व्याकरणवन्द्रोदय 
( पंचम खण्ड 42 
. (शिक्षा, संज्ञा, परिभाषा, संहिता तथा लिङ्ग). 





| ज्ञाना्थ प्रवृत्त हुए इस पञ्चम खण्ड में पाँच 
प्रकरणों का निरूपण किया गया हैं--शिक्षा, रोजा शर. 
* भाषा, संहिता तथा लिङ्ग । शिक्षा का निरूपण प्रायेण 
पाणिनीय शिक्षा के आधार पर किया गया है । वणोत्पत्ति 
अथवा वर्णाभिव्यक्ति के विषय में आधुनिक भाषा विज्ञान- 
बिशारदों का मत भी स्पष्ट रूप से दिया है । अष्टाध्यायीगत 
सभा सज्ञाओं को सोदाहरण एकत्र संगृहीत किया है । 
परिभाषाओं का सविस्तर विशद व्याख्यान किया 
गया है । प्रत्येक परिभाषा का पदच्छेद, समस्तपदविग्रह, 
पदार्थ, वाक्यार्थं देते हुए अनेक शंकाओ का समाधान 
किया है । नागेशधृत १३२ परिभाषाओं का यह्‌ व्याख्यान 
` तथा प्राचीन परिभाषावृत्तिकार सीरदेव के ग्रन्थ का सार 
२६० पृष्ठो में परिसमाप्त हुआ है । यह परिभाषन्द्रेखर 
का आाषान्तरमात्र नहीं, यह मूलातिरिकत अत्यधिक विवरण 
' है । नव्यन्याय-भाषासमूछित परिभाषार्थं को संजीवित 
करने का यह प्रथम प्रयास है । वादि-प्रतिवादि-परिगृहीत 
' झास्त्रार्थ-शेली-रूप आवर्त में मञ्जनोन्मज्जन करते हुए 
* प्राथमकल्पिक छात्र के निस्तारण के लिये यह प्रकृत प्रयत्न है । 
संहिताप्रकरण -में यथासंभव अष्टाध्यायीगत सूत्रक्रम 
का अनुसरण किया है | वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते-इस 
कारिकांश को प्रस्तुत प्रकरण में व्यवस्थित विभाषा स्वीकार 
किया है और वे इने-गिने प्रदेश निर्दिष्ट किये हैं जहाँ 
सन्धि नहीं होती । सन्धि संस्कृत. के स्वरूप की घटक है । 
पर संस्कृत का भूषण भी है जो आरोपित अथवा आहायं 
` नहीं । राधेय कर्ण के स्वर्णकुण्डल की तरह सहज है ऐसा 
मी माना है । सन्धि सरलीकरण अथवा समीकरण का 
उत्तम उपाय है, इसे सोदाहरण प्रतिपादित किया है । इस 
कृति के व्याक्रियाअधान होने से यहां स्था निवस्ड्राव-विषयक 
स्थानिवदादेशोश्नल्विधी, अचः परस्मिन्पुवेविधो, न पदान्तद्वि- 
बचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चविधिषु कृति--इस 
त्रिसूत्री की विशद विस्तीणं उदाहरण-प्रत्युदाहरणसहित 
व्याख्या मिलेगी, जो सिद्धान्तकौमुदी में देखने को भा 
नहीं मिलती । सिद्धान्तकौमुदी के प्रक्रिया-प्रधान 5 
वहां “सुद्धयुपास्यः की प्रक्रिया छै में इसका ह र 
है । यहां सन्धि-विषयक सूत्रों की कसी व्याख्या हुई हैं, ७. 
po क के रूप में अचूसन्धि प्रकरण के आदिम सुत्र इका 
की व्याख्या कोही, कितने वेचा से पक 
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आर नमः परमात्मने । 
नमो भगवते पाणिनये । नमः शिष्टेभ्य: । 
प्रकृत्यादिबिभागेन शब्दानामनुशिष्यते । 
साधुत्वं येन तच्छास्त्रं वेद्यं व्याकरणाभिधम्‌ ॥१॥ 


व्याक्रियन्ते पदानोह क्रियन्ते नुतनानि न । 
अन्वाख्यानस्भृतिस्तस्मादुक्सा व्याकरणं बुधेः ॥२॥ 


ऐतदात्म्यसिदं शास्त्रं प्रस्भृत्येदं निरर्गलाः । 
तं तमर्थं विवक्षन्तः शब्दान्तुत्नान्प्रकुर्वते ॥३॥ 


अर्थथ प्रत्यय शिष्ट्वा शिष्टेव्युत्पादितानुत । ` 
्र्थस्तिरेऽननुज्ञाते शब्दान्वासी प्रयुञजते ॥४॥ 


आसतां ताबदच्धे ये बाचीनाः साहसप्रियाः । 
भद्द्यादयः सुरिसिश्चापि सम्प्रदायो न रक्षितः ॥५॥ 


तद्रक्षया प्रणुन्नोहु विनेयप्रणधेन च । 
व्याक्वियां लोकिक्षानां हि शब्दानां बबतुमुद्यतः ॥६॥ 


सूत्राणां वातिकानां च सम्प्रदायानुरोधिची । 
सोपपत्तिरसन्देहा व्याक्रिया प्रकृते स्थिता ॥७॥ 


पदानां प्रक्रिया लघ्वी बुद्धिवशद्यकारिणी । 
शेक्षाणामुपकाराय प्रसुताय भविष्यति ॥८॥ 


इहस्थं वाक्यसन्दोहं दर्शं दश बुभुत्सवः । 
प्रयोगनेपुणीं काञ्चिल्लप्स्यन्तेऽन्यत्र दुलेभास्‌ ॥९॥ 


ग्रज्ञानसन्यथाज्ञानं ज्ञान सांशयिकं तथा। 
भेत्स्यतीयं कृतिः कृत्स्नं तमश्चन्द्रोदयो यथा ॥१०॥ 
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किञ्चिद्‌. वक्तव्य 


व्याकरणाचन्द्रोदय के इस पञ्चम खण्डमें पञ्च प्रकरणों का निबन्धन किया 
है । वे पाँच प्रकरण ये हें--१. शिक्षा, २. संज्ञा, ३. परिभाषा, ४. संहिता, 
५. लिङ्गानुशासन । 
प्रथम खण्डचतुष्टय में कारक-समास, कृत्तद्धित, तिङन्त, स्त्रीप्रत्यय, सुबन्त 
तथा ग्रव्यय का निरूपण पर्यवसित होने पर शिक्षा आदि ही पञ्च व्यं विषय 
रह जाते हैं, सो उनकी वरना प्राप्तावसर ही है, अनवसरग्रस्त नहीं । तो भी 
शिक्षा और संज्ञा को ग्रन्थोपक्रम में स्थान देना चाहिये था, ग्रन्थोपान्त में क्यों 
रखा गया ? यह ऐसे हुआ है कि यह ग्रन्थ उन छात्रों के हितार्थं लिखा गया 
है जो सामान्यतः संस्कृत तथा संस्कृतव्याकरणा में लब्धप्रवेश हैं और विशेष 
के जिज्ञासु तथा प्रौढि के प्रेप्सु हैँ। क्रिया का सामान्य बोध होने पर क्रियाकारक- 
सम्बन्ध के सविस्तर विशद रूप से सुविदित होने पर छात्र को श्रनवद्य हृद्य 
वाक्यावलि के निवन्धन में समर्थ बनाने के ग्रभिप्राय से सर्वप्रथम कारक प्र- 
करण रखा गया है । पृथक्‌ पदों का वाक्य में निबन्धन सुगृहीत हो जाने पर 
किसी एक भाव को पृथक्‌ पदों से न कहकर तत्स्थानापच्त एकपद से कसे कहा 
जा सकता है, इसके लिये कारकप्रकरण के समनन्तर समासभ्रकरणा का ति- 
बन्धन पूर्वसम्बद्ध ही है। नानार्थाभिधान के निमित्त महान्‌ शब्द राशि अपेक्षित 
है। यह शब्दराशि ऐसे प्रत्ययों से निष्पन्न होती है जो धातु से परे आते हें 
और कृत्‌ (नामकरण) कहलाते हैं श्रौर जो सुबन्त पदों से आते हैं और तद्धित 
कहलाते हैं । एतदर्थ द्वितीय खण्ड में कृत्‌ तथा तद्धित प्रत्ययो का निरूपण 
किया है । कारकप्रकरण तथा क्कप्प्रकरण से क्रियापदों का सामान्यतः बोध होने 
पर भी उसकी अरक्ृत्स्तता बनी रहती है । लगभग दो हजार धातुएँ पाणिनीय 
घातुपाठ में सम्पठित हैं और वर्धते धातुगणः ऐसा वैयाकरणकतान्त भी है, 
जिस से कुछ लौकिक धातुएँ भी मानी जाती हैं और कुछ केवल सूत्रोपात्त 
होने से सोत्र हैं । यद्यपि वाचा संव्यवहार चार सौ धातुओं से ग्रनायास सिद्ध 
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हो सकता है, तथापि सभी भावों के व्यक्तीकरण तया श्रनन्तपार साहित्याब्धि 
के विलोडन के लिये एतावान्‌ धातुराशि पर्याप्त नहीं । नैरुक्त पक्ष में तथा 
शाटकायनादि वेयांकरणों के मत में संस्कृत के सभी नाम धातुज हैं ऐसा स्वी- 
कार करके तत्तन्ताम-व्युत्पतत्यर्थं धातु, धात्वर्थ, धातुरूपावलि-विषयक ज्ञान 
यथासंभव कृत्स्न होना चाहिये, भ्रकृत्स्त ज्ञान से कृतार्थता नहीं होगी । ग्रतः 
इस कृति के तृतीय खण्ड में विपुल धातुराशि का उपादान करके सप्रपञ्च 
तिङन्तरूपप्रक्रिया दी है और तत्सम्बद्ध विशद सूत्र-व्याक्रिया भी । जिससे यह 
एकप्रकरणनिरूपक खण्ड ६३३ पष्ठों में समाप्त हुआ है । पूर्वे तीन खण्डों में 
स्त्रीप्रत्ययो, सुबन्तों तथा ग्रव्ययो का सामान्य ज्ञान होने पर भी विशिष्ट ज्ञान 
के लिये चतुर्थं खण्ड का प्रणयन हुग्रा है । 

विशिष्ट ज्ञानाथं प्रवृत्त हुए इस पञ्चम खण्ड में प्रथम स्थान शिक्षा का हो, 
इस में ग्रसन्देह होने से कुछ विशेष वक्तव्य नहीं । संज्ञा-ज्ञान के बिना शास्त्र 
की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती ओर परिभाषा-ज्ञान के बिना शास्त्र की सम्यक्‌ 
प्रतिपत्ति ग्रौर यथास्थान प्रवृत्ति-दोनों ही नहीं हो सकतीं, ग्रतः ये शास्त्रो- 
पकारिका होने से एकसमान उपादेय हें । इसलिये इनका यहाँ पौर्वापर्य से 
व्याख्यान किया है । प्रथम चार खण्डो में सहस्रो पद-वाक्यों के प्रयोग से सन्धि 
का प्रयोगविषयक ज्ञान पर्याप्त हो जाने पर भी सन्धि का शास्त्रीय ज्ञान नहीं 
हो पाता, तदर्थं संहिताप्रकरण का विस्तार से निरूपण किया है । लिङ्ग के 
विशिष्ट ज्ञान के लिये इस खण्ड के अन्त में पाणिनीय लिङ्गानुशासन का सवि- 
स्तर सोदाहरण व्याख्यान किया है। 

शिक्षा का निरूपण पाणिनीय शिक्षा के श्राधार पर किया गया है । 
आधुनिक भाषाबिज्ञान-पण्डितों के मत से वणोत्पत्ति का वणांन भी किया है । 
संज्ञाप्रकरण को प्रारम्भ करते हुए हमने प्रत्याहारसुत्रों को ग्राचार्य पाणिनि की 
कृति माना है, शिवसूत्र नहीं । इस भ्रभ्युपगम में जो साधक युक्तियाँ दी हैं उन 
पर विद्वज्जन विचार करें । शास्त्रप्रयुक्त प्रायः सभी संज्ञाओं को यहाँ संग्रहीत 
किया हे । संज्ञासूत्रों का वितत, विशद व्याख्यान किया है । उदाहरण, प्रत्यु- 
दाहरण द्वारा संज्ञाश्रो की ग्र्थवत्ता को प्रदर्शित किया हे । 

संज्ञानिरूपण के ग्रनन्तर परिभाषाग्रों का व्याख्यान क्रिया है । यहाँ नागेश 
` द्वारा परिभाषेन्दुशेखर में पढ़ी हुई १३२ परिभाषाश्रों की सविस्तर व्याख्या नागेश 

1 अनुसरण करते हुए की है । पर यह परिभाषेन्दुशेखर का भाषान्तरमात्र 
हीं है । यह मूलातिरिक्त ग्रत्यधिक विवरण है। नव्यन्याय-भाषा-सं मुछित 
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परिभाषाथ को उज्जीबित करने का यह प्रथम प्रयास है । वादि-प्रतिबादि- 
परिगृहीत शास्त्रारथ-शेलीरूप आवत में मज्जनोन्मज्जन करते हुए प्राथमकल्पिक 
छात्र के निस्तारण के लिये यह प्रकृत प्रयत्न हे । यहाँ प्रत्येक परिभाषा में 
पदच्छेद, समस्तपदविग्रह्‌, पदकृत्य श्रादि देकर समुदित परिभाषार्थ को अत्यन्त 
प्राञजल रूप में समपित किया है । तदनन्तर उसका शङ्कितसमाधिपूर्वक 
सविस्तर विवेचन किया है । आप किसी एक परिभाषा के विवरण को पढ़िये, 
कहीं भी संदिग्धता, संकुलता श्रथवा व्यामोहकता नहीं पायेंगे, सर्वत्र प्रसन्नः 
सन्द्भ-सञ्भाव से इष्ट प्रतिपाद्यार्थ-व्यक्ति हुई है, ऐसा अनुभव करेंगे । उदाहरण 
के रूप में ग्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे (५०) को ही लीजिये। यहां सर्वप्रथम 
अन्तरङ्ग बहिरङ्ग शब्दों का व्युत्पत्त्यर्थं दिया हे । अङ्ग से निमित्त विवक्षित 
है और वह भी शब्दरूप निमित्त, न कि ग्रर्थरूप--यह स्पष्ट किया है । इससे 
आगे ग्रर्थाश्रय बहिरङ्गता नहीं मानी जाती इसे व्यक्त किया है। तब 
भ्रन्तरङ्ग, बहिरङ्ग के कंयटाभिमत ग्रथ श्रल्पापेक्षस्वमन्तरङ्गत्वम्‌, बह्नपेक्षत्वं 
बहिरङ्गत्वम्‌, को दूषित किया है। इस के पीछे संज्ञाकृत बहिरङ्गता नहीं 
मानी जाती इसे सप्रमाण दर्शाया है। समग्र परिभाषार्थ देते हुए श्रन्तरङ्ग' 
बहिरङ्गाद्‌ बलीयः इस स्वतन्त्र परिभाषा के आश्रयण की अनावश्यकता को 
दिखाया है । इस के पश्चात्‌ त्रिपादी श्रन्तरङ्ग सूत्रों में इस परिभाषा की प्रवृत्ति 
नहीं होती इसे उपपादित किया है। यह परिभाषा ज्ञापक-सिद्ध है इसे स्पष्ट 
रूप से स्थापित किया है। इसके पश्चात्‌ कार्यकाल-पक्ष में इस परिभाषा की 
प्रवृत्ति त्रिपादी में होती ही है इस पक्ष का निरास किया है । प्रसङ्ग से समकाल- 
प्राप्तिक बहिरङ्ग भी श्रसिद्ध होता है इस की उपपादना की हे । साथ ही पूर्व 
धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन, पूर्व धातु: साधमेन युज्यते पश्चादुपस गेण 
लाइन दो मतों की परीक्षा की है । विशेषापेक्षं बहिरङ्गम्‌ इस एकीय मत की 
भी युक्तियुक्त निराक्रिया की है ऐसा ही विइलेषणपूर्वक व्याख्यान अन्य परि- 
भाषाओं के विषय में भी हुआ है । इस से व्याकृतिविशारद शास्त्रज्ञ सज्जनो को 
यथेष्ट परितोष होगा और शास्त्रार्थ जिज्ञासु छात्रों को ग्रभीष्ठ बोध प्राप्त होगा । 

नागेश के अतिरिक्त श्रीपुरुषोत्तमदेव, सीरदेव श्रादि विद्वानों ने भी परि- 
भाषाओं की व्याख्या की है । इनमें महत्त्व की व्याख्यायें श्री पुरुषोत्तमदेव तथा 
सीरदेव की ही हैं । यद्यपि सीरदेव का श्रीपुरुषोत्तमदेव उपजीव्य है, तथापि ग्रधिक 
विस्तीण होने से इस के व्याख्यान के सार को यहाँ नागेशधघृत परिभाषाओं के 
विवरण के साथ-साथ रखा है । प्राचीनों का केसा मत है इसे दिखाने के लिये 
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सीरदेवोक्त परिभाषार्थं को संक्षेप से हिन्दी में अनूदित किया है । सीरदेवीय 
संक्षेप सहित यह परिभाषा-व्याख्यान २६० पृष्ठों में समाप्त हुआ हें । इसके 
अन्त मे नागेशकुत परिभाषेन्दुशेखर मूलमात्र ग्रनुबन्ध (१) के रूप में संगृहीत 
किया है, जिससे मेधावी छात्र को श्रवसर मिलेगा कि वह हमारे व्याख्यान के 
आधारभूत ग्रन्थ को स्वतन्त्रतया समभने का यतन करे और यत्न में ग्रसिद्धि 
होनेपर व्याख्यात को देखकर विप्रतिपत्त्यादि-निवृत्तिपरवेक परिभाषार्थ को 
सुगृहीत कर सके । इसके समनन्तर श्रीपुरुषोत्तमदेवकृत परिभाषावृत्ति को ग्रनु- 
बन्ध (२) के रूप में संकलित किया है । यह वृत्ति नागेश-कृत शेखर की अपेक्षा 
अति ऋज्वी तथा संक्षिप्त है और ग्रनेकत्र नूतन उदाहरणों से सनाथित है, 
जिस से प्रतिपाद्याथे सुकरता से बुद्धयुपारूढ हो जाता है। अतः यह्‌ वृत्ति छात्र- 
हितैषिणी होने से सवेथा उपादेय है । सच तो यह है कि प्राचीनो की उक्तियों 
में सरलता की छाप हे श्रौर नवीनों की उक्तियो में जटिलता को । 
परिभाषाप्रकरण की परिसमाप्ति पर संहिताप्रकरण का प्रारम्भ होता है। 
यहाँ संहिता का लक्षण करके संहिताधिकारीय सन्धि को ऐच्छिक न मान कर 
नैत्यक माना है । वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते--इस कारिकांश को व्यवस्थित 
विभाषा स्वीकार किया है और वे इनेगिने प्रदेश निर्दिष्ट किये हैं जहां सन्धि 
नहीं होती । व्यवस्थित विभाषा को सकारणाता को भी सुष्ठुतया विस्पष्ट किया 
है । ग्रन्यत्न सवेत्र सन्धि ग्रपरिहाये है, ऐसा स्थिर किया है । एक वाक्य में सन्धि 
की ग्रपरिहार्यता की तो वात ही क्या, निराकाइक्ष वाक्यों के ग्रन्त्य व श्राद्य वर्णो 
के बीच भी सन्धि होती है, इसे औपनिषद ऋषियों के वचनों द्वारा दिखाया 
है । सन्धि संस्कृत के स्वरूप को घटक है । यह संस्कृत की भूषण भो है, पर 
यह भूषण आरोपित श्रथवा ग्राहां नहीं । राधेय करां के स्वणंकुण्डल की तरह 
सहज हे । सन्धि सरलीकरण ग्रथवा समीकरण का उत्तम उपाय हे, इसे 
सोदाहरण प्रतिपादित किया है । सन्धिप्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पूर्वं समस्त 
सन्धिशास्त्र के मूलभूत तत्त्वों का निरूपण किया हे । 
संहितायाम्‌ (६।१।७१) यह अधिकार सूत्र है । ग्रतः यहाँ सन्धि विधायक 
सूत्रों का प्रारम्भ होता है । इस में चाये ने ग्रच्सन्धि का विधान पहले किया 
है और इको यणचि' सूत्र से इसका उपक्रम किया है । इसी क्रम का हमने 
अनुसरण किया है । जैसे हमने प्रथम खण्ड के प्रारम्भ मे प्रतिज्ञा की थी, 
हमारी कृति व्याक्रियाप्रधान ग्रन्थ हे, प्रक्रिया-प्रधान नहीं । इस प्रतिज्ञा की 
निरूढि के लिये हमने भरसक प्रयत्न किया हे । इस सूत्र की ही व्याख्या को 
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देखिये, सूत्र के एक-एक पद की सार्थकता पर विचार किया है । अनेक परि- 
भाषाश्रों के साहाय्य से निष्कृष्ट, परिशुद्ध सूत्राथ उपस्थित किया है । परभूत 
ग्रचूनिमित्तक इक्स्थानिक यणा को लक्ष्य में दिखा कर सन्तोष नहीं किया है । 

यथासम्भव पदान्त, अपदान्त, समास तथा उपसग सन्धि के पृथक्‌ पृथक्‌ 
उदाहरण दिये है, सांकर्यं से नहीं । उदाहरणों का प्राचुर्यं हमारी समग्र कृति 
का स्वालक्षण्य है और वे प्रचुर उदाहरण प्रायेण प्राचीन वेदिक व लौकिक 
साहित्य से उद्धत किये होते हैं। ठीक ऐसा ही सन्धि प्रकरण में किया गया है 
जिस से प्रतिपाद्य विषय प्रत्यन्त अभिव्यक्त हो गया है । सभी प्रकार की सन्धि 
दिखाते हुए यथासम्भव वाक्योपन्यास किया है । वाक्य की व्यवहार्यता और 
वाक्याथं की रोचकता को सर्वत्र ध्यान में रखा गया है । 

'सुघ्युपास्य' आदि में यण सन्धि को ही दिखाया है, श्रचूसन्धि प्रकरणस्थ 
होने से यण सन्धि के निवृत्त होने पर परिनिष्ठित व्यवहार्य रूप सिद्ध हो 
जाता है । ग्रष्मिक वैकल्पिक द्विवचन जो हल्सन्धि प्रकरणास्थ है, उसे यहाँ 
नहीं दिखाया है। इस में हम ने काशिका का अनुसरण किया है, और व्या- 
क्रियाप्रघान ग्रन्थ में प्रकरणश: सूत्रप्रवृत्ति ही उचित है, यह निविवाद है । 

अच्सन्धि प्रकरणा के सूत्रों की केसी व्याख्या हुई है, इसके लिये एकः पूर्वे 
परयोः (६।१।८४), भ्रन्तादिवच्च (६।१।८५) सूत्रों की विवृत्ति को देखिये । पूर्व 
(अधिकार) सूत्र में सम्पूणां रूप से पदकृत्य दिखाया है। उत्तर सूत्र व्यपदेशाति- 
देश है, रूपातिदेश नहीं, इसे स्पष्ट किया है । 

इस प्रकरणा में उदाहरणों की प्रत्यग्रता तथा रुचिरता के लिये ऋत्यकः 
(६।१।१२८) सूत्र के वेदिक व लौकिक उदाहरण पढ़िये और कहिये कसे 
लगते हैं । इन के साथ काशिकास्थ खट्व त्र्यः, माल ऋश्यः आदि उदाहरणों 
की तुलना कीजिये । ये कितने असंगत, नीरस तथा विरस है ! 

आचार्य ने छेच (६।१।७३) आदि तुग्विधायक सूत्रों को संहितायाम्‌ 
(६।१।७२) इस अधिकार में पढ़ा है । संहिताधिकार से पुर्वं ह्रस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌ (६।१।७१) सूत्र से तुक्‌ विधान किया है । संहिताधिकारीय तुक्‌ का 
भी एकप्रकरणस्थता के लिये यहीं विधान किया है । हम इस संहिताकारीय 
तुग्विधि को हह्सन्ध्यन्तर्गंत मानते है । जहाँ हल्‌ कार्यी है, निमित्त चाहे अच्‌ 
हो चाहे हल्‌, वह हल्सन्धि का विषय है । अतः हमने इन सूत्रों को हल्सन्धि 
प्रकरणा के प्रारम्भ में रखा है । कौमुदीकार ने हल्सन्थि प्रकरणा के अन्त में 
इन्हें रखा है । ऐसा क्यों किया है, यह हमारे लिये दुरूह है। 
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हल्सन्धि प्रकरण को भट्टोजिदीक्षित ने स्तोः इचुना इनु (८४४०) से 
प्रारम्भ किया है । विसर्ग सन्धि सम्बन्धी तृतीय पाद के सूत्रों को इस प्रकरण 
के पीछे रखा है ग्रौर कुछ एक को इसी प्रकरण में पढा है । इस प्रकरण में 
भी किसी क्रम-विशेष का ग्राश्रयण नहीं किया । भट्टोजिदीक्षित का ग्रष्टाध्यायी - 
क्रम के प्रति अनादर सुविदित है । इस में शब्दरूप प्रक्रिया का लक्ष्य होना 
ही कारण है । तो भी यह समझ में नहीं आता कि हल्सन्धि का प्रारम्भ स्तोः 
श्चुना दचु: (८१४४०) से क्यों किया, जब कि इस प्रकरण में तृतीय पाद के 
हल्सन्धि-विषयक सूत्रों को भी संगृहीत किया है। और यह भी दुरवगम है कि 
यदि विसर्ग सन्धि हल्सन्धि नहीं, विसर्गं के हलों के मध्य में पाठ न होने से, तो 
विसर्जनीयस्य सः (८।३।३४), कुप्वोः ><क>< पौ च (८।३।३७), कस्कादिषु 
च (५।३।४५)--इन सूत्रों को यहां क्यों पढ़ा ? 

हम ने हल्सन्धि के सूत्रों (और इनके साथ विसर्ग सन्धि के सूत्रों को भी) 
गरष्टाध्यायी क्रम से ग्रनुक्रान्त करके सन्धि का स्वरूप दिखाया है । 

"र! के स्थान में 'उ' भी हल्सन्थि है, हल्‌ के कार्यी होने से, ग्रतः षष्ठा- 
ध्याय प्रथमपादीय ग्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।११३) इत्यादि सूत्रों की पहले 
व्याख्या की है। तदनन्तर रु-सम्बन्धो तथा रु-स्थानिक्र कार्यान्तर-विधायक 
सूत्रों का उपन्यास किया है । ये सूत्र ग्राष्रमिक अध्याय तृतीय पाद के हैं । 

यह रुप्रकरण (८।३।२२) सूत्र के साथ समाप्त हो जाता है । इस के आगे 
अनुस्वार, श्रनुस्वार को परसवण, ग्रागम, ग्रादेश के विधायक सूत्रों को क्रम- 
पूवंक रखकर सोदाहरण व्याख्या की है । यह व्याख्या मय उजोवो वा (5। 
३।३३) सूत्र के साथ समाप्त हो जाती है । (८।३।३४) से विसर्गसच्धि का 
प्रारम्भ होकर (८।३।४५) के साथ इस की समाप्ति हो जाती है । (51३1५५) 
से हल्सन्ध्यङ्गभूत षत्व विधि उपक्रान्त होती है और (८।३।११६) के साथ 
समाप्त हो जाती है । इस के आगे (८।४।१) से णत्वविधान जो हल्सन्ध्यन्त- 

` चेती है, प्रारब्ध होता है ग्रौर (५।४।३९) के साथ समाप्त हो जाता है। 
तदनन्तर स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।४०) से लेकर भ्रध्यायपरिसमाप्ति तक 
हुल्स्थातिक नाना कार्य विधान किये हैं । ग्रध्याय की परिसमाप्ति के साथ ही 
` हल्सन्वि प्रकरण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भ्रविकल रूप से हमने 
 हल्सन्धि प्रकरण के निरूपणा में श्रष्टाध्यायीस्थ क्रम का आाश्रयण किया है । 
इस के परित्याग में कोई युक्ति नहीं । मनसाने क्रस का स्वीकार न परम्परा 

च है ओर न प्रतिपाद्यप्रतिपादनोपकारक हे । 












| 
| 
| 





(२३) 


ग्रष्टाध्यायीस्थ क्रम का अनुसरण तो हमारे हल्सन्धिनिरूपण का वैशिष्ट्य 
है ही, यहाँ भी ग्रच्सन्धि-प्रकरण की तरह वाक्योपन्यास द्वारा सन्धिकार्य 
प्रदर्शन इस कृति का व्यावर्तक लक्षण है । जहाँ वाक्य साहित्य से उद्धत नहीं 
भी हैं, स्वनिमित हैं, वहाँ भी स्वाभाविक सरसताऽभिषिक्त तथा रुचिरतारूषित 
वाक्यावलि का निवन्धन हुआ है ऐसा अनुभव होगा, जिस से सहसा सहेलम्‌ 
सन्धि विषय हृदिस्थ हो जायगा । ग्राङमाङोइच सूत्र (पृ० ४४०) के ही 
उदाहरणों को पढ्ये--ग्राच्छायाश्स्य तरोः । ग्रस्य च प्रच्छाया, तेनात्र 
निषीदामः । ग्राच्छायमत्र तरुतले निषत्स्यामः । 

सूत्रों की व्याख्या केसी हुई है इसके लिये ग्रतो रोरप्लुतादप्लुते (१० 
४४१) की ही वृत्ति को देखिये । अनुवृत्ति दिखाते हुए सूत्र-घटक पदों की 
प्रयोजनवत्ता असन्दिग्ध रूप से कही है। षाष्ठ उत्वविधि के प्रति पूर्वत्रा- 
सिद्धीय त्रेपादिक रुत्व की ग्रसिद्धता की शङ्का का समाधान किया है । सूत्र में 
अतः में तपर क्यों किया, सानुबन्ध 'र को “उ', ऐसा क्यों कहा, “अति” ऐसा 
क्यों न्यास किया, तथा ग्रप्लुतात्‌--यहाँ प्लुत का निषेध क्‍यों किया--इन 
प्रश्‍लों का एक-एक करके उत्तर दिया है । > 

सुध्युपास्य:---इस लक्ष्य में ग्रनचि च (५।४।४७) से धकार के द्विवेचन 
के प्रसङ्ग में यण के स्थानिवःद्घाव की चर्चा करते हुए दीक्षित ने स्थानिवदा- 
देशोऽनल्विधौ, ग्रचः परस्सिम्पूर्वविधौ, न पदान्तद्िर्वेचनवरे-यलोप-स्वर-सवर्णा- 
ऽनुस्वार-दीर्घजश्चविधिषु सूत्रों की क्रमिक प्रवृत्ति द्वारा स्थानिवज्भाव का निषेध 
कहा है, जिससे द्विर्वचन होकर सुद्ध युपास्यः--यह इष्ट रूप निष्पन्न हो जाता 
है। पर इत सूत्रों का यहाँ संस्पर्शभात्र हुश्रा हे । सिद्धान्तकोमुदी में ग्रन्यत्र 
भी इनकी व्याख्या नहीं मिलती । कौमुदी के प्रक्रिया-प्रधान ग्रन्थ होने से इन 
की व्याख्या को कोई स्थान न मिल सफा ! सूक्ष्महक दीक्षित ने जहाँ यथा- 
स्थित सूत्र की प्रवृत्ति से लक्ष्यसिद्धि में अनिष्टप्रसङ्ग की आशङ्का होती है वहाँ 
अनेकत्र सुन्दर कल्पनाग्रों द्वारा परिष्कृत सूत्रार्थं का विवरण किया है। इस . 
महावेयाकरण के लिये प्रकृत त्रिसूत्री की व्याख्या दुष्कर ग्रथवा ्रनुपयोगिनी 
थी ऐसा कहना साहसमात्र होगा । इस के लिये वह उचित स्थान न पा सका, 
यही कहना होगा । ग्रतः हमने (क्योंकि हमारी कृति व्याक्रियाप्रधान है) इस 
त्रिसुत्री की वितत विशद व्याख्या दी है, जिससे सूत्र-प्रवृत्ति-विषय का बोघ 
ही नहीं होगा, सूत्रार्थ का ग्रभीष्ट बोध भी होगा । यह जिसूत्री महार्थं है, 
इसका ग्रनितरसाधारण गौरव है और महान्‌ विषय है, यह इसके उदाहरण 
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(4) 


प्रत्युदाहरणों से सहज में सुविदित हो जाता है। अतः कौमुदी में इसके वि- 
वरण का परिहार शोच्य है । 
सन्धिप्रकरण की परिसमाप्ति के ग्रनन्तर इस खण्ड का पञ्चम प्रकरणा 
पाणिनीय लिङ्गानुशासन का व्याख्यान रखा है । इस व्याख्यान में सूत्रोपात्त 
शब्दों का अर्थ व लिङ्ग दिखाकर साहित्योद्धत रुचिर उदाहरणों से उसे श्रौर 
रोचक बनाया है और कोषान्तरों के उद्धरणों से आप्यायित किया है । कोषा- 
न्तरों के साथ संवाद विसंवाद भी स्थान-स्थान पर दिखाया है । 
पाणिनीय लिङ्गानुशासन सूत्रशली से लिखा गया है और ग्रतिसंक्षिप्त 
है । इसमें बहुत कुछ वक्तव्य शेष रह गया ह । इस शेष की पूर्ति साकल्येन तो 
एक स्वतन्त्र महाकाय ग्रन्थ से ही की जासकती है, पर यह हमारा उद्देश्य 
नहीं । श्रतः इसकी आंशिक पूर्ति के लिये हमने यत्न किया है और 'लिद्धानु- 
ज्ञासनशेषः' नाम का स्वनिमित प्रकरण जोडा है । यह प्रकरण जैसे पुरुषोत्तम- 
प्रणीत त्रिकाण्डशेष ग्रमरकृत नामलिङ्गानुशासन का शब्दान्तर-संग्रहमात्र से 
पूरक अथवा ग्रभ्युच्चायक है वैसे पाणिनीय लिङ्गानुशासन का ग्रनुक्तनामान्तर- 
संकलनमात्र से पुरक ही नहीं, अपितु विवेचनात्मक हृष्टि से लिङ्ग का गम्भीर 
विमशंक भी है । इस प्रकरण को हमने ११ अवान्तर प्रकरणों में विभक्त 
किया है-- 
१. हर्षवर्धनलिङ्गानुशासनत उद्घारः। २. ग्रलिङ्गकाः शब्दाः । ३. अज- 
हल्लिङ्गाः । ४. विधेयप्राधाऱ्यात्तल्लिङ्कग्रहः। ५. सबंनास्तां विधोयमाना- 
नूद्यमानलिद्भग्रहे कामचारः । ६. र्थभेदाल्लिङ्कभेदः । ७. स्वार्थिकानां 
प्रकृतिलिङ्गस्य व्यतिक्रमः । ८. स्त्रीत्वं लोकात्‌ । ९. सामान्ये नपुंसकम्‌ । १०. 
'लिङ्कसवंनाम नपुंसकम्‌ । ११. प्रकोणकम्‌ । 
हषंवर्घन की कृति से जो यहाँ उद्धरण दिये हैं वे ग्रनुक्ताथ के पूरक 
हैं पर उनका यहाँ संग्रहण पूत्तिमात्र के उद्देश्य से नहीं हुआ है । हषंवर्धन ने 
' ऐसे रुचिर लालित्यभरे छन्दो में निबन्धन किया है जो अध्येता को एकदम 

मन्त्रमुरध कर देता है । वह एक रागपरिवाहिणी गीति है जिसे पढ़ते-पढ़ते 
उसका सिर झूम जाता है । तत्तच्छन्द-लिङ्ग अनायास स्मृत्यारूढ होता चला 
जाता है । हम यहाँ इस रुचिरपद्यावलि से एक-दो उदाहरण देते हैं 


रेणुवेणबिन्दुकन्दु- 
न पोत कम्बुकन्तुजन्तुतन्तु । 
पांसुपीलुसेतुधातु-. - 7) 


मन्युमागुपायुजायु ॥ 





( ऐश ) 


भ्रुकुटिकुटिकटी तित्रोटिकोट्याजिराजि- 
च्छविकृषिरिचिवीचिश्रणिनिःश्रेरिवेशी: । 
वठितुटिखनिहानिग्लानिनेम्य श्रिनी वी- 
० ग्रेहरिणविपणिपेशीः पालिधुल्यालिनालीः ॥ 


इतने से आप हमारे साथ सहमत होंगे कि हर्षवर्धन से अपेक्षित उद्धरण 
कितना उपादेय है । 

एक-एक ग्रवान्तर प्रकरण द्वारा बहुत कुछ उपदेष्टव्य है। अलिङ्गकाः 
शब्दाः, विधेय-प्राधान्यात्तल्लिङ्गग्रहः इत्यादि पङ्‌क्तियाँ विद्वानों को सुविदित 
हैं। शास्त्रशीलन-परायण विमशंक जन इन से भली भाँति परिचित हैं पर 
इनके निदर्शनभूत वाक्य-संग्रह को श्राप यहीं पायेंगे । ये निदर्शन प्रायः प्राचीन 
साहित्य से उद्धत किये गये हैं, स्वकपोलकल्पित नहीं हैँ । 

इन श्रवान्तर प्रकरणों में 'सामान्ये नपुंसकम्‌” के ग्रन्तर्गत शक्यम्‌ (नपूँ० 
एक०) के प्रयोगविषय में हमारे विमश को विशेषरूप से पढ़िये । हमारी यह 
धारणा है कि वाक्यारम्भ में कर्मविशेष की ग्रविवक्षा में नपुंसक एकवचनान्त 
'शक्यमु' का प्रयोग सुपपन्त है, पर कर्मविशेष के शब्दोक्त होने पर वाक्य- 
मध्यस्थ 'शक्यम्‌' का प्रयोग दुरुपपाद है । 

प्रकीणाक में फुटकल रूप से किन्हीं एक शब्दों के लिङ्ग के विषय में विमश 
उपस्थित किया है । सर्वत्र प्राचीन साहित्योद्धत उदाहरणों द्वारा लिङ्गविशेष 
का निणांय किया है और उसके प्रयोग के विषय को दर्शाया है । प्रवेक (समा- 
सोत्तरपद), उपग्रह, बन्दि (वन्दी), विष्टि, भृति (कुमारार्थेक), प्रतीहारी, शिवा, 
दिग्ध, लिप्तक, निरस्त, स्यूत (क्तान्त) ग्रादि के विषय में हमारा विशेष 
वक्तव्य द्रष्टव्य है । स्वक्षेत्रे संस्कृतायाम्‌--में स्त्रीलिङ्गो विशेषण को उपपादना 
भी ग्रालोच्य है । 

प्रथम खण्डचतुष्टय के मुद्रित-प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ शास्त्रशीलन 
के नैरन्तर्यं से हमें नई संग्राह्य सामग्री उपलब्ध हुई, जिसको अन्य निधिरूप 
में अपने पास रखना हमने उचित नहीं समझा । उसे पठक-पाठक वृन्द तक 
पहुंचाना ही उचित समभा है । श्रत: इस खण्ड के अन्त में उसे 'परिशिष्टठांशा 
इस शीर्षक से संनिविष्ट कर दिया है । यहाँ कितना नूतनाथ संगृहीत हुश्रा है. 
इसे आप स्वयं सम्यक ग्रनुभव करेंगे, श्रतः इस विषय में यहाँ कुछ नहीं कहते 


हैँ । 
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पहले दो खण्डौं मैं ूतराद्यनुक्रमरियाँ नहीं लगाई थीं, यह एक बड़ी 
त्रुटि रह गई थी । अब इस खण्ड में कारक-समास सूत्रानुक्रमण्याँ, कृत्तद्धित 
सूत्रानुक़्मणियाँ तथा कुत्तद्धित प्रत्ययानुक्रमणयाँ यथास्थान दे दी गई हैं 
जिससे उन दो खण्डों के ग्रवलोकन में यथेष्ट सौकर्य होगा । 

यह हमारी समग्र कृति २३३२पृष्ठों में परिसमाप्त हुई है । इसके प्रणयन, 
प्रफसंशोधनादि समस्त कार्यभार के निर्वाहण में चार वर्ष लगे हे । प्रथम 
खण्ड के “किञ्चिद्‌ वक्तव्य' में हमने लिखा था कि सम्पूण ग्रन्थ लगभग १००० 
पुष्ठों में परिसमाप्त होगा । यह हमारा ग्रनुमान कितना वितथ सिद्ध हुआ है । 
अब ग्रन्थकलेवर लगभग ग्रढाई गुणा हो गया है। इस परिश्रम से हमारी 
जरीरशक्ति का श्रवस्य उपक्षय हुआ है, पर मानस परितोष में उपचय हुश्रा 
है । यह उपचय और बढ़ जाय यदि शास्त्रमर्मज्ञ ग्रध्यापक इसे ्रामूलचूल देख 
जायें । मैं इतने से भी अपने ्रापको कृतकृत्य समझूंगा । 


यदि तनुरपि तोषो मत्कृतो तूतनार्था- 
ल्लसति हृदि बुधानां वाचि निष्ठां गतानाद्‌ । 
यदि च भवति बोधः संमतः शब्दशास्त्रे 
सुमतियुतबदुनां स्यात्तदा धन्यता से ॥ 


ग्रष्टावनारतं होरा हायनांश्चतुरोऽत्वहम्‌ । 
व्यापीपरं कृतावस्यामात्मांनं स्वस्य॑ तुष्टये ॥ २॥ 













यदेषा प्रासिधत्सम्यग्‌ देहसादे महत्यपि । 
प्रसाद ऐश्वरस्तत्र हेतुर्वा विद्वदादरः ॥३॥ 


तासिमां प्राभृतीक्कत्य वाग्विद्योभयजन्मनि । 
ग्रपयामोइवरे प्रह्वः प्रमता विरमामि च ॥४॥ 


३/५४ निवेदक 
 सुरिभ, रूपनगर, विद्वदविधेय चारुदेव शास्त्री 
(दिल्ली, 

१३ एप्रिल, १६७३. 
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याकरराचन्द्रोद ये 


शिक्षाप्रकरण पथमम्‌ । 
तत्र प्रथमो वर्ग:--वर्ण माला 


शिक्षा घाणा तु वेदस्य प्रवदन्ति महुर्षेय: । 

श्रन्यथोच्चारयंश्छन्दो नरो भवति किल्बिषी ॥१॥ 

उच्चारणस्य साधुत्वं समसादरभाजनस्‌ । 

सतं लोके च वेदे च संवादो विटुषामिह ॥२॥ 

शब्दान्धोच्चीच र॒न्सिथ्या शिष्यः प्राथमकल्पिकः । 

व्याक्रियां वक्ष्वसाणोऽतः शिक्षां तावडुपक्रसे ॥३॥ 

आर्यावर्त में जिस लिपि में संस्कृत लिखी जाति है उसे देवनागरी 

कहते हैं । संस्कृत ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में भी लिखी जाति रही । जिसे 
आज संस्कृत कहते हैं वैदिक काल में इसे भाषा कहते थे । संस्कृत शब्द का 
मूल अर्थ सुन्दर रीति से निष्पादित, परिसाजित, अलंकृत है । आदि में यह 
वाक्‌ (बाणी) का विशेषण होकर प्रयुक्त होता था,” पीछे विशेष्य रूप से 
नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने लगा? । लिपि का देवनागरी यह नाम केसे पड़ा 
निश्चय से नहीं कहा जा सकता । हो सकता हे आयौँ के किसी नगरविशेष 
में इसका जन्म होने से इसका यह नाम पड़ा हो । भ्रथवा किसी नगर विशेष 
की लिपि न होकर देवों ग्रायो के नगरों में प्रयुक्त होने से यह इस नाम से 
प्रसिद्ध हुई हो। इस की वणंमाला में दो प्रकार के वर्ण हैँ-स्वर तथा 


१. यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतास्‌ । 
रावणं सऱ्थमाना मां सोता मीता भविष्यति ॥ (रा० ५।३०।१८) 
२. संस्कृतं नाम देवी वागन्वार्याता महषिभिः । (काव्यादशं १।३३) 
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२ व्याकरणचस्द्रोदये 


व्यञ्जन । कुल वणों की संख्या ६३ अथवा ६४ है ।' इनमें २२ स्वर हैं, शेष 
व्यञ्जन । एकीय मत के ग्रनुसार दीर्घ लु मानने से ६४ संख्या सम्पन्न 
होती है । 

जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की अपेक्षा नहीं 
उन्हें “स्वर” कहते हैं । २ स्वरों के तीन भेद हें - हुस्व, दीर्घ, प्लुत । जिनके 
उच्चारण में एक मात्रा समय लगे उन्हें ह्वस्व स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण 
में दो मात्रा समय लगे उन्हें दीघं और जिन के उच्चारण में तीन मात्रा समय 
लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं।* मूलभूत छस्व स्वर ये हैँ-श्रइउऋलू। 
ूर्वाचायं इन्हें समानाक्षर' नाम से कहते हैं। दीं स्वर ये हैं-श्रा, ई, ऊ, 
क्र । दीघे (मिश्र) स्वर ये हैँ-ए ऐ शरो ग्रो। इन्हें सन्ध्यक्षर कहते हें । यह 
संज्ञा भी प्राचीन वैयाकरणों को है, पाणिनिसूत्रों में इसका कहीं निर्देश नहीं । 
दो-दो अक्षरों (वर्णो) की सन्धि (मेल) से ये बने हैं, तः इन्हें सन्ध्यक्षर कहते 
हैं।लु दीघं नहीं होता ऐसा आचार्य मानते हैं । सन्ध्यक्षर हुस्व नहीं होते । 
अइ उ ऋ में से प्रत्येक के हृस्व, दीघे (ग्रा इ ऊ ऋ), प्लुत (आर ई३ ऊर 
नऋह३) तीन-तीन भेद होने से ये कुल १२ हुए। लू के हस्व और प्लुत होने 
से दो भेद हुए। एएऐ श्रो औँ के दीघ श्रौर प्लुत दो-दो भेद होने से ये 
८ हुए । इस प्रकार कुल स्वर २२ हुए। पर प्रत्येक स्वर के उदात्त, ग्रनुदात्त, 
स्त्ररित=ये तीन-तीन और भेद भी हैं। भाग वाले तालु आदि स्थानों में 
ऊघ्वं (ऊंचे) भाग से उत्पन्त हुआ अकारादि वर्ण उदात्त (==उदात्तगुण 
वाला) कहलाता है, निचले भाग से उत्पन्न हुआ अनुदात्त (=ग्रनुदात्त 
गुणवाला) । जिस भ्रकारादि वर्ण के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त 


A 
१. त्रिषष्टिञचतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। पाणिनीय शिक्षा । 
२. स्वरन्तीति स्वराः, स्वृ साब्दोपतापयोः, भ्वादिः, पचाद्यच्‌ । स्वयं 
राजन्त इति स्वराः । यह अर्थःप्रघान नेर्क्त शैली के भ्रनुसार व्युत्पत्ति है । 
स्वयं राजन्त इति स्वरा अन्वग्भवति व्यञ्जनमु (महाभाष्य १।२।२९)। | 
३. ऊकालोऽजभूस्वदीघंप्लुतः (१।१।२७) । पदच्छेद--ऊकाल: । 
` अच्‌ । ह्ृस्व-दीर्घ-प्लुतः । उदच ऊश्च ऊरश्च वः। वः कालो यस्य स ऊकालः । 
“ऊ यह कुक्कुट के रुत का अनुकरण है । इस रुत में तीन अवस्थायें देखी जाती 


हैं, पहली अवस्था १ मात्रा काल को, दूसरी २ मात्रा काल की, तीसरी 
३ मात्रा काल की । 
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शिक्षाप्रकररसू ३ 


दोनों हों अर्थात्‌ पहली अर्धमात्रा उदात्त हो ग्रौर शेष प्रनुदात्त, उसे स्वरित 
(=स्वरित गुणवाला) कहते हें ।' उदात्त रादि का श्रृतिप्रकषं से कुछ 
संबन्ध नहीं । स्वर सानुनासिक (ग्रानुनासिक्य धर्मवाले) तथा निरनुनासिक 
(आनुनासिक्य रहित) होते हैं | ग्रॅ, अ इत्यादि । 
पहले उदात्तादि स्वरों का लोक में भी उपयोग होता था २ जो ग्रब नहीं 
रहा । वेद में पद-पदार्थ-बोध में उपयोगी होने से इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
व्यञ्जन जो संख्या में ४१ (ग्रथवा ४२) हैं, इस प्रकार लिखे जाते है— 


40 A ०0 
° ° ° 


0 


१. पू फ्‌ 


ये पाँच-पाँच वर्णों के पाँच वर्ग हें प्रत्येक वर्ग की संज्ञा उसके ग्रादि वणं 
के अनुसार है, जैसे क्‌ के ग्रादि होने से प्रथम वर्ग कवर्ग कहलाता ह । 


A 


~ 


_ 


A 
५4 ४०५ 
ला फी क 


१. उच्चेरुदात्तः, नीचंरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः (१।२।२६,३०,३१)। 
तस्यादित उदात्तमधं ह्वस्बस्‌ (१।२।३२) । यहाँ ग्रादितः= गादौ । र्घेह्वस्वस्‌ 
==भ्रर्धमात्रा । 

२. उदक्‌ च विपाशः (४।२।७४) यह सूत्र ग्रण्‌ के अ्रधिकार में अन्‌ 
विधान करता है । दत्तेन निवृत्तः कूपो दात्तः । दत्त नाम के पुरुष द्वारा विपाट्‌ 
(व्यास) नदी के उत्तर तीर पर वनवाए हुए कुएँ को 'दात्त' कहते हैं । अन्‌- 
प्रत्ययान्त होने से 'दात्त' आद्युदात्त हुआ, अर प्रत्ययान्त होता तो प्रत्यय स्वर 
से अन्तोदात्त होता । रूप में भेद न होने पर भी स्वर में भेद है। 

इस से विदित होता है कि ब्राह्मणादि शिष्ट लोग ही नहीं, किन्तु सामा- 
न्य जनता किसान आदि भी शब्दों का सस्वर उच्चारण करते थे । सूक्ष्मदृक्‌ 
भगवान्‌ सूत्रकार ने तो वस्तुस्थिति का अनुवादमात्र किया है । जिसपर मुग्ध 
होकर काशिकाकार ने--महती सूक्ष्मेक्षिका गतंते सूत्रकारस्य' ऐसा कहा है। 
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कु व्याकरणचन्द्रोदये 


यूव्‌ ल दो प्रकार के होते है--सानुनासिक तथा निरनुनासिक । यें वे लें, 
यवल। 

इनके ग्रतिरिक्त दो श्रौर व्यञ्जन है-ग्रतुस्वार' (~ ) और विसर्जनीय 
(:) । ये स्वर के ग्रनन्तर ही प्रयुक्त होते हैं, अतः प्रायः इन्हें ग्र के साथ दिखा 
दिया जाता है--ग्रं अः । विसजेनीय मूलभूत वणे नहीं है। स्‌ ग्रथवा र्‌ का 
विकार है । विसजेनीय (:) के कुछ ध्वनि-भेद से और कुछ रूप-भेद से दो 
और नाम हैं-जिह्वामूलीय (>), उपध्मानीय (><) । पहला केवल क ख़ 
से पूवं प्रयुक्त होता है, दुसरा केवल प फ से पूर्व । 

नुस्वार, विसजेनीय, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को “श्रयोगवाह' 
कहते हैं। उक्त वणों को छोड़ कर ४ आर वणां हैं जो 'यम' नाम से कहे जाते 
हैं। वे लोक में इन नामों से प्रसिद्ध हैं--# खें. गुं घूं । पञ्चम वणां परे होने पर 
पूर्व वग: सहश जो वर्ण उनके बीच में उच्चरित हो जाता है उसे यम” 


१. 'अनुस्वार' यह अन्वर्थं संज्ञा है । अनुस्वार का अर्थ है--अनुगतः 
स्वारम्‌ अनुस्वारः । स्वर एव स्वारः । प्रज्ञादित्वादर्‌ । स्वर शब्द से स्वाथिक 
प्रत्यय भ्रण होकर 'स्वार' शब्द सिद्ध होता है । 

“अनुस्वार” को स्वर भी माना जाता है-- श्रनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो 
वा--त६० प्रा० २४।२२॥ 

२. लोक में यम, यमज, यमल समानयोनि, समानकालोत्पत्तिक दो 
बच्चों को कहते हैं। यमाविमो शिशु (यमजौ यम लौ) । यमज बच्चे बहुत कुछ 
समानाकृतिक होते हैं । इस साहश्य को लेकर ऐसे वर्णो की 'यम' संज्ञा की है । 

ध्यम' का स्थान नासिका है--श्रनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमुच्यते 
(पाणिनीय शिक्षा) । भट्टोजिदीक्षित ने 'यम' की 'नासिक्यता' को स्वीकार 
नहीं किया है ऐसा कौमुदीस्थ लक्षण व उदाहरण से प्रतीत होता है--वर्गष्वा- 
द्याना चतुरा पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पू्ंवणसहशो वणः । पलिक्कनी 
चररव्ततुः । अग्गिः । प्रक्रियासवेस्वकार नारायणभट्ट का यम-लक्षरा इसकी 
अपेक्षा अतिग्राह्म है--यमाः स्युरग्तिरत्नादो सनासा अम्परा कय: । यह लक्षण 
शिक्षा तथा प्रातिशाख्य के साथ अधिक संवादी है। म० म० पं० शिवदत्त 
शास्त्री (तत्त्ववोधिनी-टिप्पणीकार) का इसके विपरीत ऐसा कथन है--(यमः) 
` कवर्गीय एव भवति नान्यवर्गीय: । श्रीश्च ते लक्ष्मीहच पत्वन्यो (यजुः) इत्यत्र 

र्‌ प्रोरपि मध्ये कक्रारस्यैव दर्शनात्‌ । यह प्रमारणान्तर-सव्यपेक्ष है । 
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शिक्षाप्रक रणम्‌ ण 


कहते हैं । पलिकक्नी, चख्नतुः, अग्रनिः, घृध्नन्ति--ये क्रम से उदाहरण हैं। 
थम! भी “अ्रयोगवाह” हैं । अनुस्वार आदि इन आठ वर्णों का अक्षरसमाम्नाय 
(प्रत्याहारसूत्रो) में योग (उपदेश, उच्चारण) नहीं है तो भी इनसे 'बहन' 
(=तिर्वहण, निर्वाह) शास्त्र कार्यं होता है, अतः इन्हें “अयोगवाह” 
कहते हैं । 
द्वितीयो वर्गः वर्णोच्चारणम्‌ 

आ ग्रा कवगं ह (असंयुक्त) तथा विसर्जनीय का कण्ठ में उच्चारण होता 
है । अतः इन्हें 'कण्ठ्य' कहते हैं । पाणिनीय रिक्षा में कवर्ग को “जिह्वामूलीय” 
कहा है ।* 

इई चवर्ग य श का तालु में उच्चारण होता है। ग्रतः इन्हें 'तालव्य' 
कहते हैं । 

ऋ, ऋ टवर्ग र ष का मूर्धा में उच्चारण होता हे । ग्रतः इन्हें 'मुघेन्य' 
कहते हैं । मूर्घा=कोमल तालु का पिछला भाग । 

लु तवर्गलस का दाँतो में उच्चारण होता है। अतः इन्हें 'दन्त्य3” 
कहते हैं । 

उ ऊ पवर्ग और उपध्मानीय का श्रोष्ठों से उच्चारण होता है, ग्रतः इन्हें 
“ग्रोष्ठ्य' कहते हैं । 

'ब' का उच्चारण ऊपर के दाँतों से अधर श्रोष्ठ की सहायता से होता है 
ग्रतः इसे 'दन्तोष्ठ्य*' कहते हैं । 


Lod 





१. ग्रयोगाञ्च ते वाहाश्च इत्ययोगवाहा: । श्रविद्यमानो योगो येषां ते 5 
योगाः । बहुन्नी हिः । वाह इत्यत्र ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण इति कर्तरि णः । 

२. जिह्वाशूले कुः प्रोक्तः (पा० शि०) । हकारं पञ्चसंर्य्‌क्तमन्तःस्था- 
भिइच संयुतम्‌ । उरस्यं तं विजानीयात्‌ः` ` (पा० शि०) । 

३. वस्तुतः तवगं दन्तमूलीय है, इसका ऊपर के दाँतों के मूल से उच्चा- 
रणा होता है, इसीलिये भग्नदन्त पुरुष भी तवर्ग का उच्चारण कर सकता है। 
दन्तसुलीयस्तु तकारवर्गं : ऋक्‌ प्रा? १।१।४। दन्तमूलों के पीछे के खुर- 
खुरे तथा उभरे प्रदेश से बोले जाने वाले बशो को 'वस्व्य॑' कहते हें । किन्ही 
लोगों के मत में रेफ (र्‌) 'बस्व्य' है । 


४. दन्तोष्ठ्यो बः स्मृतो बुधेः (पा० शि० १८) । चकार ग्रोष्ठसंभूतो 


` इन्ताग्रकरणः स्मृतः ( )। उवोपोपध्मा ग्रोष्ठे । (शुक्ल यजुः प्राश १।७०)। 
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व्याकरणचद्धोदये 


है ऐका उच्चारण कण्ठ भ्रौर तालु में होता है, अतः इन्हें 'कण्ठतालव्य' 
व 
 ्रोग्रोका उच्चारण कण्ठ ग्रौर श्रोष्ठों में होता है, ग्रतः इन्हें 'कण्ठोष्ठ्य 
कहते हँ । 
यर ल व-ये 'ग्रन्तःस्थ' अथवा ग्रन्तः स्था (विच्प्रत्ययान्त) कहलाते 
हैं, कारण कि वणंमाला में इनका स्थान स्पशों और ऊष्म वों के बीच में 
हेर यह भी कि ये न तो स्वर हैं और न पूर्ण व्यञ्जन, क्योंकि दूसरे व्य- 
ञ्जतों की भांति इनके उच्चारण में जिह्वा के ग्रग्रादि भाग ताल्वादि स्थानों 
को पुणंतया स्पशं नहीं करते.) ऊष्म वों (श्‌, ष्‌ स्‌) की भांति इनके 
` उच्चारण में ताल्त्रादि स्थानों का घर्षण भी नहीं होता । 
शष स ह-- ये 'ऊष्मनु' कहलाते हैं, क्योंकि इतकी उत्पत्ति में श्वास 
' की अधिकता प्रधान है | इनमें ताल्वादि स्थानों का घर्षण होने से इन्हें “घर्षक 
 भीकहतेहैं। 
| कसे लेकर म तक के वर्णी को 'स्पश' कहते हैं, (स्पर एषामस्तीति 
स्पर्शाः) क्योंकि इतके उच्चारण में जिह्वा के अग्रादि भाग ताल्वादि स्थानों 
हर को सम्पूणतया स्पश अरते हैं। वर्णात्मक ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब 


गे के पञ्चम वणां को 'ग्रनुतासिक'* (*) भी कहते हैं, क्योंकि 


णो के साथ ताल्वादि स्थानों के समान होते हुए भी इनका 


~ 


। 


| 
। 
| 
| 





शिक्षाप्रकरणम्‌ ७ 


वर्णोच्चारण-कोष्ठ 

व... 54:25 > क र NE 

स्थान | स्पशं | अनु- | अन्तः | ऊष्मन्‌ | हुस्व | दीं 

नासिक) स्थ | स्वर | स्वर 

त्त पिडा कवच फे ग्र | ग्रा 
तालु | च्छ्ज्‌झ्‌ | न्‌ यू श्‌ ड्‌ ई 
मूधा । द्ठ्ड्ढ | ण्‌ र्‌ ष्‌ Es क्र 
दन्त | तृथद्ध्‌ न ल्‌ स्‌ लु नत्र 
ग्रोष्ठ पाप स्‌ उ | ऊ 
दन्तोष्ठ व्‌ 

कण्ठतालु | ए ऐ 
कण्ठोष्ठ ओओ्रौ 


ह. र्‌ श्‌ ष्‌ स्‌ परे रहते नित्य ही अनुनासिक के प्रसंग में अनुस्वार का 
उच्चारण इष्ट है, जैसे सिंह, संरम्भ,' शिशपा, प्रशंसा । आजकल अनुस्वार 
के स्थान में कुछ लोग 'तु' का उच्चारण करते हैं और कुछ 'मु का। शुद्ध 
अनुस्वार का उच्चारण विशेष श्रभ्यास-साध्य है । 


प्रयत्न 

जव किसी पुरुष के मन में किसी अन्य पुरुषके प्रति कुछ कहने की इच्छा 
होती है तो वह अपने संकल्प से जाठर अग्नि को प्रेरित करता है, जिससे नाभि- 
प्रदेश का वायु वेग से उठता हुग्रा मूर्धा तक पहुँचकर जिह्वा के अग्रादि भागों 
द्वारा निरोध होने पर मुख के ताल्वादि स्थानों के साथ टकराता है, जिससे 
वर्ण अभिव्यक्त होते हैं । पीछे लोटता हुआ वही वायु यत्नविशेष की सहायता 
से गल-विवर आदि का विकास करता हे । इस सारे व्यापार का नाम यत्व 
है । यत्न के दो भेद हैं--श्ाम्यन्तर (प्रयत्न) आर बाह य (यत्न) । ग्राभ्य- 
न्तर प्रयत्त को 'करण' भी कहते हैं। श्राभ्यन्तर प्रयत्न ४ प्रकार का है-- 
स्पृष्ट, ईषत्स्पू छ, विवृत, संवृत । इन्हें ग्राभ्यन्तर इसलिये कहते हैं कि इनका 
कार्य आस्य अर्थात्‌ ओष्ठ से लेकर काकलक (कण्ठपिटक, टेंटुआ) से पहले- 
पहले मुख के भीतर होता है आर यह वर्णोत्पत्ति से पूर्वं होता है । जब 


१. 'ग्रनुस्वारस्तु कतं व्यो नित्यं ह्लोः शषसेषु च (पा? शि०) । किविबन्त 


सम्राट्‌ शब्द में अवश्य अनुनासिक “स्‌ का उच्चारण होता है। मो राजि समः 
क्वौ (७।३।२५) । 
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वर्णोत्पत्ति से पूं जिह्वा के अग्रादि भाग ताल्वादि स्थानों को पूर्णतया स्पञ् 
करते हैं तब उस व्यापार को 'स्पृष्ट' कहते हैं। जब थोड़ा स्पशे करते हैं 
उसे 'इषतूर्पृष्ट', जब उसके समीप पहुंचते हैं, उसे 'संवृत' और जब दूर रहते 
हु उसे 'विवुत' कहते हैं। तदनुसार स्पर्शो का प्रयत्न स्पृष्ट, अन्तःस्थो का 
ईषत्स्पृष्ट, ऊष्मन्‌ वर्णो और स्वरों का विवृत तथा 'ग्र' का संवत हैँ ।* 
दीर्घं एकादेश यादि की सिद्धि के लिए प्रक्रियादशा में 'ग्र' को विवृत 
माना गया है । 'ग्रा' विवृत है, उसके साथ 'ग्र' को सवणा बनाकर शास्त्रीय कार्य 
(दीघं एकादेश) करने के लिए ऐसी कल्पना की गई है, लोक में तो 'ग्र' संवृत 
ही है । अतः शास्त्र (भ्रष्टाध्यायी) के भ्रन्त में भगवानु पाणिनि '्र ग्र इति! 
इस सूत्र से इस कल्पना को टूर करते हैं और '#' को अपने शुद्ध संवृत रूप 





१. आधुनिक भाषाविज्ञान के पण्डित इस प्रकार वर्णोत्पत्ति अथवा वर्णा- 
भिव्यक्ति मानते हैं--फेफड़ों को साफ कर के निकलता हुः्रा वायु शवासनालिका 
(wind-एi?९) द्वारा उस के भ्रग्रभाग में ग्रवस्थित काकलक (कण्ठपिटक, 
स्वरयन्त्र, 18772) मे पहुँचता है, जहाँ से मुख-विवर तथा नासिका-विवर में 
जाता है । काकलक के मुंह पर दो स्वरतन्त्रियाँ (४००३1 ०1०1१5) हैं, जो 

_ रबर की तरह स्थिति-स्थापक (खिचकर सिकुड़ जाने वाले दो परदे हैं) (प्रत्येक 
परदा अतिसूक्ष्म तस्त्रियों का समूह है)। इन का विवार (खुलना) श्रौर 
संवार (सटा, बन्द होना) काकलक में आए हुए वायु को रूप देता है संवार 
के कारण कम्पन होने से वायु नादवान्‌ हो जाता है, विवार की श्रवस्था में 
स्वास-रूप रहता है । यही नादवान्‌ वायु घोषवान्‌ (गूंजवाला) होकर मुख में 
पहुंचता है और नादरहित श्वास ग्रघोषवान्‌ होकर। ताल्वादि स्थानों में जिह्वा 
. के अग्रादि भागों द्वारा वायु के निरोध किये जाने पर और तदनन्तर निर्मुक्त 
| किये जाने पर ककार आदि स्पर्शो की उत्पत्ति होती है । जिह्वा की समीप 
में स्थिति (अधिक ऊपर उठना) से मुख विवर बहुत पतला अथवा संवृत हो 
“जाता है, उस ग्रवस्था मै उच्चरित वर्ण को संवृत' कहा जाता हे । जब 
जिह्वा Fe स्थिति (कम से कम उपर उठना) होती है तो मुखविवर 
बूत रहता हैं, उस समय उच्चरित वशां को 'विवृत' कहते हैं । 
विवृत्तता का कण्ठ की संवृति, विवृति के साथ कोई सम्बन्ध 
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में उपस्थित करते हैं । स्वरूप से प्रच्युत हुए की पुनः स्वरूप प्राप्ति को 'प्रत्या- 
पत्ति' कहते हैं । सो यह प्रत्यापत्ति अन्तिम सूत्र से की गई है। 


बाह्य यत्त 
बाह्य (प्र) यत्न* ग्यारह प्रकार का है-विवार, संवार, रवास, नाद, घोष, 
घोष, ग्रत्पप्राणता, महाप्राणता, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित । भाष्यकार के 
मत में बाह्य प्रयत्न आठ ही हैं; अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न 
नहीं । इन्हें बाह्य प्रयत्न इसलिए कहते हैं कि यह कार्य मुख से बाहर काकलक 


- से नीचे गल-विवर के संकोचविकासादि रूप से होता है और यह वर्शोत्पत्ति के 
_ पश्चात्‌ होता है। बाह्य प्रमत्न को अनुप्रदान भी कहते हैं। नाभि प्रदेश से 


उठता हुआ वायु जब गल विवर को खोल देता है, उस व्यापार को “विवार, 
कहते हैं, जब संकुचित करता है तव 'संवार' कहते हें। जब काकलक से 
केवल इवास आता है उसे हवास? और जब ध्वत्ति-विशिष्ट श्वास तव उसे 
“नाद? कहते हैं | इवास-प्रकृतिक वर्ण 'शघोब' कहलाते हैं और नाद-प्रकृतिक 
'घोषनान्‌' । जिन वर्णों की उत्पत्ति में प्राणवायु की अल्पता होती है, उन्हे 
अहल्पप्राश! और जिनकी उत्पत्ति में प्राणवायु की ग्रधिकता होती है, उन्हे 

'महभार कहते हैं । 

'खर्‌' वरणो का प्रयत्न विवार, श्‍वास और ग्रघोष है। 'हश' वर्णो का 
संवार, नाद व घोष । वर्गों के प्रथम, तृतीय और पञ्चम वर्ण त्था यण्‌ का 
प्रयत्न ग्रल्पप्राण है । वर्गो के द्वितीय, चतुर्थ तथा “शल्‌' वर्णा का महाप्राण है। 


~ 


सवर्णं संज्ञा (जिसे आगे कहेंगे) में बाह्य प्रयत्नों का उपयोग नहीं । हाँ, 


>. 


जहाँ एक के स्थान में नाना आदेश प्राप्त होते हों वहाँ ग्रन्तरतम (=सहरातम) 
आदेश के निश्चय के लिए ये उपयोगी हैं । 





१. प्रयतनं प्रयत्नः स्थानकरशाव्यापारः-न्यास । प्रयत्न शब्द सें 'प्र' 


शब्द आदिकमे में है । प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः । यत्नाचां मध्ये प्रथमं वर्णोत्पत्तेः 


पुर्दंसारभ्यसाश इत्यर्थ इत्युद्द्योतः । वर्णाभिव्यक्ति से पहले प्राणवायु के मूर्घा 
में टकराने पर स्पृष्टता रादि प्रयत्तों का व्यापार हो जाता है, पश्चात्‌ लोटने 
पर विवार ग्रादि बाह्य प्रयत्वों का व्यापार होता है। श्रतः 'प्रयत्त' शब्द से 
४ आभ्यन्तर प्रयत्न ही लिए जाते हैं। बाह्य विवार आदि को यत्न कहना 
अधिक ठीक होगा । 
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प्रयत्न विवेक का कोष्ठ 










| कक बाहू य यत्न 
लक वी 4 ता ) 
पा अल्पप्राण विवार श्वास अ्रधोष 
: खछ्ठथफ महाप्राण ,, ,, 
कर गज डदब अल्पप्राण संवार नाद घोष 
pe घंभढ घभ महाप्राण ,, रा 
र ङजणंनम अल्पप्राण ,, CR म 
त्स्त्््त | यरलव | भ्रत्पप्राण संवार नाद घोष _ स्पष्ट । यरलव | भ्रल्पप्राण संवार नाद घोष | 
ह | महाप्राण विवार श्वास अ्रघोष 
टि ह्‌ » संवार नाद घोष 
विवृत्त यर (प्रक्रिया दशा में), | अल्पप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित 
ग्राइईउऊ - 
ऋ ऋलूएऐ 
: । ग्रोग्रौ 
संवत "सवत | ग्र (योगस्थ) | अल्पप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरितः 


__ वेदो के ग्रद्ञो में शिक्षा प्रथम" अङ्ग है । शुद्ध उच्चारण सिखाने की 


महाकवि यायावरीय राजशेखर ने भीं ग्रपनी कृति काव्यमीमांसा में 
ब का वणन करते हुए शुद्ध उच्चारण को मनुष्य का भ्रलङ्ककार 
जन्मोपाजित माना है ।3 आचाय पाणिनि ने भी शिक्षा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
“| 
| 
| 
| 





अथ 


संज्ञा-प्रकरणं द्वितीयम्‌ । 
गणादिरूप-वृद्ध याद्या श्राचार्येश प्रकल्पिताः । 
संज्ञाः शास्त्रप्रव त्यथसर्थाप्यन्ते यथाक्रमस्‌ ॥ 


पाणिनिव्याकरण के आधारभूत माहेश्वर? नाम से प्रसिद्ध १४ सूत्र 
ये हैं-- 


१. वैयाकरण कुल में यह ऐतिह्य है कि पारिएनि व्याकरण के मूल- 


भूत श्र इ उ ण्‌ आदि १४ सूत्र भगवान्‌ शिव के नृत्तावसान में ढक्का-वादन 
से उत्पन्न हुए । श्रतः इन्हें 'माहेश्‍वर' कहते हैं। पर भगवानु भाष्यकार. 
प्रत्याहारेनुबन्थानां कथमज्ग्रहणेघु न इत्यादि इलोक-वातिक का ब्याख्यान 
करते हुए कहते हैं-एजा ह्‌ याचार्येस्य शेली लक्ष्यते यत्तुल्यजातीयांस्तुल्यजाती- 
येषुपदिशति-ग्रचो ऽनु हलो हल्षु । यहाँ ग्राचाय शब्द ग्रनादि शब्द पुरुष के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा चागोजिभट्ट का कथन है । सम्भवतः 'ग्रनादि शब्द-पुरुष' 
से उन्हें शिव भ्रभिप्रेत है । पर यह संगत प्रतीत नहीं होता । यह दूराघिरोहिणी 
कल्पना है । यह भी ध्यान देने योग्य वात है कि ढक्‍्कावादन से उत्पन्न हुए 
सूत्रों को उपदेश नाम से कैसे व्यपदिष्ठ किया जा सकता हे । भाष्यस्थ “उपदि- 
शति' (--उच्चारयति) शब्द का प्रयोग भी असंगत रहता हे । शैली शब्द 
का प्रयोग भी पुरुषकृत प्रयत्न की ओर संकेत करता है । शीलाद्‌ ग्रभ्यास- 
वशाद्‌ ग्रागता शैली=शील से निष्पन्न निबन्धन-प्रकार-विशेष । भाष्य में 
आचार्य शब्द का व्यवहार सूत्रकार भगवान्‌ पारिनि अथवा वातिककार 
भगवानु कात्यायन के लिए प्रयुक्त हुआ है, हाँ, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ यह 
पूर्वाचायौं का संकेतक है । ये सूत्र शिवसूत्र हैं इसका भाष्य में गन्धमात्र भी 
संकेत नहीं है। हमारा विचार है कि ये सूत्र भगवान्‌ पाणिनि की उपज्ञा 
(गद्य ज्ञान) हैं; उनकी भ्रपनी कृति हूँ । भाष्यकार का इन्हें भरक्षरसमाम्ताय 
कहता भी इनकी भ्रनादिकालता का बोधक नहीं, कारण कि समु-आङपू्ेके 
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अइउण (१) ऋलुक्‌ (२) ए ओङ्‌ (३) ऐ च्‌ (४) हयवरट्‌ (५) लण्‌ 
(६) नमङणनम्‌ (७) झभन्‌ (८) घढधष्‌ (६) जबगडदश्‌ (१०) खफछठथ- 
चटतव्‌ (११) कपय्‌ (१२) शषसर्‌ (१ ३) हल्‌ (१४) । 

भाष्य में इन्हें 'अ्रक्षरसमाम्ताय' अथवा वणासमाम्नाय कहा है। इन्हें 
प्रत्याहार सूत्र) भी कहते हैं । यहाँ हकारादि में जो अकार है वह उच्चारणा- 
सौकर्य के लिए है । इत सूत्रों के ग्राघोर पर ग्रष्टाघ्यायी में ४३ प्रत्याहार 
प्रयोग में आए हैं। वे ये हैं--- 


प्रण, अक्‌, अच्‌, अद्‌, ग्रण्‌, अम्‌, अश्‌, अल्‌, इक्‌, इच्‌, इण्‌, उक्‌ 
एड्‌, एच्‌, ऐच्‌, हश्‌, हल्‌, यण्‌, यम्‌, यञ्‌, यय्‌, यर्‌, वश्‌, वल्‌, रल्‌, अम्‌, 
मय्‌, इम्‌, झष्‌, झश्‌, भय्‌, रर्‌, झल्‌, भष्‌, जश्‌, वश्‌, खय्‌, खर्‌, छव्‌, चय्‌, 
चर्‌, शर्‌, शल्‌ । 


शास्त्र में प्रयुक्त हुए अण ग्रादि प्रत्याहार हैं, यह व्याख्यान से ही जाना 
जाता है, लक्षण से नहीं । भ्रण, इण आदि कहाँ प्रत्ययादि स्वरूप से वि- 
वक्षित हैं, कहाँ प्रत्याहार रूप से, इसमें भाष्यकारादि का वचन प्रमाण है । 


थोड़े से शब्दों में श्रथवा थोड़े से प्रयास से शास्त्रप्रवृत्ति कराने के लिए 
प्रत्याहारों को रचना हुई है । ऊपर दिए हुए प्रत्याहार दो-दो वर्णों से घटित 
हुए हैं पर बहुत से वणों का बोध कराते है। ये केसे घटित हुए हैं आर 
किन वर्णी का ग्रहण कराते हैं इस विषय में कहते हैं-- 


किसी एक सूत्र के किसी वरणा को श्रादि में उच्चारण कर उसके अन्त में 

_ उसी सूत्र ग्रथवा उसके आगे के किसी सूत्र के इत्संज्ञक (अन्त्य) वणे का 
उच्चारण करने से ये वणांसमुदायरूप प्रत्याहार घटित हुए हैं, यह इन्हें देखने से 
ही स्पष्ठ है । प्रत्येक सूत्र के अन्त्य वणे (हल्‌) की 'इत्‌'* संज्ञा है । इत्‌ संज्ञा 










म्ना धातु ग्रा प्रयोग संग्रह अर्थ में भी होता था, जैसे कि यास्क निरुक्त 
(91१३) में “भूयांसि तु समाम्नानात्‌, यत्‌ तु संविज्ञानभूतं स्यात्पाधान्यस्तुति 
तत्‌ समामने इस वाक्य में करते हे । नागोजिभट्ट भी 'ग्रक्षरसमाम्नायो वाक्‌- 
` समाम्तायः का ग्रथे 'वाक्‌संग्रहोपाय:' ऐसा करते हैं । 
क प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा ग्रस्मिन्तिति प्रत्याहारः । 
२. एतीति इत्‌, (इण --विवप्‌) जो चला जाता है वह “इत! है। यह 
र्थं संज्ञा है । हलन्त्यम्‌ १।३।३। ग्रन्योन्याश्रय्रदोष को हटाने के लिए इसके 
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बाले वणां को ग्रनुबन्ध भी कहते हैं । ये अनुबन्ध शास्त्रीय कार्य करने के लिए 
लगाए जाते हैं जैसे यहाँ शास्त्र प्रवृत्त्यथे प्रत्याहार बनाने के लिए । जिसकी 
इत्‌ संज्ञा हो (अर्थात्‌ जो अनुबन्ध हो) उसका लोप) (==ग्दशंन) हो जाता 
हु । कार्यार्थं लगाए हुए अणुबन्ध ग्रविद्यमान होते हुए ही उस-उस शास्त्रकायं 
को सम्पन्न करते हैं ऐसा माना जाता है । प्रत्याहार का आदि वणं अन्त्य इत्‌ 
संज्ञक वर्ण से मिलकर अपने स्वरूप तथा अपने से लेकर अन्त्य वर्ण पर्यन्त 
सूत्रों में पढ़े हुए मध्य में आने वाले सव वर्णों का बोधक (ग्राहक) होता है।* 
अण कहने से श्र इ उ का बोध होता है, तथाश्रइ उ ऋलु एग्रोऐ ग्रौ 
हय वर ल का भी, पर इत्संज्ञक ण, क्‌, ड्‌, च्‌ रा का नहीं । ऐसा ही सभी 
प्रत्याहारों के विषय में जानो । 

अण. प्रत्याहार के अन्तगंत हस्त स्वरों से दीघं स्वरों का भी बोध होता 
है, अर्थात्‌ शास्त्र में जो कार्य अण_ को कहा जाएगा वह जैसे हुस्व स्वरों 
को होगा, बैसे ही दीर्घ स्वरों को भी । अच्‌” से सव स्वरों का बोध होता 
है, इत्संज्ञक णा क्‌ ङ्‌ च्‌ का नहीं । 'हल्‌' कहने से सब व्यञ्जनों का । अर्थात्‌ 
हयवरट्‌ सूत्र के ह से लेकर हल्‌' इस सूत्र के ल्‌' तक । इत्संज्ञक टू आदि 
का नहीं । इसलिए “कल्‌” कहने से 'फभव्‌ सूत्र के झ से लेकर हल्‌ सूत्र के 





दो ग्रथ किए जाते हैं--उपदेशे ऽत्त्यं हलू इत्‌ स्यात्‌, हल्‌ इति सूत्रे ऽ न्त्यम्‌ 
इत्‌ स्यात्‌ । उपदेश श्राद्य उच्चारण को कहते हैँ । सोमसुत्‌ में अन्त्य हल्‌ 'त्‌' 
तुक्‌-विधायक शास्त्र से निष्पन्न होने से आद्य उच्चारण नहीं; श्रतः इसकी 
इत्‌ संज्ञा नहीं | और इत्‌ संज्ञा न होने से लोप भी नहीं होता । उपदेश इस 
प्रकार परिगणित हुए हँ-- 

छातुसुत्ररणोजादिनास लिङ्ग लुशासचस्‌ । 

ग्रागसा: प्रत्ययादेशा उपदेञ्ञाः प्रकोतिताः ॥ 

१. तस्य लोपः (१।३।९) । श्रदर्शन लोपः (१।१।६० )1 

२. श्रादिरन्त्येत सहेता (१।१।७१) शरादिः । ग्रन्त्येन । सह । इता । 
ऐसा पदच्छेद है । 

३. भ्रणुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) । भरा, आर उदित्‌ (कु चु 
ठु तु पु)अपने आपका बोध कराते हैं और अपने सवर्णो का भी। पर प्रत्यय 
(=प्रत्यय, आदेश, आगम) भ्रण से ऐसा बोध नहीं होता । इस शास्त्र को 
ग्रहणक (संग्राहक) शास्त्र कहते हैं । 
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१४ व्याकरराचन्दोदये 


के वर्णों का बोध होता है, पर बीच में आने वाले 


अन्त्य इत्सज्ञक ल्‌ तक नं 
तैर अपने अन्त में आने वाले इत्संज्ञक ल्‌ 


इत्संज्ञक न्‌, प्‌, श्‌, व्‌, य्‌, ९ क ञ्र। 
का नहीं । 

प्रत्याहार सूत्रों में “ण्‌? दो बार पढ़ा है। 'अण_ से पहले शकार तक के 
चणो का ग्रहण (बोध) होता है । ग्रखुदित्सवंस्य चाप्रत्ययः (१।१।६६) में 
उपात्त अण को छोड़ कर । यहीं अण. से परे के णकार तक के वर्णो का ग्रहण 
होता है, अन्यत्र कहीं नहीं । इसमें व्याख्यान ही शरण हे । यथा उरण रपरः 
(१।१।५१) । असो 5 ्रगृह्स्यानुनासिकः (८।४।५७)-यहाँ पूर्वे णकार तक 
के वणों का ग्रहण होता है। 'इण से परे के णकार तक का ही ग्रहण 
होता है। 

पर यदि ग्ण. 'तपर' (तः परो यस्मात, 'तृ* है परे जिससे, अथवा 
तादपि परस्तपरः, 'त से परे) पढ़ा हो तो दीघं ग्रादि का ग्रहण न होगा । 
जैसे भ्रदेड_ गुः (१।१।२) सूत्र में आर 'तपर' पढ़ा है, इसलिए 'ग्र' ्रपने काल 
वाले ह्रस्व (एकमात्रिक) का ही बोध करायगा, दीघं (द्विमात्रिक) का नहीं, 
जिससे 'ग्र' की गुण संज्ञा होगी, दी घं 'ग्रा' की नहीं । एड भी 'तपर' पढ़ा है 
(तादपि परस्तपरः, “तू! से परे होने से), इस से प्लुत (त्रिमात्रिक) एड्‌ (ए, ग्रो) 
की गुण संज्ञा नहीं होगी । 

वृद्धि) आत्‌ (तपर ग्रा) और ऐच्‌=एऐ, गरौ) की वृद्धि संज्ञा होती है । 
चाहे ग्रादेच्‌ तङ्भाबित, वृद्धि शब्द उच्चारण करके भावित (उत्पादित, साधित, 
विहित) हों, चाहे ग्रतः्भधावित (वृद्धि शब्द द्वारा अविहित) । 'तपर' करने 
से त्रिमात्रिक, चतुर्मात्रिक ग्रा, ऐ, ग्रो की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी । ग्राख- 
लायन: । ऐतिकायनः । ग्रोपगव: । यहाँ तज्भावित ग्रा, ऐ, अरौ कौ वृद्धि संज्ञा 
हुई है । ग्रश्‍वलस्य गोत्रापत्यमु, इतिकस्य गोत्रापत्यम्‌, उपगोरपत्यम्‌-- 
यहाँ ग्रश्‍वल तथा इतिक से फक्‌ प्रत्यय हुश्रा है, और ग्रादि अच्‌ (ग्र, इ) को 
वृद्धि हुई है । 'उपगु' से ग्रण्‌ होकर आदि भ्रच्‌ 'उ' को वृद्धि हुई है । शालीयः 
मालीय: । यहाँ श्रा' तङ्रावित नहीं तो भी वृद्धि संज्ञा होने से वृद्धाच्छः 
(४२१११४) से छ प्रत्यय होता है। शालायां भवः शालीयः । मालायां भवः 
=्=्मालीयः । 





१. वृद्धिरादेच्‌ (१।१।१) । 
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संज्ञा प्रकरणसु १५ 


गुण) --म्रत्‌ (तपर ग्र) और एङ्‌ (तपर एड च्-ए, आओ) की गुण संज्ञा 
होती है, चाहे श्रत्‌, एङ तद्धावित (गुण शब्द द्वारा विहित) हों, चाहे भ्रत- 
द्रावित । तऱद्भावित--तरिता । चेता । स्तोता--यहाँ 'तू' को अर्‌ गुण शब्द 
उच्चारण करके विहित हुआ है । इसी प्रकार 'चि' और 'स्तु के 'इ', 'उ' को 
गुण विधि से 'ए' और 'ग्रो' हुए हे । अ्रतद्धावित--ते पचन्ति । ग्रहं पचे— 
यहाँ पच--भ्र +अन्ति, पच्‌ + श्र+ए में क्रम से 'ग्रः तथा 'ए' ग्रतद्धावित हैं । 
'श्रन्ति' के 'ग्र' की गुण संज्ञा होने से ही ग्रतो गुरे (६।१। ९७) से पररूप 
एकादेश हुआ है । 'पच' में टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३ ।४।७९) से 'इट्‌' को 'ए' 
हुआ है, गुणविधि से नहीं, तो भी गुणसंज्ञा होने से 'ग्रतो गुणे से पररूप 
एकादेश हुआ है । 

संयोग *-- विजातीय (=भिन्नजातीय) अचों से अव्यवहित (व्यवधान- 
रहित) भ्रनन्तरोच्चारित हलों की 'संयोग' संज्ञा है । समुदाय की संज्ञा की है, 
प्रत्येक संयुक्त हल्‌ की नहीं । हल्‌ शब्द यहाँ ज।तिपरक है, ग्रतः दो हलों के 
समुदाय की संयोग-संज्ञा इष्ट है तथा बहुतों के समुदाय की भी । “अग्नि! में 
ग्‌ नु का संयोग है । 'ग्रश्‍व' में श्‌ व्‌ का। 'करां' में र्‌ ण का । इन्द्र, चन्द्र, 
मन्द्र में न्‌ द्‌ र्‌ का । उष्ट्र, राष्ट्र, भ्राष्ट्र, में ष्‌ द्‌ र्‌ का संयोग है । अनन्तरो: 
च्चारित हलो की संयोग संज्ञा की है, अचो की नहीं, अतः तितउ च्छत्रम्‌ में 
यद्यपि श्र उ ग्रनन्तरोच्चारित हैं, पर इनकी संयोग संज्ञा नहीं । यहाँ भी यदि 
संयोग संज्ञा होती तो 'उ' का संयोगान्तस्य लोपः (51२1२३) से लोप हो जाता । 

सवरा _--मुख के भीतर होने वाले तालु ग्रादि स्थान तथा प्रयत्न == 
स्पृष्ठतादि वर्णा-गुण जिस वण के जिस समानजातीय वर्ण के प्रति तुल्य 
(समान =सदृश) हैं वे दोनों परस्पर 'सवर्ण” कहलाते हे । सूत्र में श्रास्य' 
शब्द तद्धितान्त है-श्रास्ये भवस्‌ भ्रास्यस्‌ । शरीरावयवाच्च (४।३।५५) से 
यत्‌ । आस्यं च प्रयत्नञ्चेति श्रास्यप्रयत्नो । तुल्यो आस्यप्रयत्नौ यस्य तत्‌ तुल्या- 
स्यप्रयत्नं वर्णंस्‌ । वणां शब्द नपुंसक भी है । दण्डाग्नस्‌ । खटवाग्रस्‌ । सावण्यं 
होने पर श्रकः सवर दीघेः (६।१।१०१) से सवरणं दीर्घं एकादेश हुआ है । 

प्रगुह्म ---ई, ऊ, ए--श्रन्तवाले द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है । द्विवचन 





१. अदेङ्‌ गुराः(१।१।२) । 

२. हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) । 

३. तुल्यास्यप्रयत्नं सवम्‌ (१1१1९) । 
४. ईदूदेद द्विवचनम्‌ प्रगृह्यम्‌ (१।१।११) । 
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१६ व्याकरणचरद्रो दये 


सुप्‌ व तिङ्‌ के एक-एक त्रिक के द्वितीय घटक ग्रवयव को संज्ञा है । उस द्विवचन 
के अन्त में जब ई, ऊ, ए हों तो उसकी शास्त्र में प्रग्रह्य संज्ञा को है। इस का 
यह फल है कि ग्रच्‌ परे रहते ऐसा द्विवचन प्रकृत्याऽवस्थित रहता है, अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहता' है, सन्धि द्वारा विकार को प्राप्त नहीं होता । 
इसे प्रकृतिभाव कहते हैं । अग्नी इति । वायू इति । साले इति । पचेते इति । 
पचेथे इति । अग्नी श्रादि में ईकारादि व्यपदेशिवद्धाव से ईकारान्तादि द्विवचन 
हे । पचेते, पचेथे में आते, ग्राथे मुख्यरूप से एका रान्त द्विवचन हैं । 
घु'-दा-रूप चार धातुएँ (डुदान्‌ दाने, दाण्‌ दाने, दो ग्रवखण्डने, देङ्‌, 
रक्षण) तथा घा-रूप दो (डुधाम्‌ घारणपोषणयोः, धेट्‌ पाने) घु-संज्ञक 
होती हें, दाप्‌ लवने, दैप्‌ शोधने की यह संज्ञा नहीं होती | दो अवखण्डने 
तथा देङ्‌ रक्षणे इन्हें उपदेशाव स्था में ही ग्राकार अन्तादेश हो जाता है। इसी 
प्रकार घेट पाने को भी । “दाधाः का विग्रह ऐसा है--दाइच दाइच दाइच दाः । 
घाइच घाइच घौ । दाइच धौ च दाधाः । घु--संज्ञा होने से प्रणिददाति, प्रणि- 
यच्छति, प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिदधाति, प्रशिधयति में उपसगेस्थ निमित्त से 
“नि! को णत्व हुआ । पर घु संज्ञा न होने से प्रनिदाति बहिः (कुशा को काटता 
है), प्रतिदायति मुखम्‌ (मुंह को घोता है) में णत्व नहीं होता । 
च२्रातिशायनिक प्रत्यय तरप्‌, तमप्‌ की “घ' संज्ञा होती है । इसका 
| फल यह है कि ब्राह्मणितरा, ब्राह्मरिततमा--यहाँ घ-रूप-कल्प-चेलट्‌ (६।३। 
नु ४३) सूत्र से डीनन्त 'ब्राह्मणी' शब्द को हुस्व हो जाता है । तरबन्त, तमबन्त 
गुर की घ-संज्ञा नहीं होती । यदि हो जाय तो कुमारगौरितरा सिद्ध नहीं होगा, 
कारण कि उत्तरपद परे होने पर पर होने से पृवःद्धाव को बाधकर 'कुमारी' 
शब्द के डी को हस्व प्रसक्त होगा, तरप्‌ परे रहते 'गौरी' को नहीं होगा 
जिससे कुमारिगौरतरा', यह अनिष्ट रूप निष्पन्न होगा । 
अव्यय3-वह शब्दरूप जो तीनों लिङ्गो, सातौं विभक्तियों में तथा 
तीनों वचनों मै बदलता नहीं, एकसमान रहता है, उसे 'ग्रव्यय' कहते हँ 
सहं त्रिषु लिङ्ग षु सर्वासु च विभक्तिषु । 
सर्वेषु च चचनेषु यन्त व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 














१. दाघा घ्वदाप्‌ (१।१।२०) । 
२. तरप्तमपौ घः (१।१।२२) । 


पय 





संज्ञाप्रकरणस्‌ १७ 


स्वर्‌ आदि शब्द गणपठित हे, इन की अब्यय संज्ञा की है । च, वा, ह्‌, 
ग्रह, अहह आदि गणापठित 'निपात' कहलाते हे । तथा प्र, परा, सम्‌, अनु 
आदि २२ निपात पढ़े हैं इन निपातों की भी 'ग्रव्यय' संज्ञा की है । 

सर्नेनासस्थान '--सुप्‌ (सु औ जस्‌ श्रम्‌ औद शस्‌ टा आदि २१ प्रत्यय) 
के पहले पाँच प्रत्यय (सुट्‌) की 'सवंनामस्थान! संज्ञा है जब वे अनपुंसक लिङ्ग 
शब्द से परे आएँ। जस्‌ और शस्‌ के स्थान में नपुंसकलिङ्ग शब्द-सभ्वन्धी 
'शि' की भी “सर्वनामस्थान” संज्ञा है । यह इतनी बड़ी सज्ञा पूर्वाचाय कृत है, 
पाणिनि ने इसे अपने शास्त्र में ्रपना लिया है। उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः 
(७।१।७०) इत्यादि इसके प्रदेश हे । 

सम्प्रतारण *--परण के स्थान में जो शास्त्र-विहित इक्‌ हो उसकी 
सम्प्रसारण संज्ञा है तथा यण्‌ के स्थान में इक होता हे इस वाक्याथे की भी 
सम्प्रसारण संज्ञा है। विधि में वाक्यार्थं संज्ञी है--ष्यङः सम्प्रसारणस्‌ (६।१। 
१३), जैसे यहाँ। अनुवाद में (जहाँ सम्प्रसारण ग्रनुवाद्य है, विधेय नहीं, 
जहाँ सम्प्रसारण को उद्देश करके कुछ कहा गया है) यणस्थानिक इक्‌ वर्ण 
संज्ञी है । जेसे सस्प्रसारणाच्च (६।१।१०८) यहाँ यण के स्थान. में इक्‌ । 

हाँ संख्यातानुदेश है, अर्थात्‌ स्थानी यश (य्‌ व्‌ र्‌ ल्‌) को जो क्रम से इक्‌ 

(इ उ ऋ ल्‌) हो उसकी सम्प्रसारण संज्ञा है, जो व्युत्क्रम से हो, उसकी नहीं, 
इसीलिये ग्रढुहिततरासु--यहाँ अदुहि (अ्रदुह_ लङ्‌ इट्‌) में ल्‌ के स्थान में 'इ' 
हुआ है, इसकी सम्प्रसारण संज्ञा नहीं । यदि होती तो हलः (६।४।२) सूत्र से 
“इ' को दीघं हो जाता । 

टि२--संनिविष्ट ग्रचों के मध्य में जो अन्त्य ्रच्‌ तदादि शब्दसङ्घात की 
(टि संज्ञा की है । 'तदादि' बहुब्रीहि है । सा आदि यस्य तदादिः । तद्‌ से ग्रच्‌ 
परामृष्ट हे । श्रचः यह निर्धारण ग्रर्थं में षष्ठी है । जाति अर्थ में एकवचन 
प्रयुक्त हुञ्रा हे । जहाँ अन्त्य अच्‌ किसी वर्ण का आदि नहीं, अर्थात्‌ जब उस 
से परे कोई वर्ण नहीं, तो व्यपदेशिवऱद्ाव से इस अकेले भ्रच्‌ की भी टि 
संज्ञा होती है--अग्निचित्‌ (जिस ने अग्नि चयन किया है). में 'इत्‌' शब्द 
(टि हे । सोमसुत्‌ (जिसने सोमरस निष्पादन किया है) में 'उत्‌' शब्द “टि! 


१. सुडनपुंसकस्य (१।१।४३) । शि सर्वनामस्थानम्‌ (१।१।४२) । 


२. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१।१।४५) 
३. श्रचोऽन्त्यादि टि (१।१।६४) । 
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है । आताम्‌ । श्राथाम्‌ में आम्‌ “टि' है । कुमुद्वान्‌ । नड्वाव्‌-यहाँ ड्मतुप्‌ 
“प्रत्यय परे रहते कुमुद तथा नड के अन्त्य अच्‌ 'ग्र' का टेः (६।४।१४३) से 
लोप हुग्रा है । यहाँ “प्र! टिसंज्ञक है । 
उपधा? --घात्वादि वर्शंंसमुदाय में ग्रन्त्य अल्‌ से पूवं जो श्रल्‌ वण 
हो उसकी उपधा संज्ञा है। पच्‌। पठ्‌--यहाँ प्रकार उपधा है। छिद्‌ । भिद्‌ में 
“हर उपचा है । बुध्‌ । युघ्‌ में उ उपधा है । वृत्‌ । वृध्‌ में ऋ उपधा है । 
शिष्टः । शिष्टवान्‌ में समुदाय षूट्‌ आदि से पूवे की नहीं । 
अपृक्त*--जो प्रत्यय एक अल्मात्र से घटित हुआ है उसकी 'भ्रपृक्त संज्ञा 
है । एक ==श्रसहाय, जिसका दूसरा साथी=सहोच्चारित नहीं । एकोऽल्‌ यस्य 
स एकाल्‌ । 'भ्रपूक्त' शब्द का अर्थ असंयुक्त == जुदा, श्रलग, श्रकेला है । पृची 
सम्पर्के + क्त= पृक्त । नञ्पूर्वक =्नपृक्त । 
प्रातिपदिक 3-ग्रर्थवात्‌ शब्द जो न धातु हो और न प्रत्यय ग्रौर न 
प्रत्ययान्त, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है 
प्रतिपदं भवं प्रातिपदिकम्‌= पद पद में होने वाला । प्रातिपदिकार्थं में प्रथमा 
विभक्ति होती है । शब्द के श्रवण मीत्र' से जिस ग्रर्थ की प्रतीति होती है वही 
प्रातिपदिकार्थं है । नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । डित्थः । कपित्थः । 
कुण्डम्‌ । पीठम्‌ । अर्थवान्‌ इसलिये कहा कि वनं घनम्‌ इत्यादि में नान्त शब्द 
रूप जो ग्रन्थक है, की प्रातिपदिक संज्ञा न हो । यदि हो जाय तो नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य (५।२।७) से न्‌ लोप हो जाय । अधातु क्यों कहा ? इसलिये 
कि हनु घातु के लड्‌ रूप ग्रहन्‌' की प्रातिपदिक संज्ञा न हो। यदि हो जाय तो 
यहाँ भी न-लोप हो जाय । ्रप्रत्यय (जो प्रत्यय न हो, तथा प्रत्ययान्त न हो) 
क्यों कहा? इसलिए कि काण्डे। कुझ्ये--इन की प्रातिपदिक संज्ञा न हो। यदि 
हो जाय तो हृस्वो नपंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से 'ए' को ह्रस्व इ' हो 
जाय । प्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध किया है, पर कृत्प्रत्ययान्त 
तथाः तद्धितप्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा होती ही है--कारकः । हारकः । 
(कृत प्रत्यय ण्बुल्‌) । कर्ता । हर्ता । (कृत्‌ प्रत्यय तृच्‌) । ग्रोपगवः । कापटवः । 
_ (तद्धित प्रत्यय त्रण) । श्र्थवान्‌ पदसमुदाय समास कौ भी प्रातिपदिक संज्ञा 
' होती है, पर श्र्थेवाच्‌ पद समुदाय वाक्य की नहीं । 









ग्रलोऽन्त्यातपूवं उपघा (१।१।६५) । 
- अपृक्त एकाए्प्रत्ययः (१।२।४१). । 
अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५) । 


Em 
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इत्‌ '--उपदेशावस्था के ग्रन्त्य हल्‌ की इत्‌ संज्ञा होती है, हलन्त्यम्‌ 
(प्रत्याह्ारसूत्र १४) में हल्‌ के. ल्‌ की भी । उपदेशावस्था के श्रच्‌ की भी इत्‌ 
संज्ञा होती है, जिस श्रच्‌ को पाणिनि ने आनुनासिक्य-धरमं-युक्त पढ़ा हो-- 
अ इ उण्‌-यहाँ णकार की इत्‌ संज्ञा है। ऋलृक्‌--यहाँ ककार की । पर 
अग्निचित्‌” में 'त्‌' की नहीं। यह “त्‌ औपदेशिक नहीं । तुक्‌ आगम है । 
एथे । स्पर्ध--यहाँ 'ग्र' इत्संज्ञक है । ग्रश्र आँ अपः-यहाँ अनुनासिक शास्त्र- 
विहित है, औपदेशिक नहीं, ग्रतः इत्‌ संज्ञा नहीं हुई । इत्‌ संज्ञा होती तो 'ग्रा” 
का लोप हो जाता । 

नदी--ईकारान्त, ऊकारान्त नित्य स्त्रीलिङ्ग शब्द की “नदी” संज्ञा होती 
है । सूत्र में यू का विग्रह है-- ईशच ऊइ्च=यू (इतरेतरयोग इन्द्र) । स्त्र्याख्यौ 
=स्त्रियमाचक्षते, श्रुत्या स्त्रीत्व को कहते हैं, वाक्य में पदान्तर के योग से 
जिन का स्त्रीत्व सम्पन्न होता है, वे नहीं । कुमारी (डीप्‌) । गौरी (ङीष्‌) 
लक्ष्मीः । (यहाँ लक्ष्मी में औणादिक 'ई” प्रत्यय है, डीप्‌ आदि स्त्री प्रत्यय 
नहीं) । शाङ्गरवी (डीन्‌) । ब्रह्वाबन्धुः (ऊङ्‌) । यवागूः (यु--ग्रागूच्‌) । पर 
सेनानी, ग्रामणी, खलपू (सफाई करने वाला)--ये स्त्र्याख्य' नहीं, स्वतन्त्र 
प्रयुक्त हुए स्त्रीत्व को नहीं कहते हैं। पदान्तरयोग से अवश्य कहते हैं। इन 
की 'नदी' संज्ञा नहीं होगी--सेनान्ये स्त्रियं । ग्रामण्ये स्त्रियै । खलप्वे स्त्रिये । 
इनमें नदी संज्ञा न होने से आण्लज्याः (७।३।११२ ) से आट्‌ आगम नहीं हुआ । 

घि२--शेष शब्दरूप 'सखि’ शब्द को वर्जन करके घि-संज्ञक होता हैं । 
शेष” से अभिप्राय ऐसे शब्दस्वरूप से है जो ह्रस्व इवर्णान्त ह्वस्व उवर्णान्त 
है पर स्त्र्याख्य' नहीं है, और जो स्स्र्याख्य' तो है पर नदीसंज्ञक नहीं । 
अग्नि । वायु--से हे परे धि' संज्ञा होने से घेिति (७।३।१११) से गुण 
होता है--ग्रग्नये । वायवे । अग्नि, वायु पुसान्‌ शब्द हें, स्त्र्याख्य नहीं हैं । 
कृति ¦ धेनु--ये स्त्र्याख्य हैं, पर नदीसंज्ञक नहीं हैं, इनके डे परे रहते 'घि’ 
--निमित्तक गुण होकर कृतये, धेनवे रूप होते हैं । सखि’ शब्द की 'घि' 
संज्ञा प्राप्त थी, उसका निषेध कर दिया है । ' ; 

लघु “--हस्व (एकमात्रिक) अच्‌ की 'लघु' संज्ञा है । 





हलन्त्यम्‌ (१।३।३) । उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) । 
यू स्त्र्याख्यो नदी (१।४।३) ।. 

शेषो घ्यसखि (१।४।७) । 
ह्लस्वं लघु (१।४।१०) ॥ 


०८ -८० AX) ५० 
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गुरु'--संयोग परे रहते ह्रस्व अच्‌ की 'गुरु' संज्ञा है--कुण्डा । शिक्षा । 
भिक्षा । यहाँ संयोग (र ड्‌, क्‌ ष्‌) परे होने से पूर्व अक्षर के गुरु होने से 
गुरोइच हुल: (३।३।१०३) से अड्‌ प्रत्यय होता है । दीर्घ ग्रक्षर की भी गुरु 
संज्ञा की है-ईहा। गुरोश्च हलः (३।३।१०३) से ग्रह । ईहाञ्चक्रे । 
इजादेश्च गुरुसतोः्नुच्छः (३।१।३ ६) से लिट्‌ परे आस प्रत्यय हुआ है । 

झड़ --जिस शब्दरूप से प्रत्यय विधान किया गया है तदादि (वह है 
आदि जिसका) शब्द-संघात की अङ्ग संज्ञा होती है प्रत्यय परे रहते । यस्स" 
्प्रत्ययविधिस्तत ग्रारभ्या तस्मातप्रत्ययाद्यः शब्दसंघातस्तस्य संज्ञा करियते, अर्थात्‌ 
जिससे प्रत्यय विहित हुआ है, उससे लेकर प्रत्यय तक जो शब्द संघात है, उसको 
(अङ्ग) संज्ञा की जा रही है। जहाँ ऐसा शब्दसंघात न होगा वहाँ केवल 
शब्द की भी व्यपदेशिवद्भावेन अङ्ग संज्ञा होगी--करिष्यति । हरिष्यति-यहाँ 
कृ, ह से तिप्‌ प्रत्यय विधान किया है, पीछे “स्य” प्रत्यय श्राया है। तिपू प्रत्यय 
परे. रहते 'क' तदादि है, कृन-स्य इस संघात की 'भङ्ग' संज्ञा हुई । कुण्ड 
शि (इ) । 'कुण्ड' से शि प्रत्यय विधान किया गया है। पीछे नपुंसकस्य कलचः 
(७।१।७२) से नुम होता है। अब कुण्डन्‌' यह शब्दसंघात “ङ्गः बन जाता 
है, अतः नान्त होने से स्वेतामस्थाने चासम्बुद्धौ (६।४।८) से उपधा-दीषं हो 
जाता है । कर्ता । हर्ता--यहाँ कृ, हृ से तृच्‌ प्रत्यय हुआ है, इसके परे रहते 
पूवे कू, ह की अङ्ग संज्ञा होने से सावंधातुकाधंधातुकयोः (७1३1८४) से गुण 
होता है । यहाँ क, हू की व्यपदेशिवऱ्भाव से अङ्ग संज्ञा है । 

प्रद --सुबन्त तथा तिङन्त शब्दरूप की “पद” संज्ञा है। सु श्रौ जस्‌ 
२१ प्रत्ययो को सुप्‌ कहते हें । तिप्‌ तस्‌ कि आदि १८ प्रत्ययों को तिङ्‌ 
कहते हैं । 
क्य (क्क्य॒च्‌, क्यङ्‌) परे होते पर्‌ नान्त शब्द रूप की ही पद संज्ञा होती 
है, दूसरे किसी की नहीं । सुबन्त से क्यच्‌, क्यङ्‌ विधान किए हैं, भ्रतः क्य- 
च्प्रक तथा क्यड-परक की पद संज्ञा सिद्ध ही थी । सिद्धे सत्यारम्भो निय- 
मार्थः । सिद्ध होने पर जो विधान किया जाता है वह नियमार्थ होता है । 
बयच्‌-राजीयन्ति प्रजाः (प्रजायें अपने लिए राजा चाहती हैं) । यहाँ राजन्‌ 





















सुयोगे गुरु (१।४।११) दीर्घं च (१।४।१२) । 
यस्मात्प्रत्ययबिधिस्तदादि प्रत्यये ऽङ्गम्‌ (१।४।१३) । 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) । नः क्यो (१४१५) । 
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की पद संज्ञा होने सें न्‌ का लोप हो गया । वांच्यति द्विजं: । (ब्राह्मण वाणी 
को चाहता है) । स्रुच्यति याजकः । (पुरोहित स्रुवा को चाहता है) । यहाँ 
वाच, स्रूच्‌ की पदसंज्ञा न होने से 'कुत्व' नहीं होता। सिन्‌ (स्‌ इत्‌ है 
जिसका) प्रत्यय परे रहते पूर्वं की पद संज्ञा होती है।? भवतष्ठक्छसौ (४।२। 
११५) । भवत्‌+-छस्‌ (=ईय) = भवदीय । क्लं जञझोऽन्ते (८।२।३९) 
से त्‌' को जर्त्व से 'दु' हुआ । भ-संज्ञा प्राप्तं थी । यदि “भ' संज्ञा होती तो 
“त्‌! को 'द्‌' न होता। ऊर्णा ¬-युस्‌=ऊर्णायुः (ऊणंनाभि, लूता, मकड़ी) । 
यहाँ भ-संज्ञा होती तो यस्येति च (६।४।१४८) से श्रवण (--ग्रा) का लोपं 
हो जाता । 'युस्‌' सित्‌ प्रत्यय है। 

सुर (सु औ जस्‌) ग्रादि संवेनामस्थान-वजित कप्प्रत्ययांवघिक प्रत्ययो 
के परे रहते पूर्व॑ शब्दरूप की पद संज्ञा होती है। सु आदि २१ प्रत्यय जिन्हे 
सुप्‌ कहते हैं, उनमें सुट्‌ को (पहले पाँच को) छोड़कर शेष असर्वनामस्थान 
हैं । पञ्चमाध्याय के अन्त में समासान्त प्रकरण समासान्ताः (५।४।६८ ) से 
प्रारम्भ होता है और कप्‌-संमासान्त-विधान के साथ समाप्तं हो जाता है। 
इस अवधि के अनुसार सभी तद्धित प्रत्ययों से पूर्व की पद संज्ञा होती है। 
अतिप्रसङ्ग को वक्ष्यमाणा सूत्र से वारित किया जाएगा--राजभ्यामु । रांजभिः। 
भ्याम्‌, भिस्‌ ्रसर्वंनामस्थान स्वादि प्रत्यय हैं। इन से पूर्वं राजन्‌ की पद 
संज्ञा होने से न्‌ लोप हुआ है | राजत्वम्‌ (राज्ञो भावः, त्व तद्धित प्रत्यय) । 
राजता (राज्ञो भावः, तल्‌ तद्धित) । राजतरः (इमो राजानौ, श्रयमनियो राजतरः, 
अतिशायने तरप्‌ तद्धित) । राजतमः (इमे राजानः, श्रयमेषां राजतमः (तमप्‌ 
तद्धित) । पद संज्ञा होने से न्‌ का लोप हुआ है । 

भ--पदसंज्ञा का अपवाद भ-संज्ञा का विधान किया जा रहा है। 
यकारादि अजादि कप्‌ प्रत्ययावधिक संवेनामस्थानवजित स्वादि प्रत्यय परे 
होने पर पूर्व की भ-संज्ञा होती है--राज्ञः। राज्ञा । राज्ञे। राज्ञः। राज्ञि । 
राज्ञोः । राज्ञामु । यहाँ सवंत्र ्रसवंनामस्थान स्वादि प्रत्यय ग्रजादि है, अतः 
भि संज्ञा होने से भ्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४) से अत्‌ के ग्र' का लोप होता है । 
गाग्यंः। वात्स्यः। गोत्रापत्य में यञ्‌ तद्धित है । यकारादि होने से भ-संज्ञा होकर 


यस्येति च (६।४।१४८) से अ' का लोप हुआ है | कुमारी | गौरी । ब्राह्मणी । 


१. सिति च (१।४।१६) । 
२. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१।४।१७) | 
३. यचि भम्‌ (१।४।१८) । 
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यहाँ स्त्री प्रत्यय डीप्‌, डीष्‌, डीत्‌ अजादि हें । श्रतः भ-संज्ञा होने से 'कुमार 
आदि के 'ग्र' का यस्येति च (६।४।१४८) से लोप हुआ है । दाक्षिः । प्लाक्षिः। 
यहाँ अपत्यार्थक इन्‌ तद्धितं होने से पुर्व की भ-संज्ञा होने से यस्थेति च (६४ 
१४५) से ग्र का लोप हुआ है। | 

तकारान्त, सकारान्त शब्दरूप की भी भ-संज्ञा होती है जब मत्वर्थीय 
प्रत्यय परे हो--उदर्वित्वात्‌ घोषः (ग्रहीरों का निवास जहाँ छास प्रचुर- 
मात्रा में विद्यामान है) । विद्यत्वांत्‌ बलाहकः (बिजलीयुक्त मेघ) । यहाँ तान्त 
उदर्वित्‌, तथा विद्यत्‌ के भ-संज्ञक होने से 'त्‌' को जश्त्वविधि से “द' नहीं 
हुआ । यशस्वी । पयस्वी--परहाँ सकारान्त यशस्‌ पथस्‌ के स्‌ को भ-संज्ञा होने 
से पदत्व-निमित्तक रुत्व नहीं हुआ । विदुष्मती सभा (बहवो विद्वांसः सन्त्यत्र) 
यहां भी भ-संज्ञा होने से विद्वस्‌ को सम्प्रसारण हुआ है और स्‌ को रुत्व' 
नहीं हुआ । 
निपात चादयोऽसत्त्वे (१।४।५७) से लेकर श्रधिरीशवरे (१।४।६७); 
सूत्र तक के सूत्रों द्वारा अनुफ्रान्त 'च' आदि की निपात संज्ञा को है। इस: | 
संज्ञा का गति, उपसगं, कमंप्रवचनीय संज्ञाश्रों के साथ समावेश है, बाध्य- 
बाधक भाव नहीं । यथा 'ग्रपि' गति भी है, उपसग भी है, कमंप्रवचनीय भी 
(झर्थविशेष में) ग्रौर निपात भी । 

उपसर्ग --प्र, परा, अप, समू, भ्रनु आदि २२ निपातों की उपसर्ग संज्ञा” 
की है जब ये क्रियायुक्त होकर क्रियापद से पूवं प्रयुक्त हों । प्रणयति । परिण- 
EF यति (विवाहता है) । प्रणायकः । (प्रकर्षेण नयतीति) । परिणायकः (वोढा) । 
[ क्रियायोग न होने पर उपसग संज्ञा नहीं होगी--प्रगतो नायकोऽस्माद्‌' 
देशात्‌ प्रनायको देशः (ऐसा देश जहाँ से नेता चला गया है) । जहाँ प्र का 
योग गसि-क्रिया के साथ है, 'नो' के साथ नहीं, अतः उपसर्ग संज्ञा न होते ' 
से उपसगंस्थ निमित्त से 'नी” को जो णत्व प्राप्त थां, वह नहीं हुआ । निपात, 
संज्ञा अवस्थित रही । 


गति क्रियायोग में प्रादि निपातों की गति संज्ञां भी की है--प्रकृत्य । 



















रग्रीदवरान्तिपालाः (१।४।५६) । चादयो ऽ.सत्त्वे (१।४।६७) 
प्रादयः (१।४।५८) । MR iF 
उपसर्गाः क्रियायोगे (१।४।५६) । ` ` ” `. i 
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प्रकृतम्‌ । प्रकृत्य’ में गतिसमास हुय्रा है । समास होने से क्त्वा को ल्यप्‌ हुआ । 
'प्रकृतस्‌' में गतिरनन्तरः (६।२।४९) से 'प्र' गति प्रकृतिस्वर (आद्युदात्त) 


3 ~. Le \ ~ 402. 
होता है । १०1 पिच्छम्‌? फे उबर रसं जा ठर ने ले मत्वा तथा अति तेस व्हते ज्र 


उपसर्गाः क्रियायोगे । गतिश्च--इस प्रकार योग विभाग कर के क्‍यों पढ़ा? 
गत्युपसर्गाः (अथवा उपसर्गा गतिशच) क्रियायोगे ऐसा एकयोग रूप में क्यों 
नहीं पढ़ा ? इसलिए कि वक्ष्यमाण निपातों की गतिसंज्ञा ही हो उपसगे संज्ञा 
मत हो । श्रन्यथा ऊरी स्थातु--यहाँ उपस ंभरादुर्भ्यासस्तियेच्यरः (८।३।८७) 
से षत्व का प्रसद्ध होगा । 

कर्मप्रवचनीय '---इसका श्राचार्य ने लक्षण नहीं किया । पर इसका व्युत्प- 
त्यर्थ है--कर्म प्रोक्तवन्त इति कर्मप्रवचनीयाः । कर्म =फ्रिया। कमंप्रवचनीय 
क्रिया को नहीं कहते, निर्वृत्त क्रिया द्वारा जनित सम्बन्ध के विशेषक होते हैं । 
हेतुभूत लक्षण आदि अर्थ में अनु आदि निपातों की कर्मप्रवचनीय संज्ञा.की 
है । संज्ञा का फल यह है कि कमंप्रवचनीय से युक्त में द्वितीया विभक्ति हीती 
है--शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌, शाकल प्रोक्त -ऋग्वेदीय शाखा के पाठ की 
समाप्ति से लक्षित तद-हेतुक वृष्टि हुई । यहाँ अनु कर्मप्रवचनीय के योग में 
संहिता' से द्वितीया विभक्ति हुई । 

विभक्ति*--सुप्‌ जो २१ प्रत्यय हैं और तिङ जो १८ प्रत्यय हैं उनके 
एक-एक त्रिक (सु श्रौ जस्‌), (तिप्‌, तस्‌ कि) की विभक्ति संज्ञा की है । त्रिक 
में वर्तमान सु आदि अथवा तिप्‌ आदि एक एक को भी विभक्ति संज्ञा इष्ट है । 
न विभक्तो तुस्माः (१।३।४) इत्यादि में इस संज्ञा का उपयोग किया गया है । 

ग्रासस्त्रित 3 संवोधन अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति होती है उस की 
आमन्त्रित संज्ञा है । ग्रासन्त्रतं पुर्वमविद्यसारबल्‌ (८।१।७२), आासन्त्रितस्य च 
(६।१।१९८, ८।१।१९) इत्यादि सूत्रों में इस संज्ञा का उपयोग हुआ हे । 
 सस्बुद्धिःगमन्त्रित प्रथमा के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा है । एड: 
ह्वस्वात्सम्बुद्धेः (६।१।६६) । सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाषं (१।१।१६) इत्यादि 
सूत्रों में इस संज्ञा का उपयोग हुआ है । 





कर्मप्रवचनीयाः (१।४।८३) । 
विभक्तिश्च (१।४।१०४) । - 
साऽऽमन्त्रितम्‌ (२।३।४८) ; 
एकवचनं सम्बुद्धिः (२।३।४९) ¦ 
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सार्वधातुक ` - घात्वधिकारोक्त तिङ्‌ तथा शित्‌ प्रत्ययों की सार्वधातुक 
संज्ञा होती है । नयति । यहाँ तिप्‌ के सार्वधातुक होने से धातु से शप्‌ प्रत्यय 
हुआ तथा शप्‌ के शित्त्व निमित्त से सारवंधातुक होने से धातु को गुण हा । 
।रीदितिः मे तिप्‌ के सार्वधातुक होने से रुदादिभ्यः सार्वधातुके (७।२।७६) से 
इटे आगम हुआ । पचमान : - यहाँ शानच्‌ परे रहते सावंधातुक होने से धातु 
सै शप प्रत्यय हुश्रा । धातोः (३1१॥९१) से घात्वधिकार प्रारम्भ होता है । 

्रा्धेधातुक'धात्वधिकारोक्त तिङ्‌ तथा शित्‌ से भिन्त प्रत्यय की 
आधंघातुक संज्ञा की है । लविता । लवितुमु । लवितव्यम्‌ । यहाँ लू से ता (तास्‌ 
डा), तुमुन्‌, तव्य प्रत्ययों को वलादि ग्रार्घेधातुक होने से इट्‌ आगम होतः है। 
घात्वधिकारोक्त क्यों कहा ? इसलिये कि गुप्तिज्‌ कि-डूथः सन्‌ (३।२।५) से 
विहित सन्‌ की आर्धधातुक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि यह सत्‌ घात्वधिका रोक्त 
नहीं । धात्वधिकार तो (३।१।९१) से प्रारम्भ होता है । जुगुप्सते । तितिक्षते। 
चिकित्सति--में सन्‌ को इट्‌ नहीं हुआ । लूभ्याम्‌। लूभिः--यहाँ 'लू' के 
क्विबन्त होने से धातुत्व होने पर भी भ्याम्‌, भिस्‌ के धात्वधिकारोक्त: न होने 
से आघंघातुक संज्ञा नहीं हुई । यदि होती तो वलादिलक्षण इट्‌ हो जाता । 

श्रस्यास --षाष्ठ द्विवचन (दो बार उच्चारण) में धातु के प्रथम खण्ड 
को 'ग्रभ्यास' कहते हैं । ग्रभ्यासाच्च (७।३।५५) इत्यादि सूत्रों में इस संज्ञा 
का उपयोग किया मया हैं । 

भ्रस्यस्त“--द्विवंचन होने पर दोनों खण्डों के समुदाय को 'ग्रभ्यस्त 
कहते हैं। 

जक्षि जाग्‌ दरिद्रो शास्‌ दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ चकास्‌ तथा । 
अ्रभ्यस्तसज्ञा विज्ञेयो धातवो मुनिभाषिताः ॥* 
जक्ष्‌ आदि इन सात घांतुओं की भी अभ्यस्त संज्ञा होती हैं। जिसका 
_ फल यह होता हैकि मिं के क॑ को श्रत्‌ आदेश होता है-जक्षति । शांसति । 


जाग्रति । सुत्र में जक्षित्यादयः “यह अंतद्गुरासंविज्ञान बहुब्रीहि है । अते 
जक्ष्‌ को साथ लेकर सात घातुएं होती हैं । 
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ग्राप्र डित' --ग्रष्टम अध्याय प्रथम पाद में सवंस्य द्वे (८।१।१) इस 
अधिकार में जो नित्यवीप्सयोः (८।१।४) इत्यादि सूत्रों द्वारा ह्विवेंचन विधान 
किया है, वहाँ द्विरुक्त से परे जो शब्दरूप है उसकी 'ग्राम्रेडित' संज्ञा की 
है। दस्यो दस्यो ३घातयिष्यासि त्वा । यहाँ दूसरा 'दस्यो' आाम्र डित है । यहाँ 
भत्संन अर्थ में द्विरुक्ति हुई है । श्राम्न डितं भत्संने (८1२1९५) से ग्राम्रोडित 
को प्लुत हुआ है । भुक्त्वा भुक्त्वा ब्रजति। भोजं भोजं ब्रजति । यहाँ नुदात्तं 
च (८।१।३) से आम्र डित भुक्त्वा शब्द सारा अनुदात्त हो जाता है। ऐसे ही 
ग्राम्रोडित भोजम्‌ भी । द्विरक्त भुक्त्वा प्रत्ययस्वर से श्रन्तोदात्त है। द्विरुक्त 
भोजम्‌ (णमुलन्त) लित्‌ स्वर से ग्ाद्यदात्त है। 


इति संज्ञाप्रकरणां समाप्तम्‌ । 


१. तस्य परमाम्रडितम्‌ (51१1२) । 
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डड थ 
परिभाषाप्रकरणं तृतीयस्‌ । 


विनियम्य नियच्छन्तीः सूत्रार्थस्योपकारिकाः । 
परितो व्यापृता भाषाः परिभाषाः प्रचक्ष्महे ॥१॥ 
नागेशशेखरं श्रित्वा हृष्ट. वा व्याख्याइच पुविशास्‌ । 
ऋज्वीं शेली समास्थाय व्याख्यामेतां वितन्महे ॥२॥ 
प्राचां कोहृगभिप्रायोऽत्रेति दर्शनकाम्यया । 

सौरदेवकृतेः सारोऽरथंतः संगृह्यते समस्‌ ॥३॥ 


संज्ञाओं का सामान्यतः निरूपणा हो चुका है । भ्रब क्रमप्राप्त परिभाषाग्रों 
का व्याख्यान करते हैं 

परिभाषा क्या पदार्थ हे । 'परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते 
ऐसा व्युत्पत्त्यर्थं है । अर्थात्‌ वे वचन जो शास्त्र में बार-बार व्यापक रूप से 
। विधि वाक्यों के सहायक के रूप में, स्वयं विधायक न होते हुए उच्चारित होते 






करती है कि शास्त्र में वह षष्ठी जिसका श्रथ (सम्बन्ध विशेष) निदिष्ट 
किया गया वह “स्थान' अ्रथ में समझती चाहिये, और किसी शर्थ में 


निर्दिष्टे पुवंस्य इत्यादि । 
जितकी सत्ता न स्वीकार करने पर सकल सूत्र अथवा | 
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(३) न्याय (लोकन्याय)-सिद्ध--जेसे संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं 
तद्विघातस्य, व्यपदेशिवदेकस्मिनु इत्यादि । 

परिभाषाओं को नागेशभट्ट ने तीन प्रकारों में विभक्त किया हे--शास्त्र- 
त्वसम्पादक, वाधचिन्तक तथा शास्त्रशेषभूत । इसी क्रम से प्रकृत व्याख्यान 
किया जा रहा है, इस व्याख्यान का आधार नागेशभट्ट की कृति परिभाषेन्दु- 
शेखर है। प्राचीन सीरदेव की. कृति परिभाषावृत्ति से भी स्थान-स्थान पर 
उपादेयांश उद्धत किये हैं जो परिभाषेन्दुशेखर की अपेक्षा सरल, सुबोध तथा 
रोचक हैं । 

ग्रइउरए, लण, इन दो प्रत्याहारसूत्रो में ग्राचाये दो वार ण पढ़ते हैं । 
यहाँ सन्देह होता है कि श्रण, प्रत्याहार .किस ण्‌ तक लिया जाय, और इण 
प्रत्याहार किस. ण तक । इस सन्देह की निवृत्ति ग्रावश्यक है, सन्देह के रहते 
शास्त्र की प्रवृत्ति न हो सकेगी । अतः परिभाषा पढ़ते हैं-- 

- व्याख्यानतो विज्ञेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणास्‌ । (१) 

अर्थ--व्याख्यान द्वारा किसी एक संशयकोटि का निश्चित ज्ञान हो जाता 
है । सन्देहमात्र से लक्षण-शास्त्र भ्रलक्षण ==भ्रप्रवर्तक लक्षण नहीं वन जाता । 
राब्दसाधुत्वानुशासनरूप इस शास्त्र में सन्देह होने से श्रनुष्ठापकता प्रवर्तकता 
= कार्यनिर्वाहकता नहीं ग्राएगी, तो शास्त्र-प्रणयनरूप ग्राचार्य का ग्रायास 
व्यर्थं हो जाएगा, ग्रतः सन्देह की निवृत्ति शिष्टों के व्याख्यान द्वारा की जाती 
है, शिथ्ट इसमें - प्रमाणभूत हैं। तत्कृत व्याख्यान ही सन्देहनिवृत्ति में एक-. 
मात्र उपाय है, उपायान्तर की कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा इस परिभाषा से बोध 
होता है। प्रकृत में शिष्टों का व्याख्यान ऐसा ही है कि इसा -ग्रहणानि परेश 
राकारेणा, अ्रण -ग्रहणानि पूर्वेण, ग्रणुदित्‌ सवरा स्थेत्येकं वर्जयित्वा, अर्थात्‌ 
शास्त्र में सर्वत्र इण परे के णकार तक लिया जाता है, ग्ण पूर्व रकार तक 
ही, केवल ग्रणुदित्‌ (१।१।६९) संग्राहक सूत्र में पठित ग्रण परे के णकार 
तक लिया जाता है ॥१॥ 

सीरदेवीय- | 

चार ग्रण -ग्रहण पूवं णकार तक के बोधक होते हैं। ग्रणदित्सवणंस्य 
चाप्रत्ययः (१।१।६९) यहाँ ही अण, परे के णकार तक का बोधक होता है। 
इरण ग्रहण सभी परे के णकार तक लिए जाते हैं। ऐसा चायं परम्परा 
का उपदेश है.। पर इसमें युक्ति भी दी जा सकती है । केऽणः (७४1१३), 
ढलोपे पुवेस्य दीर्घोऽणः (६।३।१११)- यहाँ अर -ग्रहरा-सामथ्ये से यह 
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निश्चित होता है कि अण्‌ पूर्व णकार तक लिया जाता है। यदि परे के ण्‌ 
तक हो, श्रच्‌ को ही हृस्व, दीघं होने से, श्रचश्च (१।२।२८) इस परिभाषा 
से ही इष्टसिद्धि हो जाती, ग्रण ग्रहण व्यर्थ रहता ॥१॥ 


यथोहेशं संज्ञापरिभाषम्‌ । (२) 
कार्यकाल संज्ञापरिभाषस्‌ । (३) 


अर्थ--उद्देशमनतिक्रम्य यथोद्द शम्‌ । संज्ञाश्च परिभाषाइच संज्ञापरिभाषम्‌ 
(समाहारद्वन्) । दिश का उच्चारण ग्रथ है। उद्‌ पूर्वक दिश्‌ से अधिकरण 
र्थे में घन्‌ प्रत्यय हुश्रा है । उद्दिश्यत उच्चायंतेःत्रेत्युह्‌ शः । उच्चारण -- 
आस्नान प्रदेश । व्याकरण शास्त्र में संज्ञा तथा परिभाषा जो उस-उस विधि- 
शास्त्र की संस्कारक हैं, तत्तच्छास्त्रविहित-कार्य की निर्वाहक हैं, श्रथवा कार्य 
के निर्वाह में उपकारक हैं, के विषय में दो पक्ष प्रतिष्ठित हैं--(१) यथोद्देश-- 
संज्ञा तथा परिभाषायें अपने उद्देश (उच्चारण-स्थान) को न छोड़ती हुई 
अपने-अपने भ्रथ को (जो विधिशास्त्र द्वारा भ्रपेक्षित है) स्वलिङ्गलिङ्गित 
विधिशास्त्र में ग्रपित कर देती हैं। संज्ञा व परिभाषा-शास्त्र विधिशास्त्र में 
उपस्थित नहीं होते। ऐसी एकवाक्यता को वाक्येकवाक्यता १ कहते है। 
(२) कार्यकाल--संज्ञाएं तथा परिभाषाएँ स्वलिद्धलिज्धित विधिशास्त्र में 
साक्षात्‌ रूप से उपस्थित हो जाती हैं, उनके उपस्थित होने पर ही विधि 
वाक्यों का पुणँ निश्चयात्मक बोध होता है, भ्रन्यंथा अ्रपूर्ण रहने से कार्य- 





१. स्वार्थवोधे समाप्तानामङ्गाङिगत्वव्यपेक्षया \ 
वाक्यानासेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ 
उपजीव्योपजीबकभावापन्त-बोधजनकत्वं वाक्यैकवाक्यता । 
उपजीव्योपजीवकभावः =उपकार्योपकारकभावः ॥ 


यथा मृजेवृ द्धिः-- यह उपजीवक-उपकार्यं है । वृद्धिरांदेच्‌-यह 
उपजीव्य-उर्पकारक है । स्वरूप से उपस्थित एकत्र संनिहित ये 
दोनों, शास्त्र और संज्ञा, अपने अपने ग्रथ को (जो वाक्येस्वरूप है) 
एकत्र जोड़कर एंक नया वाक्य बनाती हैं। तब यह अर्थ होता है 
"बुद्धि शब्दार्थक वृद्धि शब्द से लक्षितं श्रांत ऐच्‌ मृज्‌ के इक्‌ के 
स्थान में हों। $ प्र 
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निर्वाह नहीं हो पाता । ग्रहाँ भी पूर्ववत्‌ एकवाक्यता होती है । इसे पदेक- 
वाक्यता ' कहते हैं। 

कार्यकाल पक्ष में तो उस-उस विधि-वाक्य में परिभाषा के संनिधान से 
एकवाक्यता होती है, इससे उस-उस विधिशास्त्र में उस-उस परिभाषा की 
सन्निधि का बोध होने पर भी वह-वह परिभाषा विधिशास्त्र के समान देश- 
वाली नहीं हो जाती । भाष्यस्थ प्रदीप हष्टान्त--श्रधिकारो ( =परिभाषा) 
नास त्रिविधः, कश्चिदेकदेशस्थ एव सवं शास्त्रसभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्व- 
लितः सर्वं वेशमाभिज्वलयति, से उसका श्रपना ही देश (उच्चारण-देश) रहता 
है । दीपप्रभा के सारे गृह में व्याप्त (संचरित) हीने पर भी दीप का अपना ही 
स्थान रहता है । अन्यत्र भी व्यवहाराथ अनेक देशों में जाने पर भी व्यापारी 
लोगों का वह-वह देश नहीं हो जाता, किन्तु उन्हें श्रभिजन-देश (जहाँ वे पहले 
रहते थे) से ही व्यपदिष्ट किया जाता है । 

परिभाषाएंँ परार्थ होती हैं, निषेध वाक्य भी निषेध्य-विशेष की ग्राका- 
इक्षा रखते हैं, श्रत: उनका विधि के साथ एकवाक्यतया अन्वय होता है, ग्रतः 
उन्हें भी परिभाषा के सहश होने से परिभाषा नाम से कह दिया जाता है । 
उनकी एकवाक्यता (=पदैकवाक्यता) पर्युदासन्याय से होती है । क्ङिति च 
(१।१।५) का अर्थ होगा--क्डिदृशित्तयों: सावंधातुकार्धधातुक्योः परत इको 
गुरावृद्धो भवतः । प्रसज्यप्रतिषेध में क्डिन्निसित्ते ये इको गुणबूद्धी घ्राप्नुतस्ते न 
सवतः, इस प्रकार निपेधार्थक नज. के साथ वाक्यार्थवोधमात्र से वाक्य-भेद 
होने पर भी एकवाक्यता माती जाती है। 

परन्तु संज्ञाशास्त्र का कार्यकाल पक्ष में जो विधि का देश हो, वही होता है, 
कारण कि इस पक्ष में संज्ञा-शास्त्र का कुछ पृथक अर्थ बुद्धिस्थ नहीं होता, 
इसका लक्ष्यसंस्कार में ग्रनुपयोग रहता है जब तक यह विधि के साथ एक- 
वाक्यतापन्त न हो जाय । सफल वाक्यार्थ बोध विधिदेश में ही होता है, भ्रतः 
युक्त ही है कि ग्रह विधिदेशीय हो। इसलिये ्रयादिभ्यः परेव प्रगृह्यसंज्ञा 





१. निरूप्यनिरूपकभावापन्नविषयताप्रयोजकपदघटितत्वं पदेकवाक्यता-- 
यथा 'कूङिति च' इस निषेधवाक्य को परिभाषारूप मानकर इसकी 
पुगन्तलघुपधस्य च' इस गुणविधायक शास्त्र के साथ इस प्रकार 
पदेकव्राक्यता होती हे--क्डिद्धिन्नयोः सावेधातुका्ेधातुक्योः पुगन्त- 
-ुघ्रपधस्याङ्गस्येको गुरः । 
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अदसो मात (१।१।१२) सूत्रस्थ यह भाष्य संगत होता है । अदसो मात्‌ 
(१॥१॥१२) प्रगृह्‌ य-संज्ञा-विधायक शास्त्र को प्रगृह्य-संज्ञा-युक्त अ््पोऽप्रग हय- 
स्यानुतासिकः (८।४।५७) के साथ एकवाक्यता होने पर इस (ग्रदसो मात्‌) 
के प्रति 'ग्रमी! में ग्रदसोऽसेर्दाढु दो मः (८।२।८०) से विहित 'मुत्व' ग्रसिद्ध 
नहीं । ग्रसिद्धता शास्त्रीय कार्य के लिए होती है । और वह कार्य-ज्ञान के होने 
पर ही हो सकती है और कार्य-ज्ञान विधि-प्रंदेश में ही हो सकता है। प्रदेश 
(विधि) देशस्थ होने से अदसो मात्‌ शास्त्र पूर्व न रहा । प्रदेश-देश में ही 
वाक्याथ का बोध होने पर ही विरोध का ज्ञान होता है, ग्रतः विप्रतिषेध सूत्र 
(१॥४२) की प्रवृत्ति के लिये प्रदेशदेशस्थ परत्व लिया जाता हे । अतः एचो- 
5यवायावः (६।१।७२) से ग्रदसो मात्‌ (१।१।११) विहित प्रगृह्य संज्ञा पर हो 
जाती है--यह भाष्य वचन सूपपन्न हो जाता है । 
इस शास्त्र में संज्ञाओं और परिभाषाओ्ं के विषय में यथोद्देश, कार्यकाल 
यह दो पक्ष प्रतिष्ठित हैं । यह्‌ श्रसकृत्‌ कहा जा चुका है । पर प्रत्येक संज्ञा वा 
परिभाषा के विषय में यह दो पक्ष नहीं कह सकते हैं-श्राकडारादेका संज्ञा 
(१।४।१) इस अधिकार में भ-पद संज्ञाविषय में यथोद्देश पक्ष ही माना जाता 
“ है । ग्रतः पाठदेशस्थ परत्व से ही बाध्यबाधक-भाव सिद्ध होता है । यदि यहाँ 
क कार्यकाल पक्ष स्वीकार किया जाय, तो जहाँ कार्य होगा वहीं संज्ञा उप- 
स्थित होगी । 'दण्डिना'-यहाँ भ-संज्ञा प्रयुक्त कार्ये का श्रभाव होने से भ-संज्ञा 
की म्रप्राप्ति होने पर स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१।४।१७) से पदसंज्ञा होने से 
 'न्‌/लोप प्रसक्त होगा। नद्या (नदी-ग्रा)--यहाँ भी पद-संज्ञा होने से 
_ इकोऽसवरां शाकल्यस्य ह्रस्वश्च (६।१।१२७) से प्रकृतिभाव प्रसक्त होगा । 
` इसी प्रकार ध्रुवमपाये ऽप्रादानम्‌ (१।४।२४) श्राकडाराधिकारस्थ संज्ञा है । 
कार्यकालपक्ष मे भ्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८) विधिशास्त्र के साथ एकवाक्यता 
`को प्राप्त यह ्रपादान-संज्ञा कमेशि द्वितीया (२।३।२) विधिशास्त्र के साथ 
एकवाक्यता को प्राप्त कर्तुरीप्सिततमं कमे (१।४।४९) इस कर्म संज्ञा की 
' अपेक्षा पर हो जाती है । इससे भाष्यकार का 'अपादानमुत्तरारि कारकारिए 
धन्ते' यह कथन भ्रसङ्गत हो जाता है। इस ग्रसङ्गति के वारण के लिए 
यहाँ यथोद्देशपक्ष ही स्वीकार करना होगा । 
व [दिसंज्ञा का भ्राम्नानदेश में ही बोध हो जाने से त्रिपादीस्थ विधिशास्त्र 
तिर्बाधरूप से व्यवहार होता है। भ्रन्यथा संज्ञा के उपजीव्य होते से 
स्थ उपजीवक विधिशास्त्रों का कोई वाक्यार्थबोध ही न हो सकेगा । 





















| Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 





परिभाषाप्रकरणम्‌ ३१ 


कार्यकाल का 'कार्यस्य कालः (देशः) एव कालो यस्य तत्‌ कार्यकालम्‌' 
ऐसा (पराभिमत) अर्थ नहीं, किन्तु नागेशभट्ट के अनुसार ' कार्येशा काल्यते 
स्बसन्निधि प्राप्यत इति कार्यकालः, कार्यशास्त्र द्वारा अपने (कार्यशास्त्र के) 
ग्रन्वित, निश्चित अर्थ के बोध के लिए अ्रपने में रहने वाले लिङ्ग (चिह्न) से 
चिह्नित परिभाषाग्रों का आक्षेप होता है--ऐसा ग्रथ है । इसीलिए पुवंत्रा- 
सिद्धस्‌ (51२1१) के भाष्य में त्रिपादी के ग्रसिद्ध होने से सपाद सप्ताध्यायी- 
स्थ परिभाषाश्रों की प्रवृत्ति त्रिपादी शास्त्र में नहीं होनी चाहिये ऐसी शङ्का 
की है, यथोहेशपक्ष में संस्कारक (परिभाषा) के सिद्ध होने पर भी संस्कार्यं 
(विधिशास्त्र) के ्रसिद्ध होने से संस्कार न हो सकेगा । इसका कार्यकाल पक्ष 
का आश्रयण कर के समाधान किया है । त्रिपादी में उपस्थित हुआ परिभाषा- 
शास्त्र त्रेपादिक विधिशास्त्र को देखता है । कैसे ? देशमाहात्म्य से ही । अथवा 
ग्रहष्ट-पिशाचाकषंर न्याय से उसे न देखता हुआ ही त्रिपादीस्थ शास्त्र से 
खींचा जाता है, जैसे पिशाच जिसे हम नहीं देख पाते हमें अपनी ओर खींच 
लेता है । इह प्रकार कार्यकालपक्ष भाष्यानुगृहीत है, भाष्यारूढ़ है । 

संज्ञाशास्त्रों का कार्य-काल पक्ष में विधिदेश में ही सफल वाक्यार्थवोध 
होने से विधि देश ही मुख्य देश है, ऐसा निर्णीत हो चुका है। श्रव यहाँ यह 
विचायं है कि परिभाषा्रो का कार्यकालपक्ष में मुख्य देश कौन सा है। 
इको गुणवृद्धी सूत्र में केयट का कथन है--'यथोहेशे परिभाषयोः पोर्वापयंस्‌, 
न ठु कार्यकालतायास्‌', अर्थात्‌ यथोद्वेशपक्ष में पाठदेश के अनुसार परिभाषाग्रों 
का पौर्वापर्यं होता है, कार्यकालपक्ष में उनके विधिदेशीय होने से एकदेशस्थ 
होने से पौर्वापर्ये का प्र सङ्ग ही नहीं। पर भाष्यकार ङसो हुस्वादचि ङमु- 
ण्नित्यस्‌ (५।३।३२) इस सूत्र की व्याख्या में, तस्भादित्युत्तरस्य (१।१।६७), 
तस्मिन्निति निदिष्टे पूवेस्य (१।१।६६) इन दो पदिभाषाग्रों की उपस्थिति 
होने पर पर होने से उभयनिर्देशे पञ्चमी निदो बलीयान्‌ ऐसा कहते हैं। 
केयट को प्रमाण माने तो यह भाष्य असंगत हो जाता है । यह भ्रसङ्गति तभी 
टल सकती है जब हम यह मानें कि विप्रतिषेध सूत्र को प्रवृत्ति के लिए कार्य- 
कालपक्ष में भी ग्रष्टाध्यायीपाठ-कृत परत्व ही लिया जाता है, अर्थात्‌ परि- 
भाषाओं का मुख्य देश उनका पाठदेश है, विधिदेश नहीं । बात यह्‌ है कि दोनों 
पक्षों में परिभाषायें अपने विधेय अर्थ को विधिशास्त्र में समर्पित करती 
है । इस भ्रंश में दोनों में कुछ भी भेद नहीं । कार्यकाल पक्ष में भी अचेतन 
शास्त्र (परिभाषाशास्त्र) का अपने देश को त्याग कर विधिशास्त्र में जाना 
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संभव नहीं । स्मदादियों द्वारा विधिशात्र में परिभाषार्थ को जोड़ देने से परि- 
भाषाओं के पने देश का त्याग नहीं हो जाता है। कयट भी तस्मिन्निति 
सुत्र में अ्रष्टाध्यायी सूत्र पाठ के ग्राधार पर परत्वव्यवस्था को स्वीकार करता 
है, अतः -इको गुणवृद्धी सूत्र में उपर्युक्त केयट-वचन व्याघात-दोष-दूषित है । 
अन्यथा सभी शास्त्र प्रयोग (==व्यवहार्यं शब्द)-सिद्धि के लिए हैं, और प्रयोग- 
सिद्धि में प्रवृत्त हुए वे सभी एकदेशस्थ हो जाएंगे, उनमें परत्ब कहीं भी नहीं 
रहेगा । इतना ही नहीं कंयटनिदिष्ट रीति से यथोह्देश पक्ष में विधि-शास्त्र 
प्ररिभाषा-शास्त्र के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा होने पर उनमें भी पूवेत्व, परत्व 
की व्यवस्था न रहेगी । पूवत्व-परत्व व्यवस्था के नष्ट हो जाने से (वृक्षेभ्य:-- 
यहाँ सुपि च (७।३।१०२) को बाधकर पर होने से बहुवचने झल्येत्‌ (७।३।१०३) 
से जो एत्व होता है वह्‌ न हो सकेगा । 

इन दोनों पक्षों का लक्ष्यानुरोध से भाष्यकार ने ग्राश्रयण किया है, ग्रतः 
दोनों प्रमाण हैं । यद्यपि कार्यकाल पक्ष मुख्य है और यथोहदे श श्रमुख्य, गौण, 
इसका क्वाचित्क ग्राश्रयण होने से । श्रागच्छतम्‌ ग्रग्नी -- यहाँ प्लुत को बाधकर 
ईददेदृद्वि वचनम्‌ (१।१।११) इससे प्रगृह्य संज्ञा होने पर उसके स्थान में प्लुत 
होने पर भी प्लुत (८।२।८३,८४) के भ्रसिद्ध होने से 'ई' द्विमात्र ही है इस 
बुद्धि से पुनः प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और भ्रणो$प्रगृहू यस्यानुनासिकः 
(८।४।५७) से अनुनासिक नहीं होता । यदि यहाँ कार्यकाल पक्ष का ग्राश्रयण 
किया जाय तो ईदूदेद्‌ (१।१।११) इस संज्ञाशास्त्र की श्रणोऽप्रगृ ह्‌ यस्यानुना- 
सिकः (८।४।५७) के साथ एकवाक्यता हो जाने से प्लुत की ग्रपेक्षा इसमें पर 
बुद्धि होने से प्लुत असिद्ध नहीं होगा, द्विमात्रत्वाभाव में प्रगुहू य संज्ञा न होने 
से श्रनुनासिकत्व को प्राप्ति होगी । 

सन्वल्लघुनि चङ्परेऽतर्लोपे (७।४।६३) सूत्र में “अङ्गस्य' की श्रनुवृत्ति 
(६।४।१) से, रौर 'ग्रभ्यासस्य' की ग्रनुवृत्ति (७।४।५८) से ग्रा रही है । कार्य 
कालं संज्ञापरिभाषम्‌ इस पक्ष के ग्राश्रयण से पूर्वोभ्यासः (६।१।४) संज्ञाशास्त्र 
को यहाँ उपस्थिति होती है। भ्रङ्गस्य ये द्वे उच्चारणे तयो पर्वोऽभ्याससंज्ञ 
स॒ सस्वद्‌ अवति, ऐसा फलितार्थ होता है। ग्रध्याहूत “उच्चारण कृदन्त” (ल्युडन्त) 
पुद हे । इसके योग में 'अद्भस्य' यहाँ कर्मेण षष्ठी हुई है। कर्मीभूत अङ्ग 

प्रृत्यय परे होने पर कृत्स्न प्रकृति ही ली जाएगी, कृत्स्न प्रकृति अङ्ग की 
हिस्त अङ्ग के एकाच्‌ होने पर ही संभव है, प्रत: सन्वद्भाव ब॒ दीघे 











एकाच्को त 


र्‌ में ही होगा, श्रनेकाच्कों में नहीं । भतः कार्यकाल पक्ष के पक्षपाती 
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माधव के अनुसार अनेकाच्क चकास्‌, ऊर्णाम्‌, श्रर्थापि के चङ्‌ परक णि परे 
: होने पर अभ्यास को सन्वद्भाव नहीं होगा, यथाप्राप्त इत्व भी न होगा । 
अचचकासतू, ग्रौए(नवत्‌, ग्रातेथपतू । पर यथोहेश पक्ष भी मान्य है, अन्यथा 
कृत्स्नाङ्ग की द्विरक्ति न होने से दिदरिब्रासति आदि में हलादिः शेषः इत्यादि 
ग्रभ्यास कार्यं न हो सकेगा । किंच, भाष्यकार को भी यथोद्देश पक्ष मान्य है । 
अजजागरतु--यहाँ सन्वदृभाव विषय में शङ्का करते हुए णि-परक जो लघु 
गकार का श्रकार उसके “जा” से व्यवहित होने से ग्रभ्यास को सन्वत्‌ नहीं 
हुआ ऐसा समाधान किया है। यदि एकमात्र कार्यकाल पक्ष है, तो अनेकाच्क 
अङ्ग में कृत्स्त अङ्ग को द्विरक्ति न होने से सन्वद्भाव की शङ्का का उत्थान 
ही नहीं होता, शङ्कोत्थिति हुई और उसकी समाहिति उक्त प्रकार से की गई, 
इससे हम जानते हैं कि भाष्यकार यहाँ यथोह्देशपक्ष का समाश्रयण कर रहे 
हैं । अतः यथोहु श पक्ष में पुर्वोभ्यासः यह संज्ञाशास्त्र अपने अर्थ को प्रकृत 
सूत्र में अपित करता है, जिससे 'श्रङ्गस्य' यह अ्वयव-षष्ठी होगी, अङ्गावयव- 
भूत श्रभ्यास को सन्वद्भाव होता है ऐसा अर्थ फलित होता है। इस पक्ष में 
ग्रचीचकासत्‌, श्रार्तोथपत्‌, आओ नवत्‌ --ऐसे रूप होंगे । कि च। यथोद्देश पक्ष का 
आश्रयण कर षाष्ठी (षष्ठाध्याय ज्ञापित) असिद्धं बहिर ङ्गमन्त रङ्को ' परिभाषा 
की दृष्टि में भ्रुन्तुदः (अरु -मुम्‌ स्‌ञ-तुद्‌य-खश्‌)-यहाँ आष्टमिक संयो- 
गान्त लोप के श्रसिद्ध होने से, और इसलिए अन्तरङ्ग (संयोगान्त लोप) के न 
होने से ग्रसिद्धपरिभाषा को प्रवृत्ति नहीं होती । और संयोगान्त लोप (स्‌ 
लोप) हो जाता है। यदि प्रवृत्ति होती तो बहिरङ्ग मुभु के भ्रसिद्ध होने से 
संयोगाभाव में संयोगान्त लोप की प्राप्ति ही न होती । 

कार्यकाल पक्ष में नृकुट्यां भव: > नाव्हुंटः, नृपतेरपत्यं नापंत्यः, यहां वृद्धि 
बहिरङ्ग अण, व ण्य-प्रत्यय-निमित्तक होने से बहिरङ्ग है। खरवसानयोविसजे- 
नीयः (८।३।१५) से बहिरङ्ग वृद्ध्यङ्गभूत रेफ के स्थान में ग्रन्तरङ्ग कार्य 
विसर्जनीय प्राप्त होता है । ग्रसिद्धपरिभाषा से, जो अन्तरङ्ग कार्यविधायक 
'खरवसानयोविसर्जनीयः' के साथ एकवाक्यतापन्न होकर एकदेशस्थ हो गई है, 
बहिरङ्गवृद्धि के असिद्ध होने से वृद्धयङ्गभुत रेफ को विसजेनींय नहीं होता । 
यदि यहाँ यथोहोश पक्ष को स्वीकार करें षाष्ठी श्रसिद्धपरिभाषा की दृष्टि में 
आष्टमिक 'खरवसानयोः' के अ्रसिद्ध होने से, ग्न्तरङ्गाभाव में परिभाषा प्रवृत्त 
न होगी, तब रेफ के सिद्ध होने से 'खरवसानयोः' की प्रवृत्ति से विसर्जनीय 
होकर ग्रनिष्ट रूप प्रसक्त होगा ॥२, ३॥ 
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सीरदेवीय-- 
कैयट के अनुसार सीरदेव का भी ऐसा मत है--व्युत्पन्नाव्युत्पन्नप्रतिपत्तू- 
भेदादेती यथोहे शकायंकालपक्षौ । 


भ्रनेकान्ता प्रनुबन्धा इति । (४) 


ग्रथ--ग्रन्त शब्द देशवाची है । एकान्तः यह समानाधिकरणा तत्पुरुष 

है । एकइचासावन्तशच । एकदेशः = भ्रवयवः । ग्रनुबन्धः = प्रनुबध्यते पञ्चाद्‌ 
श्रासज्यत इत्यनुबन्धः । इत्संज्ञक ञ्‌, ण क्‌ द्‌ श्रादि । अनुबन्ध (जिसके साथ 
लगे हुए हों उसके वे) भ्रवयव नहीं होते, कारण कि जो भ्रवयव होते हैं, वे 
कभी न कभी उसमें दीखते हैं जिसका वे ग्रवयव होते हैं वृक्ष की शाखा कटने 
के पश्चात्‌ यद्यपि वृक्ष पर नहीं दीखती, कटने से पूवं तो वहां दीखती है । पर 
ऐसा हम अनुबन्धो के विषय में नहीं देखते । श्रच्‌, इन्‌ श्रादि प्रत्ययो के बोध्य 
ग्र, इ आदि ही प्रयोग में देखे जाते हैं। उनके अनुबन्ध च्‌, ज्‌ ग्रादि कभी 
नहीं । यदि ऐसा हो जितू, कित्‌ आदि बहुब्रीहि समासों की क्या गति होगी ? 
समीपस्थ श्‌, क्‌ को श्रवयव मानकर समास सिद्ध होता है । शकार इत्‌ समी- 
पस्थो यस्य, ककार इत्समीपस्थो यस्य । पर भ्रनवयव मानने पर एक और 
आपत्ति आती है | बुञ्छण कठ-- (४।२।८०) आदि सूत्र में णकार के श्रवयव न 
होने से इसे पूवंवर्ती 'छ' तथा परवर्ती 'क' का (दोनों का) अनुबन्ध माना जा 
सकेगा, जिससे भ्रनिष्ट-रूप-प्रसक्ति होगी । इसका समाधान तो पूर्व कहा जा 
चुका है- व्याख्यानतो विशञेषप्रतिपत्तिः, ऐसा व्याख्यान होगा कि पूर्वपठित 
प्रत्यय (प्रकृत में छ) के साथ ही ण ग्रनुबन्ध का योग समझा जाएगा, श्रन- 

न्तर पठित 'क' के साथ नहीं। यदि अनुबन्ध भ्रवयव नहीं हैं तो हलन्त्यम्‌ 

सूत्र मे 'ग्रन्त्य' को अनुबन्ध (इत्संज्ञक) कैसे कहा गया । ्रन्त्यः=्रन्ते भवः, 

` अन्त में होने वाला, ग्रन्ताबयव ऐसा अर्थ है । उत्तर -- यहाँ ग्रन्त्य शब्द पर- 

समीप का बोधक है। 

` इदम इश इस सुत्र में इश्‌ को भ्रण मानकर सवण ग्रहण प्राप्त होता 
अतः भाष्यकार ग्रणुदित्सवरंस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) यहाँ भ्रप्रत्यय- 
वाद ८ इसका वारर करते हें । इससे भी ग्रनुबन्ध ग्रवयव नहीं हैं यह ज्ञापित 












एकान्ता श्रनुबन्धा: । (५) 
जिस प्रत्यय ग्रादि के साथ लगाए गये हों उसके ग्रवयव 
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ही हैं । यही ठीक है शास्त्र में विधेयबोधक पद में ही दीखते हैं, अन्यत्र -- विधेय 
में नहीं दीखते । यहाँ लौकिक दृष्टान्त देते हैं--जैसे कौग्रा आदि संयोगादि 
सम्बन्ध से कभी गृह में,कभी वृक्ष आदि में दीखता है, पर गृहादि का अवयव 
नहीं होता । पर अनुबन्ध इस के विपरीत एकत्र औपदेशिक प्रत्यय आदि में 
दीखता है, श्रतः श्रवयव ही होता है । ग्रवयव मानने पर शित्‌, कित्‌ आदि 
बहुब्रीहि समास विधिवत्‌ उपपन्न हो जाते हैं और 'हलन्त्यस्‌' यहाँ ग्रन्त्य शब्द 
की समीप ग्रथ में लक्षणा भी नहीं माननी पड़ती । 

अनवयव मानने पर प्रत्ययादि में वर्तमान (प्रत्यय के आद्य अवयव) लझ- 
क्वतद्धिते (१।२।८) सूत्र से ल्‌, श्‌, क्‌ आदि की इत्संज्ञा न हो सकेगी। 
कारण कि इस पक्ष में लू, शू, क्‌ आदि प्रत्यय के ग्रादि नहीं हैं ॥५॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि अनुबन्ध एकान्त (=ग्रवयव हैं), 
तो श्रष्टाभ्य भ्रोश्‌ (७।१।२१) आदि में औश्‌ के अनेकाल्‌ (अनेक ग्रल्‌ =ग्रौ, 
श्‌ जिसमें) होने से ही जस्‌, शस्‌ के स्थान में सर्वादेश हो जाता, तो ग्रनेकाल्‌ 
शित्‌ सवंस्य (१।१।५५) सूत्र में शित्‌ क्यों पढ़ा, सित्‌ ग्रहण व्यर्थं पड़ता है। 
उत्तर---- 


नानुबन्ध कृतमनेकाल्त्वम्‌ । (६) 

अर्थ--श्रनुवन्धेन कृतम्‌ श्रनुबन्धकूतसु । अनेकेञ्लो यस्य तद्‌ अनेकाल । 
तस्य भाव: > श्रनेकाल्त्वसू । अनुबन्धके कारण (यद्यपि अनुबन्ध अवयव हैं) 
अनेकाल्ता नहीं मानी जाती । इस परिभाषा में अनेकाल्‌ झित्सर्वस्य (१।१।५५) 
में शित्‌ ग्रहण ही ज्ञापक है । परिभाषा के ज्ञापित होने पर ग्रौश्‌ आदि एकाल्‌ 
ही हैं ऐसा हम जानते हैं। अनेकाल्‌ न होने से शित्‌-ग्रहण के वल पर ही वे 
सर्वादेश होते हैं। जब तक यह परिभाषा ज्ञापित नहीं होती रित्‌ ग्रहण 
व्यर्थं रहता है (श्रनुबन्धों के ग्रवयव होने से अनेकाल्ता बन जाने से) । परि- 
भाषा के ज्ञापित होते ही (ग्नेकाल्ता के न माने जाने से) शित्‌ ग्रहण चरि- 
तार्थं (सार्थक) ग्रौर आवश्यक हो जाता है । 

अनुबन्धक्कत श्रनेकाल्ता न होने से श्रवंण॒स्त्रसावनजः (६।४।१२७) में तृ 
अवेन के स्थान में सर्वादेश नहीं होता, किन्तु अन्त्य अल्‌ “न्‌' के स्थान में होता 
है । कारण कि सानुबन्धक 'तृ' श्रतेकाल नहीं । 

यह्‌ शङ्का होती है कि अनुबन्धो के कारण यदि अनेकाल्ता नहीं मानी 
जाती तो 'डा' आदि श्रादेश-- (लुटः प्रथमस्य डारौरसः (२।४।८५ लुट्‌ प्रथमः 
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पुरुष एक० तिपू के स्थान में विहित 'डा', 'जसः शी से विहित शी सुपां 
सुलक (७।१।३९) से विहित ,शे' एकाल्‌ होने से तिप्‌ आदि सारे के स्थान 
में कैसे आदेश होते हैं? उत्तर--इत्त डा आदि में किसी में भी औपदेशिक 
प्रत्ययत्व नहीं । प्रत्ययाधिकारस्थ न होने से । जब तक इन्हें तिप्‌ आ्रादि के 
स्थान में सर्वादेश न मानें, तब तक इनमें प्रत्ययत्व (स्थानिवद्भाव से आति- 
देशिक प्रत्ययत्व) नहीं आयेगा । प्रत्ययत्व के श्रभाव में ङू आदि अनुबन्ध नहीं 
बनेंगे और इनकी इत्‌ संज्ञा न होकर लोप नहीं होगा, श्रतः गत्यन्तराभावात्‌ 
इन्हें पहले सर्वादेश करना पड़ता है । 

णल्‌ लिडादेश तिप्‌, मिप्‌ के स्थान में सर्वादेश केसे हो जाता है। णल 
तो प्रत्यय ग्रधिकार-विहित है । (तृतीयाघ्याय से पञ्चमाध्याय की परिसमाप्ति 
तक प्रत्ययाधिकार चलता है) ग्रनुबन्धकृत ग्रनेकाल्ता नहीं ली जाती, तो 
तिप्‌, मिप्‌ के अन्त्य इ' के स्थान में णल्‌ ग्रादेश होना चाहिये। उत्तर-- 
णल्‌ में “श्र' का प्रश्‍लेष (अ्रय-अ्र=भ्र) मानकर अनेकाल्ता सिद्ध की जाती 
है, तब सर्वादेश निर्बाध हो जाता है। | 

इस प्रकार अनुबन्ध एकान्त (श्रवयव) हैं इस पक्ष में उक्त दोषों का 
उद्धार होने पर भी घु संज्ञा में दाधा ध्वदाप्‌ (१।१।२०) में जो अदाप्‌ ग्रहण 
किया है उससे देप्‌ शोधने की घुसंज्ञा का निषेध न हो सकेगा, कारण कि 
उपदेशावस्था के एच्‌ को ग्रात्व होता है, देप्‌ एजन्त नहीं, पकारान्त होने 
से ग्रनेजन्त है । पकार का लोप होने पर ग्रात्व हो जाएगा, पर उस भ्रवस्था 
में दाप्‌-रूप नहीं होगा, तो निषेध सिद्ध नहीं होगा ॥६॥ 

सीरदेवीय-- 
सर्वादिशपूवेक (जो सारे के स्थान में ग्रादेश होने के पीछे) अ्रनुबन्धता 
नती है वह सर्वादेशता को नष्ट नहीं कर सकती, कारण कि सर्वादेशता 

. उससे पहले ही हो चुकी है ॥६॥ 
नानुबन्धक्ृतमनेजस्तत्वभ्‌ । (७) 
अथ -श्रनुबन्वेन कृतमु ज-ग्रनुबन्धक्गतस्‌ । एच्‌ भ्रन्तोऽस्य==एजन्तः । स न 
'सवति =भ्रनेजन्तः । तस्य भावः = प्रनेजन्तत्वम्‌ । अनुबन्ध के कारण (अनुबन्ध 
ह होते हुए भी, सानुबन्धक प्रत्ययादि भ्रनेजन्त नहीं हो जाते। इसमें चायं 
उदीचां माङो व्यतीहारे (२।३।१३) में मेड के स्थान में माङ आदेश-करण 

क है। ग्रादेच उपदेशेऽशिति (६।१ ॥४५) उपदेश में एजन्त को आत्व 
है । मेड प्ररिदाने उपदेश मै एजन्त नहीं, ङकारान्त है । यदि 
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यह परिभाषा न हो तो आचार्य का प्रयोग सङ्गत हो जाय । उदीचां माङः 
सूत्र में माङ्‌ माने का ग्रहण क्यों न माना जाय, ऐसा होने पर ज्ञापकता नहीं 
बनेगी । मेङ्‌ का ही बिना पदान्तरसम्वन्ध अन्तरङ्गतया व्यतीहार ग्रथ से 
नित्य सम्बन्ध हे, माङ्‌ से तो पदान्तरसंनिधान से ही इस ग्रथ की प्रतीति हो 
सकती है जो बहिरङ्ग है । 

यहाँ यह भी शङ्का हो सकती है कि मेड के धातु न होने से 'ग्रादेचः' से 
त्व केसे हो गया ? शास्त्र में (१।१।४) के भाष्य तथा कैयट में यह सिद्धा- 
न्त निश्चित किया गया है कि अनुवन्ध-विनिर्मुक्त से ही क्रियावाचिता-रूप | 
पदार्थोपस्थिति होती है, ग्रतः प्रयोग में मे' शब्द की धातु संज्ञा रहती है, केवल 
उसे डिन्निमित्तक कार्य होता है, श्रत: मेङ धातु नहीं । उत्तर श्रादेच उप- 
देशे सुत्र में धातोः (६।१।८) की निवृत्ति हो चुकी है ऐसा माना जाता है । 

उक्त आक्षेपों का समाधान होने पर भी अनुबन्धा एकान्ताः इस पक्ष में 
एक और शङ्का होती है। कर्मण्यण्‌ (३।२।१) यह अण्‌ विधान करता है, 
यह उत्सर्गशास्त्र है । भ्रातोऽनुपसगं कः (३।२।३) यह्‌ ग्राकारान्त श्रनुपसृष्ट 
धातु से 'क' प्रत्यय विधान करता है । यह अपवाद है । ग्रपवाद उत्सग का 
बाधक होता है, इसमें ही इसकी चरितार्थता है, पर वाऽसरूपोऽस्त्रियासु (३। 
१।६४) सूत्र से असरूप ग्रपवाद (जो उत्सर्ग के साथ सरूप "समान रूप वाला 
न हो) उत्सग को विकल्प से वाधता है, पक्ष में उत्सग की प्रवृत्ति भी होती है। 
अनुबन्धों के अवयव होने पर 'क' और भ्रण सरूप नहीं हैं, प्रसरूप हैं, अतः “क 
के विषय में भी ग्रण की वैकल्पिकी प्रवृत्ति होने लगेगी, गोदः (क प्रत्ययान्त) 
के साथ गोदायः (ग्रण प्रत्ययान्त) भी साधु होगा । इसका क्या समाधान है! 
अतः समाधान कहते हैं-- 

नानुबन्ध-कृतससारूप्यसु । (८) 

अ्र्थे--जो प्रत्ययादि अनुबन्धरहित होने पर सरूप (समानरूप वाले) हैं, वे 
- सानुबन्घ होने पर असरूप नहीं होजाते। इसमें ददातिदधात्योविभाषा(३।१।१३६) 
में विभाषा ग्रहणा ज्ञापक है । यह सूत्र दा, धा से 'ण' का वाधक 'श' बिकल्प 
से विधान करता है । इ्यादृव्यध (३।१।१४१) से आकारान्त धातु से कत्रंथे में 
र प्रत्यय का विधान किया गया है । यदि अनुबन्ध-क्ृत सरूपता मानी जाय 
तो वऽसरूपोऽस्त्रियासु (३।१।९४) से 'णा’ का 'श' से विकल्प से बाघ होगा, 
जिस से ददः, दधः, दायः, घायः-- ये वैकल्पिक इष्टरूप सिद्ध हो जाएंगे तो 
सूत्र में विभाषा ग्रहण व्यथं पड़ता है । व्यथं होने से यह ज्ञापित करता है कि 
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अनुबन्ध-कृत असरूपता नहीं होती, अतः परिभाषा के ज्ञापित होने पर 'विभाषा' 
ग्रहण चरितां हो जाता है । यदि 'विभाषा' ग्रहण न हो तो नित्य बाघ होने 
से इष्ट रूपद्वय की सिद्धि नहीं होगी ॥5॥ 

संख्या दो प्रकार की हैँ--(१) लोकप्रसिद्ध एक द्वि रादि, जो अक्षत्रिम हैं 
बताई नहीं गईं । (२) शास्त्रकृत बहु आदि जो कृत्रिम हैं । अब प्रश्‍न उत्पन्न 
होता है कि ऐसा न्याय है कि कुत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसस्प्रत्ययः, अर्थात्‌ 
जहां यह सन्देहास्पद हो कि जो शास्त्र काये विधान किया जा रहा है, वह कृत्रिम 
(पारिभाषिक शब्द = संज्ञा) को उद्देश्य करके विधान किया जा रहा है अथवा 
अकृत्रिम लोकप्रसिद्ध संज्ञा को उद्देश्य करके; वहाँ कृत्रिम संज्ञा का ही ग्रहण 
होना चाहिये | इस न्याय का बोध भ्रर्थ का नियामक (संकोचक) होता है 
जैसे सैन्धबमानय इत्यादि में प्रकरणावश सैन्धव के ग्रथे का एकत्र नियमन हो 
जाता है । सैन्धव लवण श्रौर अश्व का नाम है । भोजन के प्रकरण में सेन्धव 
से लवण लिया जाता है, ग्रश्व नहीं । 
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; 




















इस पर कहते हैं-- 
उभयगतिरिह भवति । (९) 


अथ--इह- भ्रस्मिज्शास्त्रे । उभयोः (कृत्रिमाकृत्रिमयो:) । गतिः =भ्रवः 
गति; । अवति । इस शास्त्र में दोनों कृत्रिम तथा श्रकृत्रिम संज्ञाओं का बोध 
होता है । कभी दोनों का एक ही स्थान में, कभी कृत्रिम का ही, और कभी 
अकृत्रिम का ही । संख्याया ग्रतिशदन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) इस सूत्र में" 'ग्रति- 
शदन्तायाः' का ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है । अर्थ है जो संख्या त्यन्त 
(ति! ग्रन्त) तथा शदन्त (शत्‌--अन्त) न हो । यह निषेध सप्तति, चत्वा- 
रिशत्‌ आदि संख्याग्रो के विषय में ही हो सकता है जो ति ग्रन्त तथा शतअ्रन्त 
: हैंपर शास्त्र में कोई त्यन्त तथा शदन्त शब्द नहीं जिसकी संख्या संज्ञा की हो, 
सप्तति, चत्वारिशत्‌ आदि लौकिक संख्याश्रों के ही भ्रन्त में ति तथा शत्‌ देखा 
जाता है। अतः पाणिनीय व्याकरण में संख्याशन्द से पारिभाषिक संख्या ही नहीं 


रकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः करणो (३।१।१७), विप्रतिषिद्धं चानधिकररावाचि 
इत्यादि स्थलों में क्म तथा करण से लौकिक क्रिया ग्रौर ग्रधिकरण 
जाता है, कर्म कारक, करणा-कारक तथा ग्रधिकरण-कारक 
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का ही और कहाँ कृत्रिम का ही--यह लक्ष्यानुरोधी व्याख्यान से हो जाना 
जाता है । ग्रतः ग्राम्रे डितशब्द से तस्य परमास्रडितस्‌ (८।१।२) में की गई 
कृत्रिम संज्ञा का ही ग्रहण होता है, दो तीन बार उच्चारित झब्दमात्र का नहीं । 

पर यह मानना कि शास्त्र में जो संज्ञाएँ की गई हैं वे नियमार्थ हैं, उन्हीं 
का ग्रहण होगा, लौकिक संज्ञाग्रों का नहीं ग्रौर कृत्रिम तथा ग्रकृत्रिम संज्ञाओं 
के विषय में जो कुत्रिमाकृत्रिमयो: कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः यह न्याय उद्धत किया 
है वह संज्ञा-शास्त्र की नियामकता पर ग्राधृत है, ऐसा मानना ठीक नहीं । 
विधि सम्भव होने पर नियम नहीं माना जाता। वृद्धिरादंच्‌ आदि शास्त्र ग्रात, 
ऐच्‌ वृद्धि' ग्रथ में अगृहीत (== पूर्वं अविदित) शक्ति का ग्रहण कराते हैं । 
श्रज्ञातज्ञापक्ो विधिः । ऐसा होने से इन्हें जब विधिशास्त्र माना जा सकता है, 
तो इन्हें नियम क्यों माना जाय । यह कहना कि जव यह परमतत्त्व है कि 
सभी शब्दों के सभी ग्रथ होते हैं तो संज्ञा-शास्त्र श्रपू्वं नया अर्थ कंसे विधान 
कर सकता है । यदि नहीं कर सकता, तो यह विधिशास्त्र केसे हो सकता है ? 
इसमें हमें इतना ही कहना कि उक्त सिद्धान्त योगियों की दृष्टि के ग्रनुसार है। 
अ्स्मदादियों की दृष्टि के ्रनुसार नहीं। सभी शब्द सभी अथों के वाचक 
होते हैं-यह सामान्य ज्ञान हमारे लिए श्रनुपयोगी है, ग्रौर विशेष रूप से 
ज्ञान श्रसम्भव है, ग्रतः विशेष ग्र्थं के बोधक संज्ञा-विधायक शास्त्रों की 
अपेक्षा बनी रहती है, अन्यथा हम केसे जानें कि शास्त्र में ग्रात्‌, ऐच्‌ वृद्धि- 
शब्द-वाच्य हैं । 

अब यहाँ शङ्का होती है कि अध्येता, शयिता इत्यादि में इड्‌, शीङ के 
ङित्‌ होने से क्ङिति च (१।१।५) से गुण-निषेध क्यों नहीं होता । उत्तर-- 


कार्य मनुभवन्हि कार्यो निभित्ततया नाश्रीयते । (१०) 

अर्थ--कार्य को अनुभव करने वाला (जिसे कार्य होने को है) कार्यी (जिसे 
उद्देश्य करके कार्य विधान किया गया है), उस कार्ये का निमित्त नहीं माना 
जाता । यहाँ निमित्त से कारणा मात्र लिया जाता है । ग्रध्येता (तृच्प्रत्ययान्त), 
शयिता (तृच्‌प्रत्ययान्त) के इ, ई को 'क्ङिति च' से गुरानिषेध प्राप्त होता हे । 
यह निषेध तभी प्राप्त होता है जब 'क्डिति च' के व्याख्यान में किङ न्तिमित्ते ये 
गुणवुद्धी प्राप्नुतस्ते न मवतः, यहाँ निमित्त शब्द का कारणमात्र ग्रथे समझा 
जाय, जिससे इ, ई को उद्देश्य करके विहित गुण का इ, ई भी कारण हैं 
क्ङिति परतः, ऐसी व्याख्या स्वीकार करने पर तो शङ्का ही उत्पन्न नहीं 
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होती । प्रकृत में इ, ई को गुण हो रहा है, जिन का ग्रवयवभूत अनुबन्ध ग्‌ 
है | इ, ई कार्यी हैं और इन्हें कायं (गुण) हो रहा है। इस कार्य में इन्हीं 
को तिमित्त नहीं माना जा सकता । ग्रतः डित्‌ होने पर भी गुण होता है । 

स्थण्डिलाच्छयितरि (४।२।१५) सूत्र में शयितरि (शीङ्‌ इट्‌ तृच्‌ इ = 
सप्तमी) शब्द का प्रयोग इस परिभाषा का ज्ञापक है । 

परिभाषा में 'कार्यंमनुभवन्‌' ऐसा क्यों कहा गया ? ऐसा करने से ही 
ऊण'नविषति' रूप सिद्ध होगा । 'ऊण्‌,4-इञ- स' यह इट्‌-सहित सन्नन्त ऊण 
घातु है । अब इसे सन्यङोः (६।१।९) से द्वित्व होगा । सन्यङोः’ यह षष्ठी 
है, अर्थ हुः्रा--सन्नन्त तथा यडन्त को द्वित्व होता है । अब अजादेद्वितीयस्य 
(६।१।२) से (तथा नन्द्राः संयोगादयः, संयोग के श्रादिभ्ूत न्‌, द्‌, र्‌ द्विरुक्त 
नहीं होते, इससे) 'नु' शब्द को द्वित्व होता है । कार्यी 'इस' कार्य को अनुभव 
नहीं कर रहा, इसलिए इसका निमित्त रूप से ग्रहण होता है। इसका यह 
फल होता है द्विवचनेऽचि (१।१।५६) से 'नु' को आदेश निषेध (गुण-निषेध) 
अथवा गुण होकर स्थानिवद्भाव होने से इष्ट रूप सिद्ध होता है। यदि यहाँ 
'ग्रनुभवनु' यह विशेषण न दिया जाय तो ऊर्ण इसमें कायी का निमित्त रूप 
से ग्रहण न होने से (द्विवंचन-नि मित्तक अच्‌ न होने से) ग्रादेश-निषेध अथवा 
स्थानिवद्भाव नहीं होगा, तव 'नव्‌ (गुण-लभ्य) को द्वित्व होने पर अभ्यास के 
` “अर को सन्वद्भाव से 'इ' होने पर 'ऊशिनविषति' ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होगा । 
| इसी प्रकार ऋ इ सन्‌ । गुण (अ रपर) होने पर 'अरिस'--यह सन्नन्त 
` घातु निष्पन्न होती हे । सन्नन्त को द्वित्व होता है, सन्नन्त कार्यी है । धातु 
हे अजादि है, ग्रतः द्वितीय एकाच्‌ रिस्‌ को द्वित्व होता है। इ (ट्‌) सन्‌ का अव- 
यव हैं, भ्रतः ग्रजादि सन्‌ (इस) द्वित्व का निमित्त है। यही द्वित्व-रूप कार्य 
को अनुभव कर रहा है । इसीलिये निमित्त नहीं माना जाता, फलतः द्विर्वचनेऽचि 
की प्रवृत्ति नहीं होती, न गुण-निषेध रूप आदेश और न स्थातिवःद्भाव होता 













 नागेशभट्ट का विचार है कि इस परिभाषा को ज्ञापक से सिद्ध करने की कोई 
च रे नहीं । न्यायादि शास्त्रों में प्राये समवायी (उपादानकारण) 

मित्त कारण का भेद स्वीकार किया गया है । जो समवायी कारण 
निमित्त कारण नहीं होता। यहाँ भी जिसे कायं हो रहा है (कार्य 
आश्रय ) वह कार्यी समवायी है। वही निमित्त नहीं बन सकता 
टे ॥१०॥ 
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दा (डुदाज्‌ दाने) इत्यादि की दाधा घ्वदाप्‌ (१।१।२०) से घु-संज्ञा की 
है । णिच्‌ परे रहते पुक्‌ आगम होने पर “दापि' ऐसा रूप हो जाने से घु-संज्ञा 
नहीं होनी चाहिये, घु संज्ञा के ग्रभाव में नेगंदनद-घु--(5।४।१७) सूत्र से 'नि' 
को उपसगं-निमित्तक णत्व की प्राप्ति न होने से प्रणिदापयति--यह रूप 
साधु कसे होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर पढ़ते हैं- 

यदागमास्तदगुणी भृतास्तदप्रहणोन गृह्यन्ते । (११) 

ग्रथे--यदागसाः--यद्‌ उद्श्यि प्रागमा (विधीयन्ते) । तदगुणीभूताः--तदव- 
यवतां गताः । गुण शब्द ग्रवयववाची है, जेसे--त्रिगुणा रज्जुः में । तद॒ग्रहरोन 
-=तस्यागमिनो ग्रहणेन । जिनको उद्देश्य करके आगम विधान किये जाते हैं, 
वे आगम उन आगमियों (श्रागम वाले शब्द समुदायों) का अवयव बन जाते 
हैं, अतः आगमी न केवल अपने स्वरूप के बोधक होते हैं, किन्तु ग्रागम-सहित 
स्वरूप के भी । ऐसा क्यों होता है ? इसलिये कि आगम ग्रागमियो के अवयव 
होते हैं । श्रवयव से पृथक्‌ नहीं होते ्राद्यन्तो टकितौ (१।१।४६) इस आगम- 
विषयक शास्त्र में ्रागमों को अवयव बताया गया है । 

लोक में भी हम देखते हैं कि जब कोई देवदत्त-नामक पुरुष दूसरों से 
" ग्रधिकाङ्ग होता है, तो देवदत्त संज्ञा से अङ्गाधिक्य-विशिष्ट देवदत्त का ही 
बोध होता है, अङ्गाधिक्यरहित देवदत्त का नहीं । इस परिभाषा की व्याख्या 
में ऊपर 'यदु उद्दिश्य' क्यों कहा गया है ? इसलिये कि ऐसा न होने पर आगम 
का आगमी के ग्रवयव रूप से ग्रहण नहीं होगा । 'यद्‌ उद्दिश्य' का अर्थ है-- 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति के विषय-भूत सूत्र में जो कार्यी के रूप से निर्दिष्ट 
किया गया है, जिसे आगम विधान किया गया है, ऐसा आगमी । इस 
व्याख्यान के आश्रित 'प्रनिदारयति' में 'दार्‌' की घु-संज्ञा न होने से 'नि' को 
णत्व नहीं हुआ । यहां ह धातु को णिच्‌ परे रहते वृद्धि रपर आर्‌ हुई है । 
“र्‌? 'दा' के 'ग्रा' का एक प्रकार से आगम तो है, पर 'दा' को उद्देश्य करके 
उसका विधान नहीं हुआ है, श्रतः 'दा' का अवयव न होने से दा-ग्रहण से 
उसका ग्रहण नहीं होता, जिससे घु-संज्ञा नहीं होती और तत्कृत णत्व नहीं 
होता । 

यह परिभाषा अनित्य है, कभी इसकी प्रवृत्ति नहीं भी होती ऐसा हम 
आने मुक्‌ (७।२।८२) सूत्र से मुक्‌ आगम के विधान से जानते हैं। यदि ऐसा 
न हो, भ्रर्थात्‌ यदि यह परिभाषा सर्वत्र लागू हो तो पचमानः (पच्‌ शप्‌ मुक्‌ 
आन सु) में प्रकार को मुक हुआ है, मुक (म्‌) विशिष्ट ग्र ग्रम भी झक 
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प्रत्याहार से गृहीत है, 'अ' ही है, तो 'आ' के साथ सवरा दीघं हो जाने से | 
मुक्‌ विधान व्यर्थ हो जाय । इसी हेतु (अनित्य होने से ही) दीड क्षये के लट्‌ 
प्र० पु एक? में दिदीये-यह रूप न होगा, किन्तु जो यहाँ दीङो युडच्चि | 
(६।४।६३) से एश्‌ प्रत्यय को युट्‌ ग्रागम हुआ है उसका (गुट्‌-सहित एश- 
ग्रहण से ग्रहण हो जाने से 'एरनेकाचोऽसंयोगपु्वस्य- (६।४।८२) से दीङ्‌ के 
“६? को यण्‌ प्रसक्त होगा । श्रौर 'जहार'--यहां भ्रात ग्र शलः (७।१।३४) 
से घातु के अवयव-भूत आकार से परे णल्‌ को 'श्रो' आदेश नहीं होता । यहां | 
“ऋ? को वृद्धि 'आर' हुई है । स्पष्ट ही यहां रेफ आ' का अवयव है, तो शल्‌ | 
को 'औ' हो जाना चाहिये, पर परिभाषा के श्रनित्य होने से नहीं होता। | 
आकारादिवरणं का दूसरा वर्ण रेफ कैसे अवयव हो सकता है? शाखा जो | 
स्वयं वृक्ष का ग्रवयव होती है दूसरी शाखा का श्रवयव नहीं होती-यह शङ्का | 
नहीं करनी चाहिये, कारण कि यही परिभाषा इस अथ में प्रमाणा है । वर्ण 
को हुआ ग्रागम वणं के श्रवयव के सहश होता है, ऐसा तात्पर्यं है । । 
यह कहना कि सामान्यापेक्षं ज्ञापकं भवति इस न्याय से उक्त ज्ञापक (श्राने | 
मुक्‌ में मुक्‌-ग्रहण) से यह पता चलता है कि जहां वणां को श्रागम विधान । 
किया जाता है वहां यह परिभाषा नहीं लगती--ठीक नहीं, कारण कि ऐसा | 
मानने से भाष्यस्थ तिम्ननिदिष्ट तीन कथन असंगत हो जाते हैं--(१) आने | 
मुक्‌ का ठीक अर्थ यह है-अङ्ग के अवयव 'भ्र' को मुक्‌ आगम होता है। | 
इस अर्थ के आश्रित 'पचमान' में तास्यनुदात्ते म्ङिददुपदेशात्‌-(६।१।१८६) से | 
आदेश 'ग्रान' को अनुदात्त होता है, पर श्रकार को मुक्‌ होने से 'मु' का व्यवः | 
घान होने से यह स्वर न हो सकेगा, यह शङ्का होती है । इसका समाधा | 
यह कहा है कि भ्रकारान्त उपदिश्यमान पच (पच्‌--शाप्‌=ञ्र) से मुक्‌-सहित | 
प॒चमू. का ग्रहण होने से उक्त स्वर निर्वाध हो जायगा। यहां स्पष्ट ही 
टु ५५ भाष्यकार वरंविषय में भी परिभाषा की प्रवृत्ति मानते हें । इस उदाहरण 
अ में अ्रकार जिसे ग्रागम विधान किया गया है, विशेषण है । (२) झमो ह्वस्वा- 
दचि डमुण्नित्यमु (८।३।३२) की एक व्याख्या ऐसी भी है- ह्वस्व से परे जो 
ङमन्त (ङ्‌, ण, नु- ग्रन्त) पद का अवयव ङमु (ङ्‌, ण, न्‌) उसे ङ मुद 
र (ङ्‌, ण्‌, न्‌) आगम होता है। इस र्थं में झभू आगम होने पर 'कुवे- 
` तास्ते यहाँ पहले नकार को णत्व प्राप्त होता है इस शङ्का को पहले नकार 
को भी पदान्त मानकर, पदान्तस्य (८।३।३७) से णत्व का निषेध हो जाता 
१ समाहित किया है । पर यह “न्‌' पदान्त नहीं । पदान्त न्‌ को अवश्य 
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हुआ है, यह पदान्तभक्त है, अतः पदान्त केसे माना गया है? भाष्यकार का यह 
कहना कि पदान्तभक्तः पदान्तग्रहणोन ग्राहिष्यते इस बात का ज्ञापक है कि 
यदागमपरिभाषा का यही अर्थ नहीं कि श्रागमी न केवल अपने स्वरूप का 
बोधक होता है किन्तु आगम सहित समुदाय का भी । इसका यह भी अर्थ है कि 
गसास्तद्‌ ग्रहरोनागमिग्राहकधर्मरा गृह यन्ते ज्ञानविषयो क्रियन्ते, आगमी जिस 
धर्म से गृहीत होता है उस ग्राहक घमं से से आगम भी (जो उस आगमी को 
उद्देश्य करके विधान किये गये हैं और जो उन ग्रागमिथों के अवयव हैं, गृहीत 
होते हें ग्रौर तद्विशिष्ट भी । फलित अर्थ यह है--आगमी जिस-जिस शब्द से 
बोधित किया जाता है उस-उस से कार्यानुरोघ-वश आगम तथा समुदाय का 
बोधन होता है । 

वर्ण ग्रहण करके आगम करने में यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती यह मत 
एक और भाष्यवचन से भी कट जाता है । भाष्यकार गुण संज्ञक 'अ' और 
वृद्धिसंज्ञक 'ग्रा' के रपर होने पर रेफविशिष्ट श्रर्‌, आर्‌ की गुण-वृद्धि संज्ञा 
चाहते हैं, अन्यथा 'ऋ' के स्थान में अर्‌', आर” ही गुण-वृद्धि संज्ञक हों यह 
नियम न हो सकेगा। इस परिभाषा के श्रङ्गीकार से ही, र्‌, आर्‌ की 
गुण वृद्धि संज्ञा होने से भाष्यकार रदाभ्यां ()२।४२) सूत्र के भाष्य में कहते 
हें--जब हम कहते हैं-गुण होता है वृद्धि होती है, हमारा भ्रभिप्राय होता है 
कि यदि 'अ' आ' के ऊपर रेफ हो तो रेफविशिष्ट अर्‌, आर्‌ की भी गुण वृद्धि 
संज्ञा होती है । 

इतना ही नहीं । नेटि (७।२।४) से जो इडादि सि्‌ परे वृद्धि का निषेध 
किया है और रेरनिडि (६।४।५१) से जो अनिडादि ग्राधंघातुक परे रहते 
शिच्‌ का लोप कहा है उससे भी वर्ण-विषय में भी यह परिभाषा प्रवृत्त होती 
है, ऐसा हम जानते हें । यदि इस परिभाषा से सिच्‌ तथा आधेधातुक प्रत्यय 
इडादि सिच्‌ तथा इडादि आर्धधातुक का बोध न कराये, तो इट्‌ के व्यवधान से 
ही वृद्धि रक जायगी, अदेवीत्‌ आदि में हलन्त लक्षणा वृद्धि नहीं होगी, नेटि से 
निषेध करना व्यर्थ हो जायगा, और इट्‌ के व्यवधान से ही रिच्‌ का लोप हो 
जायगा, 'ग्रनिटि' यह निषेध व्यर्थ हो जायगा । आघंघातुक प्रत्यय का रिच्‌ से 
इट्‌ द्वारा व्यवधान होने से ही 'कारयिता' में रिच्‌ का लोप नहीं होगा । इट- 
विशिष्ट श्रार्धधातुक प्रत्यय भी परिभाषा बल से ग्ार्घघातुक ही है ऐसा मानने 
पर इट्ग्रहण चरितार्थं हो जाता है । 
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जब हम कहते है कि आधेधातुक प्रत्यय को इट आगम हो, तब हम एक- 

दम इस बात का अनुभव करते हैं. कि नित्य शब्दों को आगम बिधान कितना 
अनुपन्त है । इस अनुपपत्ति के वारण के लिये अनागसकानां सागमका श्रादेशा 
अवन्ति’ इस वाक्य की कल्पना करते हैं, जिसका ऐसा अर्थ है--इट्‌-रहित 
आधंधातुकादि प्रत्ययों की बुद्धि (बोध) के विषय में इट्‌-सहित ग्राधेधातुक- 
बुद्धि करनी चाहिये । ऐसा अर्थ मानने पर आदेशों की तरह आगमों में भी 

. बुद्धि विपरिणाम-मात्र होता है, शब्द रूप भेद नहीं । शब्द में ग्रपूवे उपजन 
हुआ है ऐसा नहीं, प्रत: शब्दान्यत्व (विकृतत्व) नहीं होता । इस प्रकार 
झब्द की नित्यता (विचालिता, ग्रविकारिता) बनी रहती है। शङ्का-- 
उपर्युक्त न्याय के आघार पर स्थानिवद्धाव से परिभाषा-लभ्यार्थं सुलभ होने 
से परिभाषा गतार्थ हो जाती है, इसका कुछ प्रयोजन नहीं रहता । उत्तर-- 
अनित्यता रूप अनुपपत्ति को दूर करने के लिये ग्रनागमक शब्द के स्थान में 
सागमक आदेश मान लिया जाता है। शास्त्रोक्त स्थानि:्भाव का ऐसा श्रानु- 
मानिक आदेश विषय नहीं । अ्रष्टाध्यायी में साक्षात्‌ शब्दोक्त (श्रौत) आदेशों के 
विषय में ही स्थानिवद्धाव होता है, जैसे श्रस्तेभः, हनो वधः इत्यादि । भाष्य- 
कार के मत से लावस्था, जब ग्रभी लकार ही पड़ा है, उसे तिबादि ग्रादेश नहीं 
हुए, में ही घातु को अट्‌, आगम होता है । ग्रपा--ल्‌ । अब यदियहांपाके 
स्थान मे 'अपा' आदेश हुआ है, ऐसी बुद्धि हो, तो इस श्रादेश में स्थानि-बुद्धि 
करके भ्रर्थात्‌ इसे 'पाः मानकर 'ग्रपा' सारे के स्थान में पाध्राघ्मा-- 
(७।३।७८) से 'पिब' आदेश हो जायगा । और लङ्‌ प्र० पु० ए० पिबत्‌ होगा, 
अपिबत्‌ (जो इष्ट है) नहीं । शङ्का--यद्यपि 'ग्रपा' स्थानिवद्भाव से 'पा' है तो 
भी पिबादेश विधायक पाध्ाध्मा-_(७।३।७८) सूत्र में निदिशयमान परिभाषा 
(१२) से 'पा! मात्र को ही 'पिब' आदेश होना चाहिये । उत्तर--स्थानिवद्भाव 
के विषय में निदिश्यमान परिभाषा नहीं लगती । यदि स्थानिव-द्धाव बिषय में 
 निदिश्यमान परिभाषा की प्रवृत्ति हो तो भाष्य में दी हुई निम्नस्थ प्रक्रिया 

` असंगत हो जाय। तिसृरणामु (षष्ठी बहु०) की सिद्धि में त्रिचतुरोः स्त्रयां 
तिसृचतसृ (७२1६६) से 'वि' को 'तिसू' आदेश प्राप्त होता है । त्रेस्त्रयः 
(७११५३) से त्रि को 'त्रय' आदेश विधान किया है । पर होने से 'तिसू' 
होता है, 'वय' नहीं । तिसृ होने पर भी स्थानिवऱद्धाव से “त्रि” ही है, 
"भ्रयः आदेश क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर भाष्यकार यह देते है 
` आदेश को बाधकर 'तिसू' आदेश हुआ हे । सकृद्गतौ विप्रतिषेधे 
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यदु बाधितं तद्‌ बाधितमेव, प्राप्ति होने पर तुल्यबल विरोध होने पर जो शास्त्र 
एकवार बाधित हो जाता है, वह बाधित ही रहता है, उसकी पुनः प्रवृत्ति नहीं 
होती । यदि स्थानिवद्धाव विषय में निदिश्यमान परिभाषा लगे तो 'त्रय' 
आदेश उस 'त्रि” को ही होगा जो (७।१।५३) सूत्र में निदिष्ट है, जो स्थानि- 
वद्धाव से लभ्य है उसे नहीं, तो त्रि को 'त्रय' आदेश की शङ्का ही नहीं 
होती । यदि अज्ञान से हो भी तो निदिशयमान परिभाषा से उसका उत्तर देना 
चाहिये था । सक्ृदगति-न्याय से समाधान इस वात का ज्ञापक है कि स्थानि- 
वद्धाव विषय में निदिश्यमान परिभाषा नहीं लगती । 

एरुः (३।४।८६) सूत्र का लोट्‌ सम्बन्धी 'इ' को 'उ' आदेश हो, ऐसा ग्रथे 
नहीं । स्थान्यादेशभाव श्रर्थवानु शब्दरूप को होता है । शब्द रूप को विशेष्य 
मानकर तदन्त विधि से इकारान्त (ति) के स्थान में उकारान्त (तु) आदेश हो 
ऐसा ग्रथ है। यहां भी स्थानिवद्धाव होता है, यद्यपि स्थानी व आदेश श्रौत 
नहीं हैं, ग्रानुमानिक हैं । स्थानिवत्‌ सूत्र में आदेश शब्द ग्रहण के साम्यं से 
यहां भी स्थानिवदूभाव होता है। स्थानी' शब्द का सम्बन्धी शब्द आदेश 
है, उसका स्थानी शब्द से ही ग्राक्षेप हो जाता है, ग्रादेश-ग्रहण व्याप्त्य- 
थेक है, सभी प्रकार के आदेश का ग्रहण हो सके, इसलिये किया है । प्रकृत में 
'एरू:' इस वाक्य द्वारा स्थानी को आदेश विधान किया गया है । यह बात 
और है कि हम यहां स्थानी व ग्रादेश की सार्थकता के लिये उन दोनों को 
यथाश्रुत न ग्रहण करके कुछ श्रदल-बदल से पढ़ते हैं । (तेस्लुः)। पर भ्रतागमकों 
के स्थान में कल्पित सागमक ग्रादेशों को स्थानिवद्धाव नहीं होता, कारण कि 
ऐसे आदेश प्रष्टाध्यायी में ग्राचार्य ने कहीं पढ़े नहीं । ग्रतः स्थानिवत्‌ सूत्र से 
यदागम-परिभाषा गतार्थ नहीं होती । 

यदागमपरिभाषा से ग्रस्थात्‌ (स्था-लुङ्‌-तिप्‌) में स्था से भ्रट्विरिष्ट 'ग्रस्था' 
का भी बोध होगा, तो उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य (८।४।६१) से स्था को कहा 
हुआ पूवे-सवणं “अस्था' को भी होने लगेगा । अतः उत्तर पढ़ते हैं-- 


निर्दिशयमानस्यादेशा भवन्ति । (१२) 
भ्रथे--ग्रादेश सूत्र में ग्राचाये द्वारा उच्चार्यमाण शब्द को होते हैं । (“्स्था' के 
स्था रूप से गृहीत होने पर भी पूवसवर विधायक सूत्र में स्था उच्चरित हुआ है, 
“ग्रस्था' नहीं । ग्रत: आदेश (पूवेसवु-रूप) स्था को ही होगा । यह परिभाषा 
ज्ञापक अथवा लोकन्याय-सिद्ध नहीं है, यह वाचनिकी है, शास्त्र में वचनरूप से 
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पढी है । षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४६) इस सूत का ही शर्थे-रूप यह परिभाषा 

है । इस सूत्र की आवृत्ति की जाती है। इस सूत्र को दो बार पढ़ा जाता है । 

पहली वार पढे का गर्थे है- शास्त्र में ग्रनिर्धारित सम्बन्ध में षष्ठी समभनी 

चाहिए। वस्तुतः इस अर्थ में सूत्र की आवश्यकता ही नहीं । विना कहे ही 

षष्ठ्यन्त का स्थान के साथ ही सम्बन्ध हो सकता है । शब्द का राब्दान्तर के 

साथ और क्या सम्बन्ध हो सकता है। स्थान सम्बन्ध ही भ्रन्तरङ्ग है, वह जाना 

जायगा, अनन्तर समीप आदि सम्बन्ध सभी बहिरङ्ग हैं । पर जिसे अन्तरङ्ग 

बहिरङ्ग का बोध न हो उसके लिये इस ग्र्थ में भी सूत्र की आवश्यकता है । 

दूसरे सूत्र का अर्थं है--षष्ख्यन्त जो निदिश्यमान = उच्चार्यमाण, अथवा 

उच्चायैमाण का सजातीय सवण, भ्रथवा उच्चार्यमाण का जो सजातीय 

उसका अवयव, वही स्थान-सम्बन्ध से युक्त होता है, अर्थात्‌ साक्षात्‌ 

उच्चारित षष्ठ्यन्त पद के स्थान में आदेश होते हैँ । ज्यों त्यों प्रतीति का 

विषय बने हुए के स्थान में नहीं । यदागम परिभाषा के बल से 'ग्रस्थात्‌' 

में 'स्था' श्रस्था' का बोधक है, पर उच्चार्यमाण नहीं । ग्राचायं ने उदः 

स्था-स्तम्मोः पुर्वस्य (८।४।६१) में स्था' (षष्ठ्यन्त) का उच्चारण किया 

है, श्रस्था' का नहीं । शङ्का--यदि उच्चार्यमाण ही निर्दिश्यमान है तो 

ग्रस्य च्वौ (७।४।६२) में 'ग्र का उच्चारण होने से हृस्व “प्र ही निदिइय- 

मान है, दीघं 'आ' नहीं, तो मालोभवति में दीघं 'ग्रा' कोई केसे हुआ ? 
उत्तर=जातिपक्ष में ग्रत्वाक्रान्त सभी अकार निदिश्यमान ही हैं, इससे कोई 

दोष नहीं । व्यक्तिपक्ष में भी न भूसुधियोः (६।४।८५) इस शास्त्र से यण्‌ का 

; जो निषेध किया है उससे भी ज्ञापित होता है कि ग्रहणक शास्त्र श्रण 
किक 1... उदितू सवरांस्य चाप्रत्ययः (१।१।६६) से जो सवणं-ए॒हीत (बोधित, प्रतीति का 
विषय) होते हैं उन्हें भी निदिश्यमात मानकर कार्य होता है, ग्रन्यथा (यदि 
ऐसा न हो) तो एरनेकाचोऽ संयोगपुवस्य (६।४।८२) से तथा श्रोः सुपि (५।४। 
५३) से यण प्राप्त ही न था, तो निषेध कैसे किया । श्रचि इनु-धातु-अ,वां 
____य्वोरियडवडो (६।४।७७) सूत्र अङ्गाधिकारीय है (श्रङ्गाधिकार ६।४।१ से 
` सप्तमाध्याय की परिसमाप्ति तक चलता है) और यह परिभाषा है 'पदाङ्गा- 

` छिकारे तस्य च तदन्तस्य च (२९), अङ्गाधिकारीय कार्यं न केवल उसे 
होता है जिसे विधान किया जाय, किन्तु तदन्त को भी होता है। अतः 
उवर्णान्त धातु को भी इयङ्‌ उवङ भ्रादेश होंगे, तभी इयङ्‌-उ व 
अन्त्य के स्थान में ग्रादेश के लिये चरिताथ होता है। पर इ 
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'उ' निदिश्यमान (उच्चार्यमाण) हैं, इवर्णान्त, उवर्णान्त नहीं, तो आदेश नहीं 
होना चाहिये । पर ऐसा मानने पर इयङ्‌ उवङ्‌ का हित्त्व व्यर्थं रहता है, ग्रतः 
इवर्णान्त, उवर्णान्त धातु को भी श्रगत्या निदिश्यमान मानना पड़ता है । 

रीङ्‌ (रीड ऋतः ७।४।२७), तथा रिङ्‌ (रिङ शयर्लिङ्क्षु ७।४।२८) में 
ङित्करण स्पष्टता के लिये है, इसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं । इन दोनों सूत्रों 
में ऋ वणां को ही 'री' तथा 'रि' आदेश विधान किये हैं, ऋकारान्त को नहीं। 
अङ्ग श्रधिक्ृत हे । तदन्तविधि से ही अङ्ग स्थानी बनता है जब अर्थ होगा 
ग्रकारान्तस्याङ्गस्य, पर प्रकृत परिभाषा की प्रवृत्ति के लिये तदन्त-विधि-लभ्य 
स्थानी नहीं लिया जाता, साक्षात्‌ उच्चार्यमाण (निदिश्‍श्यमान) ही लिया जाता 
है । इससे वर्ण को निदिष्ट करके जहां श्रादेश विधान किया गया है वहां यह 
परिभाषा नहीं लगती यह पक्ष कट जाता है । भाष्यकार भी स्वयं वणा-विषय 
में इस परिभाषा की प्रवृत्ति मानते हैं। हयवरट्‌ (५) सूत्र में कहा है कि 
ग्रयोगवाहों (विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, अनुनासिक और 
यम) का ग्रक्षर-समाम्ताथ में पाठ होना चाहिये, ताकि अल्‌ प्रत्याहार में गृहीत 
हो जाने से विसजंनीयस्य सः (८।३।३४), विसर्जनीयान्त पद को स्‌ हो, में 
विसर्जनीय के अल अन्तर्गत होने से ग्रलोन्त्यस्य (१।१।५२) से वृक्षस्तत्र-- 
यहां ग्रन्त्य . विसर्जनीय को स्‌ ग्रादेश हो । इस का भाष्यकार निराकरण 
करते हुए कहते हैं कि यह कोई प्रयोजन नहीं । यह प्रयोजन निदिश्‍्यमान को 
आदेश होता है इसी से सिद्ध हो जाएगा । 

इस परिभाषा से यह बोधित किया जाता है कि तदन्त विधि से लभ्य की 
तथा श्रागम-विशिष्ट की स्थानिता नहीं होती । कारणा कि वै प्रतीयमान हैं, 
निदिश्यमान नहीं । इसी से सुपदः, निर्जरः श्रादि तथा उदस्थात्‌ की सिद्धि होती 
है । पादः पत्‌ (६।४।१३०) से पाद्‌ को पद्‌ ग्रादेश विधान किया गया है । 
निदिश्यमान होने से पाद्‌ मात्र स्थानी है, उसी को पद्‌ आदेश होता है, पादन्त 
(सुपाद्‌) को नहीं । जराया जरसन्यतरस्यास्‌ (७।२।१०१) से 'जरा' के स्थान 
में जरस्‌ आदेश होता है, सूत्र में 'जरा' निदिश्यमान है, ग्रतः अङ्गाधिकार 
होने सेलभ्य निजर के स्थान में नहीं। इसी प्रकार उदू से अस्थात्‌ परे 
होने पर पूर्व सवण नहीं होता । स्था' निदिश्‍्यमान है (सूत्र में षष्ठ्यन्त पढ़ा 
है) । यदागम-परिभाषा से ग्रागम-विशिष्ट स्था (अ्रस्था) भी स्था है, उसे 
निदिश्यमान न होने से स्थानी नहीं माना जा सकता । 

इन परिभाषा का अलोस्त्यादि (श्रलोन्त्यस्य १।१।५२ आदि) परिभाषा 
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' झ्वास्त्रो के साथ समावेश है, यह उन्हें बाधती नहीं । अ्रलोन्त्यादि के अपने. 
अपने निमित्त उपस्थित होने पर वे भी प्रवृत्त होते हैं ग्रोर उनके साथ यह भी, 
कारण कि इनमें परस्पर विरोध नहीं । षष्ठीपद की अनुवृत्ति होने से 'अ्रलो- 
न्त्यस्य' का ग्रर्थ है निदिश्यमान जो श्रवयव उसको आदेश होता है और | 
अङ्गाङ्गिभाव (एक मुख्य हो और दूसरा गौण) भी नहीं, कारण कि दोनों ! 
परिभाषा होने से परार्थ होने से (विधिशास्त्र के उपकारक होने से) एक- | 
समान गुणीभूत हैं। और जो गुणीभूत होते हैं उनका परस्पर गुणाप्रधान-भाव | 
(विशेषण-विशेष्य भाव) नहीं होता । गुणानां च पराधथेत्वादसस्बन्धः ससत्वा- | 
त्स्यात्‌ ऐसा च्याय है । एकसाथ प्रवृत्ति के संभव होने पर बाध्य-बाधक-भाव 
बार. क्यों माना जाय । श्रबाघेनोपपत्तो बाघेनोपपत्तिरन्याय्या । श्रनेकाल्‌ शित्सवंस्य 
(१॥१॥५५) में जो कहा है कि ग्रनेकाल्‌ आदेश और शित्‌ आदेश 'सवे' के स्थान 
में होते हैं, यहाँ निदिश्यमान-परिभाषा से लभ्य स्थानी लिया जाता है, न कि | 
i तदन्तविधि तथा यदागमपरिभाषा से लभ्य । | 
a आगम-विशिष्ट स्थानी नहीं होता, श्रागम-रहित के निर्दिश्यमान होने से | 
द 
| 
| 


श्व __ळ व्याकरशचस्द्रोदये | 
| 
| 
| 
| 
| 
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ऐसा पूर्वं कह गराए हैं । पर श्रकच्‌ ग्रागम (जो टि-भाग से पूर्व होता है) 
[ विषय में निदिश्यमान परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती प्रर्थात्‌ ग्रकचू-विशिष्ट के ¦ 
 स्थानमें भी आदेश होता है, कारण कि तम्मध्यपतितस्तदुग्नहरेन गृह्यते, | 
स्थानिवद्भाव से जेसे ग्रादेश में स्थानिबुद्धि होती है, मध्य-पतित (ग्न्त 
विष्ट) ग्रागम के होने पर भी यह वही है ऐसी बुद्धि होती है । इसमें श्रनाप्यकः 
(७।२।११२) में अकः (यह निषेध) ज्ञापक है । यदि श्रकच्‌-विशिष्ट 'इदकम्‌' 
इस परिभाषा से निदिश्यमान न होने से स्थानी नहीं, तो सूत्र में श्रकच्‌- 
ग्रहण व्यर्थं है, इसके बिना भी इदकम्‌ में इद्‌-भाग को अन्‌ न हीं होगा (इमकेन 
` यह इष्ट रूप होगा) । पर इस ज्ञापक से यह्‌ अवगत होता है कि जहाँ ग्रकच्‌" 
सहित का आदेश द्वारा भ्रपहार नहीं होता वहां निदिश्यमान परिभाषा नहीं 
लगती । इसका 'युवकाभ्याम' में श्रात्वसिद्धि फल है। पर अन्यत्र (जहां 
तन्मध्यपतित' न्याय से आदेश से श्रकच्‌-सहित का अपहार प्राप्त होता है 


























' इत्यादि में ग्रकच्‌ होने पर 'हकि' के “हि! न होने से 'हि' के स्थान 
होता है, 'हकि” के स्थान में नहीं । यहाँ भ्रकच का अपहार नहीं 

' यहाँ “सवं? को ग्रकच्‌ होने पर सवं के स्थान में सर्वस्य 
६) वैकल्पिक 'स' आदेश 'सवं’ को होता है, 'सर्वक | 
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को नहीं । साकच्क का अपहार प्राप्त होने से यहाँ निदिश्यमान परिभाषा 
को प्रवृत्त होती ही है । 'सर्व” निदिइयमान है, अकच्‌ विशिष्ट 'सर्वक' नहीं, 
यद्यपि ग्रकच्‌ तन्मध्यपतित है (सर्वं के भ्रन्तगंत टि-भाग से पुर्वे निविष्ट 
हुआ है) । 

यदि ऐसा हो तो किमः कः (७।२।१०३) सूत्र में साकच्क 'ककिम्‌' के 
स्थान भें क' आदेश नहीं होना चाहिए, साकच्क का श्रपहार प्राप्त होने से 
निदिशयमान परिभाषा प्रवृत्त होगी, निदिइयमान किम्‌ है न कि 'ककिम्‌'। 
इस रा्का का समाधान इस प्रकार किया जाता है--ग्रादेश (क) में 'क' की 
्ावृत्ति यह ज्ञापित करती है कि 'क' श्रकच्‌-सहित के स्थान में भी आदेश 
इष्ट है, कारण कि यदि किम्‌ मात्र के स्थान में ही आदेश इष्ट होता तो 
आचायं किमु के 'इम्‌' के स्थान में 'अ' आदेश ही विधान करते । 

यह परिभाषा श्रवयव अर्थ में जो षष्ठी उसके विषय में भी प्रवृत्त होती 
है । (यह अधिक जानना चाहिये) । इसीलिये भ्रतिस्य: (अतिक्रान्तोऽतिशयितो 
वा स्यः) में त्यद्‌ के त्‌' को स्‌ आदेश हुआ है । तदोः सः सावनन्त्ययोः 
(७।२।१०६) से त्यदू ग्रादि के ्रनन्त्य त्‌, दू को स्‌ होता है । यहाँ त्यदादी- 
नामः (७।१।१०२) से अनुवृत्त 'त्यदादीनाम्‌' में षष्ठी अवयव-षण्ठी है । 
अङ्गाधिकार के कारण तदन्तविधि होने से त्यदाद्यन्त अङ्ग के न्‌, दू कोस्‌ 
होता है ऐसा ग्रर्थ होने से 'अतित्यइ' (ग्रङ्ग) के ग्रति उपसर्ग के त्‌ को 'स्‌' 
प्राप्त होता है, पर निदिश्‍्यमान परिभाषा से यह 'तू' त्यदादि का अवयव 
नहीं (त्यदाद्यन्त भ्रङ्ग का ग्रवयव श्रवश्य है), अतः इसे 'स्‌” नहीं होता । 
इसीलिए युष्मदस्मदोः (७।२।८६) से अनुवृत्त अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को जो 
यूयवयौ जसि (७1२1९३) से यूय, वय देश विधान किए हैं वे युष्मद्‌, अ्रस्मदू 
के मपयेन्त भाग के स्थान में होते हैं, ग्रतियुष्मद्‌, अत्यस्मद्‌ (अङ्गो) के उपसर्ग 
सहित मपर्यन्त भाग के स्थान में नहीं । यहाँ भी 'थुष्मदस्मदो:' अवयव-षण्ठी 
है । मपर्यन्तस्य’ स्थानषष्ठी है ॥१२॥ 


सीरदेवीय--- 


पादः पत्‌ (६।४।१३०)-से षष्ठी-निर्दिष्ठ पाद्‌ के स्थान में पद आदेश 
होता है । द्विपदः पश्य । अङ्गाधिकार परिभाषा से (२६) तदन्त के स्थान में 
नहीं । अतः भवेताम--यहाँ तस्‌ के स्थान में ताम आदेश होता है, यासुट्‌ सहित 
तस्‌ के स्थान में नहीं । यतः षष्ठ्युच्चारिता तदेव कार्योपयोगि स्यात्‌ । यह 
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“षष्ठी स्थाने-योगा” का ग्रथ है, इसी का प्रकृत परिभाषा श्रनुवादमात्र है । 
चेता (चि तास्‌ डा) में प्रमाणतः श्रान्तं (सादृश्य) के कारण हुस्व के 
स्थान में हृस्व 'अ' गुण क्यों नहीं होता । इसका उत्तर पढ़ते हैं-- 


यत्रानेक विधमान्तर्थं तत्र स्थानत श्रान्तर्यं बलीयः । (१३) 


अर्थ- जहाँ (स्थानी और ग्रादेश के बीच में) (अ्नेकविधमु= ्रनेका विधा 
यस्य तत्‌। ग्रान्तयंम्‌=साहश्यम्‌) कई प्रकार का आन्तर्यं सम्भव है वहाँ स्थान 
बिषयक ग्ान्तर्य बलवत्तर होता है। भ्रमर अन्तर शब्द के नानार्थ पढ़ता है। 
उनमें 'सद्दश' अर्थ नहीं पढ़ा, पर छिद्रात्मीयबिनाबहिर वसरमध्येऱ्तरात्मनि च-- 
यहाँ चकार से गृहीत होता है, जेसे प्रसिद्ध 'ग्रन्य' ग्रथे । भ्रन्यो देशो देशान्तरम्‌ । 
आन्तर्य ्रनेकविध==नाना प्रकार का सम्भव है- स्थानकृत, श्रर्थकृत, गुराकृत, 
प्रमाणकृत । 'स्थानतः’ में करणतृतीया के भ्रर्थ में तसि प्रत्यय है । स्थानतः= 
स्थानेन । इस परिभाषा का षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४६) से एकदेश 'स्थाने' की 
अनुवृत्ति ग्राने पर जो स्थानेऽन्तरतमः (१।१।५०) में पुनः 'स्थाने-ग्रहण किया 
है-यही ज्ञापक है । स्थानेऽन्तरतमः का इस प्रकार योगविभाग किया जाता 
है--स्थाने (पूवंसूत्र से श्रनुवृत्त) ऽन्तरतमः । यह एक सूत्र होता है । इसमें पूर्व 
सूत्र से अनुवृत्त स्थाने शब्द प्रसंगाची है। स्थाने च (भवति) यह दूसरा सूत्र 
होता है। एतत्सूत्रस्थ 'स्थाने' को तृतीया में बदल दिया जाता है (तृतीयया 
विपरिणामो भवति) । यहाँ स्थान ताल्वादि स्थान का वाचक है । स्थान से 
आन्तयं के कारण दण्डाग्रम्‌’ में दोनों भ्रकारों के स्थान में कण्ठ्य आकार 
आदेश होता है । प्रदसोध्सेर्दादु दो मः (८।२।८०) से ग्रसन्त झदस्‌ के दु के 
स्थान में म्‌ रोर 'मु' से उत्तर हुस्व के स्थान में हुस्व 'उ' श्रौर दीघं के 
स्थान में दीर्घ ऊ होता है। वतण्डी चासौ युवतिइच “वातण्ड्ययुवतिः । यहाँ 
रथं से ग्रान्तयं के कारण 'वातण्ड्य' पृवद्भाव से प्रन्तरतम आदेश होता हैं, 
“वतण्ड' नहीं, कारण कि वतण्डी शब्द स्त्रीलिंग में वतण्ड के अपत्य को कहता 
है, अतः भ्रपत्यार्थक “वातण्ड्य' शब्द ही पुमान्‌ आदेश होता है । पढ्दन्नोमास्‌ 
 (९।१।६३) सूत्र में विधान किए गए पद्‌ ग्रादि आदेश स्थानी के अर्थ को 
ः कहने में समर्थ तत्समान वर्णवाले पादादि को होते हैं । श्वगालवाची क्रोष्टु 
















कद के स्थान में तृजन्त क्रोष्ट्‌ शब्द आदेश होता है, सामान्यतः किसी क्रोशत 


VR 


नानाच्या 
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में वेसा ही अल्पप्राण तथा घोष ककार आदेश होता है और जकार के 
स्थान में वेसा ही घोषवानु तथा अल्पप्राण गकार । पर प्रकृत 'चि-तास्‌ डा! 
में प्रमाणक्कत आन्तयं से हस्व इ के स्थान में ग्र ह्वस्व गुण प्राप्त होता 
है, और स्थान-क्कत श्रान्तर्य से 'ए' । स्थानकृत आन्तय के बलवत्तर होने से 
“ए ही होता है । 

श्रव यहाँ यह शङ्का होती है--'प्रोढवान्‌ में श्राद्रहोढोढ्येषष्येषु” इसे 
वातिक से वृद्धि क्यो नहीं होती । प्र +ऊढ में भी प्र' से परे 'ऊढ' पड़ा है। 
इसका उत्तर पढ़ते हैं-- 


श्रथ॑वद-प्रहरो नानर्थकस्य । (१४) 

भ्रथ--जहाँ अर्थवान्‌ वरणासमुदाय-रूप शब्द का ग्रहण संभव हो वहाँ 
अनर्थक नहीं लिया जाता । ग्रनियम (नियमाभाव) में नियम करना परिभाषा 
का धर्म है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । 'ऊढ' क्तान्त ग्रथेवान्‌ है। 
वह्‌. से कमेणि क्त प्रत्यय हुआ है। ऊढवान्‌ क्तवत्वन्त है । यहाँ वह से 
कतरि क्तवतु प्रत्यय हुआ है । इसमें 'ऊढ' यह्‌ अंश स्पष्ट ही अनथेक है । ग्रतः 
ऊढवान्‌ में वृद्धि एकादेश नहीं होता । जहाँ ग्र्थवान्‌ का ग्रहण संभव नहीं 
वहाँ ग्रनथेक का भी ग्रहण होता है। अत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४)-- 
यहाँ सार्थक 'ग्रतु' के संभव न होने से अनर्थक 'ग्रतु' लिया जाता है । 

इस परिभाषा का ग्राधार यह है--जब बिशि-रूप-युक्त (वणंसमुदाया- 
त्मक) शब्द का उपादान (ग्रहण, उच्चारण) किया जाता है, तो उससे जो 
अर्थ की उपस्थिति (प्रतीति) होती है, उसका शब्द के साथ विशेषण रूप से 
अन्वय-संभव होने पर उसका त्याग किसी प्रमाण से भी प्राप्त नहीं । 

यहाँ यह शंका होती है कि लोक में परिनिष्ठित पद (प्रयोगाहे पद) अथवा 
व्यवहृत वाक्य ही ग्रर्थवान्‌ होते हैं, अर्थ से लौकिकार्थ ही प्रायः लिया जाता है, 
अतः प्रकृति 'ऊढ’ आदि तथा प्रत्यय 'तीय’ आदि में यह लौकिक अरे नहीं हो 
सकता तो इस परिभाषा के लिए ऊढ और ऊढवत्‌ समान हैं और द्वितीय और 
पढुजातीय भी । उत्तर--इस परिभाषा के लिये शास्त्र द्वारा कल्पित प्रकृति 
प्रत्ययादि का अन्वय-व्यतिरेक द्वारा कल्पित ग्रथे भी माना जाता है, केवल 
लौकिक नहीं । प्रक्ृत्यादि के होने से (अन्वय से) अर्थेविशेष प्रतीत होता है, न 
होने से (=व्यतिरेक से) नहीं। इससे इनकी अन्वय-व्यतिरेकगम्या अर्थवत्ता 
स्वीकार की जाती है। उपसर्गो का केवल (पृथक्‌ रूप से) प्रयोग न होने से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५२ व्याकरणचन्दोदये 


लौकिक ग्रथे न होने पर भी शास्त्र सें इनकी ग्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा अर्थेवत्ता 
मानी जाती है । 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति वर्णमात्र के निदेश में नहीं होती । इसलिए 
यस्येति च (६४१४८) से श्रनर्थक इ, श्र का भी लोप होता है। “लस्थ! 
(३।४।७७) यहाँ वर्णामात्र का निदेश है, ल्‌ विवक्षित है । अकार उच्चारणार्थ 
. है । लुनाति, लभते में लू के स्थात में तित्रादिव गं नहीं होते ? ग्रर्थवद्‌ ग्रहण 
परिभाषा से नहीं होंगे, ऐसा कहे जाने पर भाष्यकार का कहना है कि वणं- 
ग्रहण में ग्रर्थवत्‌ परिभाषा नहीं लगती । तो फिर क्यों नहीं होते ? इसलिए | 
कि 'घातोः की अनुवृत्ति आ रही है और धातु ग्रहण विहित का विशेषण | 
माना जायगा, घातु से विहित जो ल्‌ ऐसा अर्थ होने से कोई दोष नहीं होगा । | 
यदि यह परिभाषा वणंनिदेश में भी लागू हो, ईः (लक्ष्मी) +श्रः (== | 
विष्णु)--यहाँ यण्‌ हो जायगा, पर भवतु इति--यहां नहीं होगा, कारण | 
कि यहाँ 'भवतु' का उ और इति' का 'इ' दोनों अनर्थेक हैं । न | 
येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७२) पर पढ़े गये वातिक (ग्रलेवानर्थेकेनेति | 
बक्तव्यम्‌) से भी यही सिद्ध होता है कि वरा निर्देश में अर्थवत्‌ परिभाषा की | 
प्रवृत्ति नहीं होती । वातिक का श्रर्थे है--यदि अनर्थक से तदन्त विधि हो तो | 
वणंमात्र (अल) से ही हो, अ्रनर्थक वर्णंसमुदाय से नहीं। इसी कारण | 
इन्हन्पुषायेम्णां शो (६।४।१२) में ग्रतर्थक् वर्ण पमुदाय ' हन्‌? से तदन्त विधि 
नहीं होती, भ्रतः 'प्लीहानो'-यहाँ दीर्घं होता है ।' 
अर्थेवत्‌ परिभाषा की सत्ता इस प्रकार भी सिद्ध होती है--स्बं रूपं 
शब्दस्याजञब्दसंज्ञा (१।१।६८) सूत्र में 'स्व' शब्द जो आत्मीय (अपना) अर्थ 
को कहता है, ग्रथे का वाचक है । रूप शब्द से शब्द का स्वरूप लिया जाता 
है, ग्रतः शब्द' से इन दोनों का बोघ होता है । अर्थ यहाँ विशेष्य नहीं हैं 
कारणं कि शास्त्रीय कार्य भ्रथे को नहीं हो सकते, अर्थ” शब्द का विशेषण 
(है।इस प्रकार श्रथं-विसिष्ट (भर्थवात्‌) शब्द 'शब्द' से बोधित होता है यह 
_ सूत्राथ होता हे । 
सीरदेवीय -- 
` अर्थवानु और अनर्थक के विचार में. भ्रथंवान्‌ शब्द का ही ग्रहण होता | 
बनो र च (४।१।७) इससे कतृं वाचकत्वेन सार्थक क्वनिप्‌ तथा वर्ति | 
बतत को रेफ आदेश होता है । घीबरी । पीवरी । (घीवन्‌--डीप्‌, पीवनु _ 
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डीप्‌) । श्रनर्थक वनू को नहीं, इसलिये श्रतिशुनी (अति +-सवन्‌+-डीप्‌)। अति- 
यूनी--(श्रति ज-युवन्‌ञ-ङीप्‌) यहाँ वन्‌ को रेफ आदेश नहीं होता । 

अतिशुनी इत्यादि में 'वन्‌' शब्द अनर्थंक कैसे है ? 'स्वरूप'-_रूप अर्थ 
के होने से यह सार्थक मानना चाहिए । बृद्धिरादेच्‌ (१।१।१) सूत्र में कहा 
गया है-संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध से पूर्व 'वृद्धि' शब्द 'स्वरूप'--रूप अर्थ से अथेवानु 
है । अतः प्रातिपदिक है, ग्रतएव इससे सूत्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। कहा 
भी है-- 

यस्सिन्नुच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते । 
तमाहुरर्थं शब्दस्थ नान्यदर्थस्य लक्षणस्‌ ॥ 

जिस शब्द का स्वरूपपरतया प्रयोग है उसका स्वरूप ही ग्रथ है, उसी 
में उसका तात्पर्य होने से । यत्परः शब्दः स शब्दार्थः । पर श्रतिशुनी' आदि 
में वनु आदि वणंसमुदाय स्वरूप-परक नहीं है। श्रतिशुनी इत्यादि समुदाय 
को बनाने के लिए उनका उच्चारण है 

यह परिभाषा स्वं रूपं झब्दस्याशब्दसंज्ञा (१।१।६८ )-र्‍इस सुत्र के 
भाष्य में ज्ञापित की गई है । यद्यपि शब्द का स्वरूप और अर्थ दोनों होते 
हैं, तो भी रूप ही लेना चाहिए, ग्रथ नहीं । शब्द के उच्चारण काल में पहले 
शब्द की प्रतिपत्ति होती हे तदतन्तर अर्थ की । तथा शब्द अनुकरण काल में 
अर्थ को छोड़ देता है, रूप को नहीं । स्वं-ग्रहणा से ही रूप-ग्रहणके सिद्ध होने 
पर जो सूत्र में रूप-ग्रहण किया है उससे हम जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र 
में रूप की तरह अर्थ का भी ग्रहण होता है । 

श्रकारादि वर्णों के ग्रहण में यह परिभाषा नहीं लगती । निरर्थक ड्क 
के स्थान में भी निरथेक अच्‌ परे होने पर यण होता हे--भवत्यत्र । भव- 
त्विति । अन्यथा सार्थक डीप्‌ आदि ई के स्थान में सार्थक अच्‌ परे होने पर 


ही यण्‌ होगा--कुमार्यो । इवइ्र्वौ । 


अर्थवत्‌ परिभाषा को मानने पर 'सहदुभुतश्चन्द्रसाः' यहाँ ग्रान्सहतः 
समानाधिकरण-जातीययोः (६।३।४६) से महत्‌ को जो यहाँ सार्थक है और 
“भुत के साथ समानाधिकरण भी है 'महा' आदेश हो जाना चाहिए । 
भ्रमहान्‌-महानु भुतः ऐसा विग्रह है । चन्द्र जो महानु सा हो गया है ऐसा ग्रथ 
है । क्यों नहीं होता इसका उत्तर पढ़ते हैं-- 
गोरणमुख्ययोमुंख्ये कार्यसम्प्रत्ययः । (१५) 


अर्थ--जब किसी शब्द का मुख्यार्थं के अतिरिक्त गौण अर्थ भी होता 
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है तो ऐसे शब्द को शास्त्र में विधान किया कार्य तभी होता है जब वह शब्द 
मुख्याथे का बोधक है । गुणाद्‌ ग्रागतः=गोरः । जेसे गो शब्द का जाड्यादि 
गुणों के साहश्य के कारण 'वाहीक' अर्थ होता है और जैसे राम से भिन्न 
2 पुरुष को 'रघुनाथ' कह दिया जाता है रामगतगुणों के आरोप से ही । सुख- 
मिव मुख्यः= प्रधानः, प्रथम: । गौण ग्रथ में जव शब्द प्रयुक्त होता है तब 
मुख्यार्थ के ग्रारोप से ही होता है उसके बिना नहीं । मुख्यार्थ के आरोप के 
लिए मुख्यार्थं की पहले उपस्थिति अ्रवश्य होगी ही । उसी भ्रर्थ को लेकर 
प्रवृत्त हुआ शास्त्र चरितार्थं हो जायगा, वह गौण अर्थ में क्यों प्रवृत्त हो? 
ऐसी प्रवृत्ति में प्रमाणाभाव ही इस परिभाषा का मूल है। इस परिभाषा में 
गौण ग्रथ से ग्रभिप्राय '्रप्रसिद्ध=्=ग्रारोपित तथा गौण-लाक्षरिक = सहृश- 
लाक्षणिक =साहश्यमूलक. आरोप का विषय” है । श्रत: भ्रमहानब्राह्मराः- 
यहाँ आरोप के नन्‌ से द्योत्य होने के कारण '्रारोपितमहत्त्ववात्‌ ब्राह्मणः’ 
ऐसा ग्रथ है । आरोपित महत्त्व की प्रतीति होने पर भी महदृभूतश्चन्द्रमाः की 
तरह साहृश्यमूलक आरोप की प्रतीति न होने से गौण-लाक्षणिकत्व रूप 
गोरात्व नहीं, अतः महत्‌ को श्रात्व हुआ्ना है । 'प्रियत्रि' (प्रियास्त्रयो यस्य सः) 
के षष्ठी बहुवचन में 'त्रि' (जो अन्य पदार्थ का विशेषण होने से उपसजन 
है) को त्रय' आदेश हो गया, उक्तरूप गौणत्व न होने से । 
यह्‌ परिभाषा प्रातिपदिक को कार्य की कर्तव्यता में प्रवृत्त नहीं होती, 
यह्‌ युक्ति सिद्ध बात है, इसमें ग्राचाये के वचन की अपेक्षा नहीं । जहाँ अपने 
निजी ग्रथे को कहने के लिए आनुपूर्वी-विशेष-विशिष्ट पद का ग्रहण (उच्चा- 
रण) किया गया है अथवा श्रनुवृत्ति से लभ्य है, उस पद को कायं करना हो 
वहीं इस परिभाषा को प्रवृत्ति होती है। कारण कि परिनिष्ठित (निष्पन्त 
सुबन्त व तिङन्त) प्रयोगाह शब्द का वाक्य में पदान्तर के साथ सम्बन्ध होते 
पर ही गीर्वाहीकः (वाहीक बैल है) इत्यादि में गौणात्व की प्रतीति होती दै, 
न कि जब प्रातिपदिक कार्यं किया जा रहा है । 
अत इन्‌ (४।१।९५) सुत्र से ग्रदन्त प्रातिपदिक से “इबशुरसहशस्पापत्यम्‌ 
` इस अर्थ में इवशुर' से इन्‌ होता हे । उपात्त (उच्चारित) विशिष्यार्थोपस्थापक 
` पद को कार्य करने में ही परिभाषा प्रवृत्त होती है, अतः प्रातिपदिक पद के 
उपात्त आदि न होने से परिभाषा प्रवृत्त नही होगी, तो गौणाथ में भी इन्‌ 














र है। अतः इन्‌-सुत्र में ग्रनुवृत्त 'प्रातिपदिक' उपात्त आदि नहीं, | 
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पदिक-संज्ञक शब्दरूप से उपस्थित होता है। यदि ऐसा है तो ग्रोदन्त 
निपात में गोऽभवत्‌ (गौ सहश हो गया) यहाँ परिभाषा क्यों लगती है (जिससे 
गौणार्थ में प्रगृह्य संज्ञा रुक जाती है) । 'निपात' से उपात्त, विशिष्यार्थो- 
पस्थापकपद केसे लिया जाता है ? चादयोऽसत्त्वे (१।४। ५७) से चकारादियों 
को निपात संज्ञा की है। चकार आदि स्वरूप से पढ़े हें । अतः निपात-पद 
चादिगणपठित होने से जो चादि हैं उनका उपस्थापक है । ग्रत: परिभाषा की 
प्रवृत्ति होती हे । 

श्रग्नीषोमौ (देवते) इस प्रसिद्ध देवता इन्द्र में ईत्व और षत्व हो जाने 
के पीछे 'माणवक' के साथ सम्वन्ध होने पर गौणार्थता की प्रतीति होती 
है । पर इससे पूर्व ही समास से पूर्व प्रातिपदिक अवस्था में अन्तरङ्ग होने से 
जो ईत्वः और षत्व हो चुके हैं उन्हें गौणार्थता की प्रतीति होने पर अब इस 
परिभाषा से हटाया नहीं जा सकता । प्रातिपदिक काये की कतंव्यता में सर्वत्र 
निविशेषरूप से यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती, ऐसा नहीं समझना चाहिए । 
कार्य प्रवृत्ति-काल में जहाँ गौणार्थता की प्रतीति होती है वहाँ प्रवृत्त होती है 
और जहाँ नहीं होती, वहाँ नहीं । 

पर यदि सहृश-लाक्षरिक ग्रग्नि तथा सोम पदों का इन्द्र समास करें 
अथवा श्ररिनि नामक व सोमनामक थ्रग्नि व सोम का द्वन्द्व करें तो ईत्व, और 
षत्व नहीं होंगे । पूर्वत्र अग्नि देवता, सोम देवता के साथ गुणों से सइश' 
अग्नि और सोम का अर्थ हे । उत्तरत्र ग्रप्रसिद्धि के कारण ग्रारोपवश अग्नि 
सोमनामक को ग्रग्नि वा सोम कहा गया है, ग्रतः प्रातिपदिक अवस्था में ही 
गौणता की प्रतीति होने से प्रकृत परिभाषा की प्रवृत्ति होती है जिससे मुख्य 
अग्ति को विधान किया हुभ्रा दीर्घ तथा सोम को विधान किया हुआ षत्व यहाँ 
नहीं होते । ग्रग्निसोमो माणवको । 

'गां पाठय” में प्रयोक्ता को गो-शब्द से द्वितीया विभक्ति लाते समय ही 
गो-प्रातिपदिक गौण अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ इसकी स्पष्ट प्रतीति है, कारण 
कि 'पाठय' क्रिया के साथ मुख्यार्थ में अन्वय उपपन्न नहीं होता, गो जो पशु, 
उसे पढ़ाग्रो -यह श्रसंगत वचन ठहरता है । ऐसी अवस्था में प्रकृत परिभाषा 
को प्रवृत्त होना चाहिए, ग्रौर उसकी प्रवृत्ति से 'गो' को आत्व रुक जाना 
चाहिए । इसका उत्तर नागेशभट्ट इस प्रकार देते है प्रयोक्ता की अपनी 
बुद्धि में गौणता की उपस्थिति होने पर भी श्रोता को तो परिनिष्ठित पद ही 
गोणाथ के प्रत्यायक हो सकते हैं क्टोंकि वाक्य में परिनिष्ठित पद ही प्रयुक्त 
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होते हैं। इस कारण ग्रौर इस कारण भी कि भाष्यकार ने श्रत्व त्वं सस्पसते 
त्वद्‌ भवति, अ्महान्महान्‌ भूतः इत्यादि प्रयोगों में गोणात्व होने पर भी पदकाये 
न होने से परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं की है। जिससे युष्मद्‌ के मपर्यन्त भाग 
को 'त्व' आदेश हो गया है और महत्‌ के 'श्र' को 'ग्रा' | त्वमु तथा महत्‌ यहाँ 
स्पष्ट ही गौणाथ के बोधक हैं । 
वस्तुतः प्रयोक्ता को भी गौणार्थता को प्रतीति परिनिष्ठित पद से ही 
होती है जब वह द्वितीयान्त गो (गाम) का ग्रन्वय 'पाठय' क्रिया के साथ 
करता है। न कि जब गो शब्द से अभी द्वितीया करने को है । वक्ष्यमाण 
भाष्यग्रन्थ इस बात को विस्पष्ट करता है-श्र्थवत्‌-सूत्र भाष्य में कहा है-- 
'शुक्लाम्‌' ऐसा कहने पर विशिष्ट कर्म का ही निर्देश होता है, कतृ विशेष, 
क्रिया-विशेष भ्रनिदिष्ट रहते हैं। 'गामभ्याज शुक्लां देवदत्त, ऐसा कहने से 
सभी विशेषरूपेण निर्दिष्ट हो जाते हैं--गो ही कर्म (गो शब्दवाच्य ही कर्म), 
देवदत्त पदवाच्य ही कर्ता, ग्रभ्याज (हाँको) पदवाच्य ही क्रिया । इस भाष्य 
का यह तात्पये है कि जब अकेले कारक विभक्त्यन्त नाम-शब्द का प्रयोग 
होता है, तो सभी योग्य क्रियाग्रों का ग्रध्याहार प्रसक्त होता है, तब क्रिया- 
A विशेष-वाचकादि का प्रयोग विवक्षा के नियमन के लिए होता है । इससे हम 
3 यह जानते हैं कि जब हम क्रियामात्र-जन्य फल के आश्रय को कहने के लिए 
प्रातिपदिक से द्वितीया विभक्ति लाते हैं तब हम साध्वन्वाख्यान कर रहे हैं। 
इसमें कुछ भी दोष नहीं । श्रतः 'गो' शब्द से द्वितीया पहले ग्रा जाती है, 'गाम्‌' 
खूप पहले सिद्ध हो जाता है, पीछे विशेष-क्रियावाचक “पाठय' के साथ ग्रन्वय 
होता है, अर्थात्‌ इससे पहले कि प्रयोक्ता को गो शब्द के गौण ग्रथ का बोध हो । 
जसे यह परिभाषा बैसे ही इस परिभाषा पर ग्राधुत यह इलोक-- 
अ्रमिव्यक्तपदार्था ये प्रसिद्धा लोकविश्वुताः । 
वास्त्राथस्तेषु कतंव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु ॥ 
. भ पदकार्य-विषयक ही है । इलोकाथे है- शास्त्र कार्य शब्दों को तब होता 
ब उनका ग्रथ भ्रभिव्यक्त (=स्पष्ट) हो=जब वे ग्रभिधा रथ में प्रयुक्त 
से गो शब्द जब वह पशु विशेष-वाची हो), प्रसिद्ध हों (जैसे रघुनाथ 
ढाशरथि राम के नाम-रूप से प्रसिद्ध है) और इस रूप में लोक में प्रसिद्ध 
नकि ह वे केवल संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हों । 


न 


रभाषा < प्रवृत्ति पदकाये के विषय में ही होती है--यह सर्वा” 
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) सूत्र पर 'संज्ञोपसरजनप्रतिषेधः' इस वातिक से 
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गर्द व्याकरणचन्द्रो दये 


देश अन्‌ के अनर्थक होने से) इस परिभाषा के न होने पर अर्थवत्‌ परिभाषा 
| से “न मपूर्व:' यह निषेध व्यर्थं हो जाता है । सार्थक श्रन्‌ के न होने से निषेध 
| की प्राप्ति ही नहीं थी । इस परिभाषा के होने से जेसे--राज्ञा ( राजन्‌ -- 
टा) में ग्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४) की प्रवृत्ति होती है (यहां अनु तदन्त विधि से 
अन्नन्त का बोधक है), वैसे ही साम्ना (सामन्‌+-टा) में, जहां कि अन्‌ मन्‌ का 
एकदेश होने से ग्रनर्थक है । दण्डी (दण्डिन्‌--सु) में सार्थक इन्‌ होने पर (सौ 
च (९।४।१३) से उपधादीर्घ होता है वैसे ही वाग्मी (वाग्ग्मिन्‌- सु) में ग्मिन्‌ 
प्रत्यय का एकदेश होने से ग्रनथेक इन्‌ होने पर भी । तदन्तविधि से इनु-हन- 
पुषायंसणाँ शो (६४१२) सूत्र में इन्‌ से इन्नन्त लिया जाता है । सुपयाः 
(शोभनं पयो यत्र देशे स सुपयाः) में ग्रस्‌ सार्थक है । सुस्रोताः (शोभनानि 
स्रोतांसि यत्र स देशः सुस्रोताः) में भ्रस्‌ भ्रनर्थक है । अस' श्रौणादिक प्रत्यय है। 
उसे त्‌ भ्रागम हुआ है। यह न्याय है-श्रागमसमभिव्याहारे आगसविशिष्ट- 
्थेवार्थवत्त्वम्‌, अर्थात्‌ आगम के सहोच्चरित होने पर ग्रागमविशिष्ट समुदाय ही 
अर्थवान्‌ होता है। श्रतः 'तस्‌' ग्रथेवान्‌ है ग्रोर ग्रकेला ग्रस्‌ प्रत्यय श्रनर्थक है। 
तो भी दोनों उदाहरण में भ्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४। १४) से एकसमान 
उपधादीषं हुआ है। इसी प्रकार 'सुशर्मंन्‌’ से जैसे मनः (४।१।११) से डीप्‌ 
निषेध होता है, वसे 'सुप्रथिमन्‌' से भी । पुर्वेत्र मन्‌ सार्थक है, उत्तरत्र श्रनर्थक 
है, कारण कि वह यहाँ इमनिच्‌ प्रत्यय का एकदेश है । 
रि कुछ लोगों का कहना हे और हम उनसे सहमत हैं कि, इणाः षीघ्वंलुड 
लिरां घोऽङ्गात्‌ (८।३।७८) में आचाय॑ ने जो 'भ्रङ्गात्‌' ऐसा पढ़ा है वह 'परि- 
वेविषीघ्वम्‌' (परिपुवेक विष्ल व्याप्तौ--विधिलिङ्‌--सीयुट्‌ ध्वम्‌) में धको 
ढत्व वारण के लिये किया है । इणन्त ग्रद्ध से षीध्वम्‌ नही, ग्रतः घ्‌ को द्‌ 
नहीं होता । वह ज्ञापक है कि अ्रथंवत्‌ परिभाषा अ्रनित्य है और उसकी अनि- 
त्यता इस परिभाषा का मूल है । यदि ग्रथंबत्‌ परिभाषा नित्य होती तो 'परि- 
 वेविषीध्वस्‌' में षोध्वम्‌ के श्रनर्थंक होने से (षीध्वम्‌ में षू घातु का है और 
इध्वमु प्रत्यय है) ही घ को ढ न हो सकता, अङ्ग ग्रहण व्यर्थ होता । च्योषी- 
दूद्‌ आदि में 'षीध्वमु' साथेक है, क्योंकि यहां षीध्वम्‌ प्रत्ययमात्र है । 
i लोग (८1३1७०) में अङ्गात्‌ के ग्रहण को ग्रथेवत्‌ परिभाषा की श्रतिः 




















40 हँ प्रयोजने ज्ञापकं न भवति । विभाषेटः (८।३॥७६) में इषीः 
लभ्य, एकदेश षीघ्वम्‌ ग्रनर्थक ही हो सकता है । ऐसे ही श्नः 
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| म ज्ञापक नहीं मानते । उनका कहना है कि इस भ्रङ्गात्‌-ग्रहण का प्रयो” 


परिभाषाप्रकरणम्‌ ५९ 


थेक षीध्वम्‌ का (५।३।७५) में ग्रहण है इस श्रान्त के वारण के लिये अङ्ग 
से परे षीध्वम्‌ के 'ष्‌' को ढ्‌ हो, ऐसा कहा है । श्रङ्ग से प्रत्यय-रूप षीध्वम्‌ 
सार्थक ही होगा । अतः श्रर्थवत्‌ परिभाषा के नित्य होने से साम्ना ग्रादि की 
सिद्धि के लिये इस (१६) परिभाषा को ग्रवश्य मानना होगा । 

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि परिभाषा (१४) से 'षीध्वम्‌' की ग्रनु- 
वृत्ति विभाषेटः (८।३।७९) में नहीं लायंगे, वहाँ के 'इषीध्वम्‌' के लिये 'षीघ्वम्‌' 
ग्रनर्थक रहेगा । ऐसी श्रवस्था में (८।३।७८) में ग्रङ्गात्‌-ग्रहण का जो प्रयोजन 
परे (दूसरे लोग) मानते हैं, वह नहीं होगा, तो ग्रङ्गात्‌ ग्रहण ज्ञापक ही होगा। 
यह विचार सदोष है, कारण कि परिभाषा (१७) से ग्रन्वितार्थक पदों की 
्रनुवृत्ति श्रथवा निवृत्ति एकसाथ होती है । लुङ्‌, लिट्‌ के साथ द्वन्द्व समास से 
निर्दिष्ट 'षीघ्वम्‌' की निवृत्ति हो जाय, शेष लुङ्‌ लिट्‌ की ही ग्रनुवृत्ति रहे यह 
नहीं हो सकता ॥१६॥ 
सीरदेवीय-- 

इस परिभाषा की मूलभूत भ्रर्थवत्परिभाषा को ग्रनित्यता में यह्‌ ज्ञापक 
कहते हैं--अ्रप्तृन्तृच्‌ (६।४।११) सूत्र में तृन्तृच्‌ इन दो प्रत्ययों को जुदा-जुदा 
पढ़ना (भेदेनोपादानस्‌) अर्थवत्‌-परिभाषा की ग्रनित्यता का ज्ञापक है । इन 
प्रत्ययों का भेदेनोपादन अर्वणस्त्रसावनञः (६।४।१२७) सूत्र में पढ़े हुए त्‌ 
आदेश का ग्रहण न हो इसलिये किया है । यह “तृ' अनर्थक है, प्रत्यय तृन्‌ तृच्‌ 
सार्थक हैं । यदि श्रर्थवत्‌ परिभाषा नित्य होती तो ग्रवेच्‌ के श्रन्तादेश त्‌ का 
परित्याग अपने श्राप सिद्ध होता, उसके लिये तृन्‌ तृच्‌ का भेदेनोपादान ग्रनर्थक 
होता । किया है ग्रतः ग्रनित्यता का ज्ञापक है । यदि कहो अनथक 'तृ ग्रहण 
होने पर भी कुछ क्षति नहीं । श्रर्वन्तो । श्रवेन्तः--यहां उपधा--दीघं हो 
जायगा -यह्‌ शङ्का व्यर्थं हे । कारण कि नुम्‌ के नित्य होने से उपधा विहत 
हो जायगी । (नकार उपधा हो जायगा), तो दीर्घं होगा ही नहीं। वा 
घपुर्वस्थ निगमे (६।४।६)--इस सूत्र से पूर्व-ग्रहणा को अनुवृत्ति होने से नुम्‌ 
से पुवे उपघा-दीघंत्व होगा । ऐसा अवश्य मानना होगा, अन्यथा बह्वास्पि 
तडागानि, यहां भी नुम्‌ करने पर उपघा-दीर्घं न हो सकेगा ॥१६॥ 

यहां यह शङ्का होती है कि लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) से “उश्च' 
सूत्र में श्रनन्तर होने से (श्रव्यवहितोत्तर उच्चारित होने से) 'आत्मनेपदेषु' की 
ही अनुवृत्ति हो और लिङ्‌ सिच्‌ निवृत्त हो जायें इसका उत्तर पढ़ते हैं 

एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः । (१७) 
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६० व्याकरणचद्धोदये 


अथ--वा शब्द एवार्थक है । वा स्याद्विकल्पोपसयोरेवार्थपि समुच्चये ऐसा 
कोष है । योग= सम्बन्ध | इसका यहाँ 'सूत्र' र्थं नहीं । परस्पर सम्बद्धाथंक 
पदों की एकसाथ ही अनुवृत्ति होती है ग्रोर एकसाथ ही निवृत्ति । ऐसे पद या 
तो सवके सब अनुवृत्त होते हुँ, या सबके सब निवृत्त हो जाते हैं । यद्यपि पर. 
स्पर सम्बद्धार्थंता एक सूत्रनिदिष्टो की ही हो सकती है तो भी ऐसा व्याख्यान 
नहीं होता । यदि योग का ग्रथ सुत्र हो तो परिभाषा का यह अनिष्टार्थ होगा 
सूत्र में न्वितार्थक ग्रथवा श्रनन्वितार्थक सभी पद सूत्रान्तर में या तो अनुवृत्त 
होते हैं या निवृत्त हो जाते हैं । a 

यह परिभाषा लौकिक न्याय पर आधृत हे । हम देखते हैं लोक में ऐसा 
प्रसिद्ध व्यवहार है कि एक कार्य के सम्पादन में नियुक्त किये हुए एकसाथ 
काम करते हैं और एकसाथ निवृत्त होते हैं। सीरदेव आदि इस परिभाषा में 
भी ज्ञापक मानते हें। इस परिभाषा के ग्रभाव में यदि लिङ्सिचावात्मनेप देषु 
(१।२।११) सूत्र में एकदेश सिच्‌ की अनुवृत्ति हनः सिच्‌ (१।२।१४) में हो 
जाती, तो सिच्‌ ग्रहणा व्यर्थ होता । परिभाषा के अस्तित्व में यह संभव नहीं 
है, ग्रतः सिच्‌ ग्रहण चरितार्थ होता है । 

कुछ लोगों का ऐसा बिचार है कि यह परिभाषा (प्रकारान्तर से भी) 
ज्ञापित होती है। नेड्वशि कृति (७।२।५) में इट्‌ पढ़ा है। आर्धधातुकस्येड्‌ 
बलादेः (७।२।३५) में भी इट्‌ पढ़ा हे । जब ग्रनुवृत्ति से (७।२।३५) में इट्‌ 
भ्य था तो दोबारा क्यों पढ़ा गया ? वह इसलिये कि इसमें 'न' की श्रनुवृत्ति 
न हो । इसका ग्रथ यह है कि इट्‌ के साथ प्रतिषेधार्थक 'न? की भी अनुवृत्ति 
- प्राप्त थी, जिसे रोकने के लिए ऐसा किया गया है । दूसरे शब्दों में ग्रन्विता- 
- थक पदों की अनुवृत्ति होती है यह परिभाषा ज्ञापित होती है । पर यह ठीक 
नहीं । दीघीवेवीटाम्‌ (१।१।६) के भाष्य के साथ विरोध पड्ता है, वहाँ 
दीघीवेवीटामू में इट्-ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं यह बताने के लिये 
प अपार, ग्राधेंघातुकस्येड्वलादेः में पुन; इट-ग्रहण का यह प्रयोजन बताते 
हे इद्‌ इट्-रूप ही रहे, इसे गुण-रूप विकार न हो । ग्रतः ग्राधेधातुकस्य 
' इद्‌ ग्रहण ज्ञापक नहीं । सति प्रयोजने ज्ञापकं न भवति । रही 
की निवृत्ति, वह कहीं-कहीं एकदेश की भी अनुवृत्ति होती है, इस वचन 
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हर घोवेवीटामु सुत्र का भाष्य एकदेशी (जिसका आंशिक ज्ञान है) | 4 | 
तुकस्यंट्‌ इस सूत्र में इट-ग्रहण का नेड्वशि कृति सूत्र के 
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भाष्य में प्रत्याख्यान कर दिया है । दीधीवेवीटाम्‌ में इट-ग्रहण का प्रत्याख्याने 
नहीं किया । गुरणाभाव-रूप-कल्पना-रूपी गुरुतर प्रयत्न से इसका प्रत्याख्यान 
करना ग्रयुक्‍त हे ॥१७॥ 
सीरदेवीय--- 

एकयोगनिदिष्ट पदों की प्रवृत्ति अ्रथवा निवृत्ति एकसाथ ही होती है, ऐसा 

हीं कि एक की प्रवृत्ति हो और दुसरे की निवृत्ति । इसलिये उद्च (१।२।१२) 

यहां लिङ्सिचावात्सनेपदेघु (१।२।११) इस सूत्र के सारे पदों की अनुवृत्ति 
होती है । तब यह ग्रथ होता है-_ऋवर्णाच्त धातु से परे लिङ्ग और सिच्‌ 
कित्‌ होते हैं ग्रात्मनेपद परे होने पर। यहां “क्र से क्रवर्णान्त धातु का 
ग्रहण होता है, “ऋ गतौ' इस धातु का नहीं । न्यासकार कहते हैं कि आचार्य 
की यह शेली हे कि जहां ऋ धातु का ग्रहण चाहता है वहां इसका अवश्य 
डितिप्‌ से निर्देश करता है, जैसे श्रतिपिपर्त्योझ्च (७।४।७७), अथवा सति- 
शास्त्यातभ्यश्च (३।१।५६) में । न्यासकार के इस वचन में “सन्देहविच्छेदाय' 
ऐसा अधिक पढ़ना चाहिये । तव इस वचन का यह अर्थ होगा--जहां सन्देह 
होता है वहाँ सन्देह को दूर करने के लिये ग्रवश्य श्तिप्‌ से निर्देश करता है 
और जहां सन्देह नहीं होता वहां श्तिप्‌ से निदेश करता भी है और नहीं भी । 
इसी लिये स्सिपुङ्रञ्ज्वशाँ सनि (७।२।७५) में हृङ्‌ धूड के ग्रहण से यह स्पष्ट 
है। अन्यथा स्मिपूड--सूत्र में ऋकारान्त धातु का ग्रहण होने से ही हड, घृङ्‌ 
का भी ग्रहण हो जाता, तो यहां इन्हें क्यों पढ़ते ।।१७॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि एकयोगनिदिष्टानास्‌--इस परिभाषा को 
यदि नित्य सवंत्र स्वीकार किया जाय, तो यह कहना श्रयुक्त हो जायगा कि 
भ्रलुगुत्तरपदे (६।३।१) के भ्रलुक्‌ पद की श्रनुवृत्ति ग्रानङ्‌ ऋतो न्द्रे (६।३।२५) 
से पूवं तक है और उत्तरपद को ग्रनुवृत्ति भ्रङ्गाधिकार (अङ्गस्य ६।४।१) से 
पूर्व तक है, कारण कि 'लुक्‌' तथा 'उत्तरपदे' परस्पर अच्वितार्थक हें । इसी 
प्रकार दामहाथनास्ताच्च (४।१।२७) में पूर्वसुत्र (संख्याव्ययादेः (४।१।२६) 
से संख्यादे: की ही अनुवृत्ति होती है, 'श्रव्ययादेः' की नहीं--यह कहना भी 
अयुक्त होगा । इसके समाधान के लिये यह परिभाषा पढ़ते हैं-- 

एकयोगतिदिष्टातामेकदेशोप्यनुवतंते । (१८) 

अर्थ-- (कहीं-कहीं) एक अर्थ में सम्बद्ध पदों में से किसी एक भी अनुवृत्ति होती 
है । एकस्मिन्योगः=एकयोगः । एकयोगेन निदिष्टानास्‌ उच्चरितानासु । एक- 
योगेन इति प्रकृत्यादित्वातु तृतीया । यह न्याय स्वरितत्व’ से लभ्य है । लक्ष्या- 
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६२ व्याक रणचनद्रो दये 


नुरोध से जहाँ समास ग्रथवा ग्रसमास में सूत्र के एकदेश की सूत्रान्तर मै गु | 


वृत्ति इष्ट है वहाँ ग्राचायं स्वरित चिह्न कर देते हैं, अर्थात्‌ उसे स्वरित स्वर. | 
सहित पढ़ते हैं । इन्द्र समास में एकार्थीभाव होने से परस्परान्वित दो पदों पे | 


से किसी एक की श्रनुवृत्ति होनी नहीं चाहिये, पर कहीं भ्रपेक्षावश होती ही 
यही इस परिभाषा का अर्थ है। असमास में भी एकदेश की अनुवृत्ति होती है। 
आऔतोस्शसोः (६।१।६३) इस सूत्र में वा सुप्यापिशलेः (६।१।९२।) से सुप्‌ की 
अनुवृत्ति आती है, 'वा' की निवृत्ति हो गई है ऐसा भाष्य में स्पष्ट कहा है। 
त्यदादीनामः (७।२।१०२) से त्यद्‌ आदि के अन्त्य दकारादिवर्ण के 
स्थान में विभक्ति परे रहते अकार आदेश विधान किया है । ग्रणुदि 
सवरंस्य चाप्रत्ययः (१।१।६६) से 'ग्र' अपने ग्रापका ग्राहक (बोधक) होता 
है, अपने सवर्णों का भी, भ्रतः सानुनासिक 'ग्र का भी । स्थानेऽन्तरतमः 
। (१।१।५०) आदेश स्थानी के अन्तरतम होता है ग्रत: (७।२।१०२) की इदम्‌ 
के विषय में प्रवृत्ति होने पर इमम्‌ (इदमु पुं० द्वितीया एक०) की सिद्धि में 
'इदमु' के अन्त्य 'मूः के स्थान में अनुनासिक 'ग्र' होने से 'इमम्‌ की उपधा 
अनुनासिक 'ग्र' होनी चाहिये ।,इसके उत्तर में परिभाषा पढ़ते हैं-- 
भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहण न (१६) 
अर्थ--विधीयमान (प्रत्ययादि) ्रपने सवरणो का ग्रहण नहीं कराता । प्रतीयते 
बिघोयते भाव्यते इति प्रत्ययः । न प्रत्ययः==ग्प्रत्ययः । इस व्युत्पत्ति से 
प्रत्यय शब्द न केवल प्रत्यय का वाचक है, आदेश तथा आगम का भी है। 
'्रणुदित्सवरस्य' से जो सवरांग्रहण प्राप्त होता है, जो जातिपक्ष में 'ग्र' 
आदि से अत्वाक्रान्त ग्रकारमात्र का ग्रहणा होने से सवरा ग्रहण प्राप्त होता 
है, और जो व्यक्तिपक्ष में गुणा झभेदकाः (उदात्तत्व ग्रादि तथा ग्रनुनासिक- 
त्वादि धर्मों के भेद से वरांभेद नहीं हो जाता) सवरणंग्रहण प्राप्त होता है 


बह सब अणुदित्‌ सूत्र में प्रत्यय’ ग्रहण से रुक जाता है । यही इस परिभाषा 
का अर्थ है। - 


है 












भाष्यकार ग्रणुदित्‌ सवरांस्य चाप्रत्ययः के भाष्य में लिखते हैं--अ्रप्रत्यय 
(यहां जिज्ञासु: ग्रादि में दोघ ऊ नही होता, तथा मध्यं काष्ठम्‌ (मध्य) में दीर्ष 


र आकार नहीं होता) । अ्रत्यल्पसिदमुच्यतेष्प्रत्यय इति । (यह बहुत थोड़ा कहा 
। अप्रत्ययादेशटित्किन्मित इति वक्तव्यम्‌ । ( 


Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





इति किमर्थम्‌ । सनाशंसभिक्ष उः (३।२।१६८) । प्र साम्प्रतिके (४।३।९) | 


रस्तता प्रत्यय, आदेश, तथा टित 
आएमा म भी सवणों का ग्रहण नहीं होता, ऐसा कहता 





( 
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चाहिए) । प्रत्यय उदाहृतः (प्रत्यय का उदाहरण दिया जा चुका हैं) । आदेशे- 
इदम इश्‌ (५।३।३) | इतः । इह्‌ । टिति--लविता । लवितुम्‌ । किति--बभूब । 
मिति- है ग्रनड्वन्‌ । टितः परिहारः। (टित्‌ आगम के ग्रहण की कोई आवश्यक- 
ता नहीं) आचायंप्रवृत्तिज्ञापयति न टिता सवर्णानां ग्रहणां भवतीति यदयं 
ग्रहोऽलिटि दीघंत्वं शास्ति (७२1३७) ।... (अथवा) यत्तहि वृतो वा (७।२।३८) 
इति विभाषां शास्ति (ऋकारान्त, वङ्वृभ्‌ से इट्‌ को वेकल्पिक दीर्घ विधान 
करने से इ (ट्‌) सवर्णो का ग्राहक नहीं होता, यह ज्ञापित होता है) । सर्वेषा- 
सेष परिहारो भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहां नेत्येवं न भविष्यति । (प्रत्यय, 
कित्‌, मित्‌ आगमो के सवर्णो को न ग्रहण कराने में एक ही परिहार है-- 
भाव्यमानेन इत्यादि) । प्रत्यये झूयान्परिहारः । (प्रत्यय के विषय में तो और 
भी परिहार बताया जा सकता है) । अ्नभिधानात्प्रत्ययः सवर्णान्त गृह्हाति । 
यार्हि प्रत्ययः सवर्णान्गृह्हीयान्न तेरर्थस्याभिधानं स्यात्‌ । अनभिधानान्न भवि- 
ष्यति (प्रत्ययरूप वणं जिस खूप में पढ़ा है उसी रूप में ग्रर्थाभिधायक है, वह 
सवणा का ग्राहक नहीं हो सकता, कारण कि साव्यं से गृहीत 'ऊ' दीघ प्रत्य 
यार्थ को नहीं कहेगा । जिज्ञासु ग्रादि प्रयोगों में ह्वस्व 'उ' ही ताच्छीलिक 
कर्ता को कहता है, दीर्घ नहीं, प्रयोग न होने से ।...इस प्रकार भ्रप्रत्ययः' 
निषेध के बिना ही इस निषेध से जो साध्य है उसके सिद्ध हो जाने पर भी 
आचार्य पाणिनि जो सूत्र में 'ग्रप्रत्ययः ग्रहण करते हैं उससे यही ज्ञापित करना 
चाहते हें--भवत्येषा परिभाषा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणां नेति । 

इस परिभाषा को सत्ता में एक ओर भी ज्ञांपक है-ज्यादाद ईयसः 
(६।४।१६०) सूत्र में ज्याद ईयसः ऐसा न्यास करने से भी इष्टसिद्धि हो जाती। 
यदि यह परिभाषा न होती तो ग्रात्‌ ग्रहण व्यर्थ होता । कारणा कि ह्वस्व 'ग्र! 
भी सवणा-ग्राहक होता और भ्रन्तरतम होने से दीघं ई के स्थान में हो जाता । 
परिभाषा के ज्ञापित होने पर 'ग्रात्‌' ग्रहण चरितार्थं होता है । 

चोः कुः (५।२।३०) इत्यादि में जो क्‌ ग्रादि आदेश विधान किये हैं वे 
अपने सवर्ण के ग्राहक होते ही हें । उनमें 'उ' अनुबन्ध इसीलिये लगाया गया 
है । यदि क्‌ आदि के ही ग्राहक होते, तो 'उ' अनुबन्ध व्यर्थं होता । इसीलिये 
अर्वाचीन वयाकरण इस परिभाषा को भाव्यमानोऽण्‌ सवर्णान्‌ न गुह्हाति इस 
रूप में पढ़ते हैं क आदि के अण्‌ न होने से सवणं ग्रहण नहीं होगा ॥१६॥ 

“यदि ऐसी परिभाषा है तो अ्रदसोऽसेर्दाइु दो मः (८।२।८०) में ह्वस्व 'उ' 
को ह्लस्व 'उ' का ही बोधक होना चाहिये । अतः 'अमृ” आदि की सिद्धि में 
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६४ व्याकरणचखोदये 


“यो! आदि के स्थान में दीघं ऊ नहीं होना चाहिये । इस शङ्का का उत्तर पहते 
ह 
भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान्‌ गृह्वानि । (२०) 
अर्थ --उकार विधीयमान होता हुय्रा भी अपने सवर का ग्राहक होता है। 
दिव उत्‌ (६।१।१३१) में तथा ऋत्‌ उत्‌ (९।१।१११) में भाव्यमान (विधीय- 
मान) उ को जो तपर किया है इससे ज्ञापित होता है कि भाव्यमानोप्युकारः' 
ऐसी परिभाषा है। यदि यह परिभाषा न होती तो तपरकरण व्यर्थं था, पु 
परिभाषा से सवणं-ग्रहण न होने से दीघ ऊ का विधान न हो सकता । इस 
परिभाषा के होने पर तपरकरण चरितार्थ हो जाता है, यह प्राप्त सवणंदीधं 
को रोकता है । 
ग्रनुनासिकस्य ब्विकलोः क्ङिति (६।४।१५) से च्छवोः शूडनुनासिके च 
(६।४।१९) में क्डिति की अनुवृत्ति श्राती है यह एक पक्ष है, नहीं ग्राती है 
यह दूसरा । यदि नहीं श्राती तो तृतीया द्वि०, बहु० आदि में दिव्‌ को ऊठ्‌ हो 
नहीं सकता, हुस्व उ का विधान (६।१।१३१) से किया जाता है। जिसके लिये 
“उ को तपर करना आवश्यक है । ग्रतः यह तपरकरण परिभाषा का ज्ञापक 
नहीं हो सकता । अतः नागेशभट्ट ऋत उत्‌' यह दूसरा ज्ञापक पढ़ते हैं । 
तित्सरवारतम्‌-(₹।१।१८५) के भाष्य में भाष्यकार ने भाव्यमान परिभाषा 
की प्रवृत्ति से अमूभ्याम्‌’ में दीघं न हो सकेगा इस शङ्का का 'भाव्यमानोप्युकारः 
इस परिभाषा से समाधान किया है और दिव उत्‌ सूत्र में 'उ' को तपर करना 
इसका ज्ञापक माना है ॥२९॥ 
गवे हितम्‌ । यहाँ प्रत्यय का लुक होने पर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण 
(९।१।६२) से प्रत्यय का लुक होने पर भी प्रत्यय-निमित्तक कार्य हो जाता 
चाहिये । गो ॐ हित सु में 'ए' का लुक्‌ होने पर भी 'ए” को मानकर 'गो' के । 
'ग्रो' को अव्‌ आदेश हो जाना चाहिये । इस शङ्का के समाधान के लिये परिः 
भाषा पढ़ते हैं-- ; 


वर्णाथये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ । (२१) | 
ग्रथ--वण श्राश्रयो यस्य स विधिः (कायम्‌) वर्णाश्षयः (बहुब्रीहिः) । वणः | 


 िसित्तक कार्य (प्रत्यय के वर्ण को निमित्त. मानकर जो कार्य हुआ है) कें | 


विषय में प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्ययलक्षण कार्य नहीं होता । लक्षण = 


र निमित्त । यहां कोई कहते हैं कि गवे हितं गोहितम्‌ में प्रवादेशाभाव की राङ्का | 
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की है वह शङ्का ही न उठनी चाहिये, कारण कि यहाँ सुपो धातुप्रातिपदिकयो: 
(२।४।७१) से सुप, प्रत्यय डे का लुक होता है और प्रत्यय का लुक्‌ होने पर 
न लुमताद्भस्य (१।१।६३) से प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध हो जाता है। तो 
'्रो' को 'ग्रव' (अवादेश) होने का प्रसङ्ग ही नहीं। जो पहले ही अङ्ग- 
संज्ञक है, उसे कोई ग्रौर कार्य विधातव्य हो तो न लुमताङ्गस्य सूत्र से प्रत्यय- 
लक्षण कार्य का निषेध होता है । अङ्ग-संज्ञा अङ्ग-काये नहीं। लुप्त प्रत्यय परे 
होने पर जो पूर्वावस्थित प्रत्यय का प्रकृतिभूत अ्रद्धसंज्ञक शब्द उसको उद्देश्य 
करके जो कार्ये प्राप्त होता है वह लुमान्‌ शब्द से प्रत्यय के लुप्त होने पर नहीं 
होता । प्रकृत में गो के 'ग्रो' को जो ग्रव्‌ आदेश प्राप्त होता है वह अङ्गोद्देश्यक 
कार्य नहीं । अङ्ग के श्रवयव 'श्रो' को सांहितिक काये है । 

जहाँ वणां मानकर (चाहे वह प्रत्यय रूप हो) कार्य प्राप्त होता है, प्रत्यय 
मानकर नहीं, वहाँ वर्ण की प्रधानता होने से इस परिभाषा की प्रवृति होती है । 
प्रत्ययलोपे (१।१।६२) सूत्र में (१।१।५६) से 'स्थानिवत्‌' की श्रनुवृत्ति से 
प्रत्यय लक्षण कार्ये प्रत्यय-लोप होने पर भी हो जाता, तो प्रत्यय लक्षण" ऐसा 
क्यों पढ़ा है । इसलिये पढ़ा है कि जहां प्रत्यय प्रधान हो, अर्थात्‌ प्रत्यय दूसरे 
का विशेषण न हो, वहीं इस सूत्र की प्रवृत्ति हो। वणं-प्राधान्य का तात्पय है 
वाँ का दुसरे का विशेषण न होना और प्रत्यय के प्रति विशेष्य होना । इसी 
कारण 'गोहितम्‌' में 'ग्रो' को अव. आदेश नहीं हुआ है । अच्‌-प्रत्याहारान्तगंत 
प्रत्यय ङे का 'ए' वणे जो दूसरे किसी का विशेषण नहीं, सांहितिक श्रवादेश 
का निमित्त है, ङ प्रत्यय-रूप निमित्त नहीं । चित्रायां नक्षत्रे जाता चित्रा । 
यहां “तत्र जातः अर्थ में (४।३।१६) से पहले श्रण होता है । (४।३।३४) पर 
पढ़े हुए चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यानस्‌ इस वातिक से ग्रण का 
लुक, हो जाता है। लुक्‌ होने पर लुक. तद्धितलुकि (१।२।४९) से स्त्रीप्रत्यय 
टाप्‌ का भी लुक्‌ हो जाता है । श्रब अरा प्रत्यय के लोप होने पर तन्निमित्तक 
कार्य डीपू प्राप्त होता है । पर इस कार्य में 'ग्र' का ग्ण के विशेष्य के रूप में 
ग्रहण होता है। टिड्ढाणञ्‌, (४।१।१५) सूत्र ग्रदन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ विधान 
करता है जब अन्त्य 'भ्र' प्रत्यय का हो। यहां स्पष्ट ही 'ग्र' वणां को आश्रित 
करके विधि है जो 'भ्र' ग्ण, प्रत्यय रूप होता है । 'ग्र' प्रत्यय के प्रति विशेषण 
नहीं, विशेष्य है । अतः वणं प्राधान्य होने से परिभाषा को प्रवृत्ति होने से 
प्रत्ययलक्षण के ग्रभाव में डीप्‌ नहीं होता । 

यह परिभाषा श्रल्विघि में स्थानिंवद्भाव की ग्रप्राप्ति होने से प्रत्ययलक्षण 
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से जिस कार्य की प्राप्ति होती है उसकी निषेधिका है । 

भाष्यकार के मत में प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण (१।१।६२) नियम सूत्र है, 
जिसका ग्रथे है कि प्रत्ययलोप होने पर तन्निमित्तक कायं तभी होते हैं जब 
वे कार्य प्रत्ययं पर ही निर्भेर हों । प्रत्यय के वर्ण व वर्णो पर निर्भर कार्य प्रत्यय 
के लोप होने पर नहीं हो सकते । इस पक्ष में प्रकृत परिभाषा की आवश्यकता 
नहीं । वातिककार प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणसु सून को विधिसूत्र मानते हैं। 
अल्विधि में स्थानिवदूभाव का निषेध होने से प्रत्यय-लोप होने पर वर्णाश्नय 
कार्य रुक जाता, यदि यह सूत्र त पढ़ा जाता, जेसे 'श्रठुणेट्‌' में इम्‌ न हो 
सकता । तृणह इस्‌ (७।३।९२) में हलादि पित्‌ परे होने पर यह विधि कही है। 
वणां का यहाँ विशेषण रूप से ग्रहण होने से 'वर्णाश्रये' यह परिभाषा प्रवृत्त 
नहीं होती ॥२१॥ 


सीरदेवीय-- 


प्रत्यय परे रहते दो प्रकार का कार्य होता है-एक प्रत्यय-नि मित्तक, 
दूसरा म्रप्रत्यय-निमित्तक (जिसमें प्रत्यय निमित्त नहीं) । प्रत्ययलोपे प्रत्ययः 
लक्षणम्‌ सूत्र में द्वितीय प्रत्यय ग्रहण इसलिये किया है कि प्रत्यय का लोप 
होने पर प्रत्ययःनिमित्तक ही कार्य हो दूसरा नहीं, श्रतः गोहितम्‌ इत्यादि में 
वर्णाश्रय काये एचोऽयवायावः (६।१।७८) से एच्‌ (ग्रो) के स्थान में श्रव्‌ आदेश 
नहीं होता । प्रतुणेद्‌ में इम्‌ श्रागम तो भ्रङ्गाधिकारीय होने से प्रत्यय का 
आक्षेप होने से प्रत्ययनिमित्तक है, ग्रतः प्रत्ययलोप होने पर भी होगा । 
शिये इदस्‌=श्रयर्थम्‌-जयहां अजादि प्रत्यय परे रहते इयङ्‌ हो जातां 


चाहिये-वह क्यों नहीं होता । “न लुमताङ्गस्य' इस निषेध के कारण 


नहीं होता ॥२१॥ 


अतः कृकमिकंस (८।३।४६) सूत्र से अकार से उत्तर वर्तमान ग्रनव्यय- 
सम्बन्धी विसर्ग को स्‌' भ्रादेश विधान किया है । सूत्र में 'कम्‌' घातु का ग्रहण 
किया है और कम्‌' से औणादिक 'स' प्रत्यय करके व्युत्पन्न हुए 'कंस' का भी | 
ग्रयस्कासः । भ्रयस्कंसः । 'कम्‌' के ग्रहण से ही 'कंस' परे रहते भी विसर्जनीय 


भाषा पढ़ते हैं-- 


` उणादयोड्वययुत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । (२२) 


को 'स्‌' हो जाता, कंसग्रहरा व्यर्थ है । इस शङ्का के समाधान के लिये परि | 
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अरथें--(१) उण्‌ आदि प्रत्ययान्त उणादि (२) अथवा उणादि-प्रत्ययान्त रूप 
से कल्पित (संभावित) प्रातिपदिक श्रव्युत्पन्न हैं, व्युत्पत्तिनिमित्तक कार्याभाव- 
वान्‌ हैं (उन्हें व्युत्पत्ति निमित्त कार्य नहीं होता) ग्रथवा व्युत्पत्ति-रहित हैं । 

अतः कृकमिकंस--सूत्र में कंसग्रहण ही इसका ज्ञापक है ऐसा कैयट आदि 
मानते हैं। कंस्‌ धातु से 'कंस' व्युत्पन्न होता है, न कि 'कमु' से, ऐसा मानना 
(और इससे ज्ञापक को विघटित करना) ठीक नहीं, कारण कि कंस घातु से 
वपुत्पन्न 'कंस' के प्रसिद्ध ग्रथै को नहीं कह सकता । सपिषा, यजुषा आदि में 
प्रत्यय का स्‌ न होने से षत्व कंसे हो गया ? उणादयो बहुलम्‌ (३।३।१) में 
बहुलग्रहण से ही। इस परिभाषा का प्रत्ययस्य लुक्‌इलुलुपः (१।१।६१) के 
भाष्य में ग्राश्रयण किया गया है। 

ण्बुल्तुचो (३।१।१३३) के भाष्य में उणादियों को व्युत्पन्न भी माना है । 
वहाँ हम देखते हैं कि उणादि प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों को भी व्युत्पत्त्याश्रित कार्ये 
होता है। ण्बुल्तृचौ में तृच्‌ में जो चकार अनुबन्ध लगाया है इसका प्रयोजन 
मातृ (माता) के 'तृ' से इसे विभिन्न करना है । यदि ग्राचार्यं पारिनि ण्वुल्तृचौ 
में तथा भ्रप्‌तृन्तृच्‌--(६।४।११) में उसी कारण ग्रहण किये गये तृच्‌ के स्थान 
में 'तृ' पढ़ते तो कतृ से कर्तारी के समान मातृ से “मातारौ' यह अनिष्ट रूप 
निष्पन्न होता । इससे ज्ञापित होता है कि 'मातृ' जो श्रौणादिक प्रत्यय से 
सिद्ध होता है पाणिनि उसे व्युत्पन्न मानते हैं । अन्यथा अप्तृन्तृच की प्रवृत्ति 
यहाँ न हो सकती, श्रौर तृच्‌ में च्‌ ग्रहण व्यर्थ होता। पर नागेश के अनुसार 
यह सिद्धान्त नहीं है। शाकटायनादि की रीति से ऐसा कहा गया है । पाणिनि 
का 'उणादयोऽग्युत्पन्नान्येव' यह ग्रभीष्ट मत है इसे शब्देन्द्रशेखर में उसने 
दिखाया है । श्रायनेयीनीयियः -(७।१।२) के भाष्य में भी यह स्पष्ट है ॥२२॥ 


सीरदेवीय-- 

कुकुटिविभिदिभ्यशच इः कित्‌--इस शरौणादिकसूत्र से इ प्रत्ययान्त किरि, 
गिरि शब्दों से ग्रोस्‌ प्रत्यय परे होने पर यण्‌ आदेश होने पर किर्‌ योस्‌, गिर्‌ 
योस्‌ में किर्‌, गिर्‌ के रेफान्त घातु न होने से हलि च (८।२।७७) से दीघं नहीं 
होता । यह उणादिप्रत्ययान्त की अव्युत्पन्नता में ज्ञापक है ऐसा कुछ लोग 
मानते हैँ, सो ठीक नहीं । ब्युत्पन्नता मानने पर भी यहां दीर्घस्व का 
प्रसङ्ग नहीं । अचः परस्मिन्पुवंविधो (१।१।५७) से स्थातिवऱद्भाव नहीं होता । 
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ऐसा कहना भी ठीक नहीं । स्वर-दीघ-यलोपेषु लोपाजादेश एव न स्थानिवत्‌ 
ऐसा नियम है । यहां इ' के स्थान में यण लोप-रूप श्रजादेश (><ग्रच्‌ के स्थान 
में यण्‌ लोप-रूप ग्रजादेश नहीं है । अतः स्थानिव-द्भाव निर्वाध होगा । अतः 
जित्रि- यह अव्युत्पत्तता का निर्दोष उदाहरण है । जृ धातु से जीयेतेः क्स 





|| 


रच वः इस ग्रौणादिकसूत्र से क्रिन्‌ (रि) प्रत्यय होने पर धातु के ऋ को इस, | 


रपरत्व होने पर ग्रौर इस रेफ को वकार आदेश होने पर वकारान्त धातुकी | 


उपघा को 'हलि च' से दीघ नहीं होता । प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा व्युत्पत्ति 
मानने पर तो दीघेत्व दुर्वार होता ॥२२॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि देवदत्तद्चिकीषंति (देवदत्त करना चाहता 
है) में सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) से 'देवदत्तरिचिकीर्ष’ इस समुदाय की 
धातु संज्ञा हो जानी चाहिये भौर सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से देवः 
दत्त के सुप्‌ (स्‌ प्रत्यय) का लुक्‌ हो जाना चाहिये, कारण कि इस समुदाय 
ह के ग्रत्त में सन्‌ (प्रत्यय) है । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते 


5 हे 


प्रत्ययप्रहण यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहस्‌ । (२३) 




















अथे- सूत्र में प्रत्यय-ग्रहण होने पर वह प्रत्यय ऐसे शब्द-रूप का ग्राहक होता 
है जिसका आदि वह होता है जिससे प्रत्यय विधान किया गया है और जिसका 
ग्रन्त वह्‌ प्रत्यय स्वयम्‌ होता है । 

इस परिभाषा की सिद्धि इस प्रकार की जाती है- यस्मात्‌ प्रत्ययविर्धिः 
--(१॥४॥१३) इस सुत्र का योगविभाग किया जाता हैं । यस्मात प्रत्यय-विधिः 
स्तदादि प्रत्यये इतना जुदा सूत्र बन जाता है। इसमें 'गृह्यमाण उपतिष्ठते 
इतना ग्रौर अध्याहता किया जाता है । ऐसा करने से प्रत्यय-ग्रहण होने १९ 
` जिससे प्रत्यय विधि है, वह है श्रादि जिसका इस ग्रर्थ का लाभ हो जाता है | 
परिभाषा में जो 'तदन्तस्य' पढ़ा है, उसके श्रथ का येन विधिस्तदन्तस्य (१1१ 
७२) सूत्र से लाभ हो जाता है । इस तरह यह परिभाषा सिद्ध होती है । तद 
(बहुब्रीहि) का अन्य पदार्थ 'शब्दरूप' ही विशेष्य है, विदोष्यान्तर न होने से। 
जो यह कहा जाता है कि प्रत्यय ऐसे समुदाय का ग्राक्षेपक (ग्रनुमापरक 





विशेषण बनता है और विशेषण से तदन्तविधि हो जाने से प्र 
है, वह ठीक नहीं है । प्रत्यय ऐसे समुदाय का श्राकषपर्क 6. 
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gS जिसमें प्रत्यय की प्रकृति ग्रवयव होती है, वह आक्षेपक होने से उ 
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यह नियम नहीं । प्रत्यय का ऐसे समुदाय के साथ व्यभिचार भी देखा जाता 
है, जिससे आक्षेप ग्रसंभव हो जाता है | इयानु ।* यह प्रत्ययमात्र ही अवरिष्ट 
रहा है, प्रकृति का सर्वापहारी लोप हो गया है । यहाँ आक्षेप संभव ही नहीं । 
इसी प्रकार अस्यापत्यम्‌ "इः, ('अ्र--विष्णु का अपत्य), यहां प्रत्ययमात्र 
ग्रवशिष्ठ है । 

जहाँ प्रत्यय विधि (कार्य) का निमित्त होता है वहां परिभाषा का 'तदादे: 
यही ग्रंश लागू होता है, अर्थात्‌ प्रत्ययमात्र लिया जाता है प्रत्ययान्त नहीं और 
कार्य केवल उसे होता है, जिससे प्रत्यय श्राया है। कार्यी यहां षष्ठी-निदिष्ट 
होता है ।* ग्रौर जब पञ्चम्यन्त से परे निर्दिष्ट हुआ प्रत्यय कार्य का कथंचित्‌ 
निमित्त होता है, वहां भी तदादि अंश की ही उपस्थिति होती है, पर यहां 
जिससे प्रत्यय आता है उसका पञ्चमी से निर्देश होता है। यहां प्रत्यय मात्र 
ही लिया जाता है, प्रत्ययान्त नहीं । पञ्चम्यन्त उसका विशेषण होता है जिससे 
प्रत्यय आता है । 'अतो भिस एस्‌ (७।१।९) इत्यादि में ग्रकारान्त अङ्ग से परे 
भिसन्त दुर्लभ है, श्रतः तदादि अंशमात्र की उपस्थिति होती है । एड्ह्नस्वात्‌ 
सम्बुद्धेः (६।१।६९) जिसमें सम्बुद्धि (सम्बोधन एक० विभक्ति) पञ्चम्यन्त से 
परे है (पञ्चम्यन्त से विशिष्ट है) का यह अर्थ है-सम्बुद्धि प्रत्यय के हल्‌ का 
लोप हो जाता है, जब वह सम्बुद्धि प्रत्यय एङन्त से परे हो । पर जहां प्रत्यय 
स्वयम्‌ कार्यी है । जिसे विधिशास्त्र में कार्यविधान किया है, वहां समुदित (समग्र) 
परिभाषा लागू होती है । कृत्तद्धितसमासाश्च (१।१।४६), बहुगणवतुडति संख्या 
(१।१।२३), डतरडतमो (सर्वादिगण में पढ़े हुए), इत्यादि में उभयांश की 
उपस्थिति होती है । कृत्‌ प्रत्यय से तदादि तदन्त कारक आदि लिये जाते हैं । 
यहां कृत्‌ प्रत्यय को प्रातिपदिक-संज्ञा-रूप कार्यविधान किया है । इसी प्रकार 
“वतुः से यत्तदेतेभ्यः परिमाण वतुष्‌ (५।२।२३) से तदादि तदन्त यावत्‌ 
तावत्‌ आदि का बोध होता है । बहुगणवतुडति संख्या (१।१।२३) से वतु की 
संख्या संज्ञा विधान की है । डतर, डतम, से 'किम्‌' आदि से परे विहित होने 
से तदादि तदन्त कतर, कतम आदि का बोध होतां हे । यहाँ सर्वनाम संज्ञा- 
रूप कार्यं डतर डतम प्रत्ययों को विधान किया है । 


१. इदम्‌-वतुप्‌ । इदम्‌ञ-घत्‌ (५।२।४०) । इदम्‌ -- इयत्‌ (७।१।२)। 
ई-इयत्‌ (६।३।६०) । इयत्‌ (६।४।१४८) । 
२. जैसे केऽणः (७।४।१३) तथा लुङ्लङ्लङ्क्ष्वडुदात्तः (६।४।७१) ॥ 
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दु व्याकरणचन्द्रोदये 


इस समग्र परिभाषा के स्वीकार के विषय में भाष्यस्थ एक और 
भी है-यजनोइच (४।१।१०१) से यजन्त से फक्‌ प्रत्यय होकर परमगाय्येस्या- 
पत्यं 'परमगार्ग्यायणः' ऐसा रूप सिद्ध होता है । यहां प्रत्यय (यञन्त) 
गाय से हुना है, 'परमगाग्यं' से नहीं । यह क्योकर हुआ ? इसी परिभाषा 
से । कारण कि (४।१।१०१) के यन्‌ से गर्गे न-यम्‌ ही तदादि तदन्त हो सकता 
है, उसी का ग्रहण होगा । यद्यपि परमगाग्ये -फक्‌ में फक्‌ के ग्रथे का सीधा 
अन्वय निष्कृष्ट (पृथग्भूत) केवल गाग्ये ग्रथे के साथ नहीं प्रत्युत समुदित 
(परमगाग्य' के साथ है । तो भी निःसन्देह तद्धित प्रत्यय फक्‌ निष्कृष्ट गार्ग्यं से 
ही किया गया है। 

यह परिभाषा वहीं लागू होती है जहां उपात्त शब्दरूप प्रत्यय ही हो, 
प्रत्यय न हो । जो शब्दरूप प्रत्यय भी हो और प्रत्ययेतर भी हो उसके उपा- 
दान में इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । उगितइच (४।१।६) । उगितू। 
042 उक इत्‌ यस्य । अब उगित्‌ शब्दरूप वर्ण भी हो सकता है, प्रत्यय भी और 
प्रातिपदिक भी हो सकता है । प्रतः निर्गोमान्‌, नि्यंवमानु (गोमतो निष्क्रान्तः, 
यवसतो निष्क्रान्तः) यहाँ परिभाषा की प्रवृत्ति न होने से जैसे गोमत्‌ उगिदन्त है 
बेसे ही निर्गोमत्‌ भी। ग्रतः निर्गोमतू से भी डीप्‌ होता है । निर्गोभती । यद्यपि 
उगित्‌ प्रत्यय मतुप्‌ 'गो' से विधान किया है, 'निगों' से नहीं ॥२३॥ 
सीरदवीय-- 

इस परिभाषा का प्रयोजन यह है कि घातु प्रत्यय प्रातिपदिक तद्धित आदि 
संज्ञा! तदादि तदन्त शब्द स्वरूप की होती हैं। सनाद्यन्ता धातवः (३।१।२२), 
जिससे सन्‌ विहित हुआ है तदादि तथा तदन्त (वह सन्‌ प्रत्यय है अन्त जिसका 
उसकी) घातु संज्ञा होती है । चिकीर्षति । कृ--सतत की घातु संज्ञा है । प्राचिः 
ओ- कोषंत । प्रकृ+-सनू इस सङ्घात की नहीं, ग्रतः लावस्था में ही अट आने के 
पश्चात्‌ प्र उपसगे योग होता है। कृत्तद्धित-समासाइच (१।२।४६)। कृत्तद्वितान्त 
` श्रातिपदिक संज्ञा तदादि तदन्त की ही होती है--कारको गाग्येः । संघात की 
नही विप्र: कारको विप्रो. गाग्यं:। सुप भ्रात्मन: क्यच्‌ (३1१1८) पुरत्रमात्मन 



















में यजइजोड्च (४।१।१०१) में यञ्‌, इन्‌ प्रत्ययों का ग्रहण है । जिसमें 
हेत हैं तदादि से ही फक्‌ होता है--गार्ग्यायरा: । संघात से नहीं होता 


इच्छात पुत्त्रीयति \ संघात से क्यच्‌ न होगा--महान्तं पुत्त्रमिच्छति । तद्धितः | 


ज्र गार्ग्यायरण:। सुप्सुपा (२।१।४) समास संघात का नहीं होता- क्रद्धस्य खु 
र्ष i : , 








परिभाषा प्रकरणासु ७१ 


येन विधि: सूत्र के भाष्य में इस परिभाषा के 'तदन्तस्य' अंश का ग्रपवाद 
पढा है-- 
प्रत्ययग्रहरणे चापञ्चम्याः । (२४) 
अर्थ--यहां पञ्चम्यन्त से परे कार्यान्तर विधान के लिये (न कि अपने ही 
विधान के लिये) प्रत्यय का ग्रहण किया है वहां तदन्त विधि नहीं होती । 
अर्थात्‌ ताहश प्रत्यय बोधक पद तदन्त का बोधक नहीं होता । भाष्य में इसे 
वातिक रूप में पढ़ा है-- प्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्याः, जिसका अर्थ है--पञ्च- 
म्यन्त से परे जहां प्रत्यय कार्यान्तर विधान के लिये पढ़ा जाता है (जो स्वयमु 
पहले शास्त्रान्तर से विहित हो चुका है), उससे भिन्न स्थल में प्रत्यय ग्रहण तदन्त 
विधि का प्रयोजक होता है । रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वस्य च दः (५।२।४२)-- 
यहां पञ्चम्यन्त “रदाभ्याम्‌' से परे निष्ठा (प्रत्यय) पढ़ा है (जिसका यहाँ विधान 
नहीं, उसे कार्यान्तर विधान करने के लिये उसका अनुवाद है, अतः तदन्तविधि 
न होने से तदादि अंश के होने से हषद्‌ त्‌ )-ता (हषदु तर्‌ ता) में निष्ठा के 
त्‌ को “नु' होता है धातु के 'त्‌' को नहीं। और न हीं पूर्ववर्ती हषद के दू को। 
यद्यपि परिभाषा का 'तदन्तस्य' भ्रंश यहां उपस्थित नहीं होता, 'तदादेः' अंश के 
उपस्थित होने से सूत्रार्थ होगा--निष्ठा प्रत्यय 'त” के “त्‌! को “न्‌” होता है जब 
यह उस शब्द-रूप से परे हो जिससे “त? प्रत्यय विधान किया गया है, यदि वह 
शब्द-रूप रेफान्त हो ग्रथवा दकारान्त हो (जैसे 'त' तृ (=तीर्‌ से परे भ्राता 
है) । प्रतः 'हषत्तीर्णा' साधु रूप है, पर यदि 'तदन्तस्य? इस अंश की भी यहाँ 
उपस्थिति हो (और तदादेः ग्रंश की भी, जिसकी ग्रनुपस्थिति में कोई प्रमाण 
नहीं), तो दोनों ग्रंशों से तदादि तदन्त 'तीर्‌ त' इस एक शब्द-रूप का बोध 
होगा । इस अवस्था में 'हषत्तीरा” निश्चय ही श्रसाधु होगा । इस अवस्था में 
रदाभ्याम्‌-सूत्र का ग्रथ होगा--र्‌ द से परे जो तदादि निष्ठान्त उसके 
तकार को 'न्‌' होता है और उससे (अर्थात्‌ उस तदादि तदन्त यथा तीर्‌त से) 
पूर्व दू को भी । श्रादः परस्य (१।१।५४) से तीर्‌ त के ग्रादि त्‌ (जो धातु 
का तकार है) को नत्व हो जाएगा और तीर्‌ त से पुवे हृषद्‌ के दू को भी, 
जिससे 'हषन्नीर्ता' यह ग्रनिष्टरूप प्रसक्त होगा । 
स्यतासी ल्‌लुटो : (३।१।३३) में प्रत्यय के पञ्चम्यन्त से परे न होने से 
अथवा पञ्चम्यन्त से विशिष्ट न होने से “ल्‌ लुडन्त तदादि’ ऐसा ग्रथे होना . 
चाहिये । नहीं । “ल्‌ लुट्‌ परे होने पर” इस अ्रथ में नियम से अवधि की आका- 
इक्षा होने से धातोः (३।१।२२) यह उपस्थित होता है और इसे ही अवधि 
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माना जाता है, अ्रतः परिभाषा की प्रवृत्ति होने से तदन्त विधि नहीं होती । 
हल्‌झ्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६।१।६८) इस सूत्र के डो, आप अंश 

में यह परिभाषा नहीं लगती । डी तथा आप्‌ तदन्तविधि से झ्यन्त तथा आवत्त 

के ग्राहक होते ही हैं (सु ति सि अंश में तो यह परिभाषा लगती है) । कारण 


कि यहां स्यतासी लुलुटोः की तरह परत्व विवक्षित न होने से 'किसी ग्बान्न | 


की आकाङ्क्षा नहीं होती ग्रतः पञ्चम्यन्त प्रत्ययों (ङी, श्राप्‌) का विशेषण 
नहीं बनता । इसलिये तदन्तविधि का प्रतिषेध नहीं होता । 

ग्रंद्ध-संज्ञा सूत्र यस्सात्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१।४।१३) में भी 
प्रत्यय परे इष्ट र्थं में ग्रवधि की नियम से आकाङ्क्षा होने से तदादि का ही 


अवधित्वेन अन्वय होने से प्रत्यय पञ्चम्यन्त से परे अथवा पञ्चम्यन्त से विहित | 


। है, ग्रतः प्रकत परिभाषा की प्रवृत्ति होने से तदन्त विधि नहीं होती । और 
त. प्रत्यय से प्रत्ययमात्र का ही ग्रहण होता है, प्रत्ययान्त का नहीं । ऐसा होने पे 
! ही उत्तमेकाभ्याम्‌ (५।४।६०) आदि निर्देश संगत होते हैं । प्रत्यय यदि प्रत्ययान्त 
| का ग्राहक हो प्रत्ययान्त के परे होने पर पूर्वे की अंग संज्ञा न होने से (७।३। 
i १०२) से दीघं भी न हो सकेगा ॥२४॥ 
| यदि यह स्थिति है कि प्रत्यय-ग्रहणोे--परिभाषा का 'प्रत्ययग्रहणे चाप- 
ञ्चस्या यह परिभाषा ही संकोचक है, घ-रूप-कल्प-चेलड्‌-ज्र_व-गोत्र-मत-हतेषु 
ड्योऽनेकाचो हुस्वः (६।३।४३) में पढ़े हुए रूपप्‌ प्रत्ययान्त ब्राह्मशिरूपा ग्रादि 
का ग्रहण होता चाहिये । ब्राह्मणिरूपा के साथ कुमारी का समानाधिकरण 
समास होने पर कुमारी को जो तसिलादिष्वा कृत्वसुचः (६।३।३५) से पुंवद्भाव 
प्राप्त होता हे उसे बाधकर परविप्रतिषेध से (६।३।४३) से कुमारी के 'ई' को 
हस्व हो जाना चाहिये । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-< 
ओज उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहरमु । (२५) 

' अर जब उत्तरप॒दाधिकार (जो ६।४।१ से प्रारम्भ होता है) में विधिवाक्य 
में प्रत्यय का ग्रहण होता है तब तदन्त विधि नहीं होती । श्राचाये पाणिनि 
का हुदयस्य हल्लेख-यदरा -लासेषु(६।२।५०) में ग्रण से पृथक्‌ लिख' शब्द का 
ग्रहा ज्ञापक है । यदि यह परिभाषा न होती तो श्रणा प्रत्यय से ही सभी अण 
1 का ग्रहण हो जाता, ग्रणन्त लेख का जुदा ग्रहण. व्यर्थ होता । लेख के 
हण से यह ज्ञापित होता है कि अरा से श्रणान्त का ग्रहण नहीं होता 
ग्रहण चरितार्थ हो जाता है। 'लेख' के घनन्त होने पर इसकी 

1 हो जाती है, पर 'लेख' यहां घनन्त नहीं, कारण कि हल्ले 
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(हृदय लिखतीति) के भ्रर्थं की प्रतीति घनन्त लेख से नहीं होगी । भाष्य- 
प्रामाण्य से भी लेख ग्रणन्त ही लिया जाता हे । 

उत्तरपदाधिकार में पढ हुए प्रत्ययमात्र के कारण यह निषेध नहीं 
होता, यदि ऐसा हो तो घ-रूप-कल्प--सूत्र (६।३।४३) में ही डी-ग्रहण से ही 
तदन्त ग्रहण न होगा । इसी प्रकार इको ह्वस्वो-ऽङ्यो गालवस्य (६1३1६१), 
ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोबेहुलम्‌ (६।३।६३), खित्यनव्ययस्य (६।३।६६) इत्यादि 
में भी तदन्तविधि का निषेध हो जाएगा । ज्ञापक सजातीयापेक्षक होता है। 
प्रण प्रत्यय है, वह विध्यन्तर (कार्यान्तर) विधान के लिये है, उस के निमित्त 
से 'हृदय' को 'हुद्‌' आदेश होता है । ऐसे ही अन्यत्र भी जहाँ प्रत्यय निमित्त 
रूप से इष्ट है और उपात्त है श्रर्थात्‌ आानुपूर्वीविशेष-विशिष्ट रूप से पढ़ा है 
वहीं तदन्त विधि का निषेध होता है । ङ्यः, झ्यापोः में ङी तथा श्राप 
निमित्त नहीं, षष्ठी-निदिष्ट होने से (निमित्तवाची का निर्देश पञ्चमी अथवा 
सप्तमी से होता है) । 'खिति' में प्रत्यय का बहुब्रीहि से बोध होता हे, साक्षात्‌ 
ग्रानुपूर्वी-बि रिष्ट प्रत्यय का उपादान नहीं ॥२५॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि (२४) और (२५) परिभाषाश्रों से 
(२३) परिभाषा का बिषय-संकोच होने पर भी परमकारीषगन्धीपुत्त्रः (उत्तम 
कारीषगन्ध्या का पुत्र) की तरह ग्रतिकारीषगर्ध्यापुत्त्रः (कारीषगन्ध्या से जो 
बढ़ गई है उसका पुत्र) में भी ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्त्रपत्योस्तत्पुरुषे (६।१।१३) 
इस सूत्र से ष्यड_ को सम्प्रसारण (य्‌ को इ) होना चाहिये । इसके समाधान 
के लिये परिभाषा पढ़ते हैं- 

स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन । (२६) 

अर्थ--अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्यये--यह विषय-सप्तमी है । अनुपसर्जन विषय में 
जो स्त्रीप्रत्यय, तदूबोधक पद से घटित शास्त्र में तदादि अंश की उपस्थिति 
नहीं होती । जो स्त्रीप्रत्यय स्त्रीत्व को प्राधान्य से कहता है वहाँ तदादिनियम 
नहीं । वहाँ आवश्यक नहीं कि स्त्रीप्रत्यय जिस शब्दरूप से विहित हुआ है वह 
शब्द-रूप तदन्त (स्त्रीप्रत्ययान्त) समुदाय का आदि भी हो । जो ग्रप्राधान्य 
से स्त्रीत्व को कहता है वहाँ तदादि नियम होता ही है। वहाँ वह स्त्रीप्रत्यय ऐसे 
समुदाय का बोघ कराता है जो तदन्त -्-स्त्रीप्रत्ययान्त है ग्रोर साथ ही तदादि, 
जिसका आदि वह शब्द-रूप है जिससे वह स्त्रीप्रत्यय विहित हुआ है । प्रत्या- 
सत्ति-सम्बन्ध से जो समुदाय (२३) से स्त्रीप्रत्ययान्त है, उसी के ग्रथे की, तदादि 
अंश की प्रवृत्ति न होने से जो स्त्रीप्रत्ययान्त समुदाय बनता है उसके अर्थ के 
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प्रति, ग्रनुपसजनता (प्राधान्य) होने पर ही इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है। 

करीषस्य (--शुष्क गोमयस्य) गन्ध इव गन्धोऽस्येति करीषगन्धिः (बह- 

ब्रीहि) । उपमानाच्च (५।४।१३७) से इकारादेश समासान्त होता है । करीष- 

गन्धेर भ्रपत्यं पुमान्‌ =कारीषगन्धः। ग्रण । स्त्रीत्वविवक्षा में भ्रशिओोरनाषयो- 

गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्र (४।१।७८) से अण. के स्थान में ष्य आदेश होता 

है। यह आदेश स्थानिवद्भाव से प्रत्यय है । ष्यङ होने पर तथा यडदचाप 

(४।१।७४) से राप्‌ स्त्रीप्रत्यय आने पर 'कारीषगच्ध्या' रूप निष्पन्न होता है। 

कारीषगच्ध्यायाः पुत्त्रः=कारीषगन्धो पुत्त्रः । यहाँ ष्यङः सम्प्रासारण पुत्त्र- 

पत्योस्तत्पुरुषे (६।१।१३) से ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण होता है और सम्प्रसारणस्य 

(६।३।१३९) से सम्प्रसारण 'इ' को दीर्घ । चूँकि कारीषगन्ध से ष्यङ्‌ आया है 

अतः परि० २३ से तदादि तदन्त ‘कारीषगन्ध्या’ का ही बोध करायेगा, पर इस 

परिभाषा से 'परमकारीषगन्ध्या' का भी, कारण कि यहां स्त्री प्रत्ययान्त 

'कारीषगन्ध्या' परमकारीषगन्ध्या के ग्रथ के प्रति अनुपसर्जन प्रधान है, परमा 

चासो कारीषगन्ध्या चेति परमकारीषन्ध्या--यह समानाधिकरण तत्पुरुष 

समास है । उत्तरपद प्रधान होने से 'कारीषगन्ध्या' प्रधान है। अतः तदादि 

नियम न होने से परमकारीषगन्ध्या ष्यडन्त है और पुत्त्र उत्तरपद होने पर 

सम्भ्रसारण होगा- कारी षगन्धीपुत्त्र, । पर 'ग्रतिकारीषगन्ध्या में ष्यडन्त 

कारीषगन्ध्या' उपसजेन है, ग्रत: यहाँ तदादि नियम होने से 'प्रतिकारीषगन्ध्या' 

ष्यडन्त होने पर भी तदादि नहीं, अतः तिकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः श्रतिकारीष- 

ग्ध्यापुत्रः यहाँ सम्प्रसारण नहीं होता है । 

्रतिराजकुमारिः (अ्रतिक्रान्तो राजकुमारीमु (प्रादिसमास) । यहाँ राज्ञः 

_  कुसारी=राजकुमारी इस षष्ठीसमास में कुमारी श्रनुपसर्जन (प्रधान) है । 

. अतः तदादि नियम न होने से स्त्री (प्रत्यय) न केवल कुमारी का बोधक है, 

राजकुमारी का भी, अतः राजकुमारी के स्त्रीप्रत्ययान्त होने से गोस्त्रियों:--से 

'अतिराजकुमारिः' में कुमारी के दीघं 'ई' के स्थान में हुस्व 'इ' आदेश होता 

है । यद्यपि “राजकुमारी' का अर्थ 'अति' के प्रति उपसर्जन (प्रधान) है, ‘कुमारी 

का अर्थ “राजकुमारी के अर्थ के प्रति उपसर्जन नहीं । 'ग्रतिराजकुमारि' में 

राजकुमारी” (१।२।४४) से उपसर्जन है, पर 'कुमारी' राजकुमारी के प्रति 
परिभाषा में गृहीत श्रथं के ग्रनुसार उपसजन नहीं । | 

यह परिभाषा प्रत्ययग्रहण परिभाषा का अपवाद है इसलिए, और इसलिये 

! इसकी उस परिभाषा के.साय एकवाक्यता (--वाक्यैकवाक्यता) होती 
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है, श्र्थात्‌ दोनों मिलकर एक वाक्य बनाती हैं," 'ग्र हणे? पद का इस परिभाषा 
के साथ सम्बन्ध होने पर इस परिभाषा को प्रवृत्ति वहीं होती है जहाँ स्त्री- 
प्रत्यय का सामान्य रूप से ग्रहण है, जेसे गोस्त्रियो:--में स्त्रीशब्द से अथवा 
विशेष रूप से जैसे ष्यङः सम्प्रसारणम्‌--में, न कि जब ऐसे शब्द से ग्रहण 
हो जो स्त्रीप्रत्यय भी हो और स्त्री-प्रत्यय से भिन्न भी हो । 

सरूपाणामेकशेष एकनिभक्तौ(१।२।६४) की एक यह व्याख्या भी है-- 
सरूपसमुदाय से विहित एकविभक्ति परे होने पर एकशेष होता है--भिक्षा 
भिक्षा भिक्षा-श्राम-- भिक्षाणाम्‌ । यदि यहाँ प्रकृत परिभाषा लगे तो भिक्षा 
भिक्षा भिक्षा समुदाय ग्राबन्त (श्राप्‌-श्रन्त) हो जाएगा और '्रप्रत्ययः? निषेध 
के कारण प्रातिपदिक न हो सकेगा, जिससे ग्रामु न हो सकेगा । विभक्ति के 
अभाव में एकशेष न हो सकेगा । आप स्त्रीप्रत्यय भी है, जेसे टाप्‌, डाप्‌, 
चाप्‌ में सामाण्य रूप आप्‌ | प्रत्यय-भिन्त धातु भी है, आप्लू व्याप्तौ । ऐसे 
स्त्रीप्रत्यय के ग्रहण में प्रकृत परिभाषा नहीं लगती इसीलिये आबन्त समुदाय 
के श्रप्रत्ययान्त होने से प्रातिपदिकत्व होने पर भ्रामु आने पर भिक्षा भिक्षा 
भिक्षा श्राम्‌ श्ण (समूहार्थ में तद्धित) सर्वेविधिभ्यो लुग्विधिवेलीयानू इस 
न्याय से सबसे पहले श्राम्‌ का लुक्‌ हो जाने से परे विभक्ति के न रहने से 
एकशेष न हो सकेगा एतदर्थक भाष्य संगत होता है ॥२६॥ 


सीरदेवचीय-- 


प्रनुपसर्जन स्त्रीप्र त्यय के ग्रहण होने पर प्रत्यय-ग्रहण-परिभाषा तदादि 
तदन्त का ग्रहण नहीं कराती । स्त्र्यधिकार में विहित प्रत्यय के ग्रहण में 
संघात का भी ग्रहण होता है, न कि जिससे स्त्रीप्रत्यय विधात किया है, तदादि 
का ही, ऐसा परिभाषार्थ है । टिडढाएञ्‌--(४।१।१५) । जिससे ग्ण प्रत्यय 
आया है (कु--अरण ) उस “कार” शब्द से डीप स्त्रीप्रत्यय होता है । पर 
तदादि तदन्त 'कार' से ढक नहीं राता, संघात “कुम्भकारी” से आता है-- 
कोम्भकारेयः । कुस्भकार्या श्रपत्यं पुमानु कौस्भकारेयः । अन्यथा इस परिभाषा 
के न होने पर प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से 'कारी” शब्द से ढक होगा, जिससे 


१. एकवाक्यता होने पर परिभाषा का अर्थ होगा--गृहामारण स्त्री- 
प्रत्यये सत्यनुपसर्जनविषये तदादिनियमो न, श्रन्यत्र तु तत्रेवास्त्येव 
(पायगुण्ड) । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७६ व्याकरणचन्द्रोदये 


अवयव 'कारी' के ग्रा को वृद्धि होगी (न कि “कुम्भ! के 'उ! को) 
(६॥१॥१६५) से तद्धित ग्रन्तोदात्त होगा । 

राङ्का--श्रण्णन्त से विधीयमान डीप्‌ कृद्ग्रहण परिभाषा से स दाय 
'कुम्भकार' से ही हो जाएगा । नहीं । टिड्ढाराज्‌ । (४।१।१४) में गृहीत ग्रण 
कृत भी है और ग्रकृत्‌ (कृद्धिन्त) भी। ऐसे प्रत्यय के ग्रहण में कृदग्रहण 
परिभाषा लगती नहीं ॥२६॥ 

प्रत्ययग्रहण परिभाषा का २४-२६ परिभाषाश्रों से संकोच होने पर भी 
तरपूतमपो घः (१।१।२२) में (२३) से तरप्‌, तमप्‌ से तरबन्त, तमबन्त का 
ग्रहण क्यों न हो, अर्थात्‌ तरबन्त, तमबन्त की 'घ” संज्ञा क्यों न हो। | 
शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 


और कित: 


संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहण नास्ति । (२७) 


अथ--संज्ञाविधायक शास्त्र में प्रत्ययग्रहण तदन्त का ग्राहक नहीं होता। 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) इस संज्ञा विधायक सूत्र में ग्रन्त-ग्रहण इस परिः 
भाषा का ज्ञापक है। यदि यह परिभाषा न होती तो (२३) से ही तदन्त 
सुबन्त, तिङन्त का ग्रहण हो जाता, अन्त ग्रहण व्यर्थ होता है । इस परिभाषा 
के ज्ञापित होने पर न्त-ग्रहर चरितार्थ हो जाता है । यह कहना ठीक न होगा 
कि यदि सुप्तिङन्तं पदम्‌ में सुप व तिङ की पद संज्ञा हो, तो भी प्रत्यय 
ग्रहण परिभाषा से ऐसे शब्दरूप का बोध हो जाता जिसके ग्रन्त में पद है 
अर्थात्‌ जिसके अन्त में सुप्‌ व तिङ्‌ हैं। और इस परिभाषा से तदन्तविधि के 
अभाव के ज्ञापित होने पर भी ग्रन्तग्रहण व्यर्थ रहता, स्वार्थ में चरितार्थं न 
होने से । नहीं ऐसा नहीं हो सकता । प्रत्ययग्रहण परिभाषा की प्रवृत्ति के 
लिये प्रत्ययमात्र ही लिया जाता है, जो प्रत्यय हो और प्रत्यय से इतर भी हो, 
तह नहीं । श्रब 'पद” ऐसे प्रत्ययत्वमात्र का बोधक नहीं, कारण कि स्वादिः 
ष्वसर्वनामस्थाने (१।४।१ ७) में 'पद! प्रकृतिनिष्ठ (प्रकृति का बोधक होने से) 
` भरत्ययमात्र-परक नहीं, अतः प्रत्ययग्रहण परिभाषाका विषय नहीं । अतः अन्त 
ग्रहण प्रकृतपरिभाषा को ज्ञापित करता है और स्वार्थ में चरितार्थ है । 
`यदि तरवत्त, तमबन्त की घ-संज्ञा हो जाय, तो 'कुमारगौरितरा' सिद्ध नहीं 
कारण कि उत्तरपद परे होने पर पर होने से पुंवद्भाव को बाध कर 
शब्द के डी को हस्व प्रसक्त होगा, तरप्‌ परे रहते गौरी” को नहीं 
जिससे कुमारोगोरतरा ज यह भ्रनिष्ठ रूप निष्पन्न होगा ॥२७॥ 
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सीरदेवीय-- 


इसलिये तरप्‌ मात्र की “घ” संज्ञा होने से घ-रूप कल्प--(६1३॥४३) सूत्र 
से घ' परे रहते जो हुस्व विधान किया है वह्‌ तरप्‌ परे रहते होता है, तर- 
वन्त परे रहते नहीं । गौरी ब्राह्मणितरा । यहाँ तरबन्त ब्राह्मणितरा परे रहते 
गौरी को हुस्व नहीं हुआ, तरप्‌ परे रहते ब्राह्मणी को हुस्व हुआ है । 

शडका--संज्ञा-विधि में प्रत्यय ग्रहण परिभाषा मत हो ह्वस्वविधि में 
तो धान्त उत्तरपद परे रहते पुर्व को हुस्व हो जाना चाहिये । नहीं । तदन्तविधि 
का निषेध संज्ञाविधि में ही नहीं हृदयस्य हृल्लेखयदरा लासेषु (६।३।५०) में 
ग्रण्‌ ग्रहण करके जो लेख (श्रण्णान्त) का ग्रहण किया है वह ज्ञापित करता 
है कि उत्तरपदाधिकार में तदन्त विधि नहीं होती । यदि संज्ञा विधि में तदन्त- 
विधि प्रतिषेध का तरप्तमप्‌ विधि में ही प्रयोजन हो तो सुप्तिङन्तं पदम्‌ 
यहां श्रन्तग्रहण न करके “संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्तास्ति’ इसे 
ज्ञापन किये बिना तरप्तमपौ पितौ घः ऐसा सूत्र पढ़ा जाय। इसका अर्थ 
होगा--पित्‌ तरप्‌, तमप्‌ घ-संज्ञक होते हैं । ग्रव सुप्तिङन्तम्‌ में भ्रन्तग्नहर से 
संज्ञाविधौ इत्यादि परिभाषांश का ग्रन्य भी विषय है यह अनुमित होता है । 
॥२७॥ 

क्षेपे (२।१।४७) से निन्दा के गम्यमान होने पर सप्तम्यन्त का क्तान्त 
के साथ समास होता है । प्रत्ययग्र हण परिभाषा से “स्थित” क्तान्त है, स्था 
से क्त प्रत्यय हुञ्रा है । (२३) से तदादि तदन्त 'स्थित' क्तान्त है। पर ग्रव- 
तप्तेनकुलस्थितम्‌(==तपे हुए स्थान पर च्योले का ठहरना) भें नकुल-स्थित 
क्तान्त नहीं, तो श्रवतप्ते' (सप्तम्यन्त) का 'नकुलस्थित ' के साथ समास केसे 
हो गया ? इस शङ्का के उत्तर में परिभाषा पढ़ते हैं- 


कृद्ग्रहणे गतिकारकपुवंस्यापि ग्रहृण । (२८) 
अरथे- शास्त्र में कृत प्रत्यय के ग्रहण से (२३) परिभाषा से कृदन्त शब्द का 
बोघ होता है, जैसे क्त से क्तान्त 'स्थित' का बोध होता है अर्थात्‌ तदादि तदन्त 
शब्दरूप का बोध होता है। यदि ऐसे कृदन्त शब्द से पुवे 'गति' हो अथवा 
'कारक' हो तो गति-कारक विशिष्ट समुदाय का भी कृत्‌ प्रत्यय से बोध होगा । 
इस अवस्था में प्रस्थित क्तान्त होगा, और नकुल-स्थित भी क्तान्त । इतना 
ही नहीं । समुदाय ही क्तान्त होगा, तदेकदेश “स्थितः नहीं । गतिरनन्तरः 
(६।२।४६) । इस सूत्र का ग्रथे है कर्मवाची क्ताच्त उत्तरपद परे रहते अन- 
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न्तर गति' प्रकृतिस्वर होता है, गति समास से पूर्वं जो अपना स्वर होता 
वही रहता है । इस सूत्र में 'ग्रनन्तर' ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है । यदि 
यह परिभाषा न हो तो क्तान्त उत्तरपद परे रहते 'गति' का जो स्वर विधान 
किया जा रहा है वह व्यवहित गति (प्रकृत में 'ग्रभि' ) को नहीं होगा, तो 
उसकी निवृत्ति के लिये भ्रनन्तर-ग्र हण का कुछ प्रयोजन नहीं । अनन्तर शब्द 
क] ग्रहण इसलिये किया है कि 'ग्रभ्युद्धत' में 'प्रभि' प्रकृति-स्वर न हो 
जाय । परिभाषा (२३) से “हृत' क्तान्त है, न कि उद्धत । अतः गति 'भ्रभिः 
के परे उत्तरपद क्तान्त न होने से ही प्रकृतिस्वरता की प्राप्ति नहीं, तो भ्रनन्तर 
ग्रहण व्यर्थं रहता है । व्यर्थं होकर इस परिभाषा को ज्ञापित करता है। इस 
क्तान्त से अनन्तर पूर्व “अभि' है । अब 'भ्रभि’ को इस सूत्र (६।२।४६) से 
प्रकृतिस्वर हो जाना चाहिये। 'ग्रभि' का ग्रपना स्वर ग्रन्तोदात्त है । निपाता 
ग्राद्यदात्ता उपसर्गाशचाभिवजंमु । नहीं । ऐसा नहीं हो सकता । सूत्र में ग्रनन्तर 
शब्द के प्र योगवल से वही श्रानन्तर्यं बोधित किया जा सकता है जो गति का 
घातु के साथ हो, जो उस गति से श्राक्षिप्त हो । ग्रतः (६।२।४६) की प्रवृत्ति 
के लिये अभ्युद्धत का 'हृत' भाग क्तान्त समझा जा सकता है, अतः ठीक ही 
है कि 'उद्‌' प्रकृतिस्वर हो, और 'ग्रभि' नहीं । 

अभ्युद्धत में गतिगेतो (८।१।७०) से 'ग्रभि' श्रनुदात्त हो जाएगा, कारण 
कि पर हो जाने से यह सूत्र गतिरनन्तरः (६।२।४९) को बाध लेगा । रतः ` 
_ सूत्र में पढ़ा हुआ 'श्रनन्तर' शब्द परिभाषा का ज्ञापक होने पर भी व्यर्थ 
रहेगा, स्वार्थ में चरितार्थ नहीं होगा, भ्रतः परिभाषा को ज्ञापित तहीं कर 
सकेगा- इस शङ्का का नागेश भट्ट यह उत्तर देते हैं कि (८।१।७०) का 
ग्रम्युद्धत' के 'अभि के स्वर के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं, कारण कि '्रभ्युः 
त' पाद के ग्रादि में है और (८।१।७० ) स्वरविधि उस 'गति' के _ विषय में 
होती है जो पाद के आदि में न हो । (अ्रनुदात्त सर्वमपादादौ (८।१।१८) 
अधिकार सूत्र है) और जो 'गति' पद से परे हो (पदातु ८।१ १७ ऐसा 
चकार सूत्र है, ग्रोर यह गति पद से परे नही) । यहां 'पदात्परत्वाभावेन 
च “यह हेतु देने में नागेश भट्ट को रान्ति हो गई । जेसे राघवेन्द्र टीकाकार 
कहा हे पदात्‌ यह अ्रधिकार कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ (८।१।६६) में ही 




























प्रकार स्वरक्रम प्राप्त होता है । (६।१।२२३) से समासान्तो- 


६१२1२) से श्रव्यय पूवपद प्रकृतिस्वर, ८ 
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इसे बाध कर (६।२।१३६) से गति से परे कृत्‌ प्रत्यय का प्रकृतिस्वरत्व, इसे 
बाधकर (६।२।१३९) से गति से कृत्‌ प्रत्यय का प्रकृतिस्वरत्व, इसे बाधकर 
(६।२।१४४) से गति से परे क्तान्त उत्तरपद का श्रन्तोदात्तत्व, इसे बाधकर 
(६।२।४९) से ग्रभ्युद्धृत में उद का प्रकृति-स्वरत्व । 

श्रतः उद्धत शब्द ग्राद्युदात्त हे । इसका अभि' के साथ समास होने पर 
(ग्रभि-उउद्धत में उद्‌ पूर्वपद नहीं हे । बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (६।२।१) 
से पूर्वपद की श्रनुवृत्ति ग्रा रही है। (६।२।४६) में 'ग्रनन्तर' इसलिये ग्रहण 
किया है कि पूर्वपद न होने पर भी उद्‌ गतिस्वर हो, श्रर्थात्‌ उदात्त हो । ऐसा 
होने पर भ्रनन्तर ग्रहण प्रयोजनवान्‌ होने से इस परिभाषा का ज्ञापक नहीं हो 
सकता । ऐसा कहना भी ठीक नहीं । थाथघञ्क्ताजबित्रकाणास्‌ (६।२।१४४) 
की प्रवृत्ति होगी नहीं । कारकाद्‌ दत्तश्र॒तयोरेवाशिषि (६।२।१४८) का योग- 
विभाग करके (६।२।१३६) से गति की ग्रनुवृत्ति करके, सुपमानात्कतः (६।२। 
१४५) से क्त' की अनुवृत्ति आने से कारकादू गतेः कतः ऐसा नियामक सूत्र 
थाथादि सूत्र के ्रर्थ को नियमित कर देगा । अब यह वहीं प्रवृत्त होगा जहां 
क्तान्त शब्द समास का उत्तरपद है जेसे उद्धत में और पूर्वपद 'गति' है, जब 
यह गति-समास एक दूसरे समास का उत्तरपद बनता है और कारक से ही परे 
होता है, गति से नहीं । श्रोर इसकी प्रवृत्ति न होने से यह गतिकारकोपपदात्कृतू 
(६।२।१३९) की प्रवृत्ति को रोकेगा नहीं । उद्‌ का 'ग्रभ्युद्धत' में वही स्वर 
रहेगा जो 'उद्धृत' में इसे (६।२।४६) से बिना 'भ्रनन्तरः के ग्रहण से प्राप्त हो 
चुका है, कारण कि 'उद्धुतः इस परिभाषा से 'कूत' है, ग्रौर श्रभि गति है । 
'ग्रनन्तरः' बिल्कुल व्यथं रहता है । श्रतः (६।२।४९) में 'ग्रनन्तर' शब्द का 
प्रयोग धातु से व्यवहित गति के स्वर को रोकने के लिये किया गया है । भ्रतः 
अवश्य इस परिभाषा का ज्ञापक मानना होगा । 

इस परिभाषा का गर्थे यह है--जहाँ ऐसे शब्दरूप का ग्रहण है (जो 
(२३) परिभाषा से कृदन्त माना जायगा) जो गति-कारक के साथ व्यवहृत है 
वहां कृत्‌ प्रत्यय गतिकारकविशिष्ट का ही ग्रहण कराता है, और जो गति-कारक 
समभिव्याहृत (एकसाथ व्यवहृत) नहीं, वहां केवल कुदन्त' का भी । य॒दि 





१. समासेऽनञ्पूर्वे क्तृवो ल्यप्‌ (७।१।३७) में ्रनञ्‌पूवं यह ग्रहण बताता 
' है कि इस सूत्र में परिभाषा (२३) ही प्रवृत्त होती है । (२८) नहीं। 
कारण कि यदि परि० (२५) प्रवृत्त हो तो श्रनञ्पूवे-- ग्रहण व्यर्थ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


०० 


व्याकरणचखोदये 


परिभाषा में भ्रपि' शब्द के श्रवण से लभ्य यह शर्थ न हो यह परिभाषा प्र 
होने से प्रत्यय ग्रहण परिभाषा को सर्वत्र निविशेष रूप से बाघ लेगी | ल 
अपि-शब्द-धटित परिभाषा के होने से 'साङ्कूटिनम्‌' में संकूटिनु इणुनन्त इ 
है, न कि 'कूटिन्‌'। गतिकारकोपपदानां कृश्धिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः 
(७५) परिभाषा से समु का समास कूटिनु के साथ होने पर प्रातिपदिक संज्ञा | 












हो जाय । यदि हम यहाँ दोनों परिभाषाओं की प्रवृत्ति करे और सूत्र 
को 'ग्रनञ्पूरव’ के बिना इसप्रकार पढ़ें--समासे क्त्वो ल्यप्‌, हम इसे 
'कृत्वा' ग्रादि में लगा सकते हैं क्योंकि सूत्र में 'समासे' समास होने 
पर यह विधि कही है ग्रतः परि० (२३) को छोड़कर परि० (२५) 
की प्रवृत्ति करनी चाहिये। इस परिभाषा से क्त्वा गति-पुवंक 
क्तूवान्त का बोधक होगा, नञ्पूर्वक का नहीं । 'समासे क्त्वो 
ल्यप्‌' प्रकृत्वा आदि में क्तवा को ल्यप्‌ ग्रादेश करेगा, पर | 
में यह ल्यप्‌ आदेश नहीं करेगा । यही चायं पाणिनि को इष्ट 
हे । इस प्रकार सूत्र में 'भ्रनञ्पूर्व' बिल्कुल भ्रनर्थंक रहता है । पर 
आचायं सूत्र में इसका निवेश करते हैं । वे जानते हैं कि परिभाषा 
(२३) ही (७।१।३७) के क्त्वा के विषय में लगेगी । ज्यों ही हम 
परिभाषा (२३) की ही प्रवृत्ति करते हैं, अनञ्पूर्व-ग्रहण श्रर्थवान्‌ 
आवश्यक हो जाता है, तब (७।१।३७) का ग्रथ होता है-- 
नञ्सहशादव्ययात्पदात्प्रत्यास त्तिन्यायातु समासावयवात्परस्य धात्वा- 
दः क्त्वान्तस्य समासे क्तुवो ल्यप्‌ । 

(७।१।३७) सूत्र पर कंयट का कहना है कि परिभाषा (२८) परिः 
भाषा (२३) की अपेक्षा पर है, कारण कि ग्रनन्तरोक्त परिभाषा 
्रङ्ग-संज्ञा सूत्र का योग-विभाग करके व्यवस्थापित की गई है । यह 
परत्व यथोद्देश पक्ष के अनुसार सिद्ध होता है और पूर्वोक्त (२५) 
परिभाषा (६।२।४९) से ज्ञापित हुई है। (२८) परि० (२३) परि? 
का अपवाद नहीं है । केयट का कहना है कि व्यावक्रोशी ग्रादि की 
सिद्धि में णच्‌ स्त्रियाम्‌ (५।४।१४) के रच्‌ के विषय में परि” 
(२३) नहीं लगती, कारण कि परि० (२६) इसकी प्रवृत्ति को रोक 
देती है ॥ वहां परि० (२८) ही प्रवृत्त होती है, पर यह अपने ही 
पं से (२३) की प्रवृत्ति को नहीं रोकती । 





| 
| 
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होकर संकूटिनु (गतिविशिष्ट) से ग्रण्‌ तद्धित की उत्पत्ति होती है और इष्ट 
रूप साङ्कूटिनम्‌' सिद्ध होता हे । अ्रपि' शब्द के ग्रभाव में केवल 'कटिन्‌' 
कृदन्त नहीं होगा । एवं कृदन्त न होने से गतिकारकोपपदानामु--इस वचन 
की प्रवृत्ति न होने से समास नहीं हो सकेगा। यदि यह कुद्‌-ग्रहण परिभाषा ही 
न हो तो सङकूटिन्‌ के इणुनन्त न होने से इससे परे तद्धित ग्रण, प्रत्यय नहीं 
होगा । यदि प्रत्ययग्र हण परिभाषा (२३) श्रौर यह कृदु-ग्रहण परिभाषा 
एकस्थान में प्रवृत्त हों तो संकूटिनु में कूटिन्‌ जो परिभाषा (२३) से कृदन्त 
(इणुनन्त) है उससे भी शरण, तद्धित होने लगेगा । जिससे 'सङ्कौटिनम्‌' यह 
अनिष्ट रूप दुर्वार हो ज।यगा । 

गतिरनन्तरः (६।२।४) में 'क्तान्त' से गति-रहित शब्द रूप का ही ग्रहण 
है, यद्यपि क्तान्त यहां गतिसमभिव्याहूत है, कारण कि यह सूत्र 'गति' के विषय 
में स्वरविधान करता है जब गति पूर्वपद है ग्रौर क्तान्त उत्तरपद है । 

यह परिभाषा वहां प्रवृत्त होती है जहां सामान्य रूप से कृत्प्रत्यय का उपा- 
दान है अ्रथवा कृत्प्रत्यय-विशेष का, (सामान्य का जैसे कतृं करणो कृता बहुलम्‌ 
(२।१३२) में विष्णु-सुकृतस्‌ इस समास में 'सुकृत' के कुदन्त होने से गति- 
कारकोप--(६।२।१३९) से उत्तरपद प्रकृतिस्वर हो जायगा । कुतू-प्रत्यय-विशेष 
का फल 'साङकूटिन' में दिखाया जा चुका है), न कि जहां ऐसे शब्दरूप का 
ग्रहण है जो कृत्‌ भी हो ग्रौर कृदूभिन्न भी । 'कुम्भकार' अनुपसर्जनात्‌ (४।१। 
१४) से ज्ञापित तदन्तविधि से श्रण्णन्त होता है, जिससे इससे परे डीप्‌ सिद्ध 
होता है । प्रण प्रत्यय कृत्‌ भी है और अक्कत्‌ (तद्धित) भी । ग्रतः इस परि- 
भाषा से 'कुम्भकार' ग्रण्णन्त च हो सकता था । श्रतः तदन्तविधि के ज्ञापन के 
लिये श्रनुपसर्जनातू सूत्र पढ़ना आवश्यक हुआ ।। २७॥। 


पदाज्भाधिकारे तस्य च तदत्तस्य च । (२६) 


अर्थ--पदाधिकार (51१।१६) तथा अङ्गाधिकार (६४१) में विधि-शास्त्र में 
पढ़े हुए पद वा अङ्ग न केवल उस पद वा अङ्क के बोधक होते हैं, तदन्त के 
भी । पद शब्द से उत्तरपदाधिकार (६।३।१) भी लिया जाता है, केवल पदा- 
धिकार भी । यहां पद और अङ्ग विशेष्य हैं। उत्तरपद के सामर्थ्यं से ग्राक्षिप्त 
पूवंपद इष्टका आदि से विशिष्ट होता है, जिससे विशेषण इष्टका के तदन्त- 
विधि होने से पक्वेष्टका आदि को भी इष्टकेषीकामालानां चिततुलमारिषु 
(६।३।६५) से हुस्व हो जाता है--इष्कचितमर्‌ । पब्वेष्टकचितम्‌ (पक्की ईंटों 
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से चिना हुआ) । इष्टकेषीकामालानां--यह उत्तरपदाधिकारीय हे । जैसे महान्‌ | 
में सान्तमहतः संयोगस्य (६।४।१०) से महत्‌ के न्‌ की उपधा को दोघे रा 
होता है वैसे ही तदन्त अतिमहत्‌, परमातिमहत्‌ के न्‌ की उपधा को भरी... 
अतिमहान्‌ । परमातिसहानु । सान्तमहत:--यह अङ्गाधिकारीय सूत्र है । 

परिभाषा में तदन्तस्य के स्थान में “तदुत्तरपदस्य च' पाठ अयुक्त है 
कारण कि परमातिमहानु न तो महत्‌ ही है ग्रौर न यह ऐसा समास है जिसका 
उत्तरपद महत्‌ है, कारण कि उत्तरपद भ्रतिमहत्‌ है । 

पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु (६।३।५२) यह उत्तरपदाधिकारीय सूत्र है, इसमें 
तदन्तविधि नहीं होती, पादान्त को 'पद' आदि आदेश नहीं होते । ऐसे ही 
हिमकाषिहतिषु च (६।३।३४) में जो 'पाद' को पद्‌ आदेश विधान किया है, 
वह भी 'पादान्त' को नहीं होता । इसमें लक्ष्यानुरोध ही. कारण है । पत्काषी 
कहेंगे, और परमपादकाषी। 

केवल पदाधिकार में भी तदन्तविधि होने से बसुस्न'सुध्बंस्वनडुहां दः 
(५।२।७२) से जहां भ्रनड्दम्यास्‌ साधु होगा, वहाँ परमानडुदभ्याम भी । दोनों 
ग्रवस्थाश्नो में ग्रनडुहू के ह्‌ को दु होता है । ॥२६॥ 
सीरदेवीय-- 


युजेरसमासे (७।१।७१) इस सूत्र में ग्रसमास ग्रहण इस परिभाषा का 
ज्ञापक है । भ्रसमास ग्रहण इसलिये किया है कि अश्वयुक्‌ में नुम्‌ न हो। 
यदि अङ्गाधिकार में उस (साक्षात्‌ पठित शब्द के अतिरिक्त) तदुत्तरपद 
(साक्षात्‌ पठित शब्द है उत्तरपद जिस शब्द-स्वरूप में) को नुंमुविधि नहीं होती 
तो युज्‌ को विधीयमान नुम्‌ तदुत्तरपद ग्रश्‍वयुज्‌ मे प्रसक्त ही न होगा, तो 
प्रसमास-ग्रहण से क्या प्रयोजन ? निषेधार्थ ग्रसमासग्रहण व्यर्थं रहता है । 
तदन्तविधि होने पर ग्रसमास-ग्रहण चरितार्थ हो जाता है ॥२९॥ 
' प्रत इञ्‌ (४।१।९५) सूत्र न पदाधिकारीय है और न अङ्गाधिकारीय है । 
अतः येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७२) से तदन्तविधि होकर भ्रदन्त प्रातिपदिकं 
. से अपत्यार्थं में इन्‌ आना चाहिए, केवल 'प्र'-रूप प्रातिपदिक से नहीं । इस 
` शङ्का के समाघान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं 
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देशिना तुल्यं व्यपदेशिवतृ, उसके समान असहाय अकेले वणं को भी कार्य हो 
जाता है । जो व्यपदेश के हेतु के न होने से व्यपदेश-रहित अहाय वरांमात्र है, 
उसे भी व्यपदेशी के तुल्य समभा जाता है कार्य करने के लिये । व्यपदेशी को 
प्राप्त कार्यं असहाय एक को भी होता है। ग्रतः जैसे दक्षस्यापत्यं दाक्षिः 
-यहां दक्ष मुख्य-रूप से श्रदन्तत्व-व्यपदेशवान्‌ होने से व्यपदेशी है, इससे 
ग्रत इन्‌ से इन्‌ हुझ्ा, इसी प्रकार अ्ः= विष्णुः, तस्यापत्यम्‌ 'इः' यहां ग्रस- 
हाय 'श्र' को भी व्यपदेशिवत्‌ तदन्त मानकर सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यदि यह 
परिभाषा न हो तो असहाय 'प्रकार' 'भ्रकारान्त' इस व्यपदेश का भागी नहीं 
हो सकता (सत्यन्यस्मिन्यस्मात्परं नास्ति पूव॑मस्ति सोऽन्तः--भाष्य) ग्रौर इससे 
इन्‌ प्रत्यय नहीं श्रा सकता । 

परिभाषा में 'एकस्मिन्‌'-ग्रहण करने से असहाय (अकेले) का ग्रहण 
होता है, श्रतः 'सभासन्नयन' में ग्रा (एकमात्र) श्रसहाय नहीं (वर्णान्तरों के 
साथ उच्चारित है), श्रतः सभासन्नयन का आदि नहीं, ग्रतः सभासन्नयन 
के वृद्ध न होने से “तत्र भवः' अर्थ में 'छ' प्रत्यय नहीं होता, अणा, होता 
है-साभासन्नयनः। इसीलिये दरिद्रा धातु के 'इ' मात्र का पृथक्‌ ग्रहण 
करके श्रसहाय न होने से इसे (दरिद्रा धातु को) इकारान्त नहीं माना जा 
सकता श्रौर इससे एरच्‌ (३।३।५६) से इकारान्त-लक्षण श्रच्‌ प्रत्यय नहीं 
होता । श्राकारान्त लक्षण 'क' होता है--दरिट्रः। हरिषु में सुप्‌ (सु) के असहाय 
न होने से सुबन्त न होने से 'स्‌' की पदसंज्ञा नहीं होती, यदि पदसंज्ञा हो 
जाती तो पद के श्रादि 'स्‌' को सात्पदाद्योः (८।३।१११) से षत्व का निषेध 
हो जाता यह लौकिक न्याय है । लोक में जब किसी के बहुत पुत्र होते हैं तब 
वह किसी एक को ही यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, यह कनिष्ठ है और यह मध्यम है 
ऐसा नहीं कहता । हाँ यदि उसका एक ही पुत्र है, तो वह उसी को यह मेरा 
ज्येष्ठ पुत्र है । यही कनिष्ठ है, यही मध्यम है, ऐसा कहते देखा जाता है । 

इस परिभाषा से ग्रशास्त्रीय (=भ्रनुपदिष्ट) कार्यं भी एक असहाय को 
ग्रतिदेश से प्राप्त हो जाता है । एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१।) एकाच्‌ (बहु- 
ब्रीहि) (एकोऽच्‌ यस्मिन्‌) । यह सूत्र धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को द्वित्व 
विधान करता है । इर गतौ--यहां केवल ग्रच्‌-रूप धातु है । अन्यपदार्थ 
कुछ भी नहीं जिसका एक ग्रच्‌ घटक हो । इस परिभाषा से ही असहाय 'इ' 
को 'इयाय' इत्यादि में द्वित्व होता है । इस प्रकार 'भवति” में 'ति' के प्रति 
“भव' रङ्ग है, कारण कि जिससे 'ति' प्रत्यय विधान किया गया है वह 'भू इस 
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च्छ व्याकरणचस्त्रोदथे 


“भव' का आदि है, पर भू शप्‌ ति' में शप्‌ के प्रति 'भु' इसी परिभाषा से 

i बनता है यद्यपि 'भू' भू' से भ्रतिरिक्त कुछ नहीं, तदादि (अर्थात्‌ भू आदि 
नहीं । तो भी इसे तदादि मान लिया जाता है । इयान्‌ जो प्रकृति के विपरि, 
लोप से तद्धित प्रत्यय मात्र ग्रवशिष्ट रूप है, यह तद्धितान्त माना जाने पर 
र प्रातिपदिक-संज्ञक हो जाता है । 

अरथेवान्‌ इ' धातु जिसका 'इ' वर्शारूप एक अ्रच्‌ है, ऐसा अर्थ करने पर 
एकाच्‌ व्यपदेश बन जाता है श्लौर “इ' व्यपदेशी बन जाती है । इस भ्रवस्था 
में मुख्य व्यवहार होने से प्रकृत परिभाषा की प्रवृत्ति ग्रनावश्यक हो जाती है। 
भाष्य में एकपदा ऋक्‌ । भ्रर्थन युक्तो व्यपदेशः ऐसा कहा हे । उसका ग्राशप 




























यव है। 


में भु' के ससहाय होने से (शप्‌ के साथ पढ़े होने से) कंसे हो गई, प्र्थात भू 
को तदादि मानकर अङ्गसंज्ञचा केसे हो गई ? उत्तर--शप्‌ भू की अ्रङ्ग-संग्ग 
का कारण है, शप्‌ के प्रति तदादि होने के लिये श्रसहाय ही है, शप्‌ के साथ 
ग्रभिव्याहृत नहीं है। श्रतः परिभाषा की प्रवृत्ति होकर “भू” का अङ्गत्व सिद 
होता है । 'ग्रसहाय' से सजातीय सहायरहित लिया जाता है । “भु' यहाँ किसी 
सजातीय शब्द से समभिव्याहृत नहीं । 'भू' कार्यी है । शप्‌ जो इसके साथ 
पढ़ा है अङ्ग संज्ञा का निमित्त है, अ्रतः विजातीय है । विजातीय की स्थिति 
में भी ग्रसहायता बनी रहती है । लोक में भी देखा जाता है कि विजातीय 
कन्याओं के होने पर भी एक पुत्रवाला पुरुष ऐसा व्यवहार करता है-- श्रये 
भे ज्येष्ठ इत्यादि । | 
> भाष्यकार भ्रथवता व्यपदेशिवऱद्भावः ऐसा वचन पढ़ते हैं । इससे भी जो 
. हथवानु होता है वह असहाय होता है यह ग्रथ भासित होता है । शर्वो 
शब्द व्यपदेशी के सहश भाव ( = काय) को प्राप्त होता है, यह इस वर्ष 
क अर्थ है । अ्रधवान्‌ प्रायः असहाय होता है ऐसा समभना चाहिये, कारण 
ज्र रीङ्‌ में ससहाय इङ्‌ भी र्थवानु देखा जाता है, उपसर्ग के द्योतक होने तै! 
इत्यादि में 'त' शब्द का भ्रकार अचाम्‌ अन्त्य: इस व्यव 
ग्रादियंस्य' इस बहुब्रीहि अर्थ के लिये ग्रसहाय ही है । त 
नेस 36805 2 होने पर भी अकार असहाय ही है, दूसरा सज 
॥ की टि-सज्ञा सिद्ध होती है ॥३०॥ 











| 


यह्‌ है--ऋक ग्रथे भी है और शब्द भी । उसका शब्दमात्ररूप पद एक प्रव- | 


यदि इस परिभाषा की प्रवृत्ति असहाय के विषय में ही होती है तो "भवति! 


परिभाषा प्रकरणमू ८१ 


अब यहां यह शङ्का होती हे कि गर्गादिभ्यो यञ्‌(४।१।१०५)से गर्गे आदि 
प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में जो यञ्‌ विधान किया हुँ वह येन विधिस्तदन्तस्य 
(१।१।७२) से परमगगं आदि से भी हो जाना चाहिये। गर्गादि अनुवृत्त 'प्राति- 
प॒दिकात्‌' के विशेषण हैं, और विशेषण से तदन्त विधि होती हे । सूत्रार्थ होगा 
--गर्गाचन्त घ्रातिपदिकों से यम्‌ होता हे । इस शङ्का के समाधान के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैं--- 


ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति। (३१) 


ग्रथं--जिस प्रातिपदिक का विशिष्ट रूप से विधायक सूत्र में ग्रहण =उपादान 
= उच्चारण किया हे वह विशेषण होने से तदन्त ==ग्रात्मान्त प्रातिपदिक का 
ग्राहक =बोधक नहीं होता ` (अपने ्रापका ही बोधक होता हे) । अतः सूत्र 
में गर्गादि पढ़कर जो यन विधान किया हे वह गर्गाद्यन्त से नहीं होगा । 
यह परिभाषा भाष्यस्थ वातिक समासः-प्रत्यय-विधो प्रतिषेध उगिद्वरणंग्रहण- 
वजेमु के 'समास' को छोड़कर शेष 'प्रत्यय-विघो' इत्यादि अंश का श्रनुवादमात्र 
हैँ । उसी के श्रथं को शब्दान्तरों द्वारा कहती हे । श्रतः यह परिभाषा वहीं 
लगती हे जहाँ प्रत्यय का विधान हैं अत एव 'येन विधिः'-सूत्र के भाष्य 
में अ्प्तृन्तूच (६।४।११) सूत्र में (जो प्रत्यय-विधि नहीं हे) गह्ममाण प्राति- 
पदिक से भी तदन्तविधि मानी हू । स्वसा, परमस्वसा ग्रादि दिये हुए उदाहरण 
संगत होते हैं। उस वातिक का अनुवाद होने से ही (१।१।७२) के भाष्य में 
समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इस निषेध की तरह इस परिभाषा-रूप-निषेध का 
उपन्यास नहीं किया । वातिकस्थ निषेध भी वहीं लगता हे जहां प्रातिपदिक 
का विशिष्ट रूप से ग्रहण उपादान = उच्चारण किया हे । यह बात (५।१। 
२०) के भाष्य में स्पष्ट है ।? 


१. असमासे निष्कादिभ्यः (५।१।२०) के भाष्य में कहा गया है 

- कि 'असमासे का इसलिये ग्रहण किया है कि पूर्वसूत्र प्राग्वतेष्ठञ्‌ (५।१।१८) 
में तदन्तविधि होती है, श्रतः जैसे 'निष्क' से ठन्‌ होता है वेसे ही 'परमनिष्क' 
से भी हो सके । परमनिष्केण क्रीतं परमनेष्किकसू । पर इसका निराकरण 
कर दिया है, यह कहकर कि तदन्तविधिप्रतिषेध (५।१।१८) में लागू नहीं, 
कारण कि उस सूत्र में किसी विशिष्ट प्रातिपदिक का ग्रहण नहीं हुआ जिससे 
प्रत्यय विधि की हो, इस कारण (५।१।२०) में असमास-ग्रहण न होने पर 
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८९ व्यांकरणचत्द्रोदये 


सपूर्वाच्च (५।२।८७)--यह सूत्र इस परिभाषा का ज्ञापक 
विद्यमानपूर्व-पद 'पूवं' पद से 'इनि' प्रत्यय विधान करता हे । पूर्व सूत्र पूरे 
प्रातिपदिक से 'इनि' विधान करता हे । पु्वसनेन कृतं पुर्वो-- पूर्व मनेन धर 
पुर्वी, पुवमनेन भाषितं पुर्वी इत्यादि । 'सपूर्वाच्च' से इनि होकर कतपूरवी 
पे श्रूतपूर्वी, भूतपूर्वी, आदि रूप निष्पन्न होते हैं। यदि ग्रहरावता--यह परिभाषा 
क त न हो तो तदन्तविधि से “पूर्वादिनिः सूत्र से ही कृतपूर्वी आदि की सिद्धि हो 
ह जाती, (सपूर्वाच्च सूत्र व्यर्थं होता ॥३१॥ 


ह । यह सूत्र 





सीरदेवीय-- 


प्रत्ययविधि में ज्ञापित होने से यह परिभाषा (और अगली व्यपदेशिवद- 
आावोऽप्रातिपदिकेन--यह भी) प्रत्यय-विधि-विष्रयक हैं । गो स्त्रियो रुपस्जनस्य 
(१।२।४८) में प्रत्ययविधि न होने से तदन्तविधि से गोशब्दान्त का ग्रहण 
होता हे । 
दूसरे लोग प्रत्ययविधि तथा ्रप्रत्ययविधि--दोनों में ग्रहणवता-- 
परिभाषा की प्रवृत्ति होती है ऐसा मानते हैं इसीलिये ज्ञो घ्यसखि (१।४।७) 
। के प्रत्यय-विधि के न होने पर भी केवल 'सखि' की 'घि' संज्ञा का निषेध है, 
` तदन्त श्रतिसखि' का नहीं । भाष्य में ग्रहणवता प्रातिपदिकेन--व्यपदेशिवद्धावो- 
 अप्रातिपदिकेन-इन दोनों परिभाषाश्रों का प्रत्याख्यान किया हे (और प्रत्यय- 
' विधि में तथा प्रत्ययविधि से अन्यत्र तदन्तविधि को स्वीकार करने से किया 
' है) । ग्रहणवता--इसका प्रत्याख्यान इस प्रकार किया है--विशेषरा-विदोष्य- 
` भाव के प्रति कामचार होता है, विशेषण से ही तदन्तविधि होती है, विशेष्य 
_ से नहीं । समासविधि (जो प्रत्ययविधि नहीं हे) में द्वितीया श्रितातीत-- 
।(२।१।२४) में प्रकृत जो सुप्सुपा उसे हम श्रितादियों का विशेषण बनायेंगे। ग्रथ 
होगा--सुबन्त श्रित आदि के साथ द्वितीयान्त का समास होता है । श्रित आदि 
विशेषण न होने से तदन्तविधि न होने से कण्ठं परमश्चितः, यहां समास 
नही होगा । प्रत्ययविधि में भी तदन्तविधि हो जाती है, जिससे ग्रहणवता 
रिभाषा व्यथे हो जातो हे । नडादिभ्यः फक्‌ (४।१।९६) । यहां “प्राति 
' ऐसा प्रकृत (ग्रनुवृत्त) है, उसे हमें नडादि का विशेषण बनायेंगे । 


MR तदन्तविधि हो जाती है। यदि ग्रहणबता--यह निष 





























भाष्य ग्रन्थ भ्रसङ्गत हो जाय । 





तातिप्दिक का ग्रहण हुमा है और जहां नहीं हुभा | 





परिभाषाप्रकरणम्‌ ५७ 


अर्थ होगा--नडादि प्रातिपदिकों से फक्‌ होता हे । इससे सुत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडिः--यहाँ फक्‌ नहीं होता । पर जहां कामचार से सूत्र में 'गृह्ममाण' 
(उच्चायंमाण) को प्रकृत (अनुवृत्त) का विशेषण बनायेंगे, वहां तदन्तविधि 
होगी । जैसे उपपद प्रकृत हे, 'भय' ग्रहण से तथा श्राढ्यादि से विशिष्ट होता 
है इसलिये तदन्तविधि से श्रभयंकरः, अनादयंभविष्णु:--साथु होंगे ॥३१॥ 

ग्रब यहां यह शङ्का होती है कि ग्रहणवता--यह परिभाषा (१।१।७२) 
से विहित तदन्तविधि की निषेधिका नहीं है तो क्रतूक्थादि-सूत्रान्ताटुक्‌ (४। 
२।६०), दशान्ताड्डः (५।२।४५), एक-गो पूर्वाटठञ्‌ नित्यम्‌ (५।२।११८) से जो 
सूत्रान्त से ठक्‌, दशान्त से ड, तथा एक-गो-पूर्वक प्रातिपदिक से ठमू प्रत्यय 
बिधान किये हैं वे व्यपदेशिवःद्भाव से (परिभाषा ३० के ग्राश्रयण से) केवल 
सूत्र से, केबल दशन्‌ से तथा केवल एक श्रथवा गो से क्‍यों न हो जायें। इस 
शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 

व्यपदे शिव-ट्भावोऽप्रातिपदिकेन । (३२) 

अर्थ--जो प्रातिपदिक व्यपदेशी नहीं, उसे व्यपदेशी के तुल्य मानकर कार्य 
नहीं होता अतः केवल सूत्र को सूत्रान्त मानकर ठक्‌ नहीं होगा-वातिक- 
सुत्रमधीते वातिकसुन्रिकः । पर सूत्रमधीते सोन्रः। एकशतमस्यास्ति ऐकशतिकः । 
एकसहस्रमस्यास्ति ऐकसह्रिकः । केवल शत, सहस्र से--शती । शतिकः । सह- 
स्री । सहत्तिकः । इनिठनौ । गोशतम्‌ (गवां शतम्‌) श्रस्यास्ति इति गौशतिकः । 
ठन्‌ । केवल गो से मतुप्‌ होगा--गोसानू । 

पूर्वात्‌ सपूर्वादिनिः--ऐसा एकयोग पढ़ने से कार्य हो जाता, पृथक्‌ योग- 
विभाग से जो पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इस प्रकार पढ़ा है--यही इस परिभाषा का 
ज्ञापक है । यदि यह परिभाषा न होती पूर्वात्सपूर्वादिनिः इस एकयोग से कृत- 
पूर्वी आदि की सिद्धि तो होती ही, पर व्यपदेशिवऱद्धाव से केवल (पुर्व को सपूर्व 
मानकर 'पूर्वी' की सिद्धि भी हो जाती । ग्राचायं जानते हुँ कि उपात्त प्राति- 
पदिक के विषय में व्यपदेशिवःद्भाव होता नहीं, अतः सपूर्वाच्च के साथ पूर्वा- 
दिनिः भी पढ़ते हैं । 

यदि यह कहा जाय कि यह योगविभाग इसलिये किया है कि उत्तरसूत्र 
इष्टादिभ्यः (५।२।८८) में सपूर्वाच्च' की अनुवृत्ति हों (यदि एतदर्थं योग विभाग 
हो तो इसकी ज्ञापकता खण्डित हो जाती है, सति प्रयोजने ज्ञापकं न), जिससे 
इष्डी के साथ-साथ श्रनिष्टी की भी सिद्धि हो । यह मान्य नहीं । भाष्य प्रामाण्य 
से हम जानते हैं कि भ्रनिष्टी आदि प्रयोग होते ही नहीं । रही अनुवृत्ति को बात, 
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एकयोग होने पर भी 'सपूर्वात्‌ इस एकदेश की श्रनुवृत्ति में भी कोई बाधा 
नहीं । क्वचिदेकदेशो$प्यनुवतते--ऐसा न्याय है । 

इस परिभाषा के होने पर ही (व्यपदेशिव:द्भावका निषेध होने से ही) 
नान्तादसङ्ख्यादेमंट्‌ (५।२।४६) सूत्र चरितार्थं रहता है। यह असंख्यादि 
(अ्रसङ्ख्यापुवं, जिससे पूवं समासावयव कोई दूसरी संख्या न हो) नान्त प्राति- 
पदिक से परे पुरणार्थक डट्‌ को मट्‌ का श्रागम विधान करता है। यदि यह्‌ 
परिभाषा न हो तो पञ्चन्‌ को व्यपदेशिवद्धाव से संख्यादि मानने पर डट्‌ को 
मट्‌ का आगम न हो सकेगा, तो सूत्र व्यर्थ हो जायगा । 

इस परिभाषा की प्रवृत्ति प्रातिपदिक ग्रहण में ग्रर्थात ऐसे शब्दरूप के 
ग्रहण में होती है जो केवल प्रातिपदिक हो, जो प्रातिपदिक और श्रप्राति- 
पदिक भी हो उसके ग्रहण में नहीं, वहां व्यपदेशिव-द्भाव हो जाता है । उगित्‌ 
प्रातिपदिक भी होता है, और नहीं भी । उगितश्च (४।१।६) सूत्र में उगित्‌ 
(उक इत्‌) यस्य (शब्दस्वरूपस्य) ऐसी व्याख्या प्रमाणित की गई है, भ्रतः 
प्रातिपदिक का ग्रहण न होने से व्यपदेशिवऱद्धाव होता है जिससे डीप्‌ होकर 
श्रितिमवती' तथा “भवती! दोनों साधु होते हैं। 

यह परिभाषा तथा ग्रहणवता--यह परिभाषा प्रत्ययविधि’? में ही लागू 
इ होती हैं । ग्रहचु (5२।६५)--यह भ्रहन्‌ को 'रु' भ्रादेश विधान करता है, सो 

ऱ्य यह प्रत्यय-विधि नहीं, अतः तदन्तविधि से परसाहन्‌ में रुत्व होगा और 

व्यपदेशिवऱद्भाव से केवल प्रहनू में भी ॥३२॥ 

वान्तो यि प्रत्यये (६।१।७९) सूत्र में 'यकारादिप्रत्यय परे होने पर” यह 
अर्थ केसे प्राप्त होता है । इस प्रश्‍न के उत्तर के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 

यस्सिन्विधिस्तदादावल्प्रहरो । (३३) 
` प्रथं-'यस्मिन्‌' यह सप्तम्यन्त का अनुकरण है । 'तदादौ” यह बहुब्रीहि है । 
तद्‌ भ्रल्रूपम्‌ भ्रादियस्य तत्‌ तदादि, तस्मिनु । भ्रल्ग्रहणे श्रलो ग्रहण ऐसा रथं 
' नहीं । गृह्यते इतरमिन्नत्वेन ज्ञायते थेन तद्‌ ग्रहणं विशेषणम्‌ । ग्रहण का 

` अर्थ “विशेषण है । श्रल्प्रहृरो--यह कमंघारयसमास है । विशेषण 'ग्रहण' पद 

परनिपात हुम्ला है, पूर्वेनिपात प्रकरणा के नित्य होने से । अ्रल्‌-ग्रहण 


क भाष्यममंज्ञों का बिचार है कि व्यपदेशिवऱद्भावोऽप्रातिपदिः 
[रभाषा वहीं प्रवृत्त होती है जहां विधायक शास्त्र में 'अन्त' शब्द 
र दा । (5।२।६८) सूत्र में इसकी प्रवृत्ति का संभव 

रिभाषेन्दुशेखर के टीकाकार राघवेन्द्र का भी ऐसा ही विचार है । 
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=विशेषण रूप श्रल्‌ । अल्ग्रहणे के अनन्तर 'गृह्यममारो’ यह ग्रध्याहार करना 
चाहिये । समान-विभक्तिक विशेषण-विशेष्य वाचक पदों के सन्निधान में यह 
परिभाषा प्रवृत्त होती है । वाक्यार्थे यह होगा--इतरभेदजनकज्ञान के विषयभूत 
ग्रल्लप विशेषण के सप्तम्यन्त पद से गृह्यमाण होने पर जो विधि (कार्य) 
आरम्भ की जाती है, वह अलादि (अल आदि है जिसका) विशेष्य परे होने 
पर होती है । विशेषण से तदन्त-विधि कही है, प्रत: यह येन विधिः--' का 
अपवाद है । “वान्तो यि प्रत्यथे' में विशेषण रूप अल सप्तमी-निदि्ट है । इसका 
विशेष्य 'प्रत्यये' भी सप्तमीनिदिष्ट है अब यहां ग्रल्‌(==य्‌) प्रत्यय को ग्रादि- 
त्वेन विशिष्ट करता है (ग्रन्तत्वेन नहीं), ग्रतः 'यकारादि प्रत्यय’ ऐसा अ्रथे 
होता है। 

इस परिभाषा का स्वरूप-सती सप्तमी (श्रूयमाण सप्तमी) निमित्त है, 
सप्तम्यर्थं निमित्त नहीं । इसीलिये नेड्‌, वशि कृति (७।२।८) में वशादि कृत्‌ 
को इट्‌-निषेध से इस अर्थ का लाभ होता हे । 

श्राधं घातुकस्मेड्‌ वलादेः (७।२।३५) में इद्‌-ग्रहण के साम्यं से यह 
परिभाषा वहीं प्रवृत्त होती है जहां विशेषण विशेष्य दोनों सप्तम्यन्त हों । 
सूत्र में दोनों विशेषणा और विशेष्य षष्ठीनि दिष्ट हैं, प्रत: तदादिविधि की प्राप्ति 
न होने से 'वलि' न कहकर 'वलादि' कहा हे । ग्रतः डः सि घुट्‌ (51२1२९) 
में सादि पद का ग्रहण नहीं होता । कारण कि 'सि' किसी सप्तम्यन्त पद 
का विशेषण नहीं । 

तीषसहलुभरुषरिषः (७।२।४८) तथा सेऽसिचि कृत-चुत-तृद-छ द-नूतः (७। 
२।५७) में 'तादेः ऐसा अरथे लाभ केसे हुआ ? यहां 'ति' यद्यपि सप्तम्यन्त है, 
पर वस्तुतः यहां प्रथमार्थं में सप्तमी हुई है, उसका 'वलादि' पदार्थ के एकदेश 
वल्‌ के साथ ग्रभेदान्वय है--तकाराभिन्नो यो चल्‌ तदादेः ऐसा अर्थ होने से 
परिभाषा के बिना भी 'तदादि' श्रर्थ का लाभ हो जाता हे । ऐसे ही सेऽसिचि 
के विषय में जानो ।॥३३॥ 
सोरदेवीय-- 

यस्मिनु--यह सप्तमी का ग्रनुकररण है । सप्तमी विभक्ति से अल्‌ (बरणे- 
मात्र का उच्चारण होने पर जो विधि होती है वह तदादि (वह वर्ण दि 
है जिसका) समुदाय परे होने पर होती है, तदन्त समुदाय परे होने पर नहीं । 
पा पीना के लिट्‌ प्र पु० एश परे होने पर पाघ्या--(७।३।७८) से पा को 
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दु पिब आदेश नहीं होता । 'शित्‌' परे होने पर यह आदेश कहा है । शित्‌ 
5; कमंधारय है । शकारो य इत्‌ । अतः सप्तमीनिदिष्ठ अल्ग्रहण होने से शका. 
रादि इत्संज्ञक प्रत्यय परे होने पर यह ग्रादेश होता हे । लिट्‌ 'त! के स्थान भें 
एश्‌ प्रत्यय, ऐसा नहीं । 'ग्रचि'--ग्रजादि प्रत्यय परे होने पर इयङ्‌, उवड होते 
हैं--श्लियः । श्रियो । लुलुवतुः । लुलुवु: । लुलुव--यहां व्यपदेशिवद्धाव से ओऔ' 
और 'ग्र' को औकारादि तथा ग्रकारादि मानकर इयङ्‌ उवङ्‌ सिद्ध होते है । 
| यद्यपि येन विधिस्तदन्तस्य--यहां पढे हुए यस्मिस्विधिस्तदादावल्‌ग्रहणे--इस 
- वातिक को ही परिभाषा-रूप में पढ़ा गया है तो भी वृत्तिकार वामन गुणोऽपृक्ते 
(७।३।९१) में पढ़े हुए 'अपुक्ते' शब्द को इसका ज्ञापक मानते हैं। उनका. 
| कहना है कि उतो वृद्धिलुंकि हलि (७३1८९) सूत्र से 'हलि' की नुवृत्ति ग्रान 
hE से हलादि प्रत्यय परे गुण की प्राप्ति होने पर भ्रपृक्त ग्रहण इसलिये किया है 
कि हल्‌ मात्र परे होने पर गुण हो, हलादि परे होने पर मत हो । इससे ज्ञापित 
होता है कि यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहरे--ऐसी परिभाषा है । इस परिभाषा के 
होते हुए 'हलि' की ग्रनुवृत्ति होने पर हलादि परे होने पर गुण होगा, अपृक्त 
ग्रहण करने से वर्ण मात्र परे होने पर गुण होता है--भ्रौर्णो तू ॥३३॥ 


घटपटमू, घटपटो--ये दो प्रकार के द्वन्द्व समास कैसे सिद्ध होते है इसे 
बताने के लिये परिभाषा पढ़ते है-- 

















सर्वो इन्द्रो विभाषयेकवद्‌ भवति । (३४) 


ग्रथे-सभी इन्द्रसमास विकल्प से एकवचनान्त होते हैं। परिभाषा में 
इन्डकुच प्रारिए-तूये-सेनाङ्भानामु (२।४।२) इस प्रकरण से बहिर्भत सब दद 
अभिप्रेत हे । चाय इन्द्ः (२२२६ ) इस सूत्र से समाहार तथा इतरेतरयोग 
` में निविशेष रूप से इन्द्र विधान किया है, रतः यह परिभाषा न्यायसिद्ध है । 
_ समाहारनएकत्व के वाच्य होने पर इन्द्र से एक-वचन हो तथा इतरेतरयोग | 
"न परस्पर सम्बन्ध) के वाच्य होने पर समास-घटक अवयवों के दो वा दो से. 
धिक होने पर इन्द्र से द्विवचन भ्रथवा बहुवचन हो- यह युक्त ही है । 
 तिष्यपुनवंस्वोनेक्षत्रन्दे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यस्‌ (१।२।६३) । इस 
बहुबचनस्य का ग्रहणा इस परिभाषा का ज्ञापक है । तिष्य एकः । 
तेषां न्द्रो बह्वः । तिष्य एक नक्षत्र है । पुनर्वसु नाम के दो तक्ष 
त्ववाची है। इससे बहुवचन प्राप्त है पर बहुत्व के वार्ण | 





xi: Sn NO 





परिमाषाप्रकरणाम्‌ १ 


है, सो एकवचन के प्रसङ्ग में द्विवचन नहीं होगा--तिष्यपुनबंसु इदमू । पर 
प्रश्‍न यह है कि बह्वर्थंता के होने पर एकवचनान्तता कंसे प्रसक्त होती है? 
वह तभी हो सकती है जब यह माना जाय कि सभी द्वद्ध समास विभाषा 
(==विकल्प से) एकवचनान्त होते हैं । 

नक्षत्रों के ग्रप्राणी होने से जातिरप्राणिनाम्‌ (२।४।६) से नक्षत्रवाची हन्द 
नित्य एकवचनान्त होगा, इससे बहुवचन आयेगा नहीं, अतः सूत्र में बहुवचन 
व्यथं है अथवा समग्र सूत्र ही व्यर्थ है (तो यह बहुवचन ग्रहण परिभाषा का 
ज्ञापक केसे हो सकता है?) नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । यावता विनाऽनुप- 
पत्तिस्तावन्मात्रस्य ज्ञाप्यत्वात्‌- इस न्याय के श्रनुसार वहुवचन-ग्रहण 'जातिर- 
प्राणिनामु' सूत्र की वेकल्पिकता को भी ज्ञापित करता है जिससे ग्रप्राणिवाची 
इन्द्र भी पक्ष में बहुवचनान्त भी होता है । समास-घटक अवयवों के जातिपरक 
होने पर एकवचन होगा, .व्यक्तिवाची होने पर द्विवचन तथा बहुवचन भी 
यथाप्राप्त होंगे । इह कुण्डे कतिचिद्‌ बदरामलकानि तिष्ठन्ति । 

यदि कहा जाय कि नक्षत्र प्राणी हैं, इसलिये नक्षत्र द्वन्द्व ग्रप्रारिवाची द्वन्द 
नहीं, अतः “तिष्यपुनर्वस्वोः सूत्र में बहुवचन-ग्रहण से जातिरप्रारिएना मु सूत्र 
की वेकल्पिकता ज्ञापित नहीं होती, तो बहुवचन ग्रहण की परिभाषा-ज्ञापकता 
भी विघटित हो जाती है, तो हमें इसमें यह कहना है कि श्रापोसयः प्राण? इस 
श्रुति के आधार पर वेही प्राणी कहलाते हैं जिनके प्राण जल के बिना क्षीण हो 
जाते हैं, ग्रतः नक्षत्र प्राणी नहीं हैं। तिष्यपुनवंस्वोः--सूत्र से ज्ञापित सर्वो 
द्रो विभाषयेकवद्धवति इस परिभाषा के होने पर ही 'इन्द्ररच प्रारितूर्यसेना-. 
ङ्गानाम्‌'--इस सूत्र में प्राण्यङ्गादिकों का ही इन्द्र समाहार ग्रं में होता है 
ऐसे विपरीत नियम की कल्पना नहीं की जा सकती ॥३४॥ 
सौरदेवीय-- 

सर्वो इन्द्रः =इतरेतरयोग-लक्षण तथा समाहार द्वन्द्र। यदि ऐसा है तो 
विभाषा वृक्षमृगादि (२।४।१२)--यह सूत्र अनर्थक हो जायगा । इस परिभाषा 
से बाभ्रवशालङ्कायनं बाश्रवशालङ्कायनाः की तरह प्लक्षन्यग्नोधं प्लक्षन्यग्रोधा 
इत्यादि की सिद्धि हो जाने से सूत्र व्यर्थं हो जायगा । परिभाषा से विभाषा 
एकत्व के सिद्ध होने पर वक्षादिकों का सजातीयों के साथ ही दवन्द्र समास एकत्व 
को वाचक होता है, जो बिजातीयों के साथ इन्द्र हो वह नहीं, इसलिये सूत्र 
में विभाषा एकवद्‌ विघात किया है। अतः भट्टिका प्रयोग--नर-वानर-रक्षसासू 
जें पश्वादिको ग नरो तथा राक्षसो के साथ समास इतरेतर योग 
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में ही होता है, समाहार में नहीं ।।३४॥ 
सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते । (३५) 

अर्थ--वेद में सब विधियां (विहित शास्त्र कार्य) विकल्प से होते हैं। 
व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।१।८५) के भाष्य में 'बहुलमु' को जुदा सूत्र बनाने से 
जब पूवं सूत्र से श्रनुवृत्त 'छन्दसि' इसके साथ पढ़ा जाता है “बहुलं छन्दसि' 
ऐसा सूत्र बनाने से, अथवा षष्ठीयुक्‍तइछन्दसि वा (१।४।६) के “वा को पृथक्‌ 
योग बनाने से जिसके साथ इसी सूत्र में पढ़ा हुआ 'छन्दसि' शब्द जोड़ा जाता 
है, प्रकृत परिभाषा की सिद्धि की जाती है। जिसका अर्थ होता है--छन्दस्‌ 
(वेद) में सब विधियां वा (न्=विकल्प से) होती हैं । इससे 'प्रतीपमन्य ऊरमियु- 
घ्यति' में युध्यति--यहां परस्मंपद साधु होता है ॥३५॥ 

अब यह शङ्का होती है कि क्षियः (६।४।५६) तथा क्षियो दीर्घातू (८।२। 
४६) में 'क्षि' को चि इनु-धातु-्र.वां-_(६।४।७७) से इयङ्‌ कंसे हो गया, 
जबकि सूत्र में 'क्षि' पढ़ा हुआ नहीं, धातु भी नहीं (क्रिया-बाची न होने से) 
किन्तु घातु का अनुकरण है । इसके उत्तर के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 

प्रकृतिवदनुकरणं भवति । (३६) 


अ्रथ--भनुकरण प्रकृतिवत्‌ =भ्रनुकायं के धमं वाला होता है अर्थात्‌ अनुकरण 
'क्षि' में घातु क्षि जो अनुकाय है तदुवृत्ति घमं (धातुत्व) का अतिदेश हो जाता 
है, जिससे 'क्षियः' इस निर्देश में इयड सिद्ध होता है । यह परिभाषा अनित्य 
है । अनुकरण में भ्रनुकायं के घमं का श्रतिदेश नहीं भी होता । अतः क्षियः 
यहां 'क्षि को प्रातिपदिक मानकर सुबूविभक्ति की उत्पत्ति हुई है । 'क्षि के 
चातु होने पर प्रातिपदिक संज्ञा मे अर्थवदधातुः--धातु का पर्युदास होते से 
प्रातिपदिक संज्ञा न होती । 
अब यहां यह शङ्का होती है कि राम -|-और--रामौ--यहां वृद्धि एकादेश 
होने पर कार्यकाल पक्ष में पदत्व केसे होगा । यहां वृद्धि एकादेश राम के र 
'तथा श्रोट्‌ प्रत्यय के 'ग्रो' के स्थान में हुआ है । सुप्तिङन्तं, पदस्‌ यह पद-संज्ञा” 
विधायक शास्त्र है । पदसंज्ञा उस शब्दरूप समुदाय की होगी जो तदादि (वह 
_ है प्रादि जिसका) तथा तदन्त (सुप्‌ प्रत्यय अन्त है जिसका) हो । “रामौ डो 
ग्रो' को यदि पूवे (“राम') का ग्रन्तवत्‌ मानते हैं तो परे (श्रन्त ) 
नहीं रहता । यदि प्रत्यय का ग्रादि मानते हैं तो पूर्व प्रकृति रास 
त्यय आया है, नहीं रहती । 'अ' के एकादेश से अप 
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हो जाने से प्रकृति मान्त (राम्‌) हो जाती है । एकादेश पूर्व के अन्त की तरह 
हो श्रौर साथ ही पर के आदि को तरह हो ऐसा होता नहीं --उभयत श्राश्रयरो 
नान्तादिवत्‌ ऐसा न्याय है । 

कार्यकाल पक्ष में (कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌) इस पक्ष में संज्ञा शास्त्र 
सुप्तिङन्तं पदस्‌ (१।४।१४) विधिशास्त्र तिड्झतिडः (८।१।२८) में उपस्थित 
हो कर एक वाक्यतापन्न हो जायगा, तब इसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति न होने से 
वृद्धि एकादेश होकर निष्पन्न हुए “रामौ' का 'पश्य' आदि के साथ अन्वय 
होकर रामौ पश्य इत्यादि में विषिशास्त्र (जिसका अर्थ है--ग्रतिडन्त पद से 
परे तिङन्त पद निघात होता है) के प्रवृत्त होने पर ही संज्ञाशास्त्र (१।४।१४) 
की प्रवृत्ति होती है । उससे पहले नहीं । यदि “रामौ' पद है तो 'पश्य' निहत 
(अनुदात्त) होगा । अतः प्रकृत विचार प्रक्रान्त हुआ है । 

यदि यथोह्देश पक्ष कैयट के अनुसार उन लोगों के लिये स्वीकृत किया 
गया है जो यथाश्रुतग्राही हैं जो संज्ञा ग्रथवा परिभाषा-वाक्यार्थं के बोधमात्र 
से सन्तुष्ट हैं, इन संज्ञाओं तथा परिभाषाग्रों का कुछ प्रयोजन होगा, शास्त्र 
अनर्थक नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं, तो 'राम-!-श्रो' इस अवस्था में ही वृद्धि 
एकादेश किये बिना ही सुबन्त होने से पद-संज्ञा हो जायगी और तदादि-तदन्त- 
त्वाभाव-रूप अनुपपत्ति नहीं होगी ॥३६॥ 


सीरदेवीय-- 


कोई कहता है--(वह) द्विः पठति (वह दो बार पढ़ता है) । उसका अनु- 
करण करते हुए कोई दूसरा कहता है--'द्विः पठति इत्याह, ऐसा कहता है। यहां 
्रकृतिवद्भाब होने से तिङ्ङतिङः (८।१।२५) से श्रतिङन्त पद से परे तिङन्त पद 
को निघात सिद्ध होता है । 'द्वि” भी अनुकरण है 'पठति भी अनुकरण है । 
सार्थक न होने से (केवल शब्द परक होने से) 'द्विः पद नहीं है, न ही 'पठति' 
पद है, पर इस परिभाषा से अनुकाय द्विः पठति पदों के पदत्व-धर्म का श्रनु- 
करराभूत द्विः तथा पठति शब्दों में ग्रतिदेश हो जाने से ये भी पद माने जाते 
हैं जिससे 'पठति' निघात (अ्रनुदात्त) हो जाता है । 

परिव्यवेभ्यः क्रियः (१।३।१८) इत्यादि निर्देश में क्री इस अनुकरण राब्द 
से विभक्त-उत्पत्ति के लिये प्रातिपदिक संज्ञा मानने पर भी धातुत्व-निमित्तक 
इयङ्‌ आदेश का करना ज्ञापक है। गङ्का--यदि प्रकृतिवद्धभाव से घालु कार्य 
इयङ्‌ आदेश होता है, तब श्रघातुः (प्रातिपदिक सूत्र में पढ़ा हा) इस निषेध 
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से प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध हो जाना चाहिये । 'क्रियः' इत्यादि में पञ्चमी 
विभक्ति नहीं होती चाहिये । उत्तर-“अरधातुः' यह प्रसज्य-प्रतिषेघ नही 
घातोनं भवतीति, किन्तहि पर्युदास है--धातोरच्यत्र भवतीति (जहां घातुत्व न 
हो वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होती है) ।'क्री' श्रादि शब्द अनुकरण होने से घातु 
हैं और प्रक्ृतिवद्धाव से घातु हैं। इस तरह उभयरूप होने से धातु से भिन्न 
हो हैं । 

शङ्का--ग्रनुकरण शब्द के श्रनर्थक होने से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होनी 
चाहिये । यदि कहो अनुकाय शब्द ही इसका अर्थ हे तो ठीक नहीं । भेद न 
होने से, भेद होने पर वाच्यवाचक सम्बन्ध होता है । अनुकरण शब्द का अनु- 
कायं शब्द से कोई भेद नहीं जाना जाता । अच्छा तो बौद्ध भेद हो सकता है। 
ऐसा होने पर भी अनुकायं वाच्य के शब्दात्मक होने से अनुकरण उसका 
वाचक नहीं हो सकता । शब्द का दूसरा शब्द वाच्य नहीं होता । अर्थ ही वाच्य 
होता है । नहीं । ऐसा कोई नियम नहीं । शब्द भी शब्द का वाच्य देखा जाता 
है । यथा भू शब्द घातु शब्द का वाच्य है । पर यह तो इसलिये युक्त है क्योंकि 
ग्राचाय ने 'भू' ग्रादि की धातु संज्ञा की है। तो अनुकरण भी अनुकाये का 
वाचक हो यह युक्त ही है, कारण कि ग्राचायं का ऐसा व्यवहार है, और 
व्यवहार ही वाच्य-वाचक-भाव में एकमात्र कारण है । 

शद्भा-ञ्रनुकारयं शब्द-रूप श्रथ के होते हुए भी अनुकरण शब्दों से विभक्ति 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कारण कि वह संख्या में विधान की है । अनुकरण 
शब्दों में द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध से रहने वाली संख्या हो ही नहीं सकती । 
अनुकरण के शब्दात्मक होने से ग्रोर शब्द ग्राकाश का गुण है इसलिये शब्द 
द्रव्य नहीं है । संख्या भी गुण है रौर वह शब्द में हो नहीं सकती । निर्गुणा 
गुरः, गुणों में गुण नहीं होते ऐसा वेशेषिकों का कृतान्त है । उत्तर--शब्द 
कर का इदम्‌, तद्‌ आदि सवेनामो से परामश (संकेत) देखा जाता है और व्याकरण 

` शास्त्र में यही द्रव्य का लक्षण माना गया है । भरत हरि का यह सिद्धान्त है 












वस्तूपलक्षणं यत्र स्वनाम प्रयुज्यते । 
> रव्य मित्युच्यते सोर्थो भेद्यत्वेन विवक्षित: (वा० प० ३।४।३) ॥२६॥ 
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अर्थे--एकदेशविकृतमु--यह बहुब्रीहि समास है । सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
एकदेशो विकृतोऽस्य । ग्राहितार्नि आदि होने से 'क्तान्त' का परनिपात हुआ है । 
कैयट कर्मणि क्तान्त के साथ तृतीया समास मानता है--एकदेशेन विकृतम्‌ 
हुआ है । अनन्यवत्‌ का अर्थ है--अन्यवत्‌ न । अनब्यबत्‌ में कुछ लोग 'वति' 
प्रत्यय मानते हैं, दूसरे मतुप्‌ । मतुप्‌ मानने पर 'अन्य' अन्यत्व (धर्ममात्र) का 
वाचक होगा । वाक्यार्थं है--जो एकदेश (एक अंश, एक ्रवयव) विकार होने 
से विकृत हो गया है वह विकार से पहले जो था वही रहता है उससे भिन्न 
नहीं हो जाता । स्वावयव-विकार-विशिष्टं स्ववद्‌ भवति ऐसा तात्पर्य है । 
इस न्याय के बल पर एकदेश विकृत से भी वही भ्रथंबोध होता है जो 
ग्रविकृत से. होता था । वर्णानुपूर्वी के किञ्चित्‌ विकृत होने पर भी पद में पूव- 
बत्‌ शक्तता भ्रवस्थित रहती है । ग्रतः मान्त “राम्‌' भी सुप्‌ प्रत्यय औ के लिये 
तदादि “राम' ही है श्रौर 'औ' यह परादिवद्धाव से सुप्‌ है ग्रतः तदादि तदन्त 
होकर सुबन्त होने से 'रामो' यह पद है । 
यह परिभाषा लोकन्याय सिद्ध है । लोक में छिन्नपुच्छ श्वा को भी (कुत्ता 
जिसकी पूछ कट गई है, उसे भी) श्वा (कुत्ता) नाम से पुकारते हैं, उसे घोडा 
या गधा नहीं कहते । (कारण कि बहुत से श्रवयव जाति के व्यञ्जक होते 
हैं, किसी एकके न रहने पर भी यह व्यक्ति किस जाति का है बोघ हो ही 
. जाता है) । तो प्रकृत में मान्त राम्‌ (जिसके एकदेश >> एक ्रवयव का ग्रप- 
हार हो गया है) ग्रकारान्त राम ही है, उससे भिन्न नहीं । 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३) सूत्र भाष्य में दीव्यतिदाब्द के एकदेश “दीव्यतू' 
शब्द का यह अनुकरण है ऐसा कहकर विक्त निदेश क्यों किया ? इसलिये कि 
ऐसा करने से आचार्य ज्ञापित करना चाहते हैं कि एकदेश विकृतमनन्यवत्‌ ऐसी 
परिभाषा है । इसी भाष्यग्रन्थ से प्रकृत न्याय शास्त्रीय विकार (शास्त्रोपदिष्ट 
आदेश) भ्रथवा शास्त्रीय कार्य में ही प्रवृत्त होता है यह बात स्वयमु खण्डित हो 
जाती है, कारण कि 'दीव्यति' के 'इ' का लोप (अनुच्चारण) न तो शास्त्रीय 
विकार्यं (आदेश) है और न शास्त्रीय कार्य, पर भाष्यकार इस न्याय से इसका 
समाधान कर रहे हैं । 
यदि विकृत (अपहृत) अवयव के निमित्त से कोई कार्य विधान होगा तो 
वहाँ यह न्याय प्रवृत्त नहीं होगा । छिन्नपुच्छ (दुमकटे) कुत्ते के विषय में यह 
एुच्छवान्‌ (दुम वाला) है ऐसा व्यवहार नहीं हीता, ऐसे ही शास्त्र में शब्द 


का जो अवयव चला गया है उसे भ्रब भी है ऐसा जानकर शास्त्रकाय नहीं 
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होता । विद्यमान बहुत से भ्रवयव नहीं बता सकते कि जो एक अवयव चा 
गया है वह कंसा था । 
इसीलिये जहां ग्रक्त-परिसाण (अ्रक्त= परिच्छिन्न= नियत) वाची ब्दो 
का प्रयोग हो वहां भी इस न्याय को प्रवृत्ति नहीं होती । संख्या-परिमाण- 
वाची शब्द “श्रक्त परिसाण' होते हें । ये एक, हि, त्रि, (संख्यावाचक), खारी, 
् न; द्रोण आदि (परिमाणवाची) स्वार्थं से अधिक वा न्यून को नहीं कहते । 
® इस न्याय की विकार होने पर यदि सर्वत्र प्रवृत्ति होगी तो स्थानिवत्‌ सूत्र 
व्यर्थं हो जायगा । जहां विकार शब्द के ग्रघें भाग को, अथवा ग्रधं भाग से 
ग्रधिक को हुआ हो वहां यह न्याय प्रवृत्त नहीं होता, का रण कि वहां जाति के 
व्यञ्जक बहुत से ग्रवयव नहीं होते । उस श्रवस्था में स्थानिवत्सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है । विकृत अवयव की प्रतीति के लिये भी स्थानिवत्‌ सूत्र आवश्यक है 
विकृत (*प्रादिष्ट, लुप्त) ग्रवयव श्रब भी स्थानी का ग्रवयव है इस ग्रथं की 
प्रतीति के लिये । 
कहीं-कहीं लक्ष्यानुरोध से प्रकृत परिभाषा का ग्राश्रयण नहीं होता । 
अमीयात्‌' में ग्रभि--ईयात्‌ (-ग्रभि | इण्‌ आशीलिङ्‌--त्‌) में एकादेश 
होते पर पूर्व अभि के 'इ' का अपहार होने से पूर्व में रभू रह जाता है । ग्रब 
यहां यदि इस अभ्‌ को प्रकृत परिभाषा से 'ग्रभि' की तरह पद मान लिया 
जाय तो कलां जशोऽन्ते (५।२।३६) से “भू” को जइत्व से ब्‌ हो जाय। 
यह परिभाषा भगवान्‌ भाष्यकार को भी श्रभिमत है ऐसा हम (१।१। ५७) 
सूत्र के भाष्य से जानते हैं। श्रेयसि भवं श्रायसस्‌ । यहां श्रेयस्‌ से भ्रण प्र्त 
पर श्रेयस्‌ के 'ए' को (७।३।१) से 'आ' श्रादेश हो जाता है । सरवेनामस्थात 
आरो विभक्ति ग्राने पर एकादेश द्वारा पूर्वे 'ग्र' का ग्रपहार होने से पूर्व में श्रायस्‌ | 


















प्राप्त होता है, जिसे भ्रचः परस्मिन्पूर्वविधो (१।१।५७) से भाष्यक।र रोकते 
छुँ । पर यदि यह परिभाषा न हो तो श्रायस्‌ के अङ्ग न होने से नुम्‌ की प्राणि 
न थी तो उसके वारण के लिये यह प्रयास क्यों किया जाता ? 


सहाँ इतश्च (३।४।१००) से इकार लोप होने पर भी शिर्ष 
संज्ञा तथा पदसंज्ञा सिद्ध होती है। हिनुमीना (८1४१ १ 
श के विकृत होने पर भी णत्व होता है । 


ऐसा सकारान्त शब्दरूप रहता है जो उगित्‌ है । इसे (७।१।७०) से ठु | 


६६ व्याकरणचन्त्रोदये | 
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अब बाध्यबाधकभाव निरूपण प्रकरण प्रारम्भ होता है । 
पुर्वपरनित्यान्तर ङ्कापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः । (३८) 


ग्रथ-पूर्व से पर बलवानु है, पर से नित्य, नित्य से ग्रन्तरङ्ग, रौर अन्तरङ्ग 
से अपवाद । पुर्व से पर के बलवान्‌ होने में हेतु विप्रतिषेध शास्त्र है । पर 
शास्त्र तुल्यवल विरोध होने पर पूर्व को बाघता है । इस परिभाषा में पढ़े हुए 
पूर्व पर शब्द अष्टाध्यायी क्रम के संकेतक हैं। “नित्य” का ग्रथे परिभाषा (४२) 
में कहा गया है, भ्रन्तरङ्ग का (५०) में ग्रौर अपवाद का (५७) में । परिभाषा 
में पुव, पर शब्दों से पुवे पर शास्त्र भी लिये जाते हैं, तद्विहित कार्य भी । 

अब यहां शङ्का होती है कि भिदू के लोट्‌ म० पु० एक० में भिन्द्धि रूप 
दुलंभ होगा, कारण कि हु-भल्म्यो हेधिः (६।४।१०१), जो 'हि' को 'घि' 
आदेश विधान करता है वह पूर्व सूत्र है ग्रौर तुह्मोस्तातड डशिष्यन्यतरस्यास्‌ 
(७।१।३५) पर सूत्र है, यह हि' को वेकल्पिक तातड विधान करता है । परि- 
भाषा (३८) से यदि पूर्व को पर शास्त्र सर्वत्र बाधे, तो हि' को 'घि! का 
प्रसङ्ग ही नहीं । इसके समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 


पुन; प्रसङ्कविज्ञानातु सिद्धस । (२९) 


प्रथ-- (कभी-कभी ) किसी शब्द रूप की सिद्धि में पूर्वंशास्ज्ञ से बाधित होने 
पर भी पूवं सूत्र की पुनः प्रसङ्ग (प्रवृत्ति) मानी जाती है। 'सिद्धम्‌' यह 
सामान्ये नपुंसक है । ग्रथे है--लक्ष्थं सिद्धं भवति । 

प्रसङ्ग--यह्‌ लुप्तसप्तमीक पद है । प्रसङ्गे== प्राप्तौ सत्यास । विज्ञानसु 
-शास्त्रः्रबृत्तिः । 

केयट के अनुसार इस परिभाषा की प्रवृत्ति वहीं होती है जहां पूवं शास्त्र 
की प्रवृत्ति से परशास्त्र की प्रवृत्ति ्रसंभव नहीं हो जाती है । इस कथन के 
अनुसार शङ्का-स्थल में दिया हुआ “भिन्द्धि' इस परिभाषा का युक्त उदाहरण 
नहीं । 'भिन्द्धकिः-यह युक्त उदाहरण है । यह टि (अन्त्य इ) से पूवं (५।३। 
७१) से विधीयमान अकच्‌ ग्रागम (६।४।१०१) से विधीयमान धि-भाव को 
रोकता नहीं । दुसरे लोग कॅ॑यट के इस मत को स्वीकार नहीं करते । अन्यत्र 
स्वयम्‌ केयट अपने इस मत का भ्रर्थतः प्रतिवाद करता है । (७।१।७७) सूत्र 
अषि के 'इ' को दोघे ईकार आदेश विधान करता है । यह सूत्र पर होने से नुम्‌- 
विघायक इकोऽचि बिभक्तौ (७।१।७३) को बाघता है। पर सुत्र से एक बार 
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 _ बाधित हो जाने से पूर्वसूत्र की पुनः प्रवृत्ति नहीं होती (परिभाषा ४०) । नप. 
सकाच्च (७।१।१६) से विभक्ति 'ग्रौ' के स्थान में शी (ई) आदेश होता है। 
अन्ततः भ्रङ्ग के 'ई' तथा विभक्ति के 'ई के स्थान सवण दीघं एकादेश 'ई! 
होता हैं । 
इस परिभाषा का ऐसा श्रवतरण भी पढ़ा जाता है--नस्वेवं भिन्द्धकोत्यत्र 
परत्वाड्धिना बाधितो$कच्‌ न स्यात्‌ । इस श्रवतरण में 'धि' के अन्तरङ्ग होने 
से और अकच्‌ के नित्य होने से भ्रतुल्य-बल-विरोध के कारण परत्व होने से 
ही बाघ न हो सकेगा, श्रतः कहा है-घित्वेऽकज्‌ न स्यात्‌ । 
यदि प्रसङ्ग =प्राप्ति होने पर पूर्वं बाधित पूर्वंशास्त्र की पुनः प्रवृत्ति हो 
जाती है तो 'त्रि' के स्थान में जो आम्‌ (षष्ठी बहु०) परे त्रेस्त्रयः (७।१।५३) 
से 'त्रय' आदेश विधान किया है इसे बाधकर स्त्रीत्वविवक्षा में त्रिचतुरोः 
स्त्रयां तिसुचतस्‌ (७।२।९६) से तिसृ आदेश होता है, (जो स्थानिवद्भाव 
से 'त्रि' ही है) इसे पुतः 'त्रय' आदेश हो जाना चाहिये । इसके समाधान के 
लिये परिभाषा पढ़ते हैँ-- 


सकृद्गतो विप्रतिषेधे यद्बाधितं तदबाधितसेव । (४०) 


डं ह. ६८ व्याकरणचन्द्रोदये 
है: 
! 






























अर्थे विप्रतिषेध होने पर जो शास्त्र एक बार बाधित हो जाता है वह प्राप्ति 
होने पर भी बाधित ही रहता है, पुनः प्रवृत्त नहीं होता । गतौ == प्राप्तो । 
सकृद का ग्रन्वय 'बाधित' के साथ है । 


रौर डाब्द-खूप (लक्ष्य) की सिद्धि में सफल हो चुके हैं, एक साथ प्राप्त होते हँ, 
पर एक साथ प्रवृत्ति ्रसंभव है, प्रतः उनके विधायक शास्त्रों की प्रवृत्ति 

से (एक के पीछे दूसरे की) होगी, जेसे ण्वुल, तृच्‌ कत्रेथे में घातुमात्र से पर्याय 
होते हैं (कतृं कृ-तृच्‌, कारक--क़् +-प्बुल्‌), क्योंकि उन दोतों की 
वृत्ति की कोई रोकथाम नहीं । ऐसा प्रसङ्ग होने पर विभ्रतिषेध शास्त्र (विः 
घे परं कार्यम्‌ १।४।२) नियम करता है, पर ही हो, पूर्व न हो। ड्स 

गी- न्याय की सिद्धि होती हे । 

परिभाषा पुन: प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धस्‌ की सिद्धि इस प्रकार होती 
ल्‌ वाले दो पुरुषों का प्रेष्य (नौकर जो काम पर भेजा जाता है 


भेजते हैं जो भिन्न-भिन्न दिशाओं में करता हो 


से कार्य करता है। पर जब वे दोनों उसे एक ही सुमती 


ता 
३३ 


जब किसी शब्द-रूप लक्ष्य की सिद्धि में दो भिन्त-भिन्न कार्य जो किसी प 
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है, वह एक ही समय दोनों को करने में असमर्थ होने से किसी एक का भी 
कार्य नहीं करता । इसी प्रकार दो शास्त्रों का अपना-अ्पना विषय होने पर, 
जहां एक प्रवृत्त होता है, वहां दुसरा प्रवृत्त, नहीं होता । किसी एक लक्ष्य में 
दोनों की एकसाथ प्राप्ति होने पर प्रवृत्ति हो सकेगी (अप्रतिपत्ति -- 
अननुष्ठान, कार्य न करना) । अतः अप्रतिपत्ति के वारण के लिये (शास्त्र की 
चरितार्थता को रोकने के लिये), विप्रतिषेध सूत्र पर विधि के लिये है, पर- 
शास्त्र प्रवृत्त हो इस विघान के लिये है। विधिरत्यन्तमप्राप्तो इत्यादि-- 
यह कुमारिलीय कारिका विधि का लक्षण करती है । परशास्त्र की प्रवृत्ति के 
पश्चात्‌ यदि पूर्व शास्त्र का प्रसद्ध हो तो वह भी प्रवृत्त होता है। यह सब 
विप्रतिषेधे परं कार्यमु सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है । 

परन्तु केयट और उसके अनुगामी सीरदेवादि पद का वाच्यार्थं व्यक्ति है 
इस पक्ष में प्रतिलक्ष्य लक्षण का भेद होने से (जितने लक्ष्य= साध्य रूप उतने 
ही साधक शास्त्र = सूत्रों के होने से) तदूतद्‌-व्यक्ति-विषयक नव-कल्पित दो 
सूत्रों के पूर्वत्र अपने विषय में श्रचरितार्थे होने से एक ही लक्ष्य में इदम्प्रथमतया 
प्रसक्त होने से पर्याय से प्राप्ति हो सकती है । ऐसी स्थिति में विप्रतिषेधे परम्‌ 
--यह शास्त्र नियामक हो जाता है, पर शास्त्र ही प्रवृत्त हो, पूर्व न हो, ऐसा 
नियम करता है, इससे सक्ृदूगतौ--न्याय की सिद्धि होती है। इस पक्ष में 
ऐसा नियम होने से ही पूर्व शास्त्र का उपप्लव (भेद, आवृत्ति) नहीं होता, 
पर की ही प्रवृत्ति होने से तदुव्यक्तिविषयक कल्पित पूर्वशास्त्र व्यर्थ हो जाता 
है, ऐसी शङ्का नहीं होती । 

जातिपक्ष में (जब पद का वाच्यार्थं जाति है) जात्यङ्गभूत किसी एक वा 
दो व्यक्तियों (लक्ष्यों) में दो शास्त्रों के चरितार्थं होने से किसी एक लक्ष्य (जो 
शास्त्रविहित कार्य का उद्देश्य है) में युगपत्‌ (एकसाथ) दोनों कार्यो का 
असम्भव होने से दोनों की ब्रभ्रवृत्ति प्रसक्त होती है! (जिससे शास्त्र की प्रवृत्ति 
न होने से इष्टरूपाऽसिद्धि का प्रसङ्ग हो जाता है) । इस पक्ष में विप्रतिषेधे 
परम्‌- शास्त्र परशास्त्र की प्रवृत्ति हो इस प्रकार विधिशास्त्र बन जाता है 
(पवंशास्त्र का निषेध नहीं करता, पर शास्त्र के प्रवृत्त होने पर यदि पुवे शास्त्र 


१. जेसे सत्प्रतिपक्ष स्थल में परस्पर प्रतिबन्धक हेतु होने से किसी एक 
साध्य की भी ग्रनुमिति नहीं होती । िरुद्धसाध्य-साधक-हेतुमातू पक्षः सत्प्रति- 
पक्षः । 
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की प्रवृत्ति का अवसर हो तो वह भी हो सकता है) । इससे पुनः प्रसङ्गविज्ञा, ' | 
नातृ--इस परिभाषा की सिद्धि होती है । | 
उपर्युक्त सन्दर्भ में कैयट प्रतिलक्ष्यं लक्षणभेदा त्‌, एक-एक लक्ष्य के लिये... 
लक्षण-भेद स्वीकार करने से व्यक्तिपक्ष में शास्त्र सभी लक्ष्यों को व्याप्त करता | 
है, प्रपना विषय बनाता है, जातिपक्ष में किसी एक दो लक्ष्यों में चरितार्थ 
होने से भ्रव्यापक रह जाता है ऐसा प्रभिप्राय प्रकट करता है । नागेश इसका 
प्रत्याख्यान करता है । नागेश का कहना है कि शास्त्र व्यक्तिपक्ष में लक्ष्य मात्र 
को व्याप्त करता है, जातिपक्ष में नहीं--इसमें कोई प्रमाण नहीं । ब्राह्मणं 
त हन्यात्‌ (ब्राह्मण को न मारे)--यह निषेध जात्याश्रित सभी ब्राह्मण व्यक्तियों 
में लागु हो इसलिये जातिपक्ष का ग्राश्चयण भाष्य में किया है । 
जातिपक्ष में शास्त्र लक्ष्यमात्र का व्यापक होता है ऐसा मानने से ही 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो (१।२।६४) सूत्र के भाष्य में भाष्यकार का 
यह कहना सङ्गत होता है-जाति के पदार्थ होने पर (जात्याश्रित) सकल 
व्यक्तियों में शास्त्र प्रवृत्ति का प्रसङ्ग होने से गोरनुबन्ध्यः (बैल को बांधे) इस 
शास्त्रविषि में सकलगोव्यक्तियों के भ्रनुबन्धन का असंभव होने से शास्त्रीय 
कायं विकलाङ्ग रह्‌ जायगा। व्यक्ति के पदार्थ होने पर सकल गोव्यक्तियों 
का बृद्धया ग्रहण न होने से गोरनुबन्ध्यः इस विधि के श्रनुष्ठान में एक गौ 
(बेल) का श्रनुबन्धन तो शास्त्रबिहित अनुष्ठान होगा, और तदतिरिक्त ग्रन्य 
गो (बेल) के नुबन्धन भ्रशास्त्रविहित अनुष्ठान ठहरेगा । ऐसा भी कहा है। 
इससे व्यक्तिपक्ष में शास्त्र अव्यापक रहता है यह अत्यन्त स्पष्ट है । 
| भ्रत्यथा भी व्यक्तिपक्ष में शास्त्र की सर्वलक्ष्याव्यापकता सिद्ध की जा 
सकती हे । व्यक्तिपक्ष में भी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि कोई एक 
` व्यक्ति अन्य व्यक्तिरूप विषय को प्राप्त करके चरिताथे हुए दो शास्त्रों का 
अपने ग्रापको विषय न बनाये जब वे उस एक व्यक्ति में प्रवृत्तिकाल में पर 
स्पर विरोधी हो जाते हैं। जातिपक्ष में उस जाति के श्राश्रय-भूत किसी एक 
व्यक्ति में (किन्ही व्यक्तिविशेषो में) शास्त्र की प्रवृत्ति हो और किसी दूसरी 


गात्याश्रय व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में न हो इसमें कोई विनिगमना (एक 
क्षपातिनी युक्ति) नहीं । 
























कि सक्ष्यानुरोघ से कहीं शास्त्रीय दृष्टान्त (यथा ण्बुल्‌तृचो र 
) का आश्रयण होता है, आर कहीं लौकिक दृष्टान्त ° 
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प्रेष्यस्य स्वासिभ्याँ नानादिक्स्थे कार्य युगपत्प्रेषणम्‌) का आश्रयण होता है, 
यही भाष्यसम्मत मागे है । श्रर्थात्‌ उभय-हृष्टान्त-समर्थित दोनों परिभाषाएं 
मान्य हें । 
विप्रतिषेध दो प्रकार का कहा है--हिकायंयोग:, श्रसर्भवइच । (१) एक 
ही स्थान में युगपत्‌ कार्य-द्दय की प्राप्ति, (२) दो विरोधी कार्यों का एक स्थल 
में एक साथ न हो सकना । विप्रतिषेधे परं कार्यम--इस शास्त्र की प्रवृत्ति के 
लिये ग्रसम्भवरूप विप्रतिषेध ही उपयोगी हे । इसके कुछ एक उदाहरण दिये 
जाते हैं--शिष्टात्‌ (लोट्‌ म० पु० ए०) की सिद्धि में तुल्योस्तातङ्ङा शिष्यन्य- 
तरस्याम्रु (७।१।३५) से हि' के स्थान में तातङ्‌ आदेश होता है और शा हौ 
(६।४।३५) से हि' परे रहते शास्‌ को 'शा' आदेश होता है । जब ये आदेश 
युगपन्‌ (एक साथ) प्रवृत्त होने लगते हैं तो इनका अपने अपने निमित्त के साथ 
ग्रानन्तये नहीं रह सकता (तातङ्‌ करते हैं तो 'शा' आदेश का निमित्त 'हि' 
चला जाता है, यदि शास्‌ को 'शा' करते हैं तो तातङ्‌ के लिये शास्‌-रूप अङ्ग 
जो तातड्रूप थ्रादेश का एक निमित्त है, नहीं रहता) । यद्यपि 'हि' को तातङ्‌ 
आदेश होने के पीछे स्थानिवद्भाव से 'हि' मानकर अपने निमित्त के साथ ग्रान- 
न्तये बना रहने से 'शा' किया जा सकता है, पर आ्रादेश-प्रवृत्ति काल में स्व-स्व- 
निमित्तानन्तर्य का असंभव ही रहता है । 'प्रिय्ोष्टुनि' की सिद्धि में प्रियक्रोष्टु 
शि(इ)--इस अवस्था में नुम और तृज्वऱद्धाव का युगपत्‌ ग्रसंभव है । यदि नुम्‌ 
करते हैं (इकोऽचि विभक्ती ७।१।७३), तो अङ्ग 'क्ोषटुन्‌' हो जाता है रौर 
तृज्वद्धाव क्रोष्टु' को कहा है (तृज्बत्‌ क्रोष्टुः ७।१।९५), क्रोष्टुन्‌ को नहीं । 
मुस आगम होने के पीछे यदागमपरिभाषा से क्रोष्टुन को क्रोष्टु मानकर यद्यपि 
पृन्वद्धाव प्राप्त होता है, पर नुमुःप्रवृत्ति काल में नहीं । इसी प्रकार 'भिन्द्धि' 
रूप की सिद्धि में तातड श्रोर घि श्रादेशों की युगपत्‌ प्रवृत्ति में इनका एक ही 
स्थानी के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध तथा अङ्ग रूप निमित्त के साथ ग्रानन्तयं नहीं 
हो सकता । यहां एक ही स्थानी 'हि' को दो आदेश 'तातङ्‌' और घि? एक- 
साथ नहीं हो सकते । और दोनों ग्रादेशों के साथ ग्रङ्ग (जो भ्रादेश के निमित्तों 
से एक है) का आनन्तर्य (ग्नन्तरपूर्वत्व) भी नहीं हो सकता । वारि] ग्राम 
(ब० बहु० ) यहाँ इकोचि विभक्तौ (७।१।७३) से नुम्‌ तथा ह्वस्वनद्यापो 
जुट (७।१।५४) से नुद्‌ युगपत्‌ नहीं हो सकते । वे एक दुसरे को रोकते हैं। 
यदि नुभू करते हैं तो अङ्ग ग्रजन्त नहीं रहता । यदि तुट्‌ करते हैं तो अजादि 
बिगक्ति परे लेहून. से नुस की पाप्तिलही रहती, Digitized by ना 
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कहीं-कहीं इष्टरूप की सिद्धि के लिये पूर्वे शास्त्र में विधेय में स्वरित चिट 
करने से उसमें ग्रधिक बल हो जाने से पूर्व शास्त्र भी परशास्त्र को बाघ ल 
है । विप्रतिषेध सूत्र में परशब्द को इष्टवाची मानने से शास्त्र में जो भी पूर्व- 
विप्रतिषेध कहे हैं वे सभी संग्रहीत हो जाते हैं ॥४०॥ 


| 
। 
| 
| 
| 


सीरदेवीय-- 

















सक्नुद्गतौ विप्रतिषेघे--,तथा पुनः प्रसद्भविज्ञानातु--यह दो वचन 

विप्रतिषेधे-परं कायस (१।४।२) सूत्र में व्यक्‍्ति-जाति-पक्षद्रय का फलस्वरूप 

परिभाषा के रूप में पढ़े गये हैं । व्यक्ति पदार्थ मानने पर प्रतिलक्ष्य लक्षण के 

व्यापार के भेद से पर्याय से दोनों विधियां प्राप्त होती हैं । जैसे देवदत्त | 

दत्त एक भाजन (पात्र) में क्रम से भोजन करते हैं । व्यक्तिपक्ष में जितनी 

{ बार लक्ष्य उपस्थित होता है उतनी बार लक्षण का व्यापार होता है, मानों 

प्रति बार नया लक्षण प्रवृत्त होता है जो पहले कभी प्रवृत्त नहीं हुआ, अर्थात्‌ 

वह कहीं भी चरिताथ नहीं हो चुका है । ऐसे दो शास्त्रों की जब एक लक्ष्य 

में युगपत्‌ प्राप्ति होती है तब क्रमिक प्राप्ति संभव होने पर यह नियम किया 

जाता है, कि उन दो में से जो पर शास्त्र है, वही प्रवृत्त हो, पूर्व नहीं । पर 

से पूर्वं का बाध हो । इससे पूर्व-शास्त्र ग्रनथेक नहीं हो जाता । विप्रतिषेध 

सूत्र उसकी सत्ता को नहीं कहता । विप्रतिषेध से अन्यत्र वह चरितार्थ 

रहता है। गतौ विप्रतिषेधे ऐसा अन्वय इष्ट है । प्राप्ति होने पर विप्रतिषेध गै 

(तुल्यवल विरोध होने पर) । यथा--ग्ाज्जसेरसुक्‌ (७।१।५०) इसके र 

होते से जसूस्थानिक 'शी' को बाध कर अ्रसुक्‌ आगम होने पर फिर “शी ने 

होता । विप्रतिषेध विषय में जब एक शास्त्र (पूवेशास्त्) बाधा जाता है, वह 

बाधित ही रहता है । यथा वा--स्तात्‌ त्वसु--यहां 'हि' को तातड पर 

से वाघता है, तातङ्‌ को स्थानिवद्भाव से 'हि' मानकर “घि' नहीं होता । 

व जातिपक्ष में लक्षण एक बार ही सभी लक्ष्यों में प्रवृत्त हो जाता हैं । वित्र | 

तषेघ होने पर ऐसे दो लक्षणों (शास्त्रों) की प्रवृत्ति एक ही लक्ष्य में | 

हीं होती, कारण कि दोनों अन्यत्र अपने-ग्रपने विषय सें चरितार्थ हैं । ६६ 
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निवृत्ति में व्यापार नहीं । तो यदि परविधि होने पर पूर्व का ग्रवसर हो, तो 
वह भी प्रवृत्त होती है । इसे पुनः प्रसद्ध विज्ञान कहते हैं । 

जहां पूर्वे शास्त्र की प्रवृत्ति से पर का बाध हो वह सकृत्‌ गति परिभाषा 
का विषय है, पर जहां पूर्वशास्त्र की प्रवृत्ति से पर का बाघ न होता हो, वह 
पुनः प्रसद्ध विज्ञान का विषय है ऐसा किन्ही लोगों का मत है । यह भ्रयुक्त है । 
यदि ऐसा हो श्रक्षी त इन्द्र पिङ्गले कपेरिव--यहाँ पर होने से ई च द्विवचने 
(७।१।७७) से दीघं ईकार होने पर पूर्व शास्त्र इकोचि विभक्तो (७।१।७३) 
से विहित नुमु हो जायगा ॥४०॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि एधते इत्यादि में 'ल्‌' के स्थान में सामा- 
न्य रूप से तिवादि होने पर कर्तरि शप्‌ (३।१।६८) विकरण शास्त्र के पर 
होने से पहले शप्‌ होने पर शप्‌ के व्यवधान के कारण श्रनुदात्तडित श्रात्मने- 
पदमु (१।३।१२) इस नियम की प्रवृत्ति न हो सकेगी, जिससे विहितपूर्वं पर- 
स्मैपद की व्यावृत्ति न होगी । इस शङ्का के निवारण के लिये परिभाषा 
पढ़ते हैं-- 


विकरणेश्यो नियमो बलीयान्‌ । (४१) 


ग्र्थ--विकरणा शास्त्र के पर होने पर भी अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ इत्यादि 
नियम शास्त्र उससे बलवत्तर माने जाते हैं । 

इस परिभाषा के अस्तित्व में बुद्भ्यः स्यसनोः (१।३।९२)से स्य परे होने 
पर वृत दि धातुओं से परस्मैपद का जो वैकल्पिक विधान किया है, वह 
ज्ञापक है । यदि पर होने से नियम की प्रवृत्ति से पहले 'स्य' विकरण हो जाय 
तो “स्य' के व्यवधान के कारण नियमशास्त्र की प्रवृत्ति रक जायगी श्रौर सामान्य 
शास्त्र से 'ल्‌' के स्थान में जो तिबादि हुए हैं, उन्हीं से दोनों रूप सिद्ध हो जायेंगे, 
वृद्भ्यः स्यसनोः से पाक्षिक परस्मैपद विधान व्यथं हो जायगा । परिभाषा के 
ज्ञापित होने पर 'स्थे' में विषयसप्तमी समझी जायगी। स्य के विषय में, अर्थात्‌ 
जहाँ 'स्य' विकरण वृत्‌ आदि घातुओं से होना है । इस अर्थान्तर में विकरण से 
पुवे भ्रात्मनेपद का होना ही कारण है । विकरण रूप व्यवधान होने पर भी 
अनुदात्तडित: आदि नियम शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है इसमें यही उक्त ज्ञापक 
है । इसकी शदेःशित: (१।३।६०) के भाष्य में ध्वनि मिलती है ।' 





१. इस सूत्र के भाष्य में कयट का कथन है--श्रन्ययापि तज्ज्ञापक 
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वस्तुतः वृदुभ्यः स्यसनोः इस ज्ञापक से यह सिद्ध होता हे कि भ्रनुदात्तडित 
आत्मनेपदम्‌ इत्यादि प्रकरण लस्य (३।४।७७), तिप्‌ तसूक्ति--(३।४।७ प) के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर विधायक शास्त्र बनता है, नियामक नहीं, 
जेसा कि पहले कह चुके हैं। धातोः (३॥१॥६१) से पञ्चम्यन्त 'घातो? दो 
अनुवृत्ति ग्रा रही है। यह पञ्चमी विहितपञ्चमी है (धातु से जो विहित) । 
'स्यसनोः' परसप्तमी नहीं है । भ्रनुदात्तङितः आदि भी पञ्चम्यन्त है। यह 
पञ्चमी भी विहितपञ्चमी है । इन दोनों शास्त्रों की एकवाक्यता (जो यहाँ 
वाक्येकवाक्यता ही है) इस प्रकार होगी--धातु से विहित ल्‌ के स्थान में 
तिबादि होते हैं, वे अनुदात्तडित्‌ धातु से 'ल्‌' के स्थान में ऐसे होते हैं कि जिनके 
- होने पर उनकी श्रात्मनेपद संज्ञा होती है। यह एकवाक्यता कार्यकाल-पक्ष 
में ही होती है, यथोहे शपक्ष में नहीं, वहाँ वाक्यभेद ही रहता है । इस प्रकार 
निहित विशेषण मानकर एकवाक्यता करने पर लावस्था में ही “स्य” प्रत्यय होने 
से तत्कृत व्यवधान न होने पर प्रात्मनेपद हो जायगा । 





समर्थयितुं शक्यते । कृतोऽपि विकरणो न व्यवधायक इति । यहाँ उपसगंपुर्व- 
नियमेऽड्व्यवायेप्युपसंख्यानस्‌- यह वातिक पढ़ा है । न्यविशत । व्यक्रीणीत । 
पायगुण्ड के अनुसार यह वातिक व्यर्थं हो जाता है यदि प्रकृत परिभाषा मानी 
जाती है, कारण कि उस अवस्था में नि ।-विश+-लङ्‌ तिङ्‌ की सिद्धि में जहाँ 
नेविशः (१।३।१७), तुदादिभ्यः शः (३।१।७७), लुङ्‌ लङ्‌ लुङ्क्ष्वडुदात्तः (६1४ 
७१)- तीन शास्त्रों की प्राप्ति होती है, वहाँ नेविशः (१।३।१७) की प्रवृत्ति 
"पहले होगी, तब विकरण॒शास्त्र (३।१।७७) की, क्‍योंकि वह नित्य है, इसके 
पीछे अडागमशास्त्र (६।४।७१) की । अब उक्त ज्ञापक (१।३।६२) से प्रकृत 
_ परिभाषा की सिद्धि न करके यह ज्ञापित करने का यत्न है कि विकरण के 
घातु को तिङ्‌ से व्यवहित करने पर भी श्रात्मनेपद-नियम प्रवृत्त होता है । 
इसके अनुसार (वकरणाशास्त्र पर और नित्य होने से पहले प्रवृत्त होता है, 













रता है, यदि भ्रट्‌ आगम धातु विश्‌ को 'नि'उपसग से जुदा.न करे । इस 
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शप्‌ आदि सावं धातुक प्रत्ययापेक्ष हैं, अतः नियम शास्त्र (जिसे अभी 
विधायक सिद्ध किया है) की प्रवृत्ति हो चुकने पर सार्वधातुक प्रत्यय परे होने 
पर शप्‌ आदि होंगे । र 

यदि केयट के अनुरोध से यह माना जाय कि ल्‌ मात्र के स्थान में होने 
से तिबादि आदेश ग्रन्तरङ्ग हैं और लकार विशेष लुट्‌ आदि के स्थान में होने 
से स्य' प्रादि बहिरङ्ग हैं, तो बहिरङ्ग स्यादि के लादेश तिबादि के प्रति 
ग्रसिद्ध होने से व्यवधायक न होने से 'धातो: और श्रनुदात्तङ्तः घातोः में 


` दिग्योगलक्षणा पञ्चमी मानने में भी कोई दोष नहीं । इस पक्ष में 'स्ये' (सप्त- 


म्यन्त) का स्यविषये (जहाँ 'स्य' होगा) ऐसा अर्थ करना चाहिये । आत्मनेपद 
ग्रादि ऐसे प्रत्ययों के बोधक होंगे जिनकी ल्‌ के स्थान में तिबादि आदेश होने 
पर ग्रात्मनेपद संज्ञा होगी । 

यदि लस्य तिबादयः यह सामान्य शास्त्र तथा अनुदात्तडितः इत्यादि नियम- 
शास्त्र भिन्न-भिन्न वाक्य हैं, तथा नियम शास्त्र सामान्य शास्त्र का नियम 
(संकोच) करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि सामान्य शास्त्र से विहित तिबादि 
आदेश जो हो चुके हैं उनकी निवृत्ति ऐसे हो जाती है जैसे लुक्‌ आदि से पूर्व 
उत्पन्न प्रत्ययादि की निवृत्ति होती है । रहा “यो हि भुक्तवन्तं प्रति ब्रयान्मा 
भुक्या इति, कि तेन कृतं स्यात्‌--यह न्याय, इस न्याय का शास्त्र भें ग्राश्नयण 
युक्त नहीं, न्यायाश्रयण होने पर नियमादि शास्त्र व्यर्थ हो जायेंगे । और शास्त्र 
व्यर्थ होना नहीं चाहिये यह (१।१।१) के भाष्य में प्रमाणभूत ग्राचार्यो दर्भपविन्न- 
पाणि:---इत्यादि ग्रन्थ से स्पष्ट किया है । एक ही प्रकृति से श्रव्यवहित परत्वेन 
अनेक प्रत्यय उत्पन्न ही नहीं हो सकते, उत्पन्न हुए प्रत्ययों की नियम से 
निवृत्ति कंसे हो सकती है ? इस का उत्तर यह है कि सरूपाणासेकशेष:--इस 
सूत्र मे प्रदशित कैयट की रीति से जब अठारह प्रत्यय ल्‌ के स्थान में आदेश 
होते हे, और वे सभी एक ही प्रकृति से आनन्तर्यं न होने से हो नहीं सकते, 
तो यह आवश्यक हो जाता है कि उतनी ही प्रकृतियाँ हों, एक प्रत्यय के लिये 
एक प्रकृति की कल्पना की जाती है और जब किसी एक प्रत्यय की नियम- 
शास्त्र से निवृत्ति होती है तो उसके कारण कल्पित प्रकृति की भी निवृत्ति 
हो जाती है । प्रधान (विधेय प्रत्यय) के अनुसार गुण (गौण प्रकृति) की 
कल्पना होती है । यथा 'गर्ग के बहुत से भ्रपत्य' इस ग्रथे में गर्गे से यञ्‌ की 
उत्पत्ति बार-बार होगी, और जितनी बार यन्‌ की उत्पत्ति होगी उतनी ही 
गग-रूप प्रकृतियों की कल्पना होगी । गर्ग से यन्‌ का विधान होने से तथा 
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गगे प्रातिपदिकार्थं के विशेषण होने से यमू प्रधान है, गर्ग प्रकृति गुण प 
घान) है । इस प्रकार जातनिवृत्ति ग्रादि तीन दोषों के यत्न-साध्य समाधान 
के कारण यह पक्ष गौरवदोषयुक्त है ॥४१॥ 


सीरदेवीय-- 


शप्‌ आदि विकरण से पूवं अनुदात्तङित आत्मनेपदसू (१।३।१२) इत्यादि 

नियम शास्त्रों की प्रवृत्ति. होती है, तब विकरण प्रत्यय आते हैं । विकरण 

नित्य और पर है तो भी नियम (झात्मनेपद) होगा । श्रव नियम प्रवृत्त 

के समय घातु से पूर्व अडागम (श्रट्‌ आगम) प्राप्त होता है, नियम की प्रवृत्त 

अडागम को रोक नहीं सकती, विकरण की अपेक्षा ही नियम को बलवान्‌ कहा 

| है । विकरण भी अ्रट को रोक नहीं सकता, नियम की प्रवृत्ति के समय विक- 

| रण के न होने से । कथं बाधितः सन्नन्यं बाघेत । इस प्रकार नियम और ग्रडा- 

गम को युगपत्‌ प्राप्ति होने पर पर होने से ग्रडागम पहले होगा, पीछे नियम 

| शास्त्र की प्रवृत्ति होगी । इसीलिये वृत्तिकार ने ठीक ही कहा है--ग्रडागम धातु 

| का अवयव है प्रत: घातु ग्रहण से इस का भी ग्रहण होता है । नेविशः 

' (१।३।१७) । यह निपूवक विश्‌ से आत्मनेपद का नियम करता है । अद्‌ होते 

पर भी यदागमपरिआषा से अ्र्‌-पूवक विशु भी विश्‌ ही है, सो अट्‌ नि से 
बिश्‌ का व्यवधान नहीं करता । नहि स्वसङ्गमञ्चिन॑ व्यवधत्त । 

यदि कहो नियमशास्त्र की प्रवृत्ति होने से विकरण के वाधित हो जागे 

पर भी नियम शास्त्र के बाधक ग्रडागम शास्त्र की प्रवृत्ति के समय नित्य 

करण अडागम से पूर्व क्यों नहीं हो जाता ? देवदत्त-हन्तृहत-न्याय इसर | 

विरोधी है । (देवदत्त को किसी ने मार डाला, देवदत्त के उस घातक को | 

किसी और ने मार डाला, उससे देवदत्त उज्जीवित नहीं हो जाता । ) र 

इस परिभाषा के अस्तित्व में बुदुभ्यः स्यसनोः (१।३।९२) सूत में ५ | 

स्मेपद विधान ज्ञापक है । नन्यथा वृतु वतने इत्यादि के 'स्य' से व्यवह | 

होते से अनुदात्तङ्ति आत्मनेपदम्‌ (१।३।१२) यह नियम न होगा । सामा | 

तिप्‌ दि के होने से वत्स्योत, बतिष्यते--दोनों रूप सिद्ध हो जायेंगे, ई | 

द्वारा वैकल्पिक परस्मेपद के विधान से कुछ काम नहीं । व्यथ हुआ यह पर 

“विधान इस र्थ का ज्ञापक है । | 

लोग इस ज्ञापक से विकरण के किये जाने पर, तद्द्वारा ह 

नियमशास्त्र की प्रवृत्ति होती है ऐसा परिभाषां मान र 


t Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 



























परिभाषाप्रकरणम्‌ १०७ 


इसी ग्रथे को स्वीकार करने से 'एविष्यते'--यहां अन्तरङ्ग होने से लावस्था 
में ही स्य-प्रत्यय हो जाएगा। और इसी अर्थ की स्वीकृति होने पर श्रौप्यत 
(बप्‌--कमंरि लङ्‌ त), श्रौह्यत (वहू--कभेणि लड--त)--यहाँ भ्रजादि 
होने से श्राडजादीनासू (६।४।७२ ) से श्राटू आगम होता है । अन्यथा विकरण 
की अपेक्षा नियम के बलवान्‌ होने से, नियम और अट्‌ आगम की सम्प्रधारणा 
(तुल्यातुल्यबल विचार) में पर होने से अडागम होगा । श्रडागम की प्रवृत्ति के 
समय नित्य विकरण श्रा नहीं सकता, वह नियम से पहले ही ग्रपसारित हो 
चुका है । श्राडागम तो नियम द्वारा अपसारित नहीं होता, सो पर होने से 
बाघक प्राप्त होता है । इस प्रकार हलादि होने से अट्‌ किये जाने पर श्राटइच 
(६।१।६०) से वृद्धि न हो सकेगी तो “औद्यत' रूप सिद्ध न होगा। इसी 
प्रकार समो गम्य च्छिभ्यासु (१।३।२६) सूत में ऋच्छेरनादेशस्य ग्रहणास्‌ यह 
वत्तिग्रन्थ उपपन्न होता है । विकरण की अपेक्षा नियम के बलवान्‌ होने पर 
तो शित्‌ विकरण परे रहते विधीयमान 'ऋ' को ऋच्छ आदेश आत्मनेपद 
प्रत्यय राने से पूर्वं होगा नहीं । तथा इसी परिभाषा के श्राश्रय नेगेदनद-_- 
(८।४।१७) सूत्र में विकरणान्त को श्रडागम कहा है, अन्यथा विकरण से 
नियम के बलवत्तर होने से, नियम से भी पूर्व भ्रडागम होने से विकरणान्त को 
अडागम कंसे उपपन्न होता ? 


परान्नित्यं बलवत्‌ । (४२) 


अर्थ--पर शास्त्र से नित्य बलवत्तर होता है (जब पर नित्य न हो) । ग्रन्य 
शास्त्र के किये जाने और न किये जाने पर जिस शास्त्र का प्रसङ्ग रहे, वह 
नित्य होता है । पर तथा नित्य में से जिस शास्त्रका अभाव (अप्रवृत्ति) बनता 
ही नहीं (जब तक हम उसे यत्नपूर्वक न बनायें) उसकी भ्रप्रवृत्ति को कल्पना 
को अपेक्षा उस शास्त्र की श्रप्रवृत्ति करनी उचित है जिसका श्रभाव (परवृत्ति) 
किसी अवस्थाविशेष में स्वतः सिद्ध है। यही पर से नित्य के बलवत्तर होने 
में लाघवरूप अनुकूल तकं है। कहा भी है—कृताकृत-प्रसङ्भि नित्यमु, तहिपरीत- 
मनित्यम्‌ । इसीलिये 'तुदति’ आदि में 'तिप्‌' को मानकर जो लघूपध गुर 
प्राप्त होता है वह श (विकरण) से पर है, पर 'श' नित्य है, गुण होने पर 
भी इस 'श' का प्रसङ्ग है और गुण होने से पहले भी । अतः ह-विकरण पूवं 
होजानेसे लघूपधगुण रुक जाता है । “हाः अपित्‌ सावेधातुक' प्रत्यय है । 
सावंधातुकसपित्‌ डिद बद्‌ भवति । 
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१०८ -  व्याकरणाचन्द्रोदये 


कुताकृतप्रसद्धी विधिनित्यः--इसे स्पष्ट करते हुए नागेशभट्ट का कहना 
है कि यह नित्यता वहीं मानी जाती है जहाँ जिस शब्दरूप के विषय मै यह 
(नित्य) शास्त्र कुछ विधान करता है, ठीक उसी शब्दरूप के विषय मे इसका 
दुबारा प्रसद्ध होता है जब दुसरा शास्त्र प्रवृत्त हो चुका है, जो शब्द रूप पहले 
था जब दूसरा शास्त्र प्रवृत्त नहीं हुझ था और जब यह पहली बार प्रवत्त 
हुआ था। अतः $ 










शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्विधिरनित्यो भवति । (४३) 


ग्रथे--(कृताकृतप्रसद्धी होने पर भी) यदि अन्य शास्त्र की प्रवृत्ति से पूर्व जिस 
शब्दरूप में जिस शास्त्र का प्रसङ्ग था, अन्य शास्त्र की प्रवृत्ति होने पर किसी 
अन्य शब्दरूप में प्रसङ्ग होता है तो वह शास्त्र नित्य नहीं । यह शदेः शितः 
(१।३।६०) सूत्र के भाष्य में स्पष्ट हे । वहाँ कहा है कि इस परिभाषा से ग्रट्‌ 
आगम नित्य नहीं । कारण कि विकरण 'श' के आने के पीछे यह. ग्रागम 
विकरणान्त 'विश' से पुर्व होगा ग्रौर विकरण आने से पहले केवल धातु विश 
से पूवं । 

इसी प्रकार इष्‌ से सनु परे रहते इट्‌ भी प्राप्त होता है, द्वित्व भी । जब 
इद्‌ पहले हो जाता है तो 'षि' को द्वित्व प्राप्त होता है और जब इट्‌ नहीं 
करते तो 'ष' शब्द को हित्व प्राप्त होता है, इस प्रकार व्यक्तिभेद के कारण 
दत्व अनित्य है, गतः पूर्वे इट्‌ करके 'षि' को द्वित्व होता है । 

यद्ष्यक्तिसम्ब स्थितया पूर्व प्रवृत्ति: इत्यादि पूर्वोक्त न्याय के आश्रित एक 
आर परिभाषा पढ़ते हैं-- 


शब्दान्तरात्प्राप्नुषतः शब्दान्तरे प्राप्तुवतश्चानित्यत्वमु । (४४) 


__ प्रथ--शब्दान्तर (जो शब्दरूप समकाल-प्राप्त द्वितीय शास्त्र की प्रवृत्ति से 
` भिन्त रूप हो गया है) से परे प्राप्त होता हुय्ना ग्रथवा ऐसे शब्दान्तर के परे 
प्राप्त होता हुम्रा पुवेशास्त्र अनित्य होता है । मा भवान्‌ उजिहत.! 
उजिहत्‌--यह (ऊह्‌ णिच्‌, चङ्‌ लुङ्‌ त्‌) लुङः प्र पु० ए० माङ, योग के 
आटू रहित रूप है। यहाँ चाङ (६।१।११) से हि” को द्वित्व प्राप्त 
। रौ चङ्‌ युपधाया हुस्वः (७।४।१ ) की प्रवृत्ति से पुवे, 'ऊ' से परे 
हे को दित्व होगा, पर (७।४।१) की प्रवृत्ति के अनन्तर 'दवित्व' 'उ' से परे | 
। (७1४१) (उपघा-ह्वस्व) की प्रवृत्ति पहले होती है, पर होने से । कै 


परिमाषाप्रकरणामु १०६ 


'च्यवन्ते'~यहाँ च्यु अ ग्रन्ते-यहाँ गुणा (७।३।८४) न होने पर “च्यु' से 
परे 'श्रतों गुरो' (६।१।९७) से पररूप एकादेश प्राप्त होता है, और शपू-- 
निमित्तक 'च्यु' के 'उ' को गुण (ओ) होने पर 'च्यो' रूप से परे | इस परि- 
भाषा से एकादेश अनित्य है, ग्रतः पर होने से पूर्वं गुण हो जाता है। इस 
परिभाषा के अभाव में यदि एकादेश के नित्य होने से पहले एकादेश हो जाय, 
'ग्रन्ते' के ङित्‌ होने से 'च्यु' को सार्वेधातुकलक्षण गुण न हो सकेगा । 

करिष्यते - कृन्‌ +-लृट्‌ यहाँ स्वरितञितः (१।३।७२) से कर्त्रेभिप्रायफल- 
विवक्षा में लट को श्रात्मनेपद प्रत्यय तङ्‌ आदेश होता है। स्यतासी लूलुटोः 
(३।१।३३)--यह्‌ लुट्‌ परे रहते 'स्य' विकरण का विधान करता है। अब 
परिभाषा से यह स्य-विधायक शास्त्र अनित्य है, कारण कि जब तक लुट्‌ को 
तङ्‌ आदेश नहीं होता तब तक लुटू परे रहते इसकी प्राप्ति है श्रौर जब 
आदेश हो जाता है तो 'ते' परे रहते । (१।३।७२) की प्रवृत्ति पहले होती है । 
इस विषय में यह परिभाषा (४१वीं) परिभाषा से गतार्थ हो जाती है। 

पूर्व परिभाषाद्वय आश्रित एक और परिभाषा पढ़ते हैं-- 

लक्षणान्तरेण प्राप्तुवनु विधिरनित्यः। (४५) 

ग्रथं कृताकृत प्रसङ्ग में जो विधि (कार्य) प्राप्त होता है यदि श्रकृत प्रसङ्ग 
में जिस लक्षण से प्राप्त होता है, कृतप्रसङ्ग में लक्षणान्तर--शास्त्रान्तर 
(किसी दुसरे शास्त्र) से प्राप्त होता हो वह कार्य ग्रनित्य होता है । कुर्‌उ व:-- 
यहाँ भ्राधंघातुक प्रत्यय 'उ' को मानकर लघूपध गुण (७।३।८४) से प्राप्त 
होता है, उकारलोप भी (६।४।१०५) से प्राप्त होता है । यहाँ गुण ग्रनित्य 
है कारण कि 'उ' रहते तो (७।३।८४).से प्राप्त होता है, उ का लोप होने 
पर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१।१।६२) से । ग्रतः पहले 'उ'-लोप होता है । 

ग्रजरांसि देवतकुलानि--यहाँ इस परिभाषा के न होने पर कृताकृत- 
प्रसङ्गी विधि नित्य होती है इस न्याय से नित्य होने से 'नुम्‌ होगा (इकोऽचि 
विभक्तो ७।१।७३ ) । नुम्‌ होने पर नुमुरूप व्यवधान के कारण जरा को (७। 
२।१०१) से जरस्‌ आदेश न हो सकेगा। इस परिभाषा को स्वीकार करते हैं 
तो जरस्‌ आदेश होने से पूवं ग्रजन्तलक्षण नुम्‌ होता है (नपुंसकस्य झलचः के 
अचः इस योग-विभाग से) और जरस्‌ आदेश होने पर झलन्त-लक्षण (सूत्र के 
फल: इस ग्रंश से) । अतः नुम्‌ की कृतप्रसद्ध में लक्षणान्तर से प्राप्ति होती 
है! प्रत: इस परिभाषा से नुम्‌ अनित्य है । अ्रलएव भाष्य मे परत्वात्‌ जर- 
सादेश कहा है। 
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पर जब परिभाषाकार शास्त्रव्यतिरेकेण (विविशास्त्रे व्यतिरिच्य -- भ्रता. 
हत्य) विधिशास्त्रों की चिन्ता किये बिना केवल इस बात का विचार करता 
है कि इन विधि शास्त्रों से विहित दो कार्ये नित्य हैं अथवा अनित्य, और इसका 
भी विचार नहीं करता कि समान-काल-प्राप्तिक अन्य कार्य के होने से पूवं, 
आर होने के पश्चात्‌ शब्दरूपविशेष अभिन्‍न रहते हैं वा नहीं, तब वह 
कहता है-- 






















क्वचित्कृताकृतप्रसङ्गमात्रेणापि नित्यता । (४६) 


ग्रथ--कहीं-कहीं वह कायं भी नित्य कहा जाता है जिसका प्रसद्ध तब होगा 
जब भ्रन्य तत्काल-प्राप्तिक काये हो सकता था, श्रौर जो तब प्रवृत्त होता है जब 
वह अन्य कार्यं न हुआ हो । तथ्य यह है कि यदि अन्य तत्काल-प्राप्तिक कार्य 
के होने पर जिस कार्य को हम नित्य समभना चाहते हैं उसकी पुनः प्रवृत्ति 
होती है, इसी से उसे “नित्य” कहना न्याय्य है । पर इस नित्यताव्यवहार के 
लिये यह आवश्यक नहीं कि जब उसकी पुनः प्रवृत्ति होती है उसे कोई | 
काये न बाघे और यह भी आवश्यक नहीं कि उसकी वह द्वितीय प्रवृत्ति सफल 
हो। 


इसे इस परिभाषा के रूप में भी पढ़ा जाता है-- 




















यस्य च लक्षणान्तरेणा निमित्तं विहन्यते न तदनित्यस्‌ । 


अ्र्थ--जिस कार्यं का निमित्त तरकालःप्राप्तिक कार्यान्तर के होने पर किसी 
अन्य (तृतीय) विधि-शास्त्र के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह इस कारण अनिल 
नहीं माना जाता.। 
वह्‌ --क्त (ऊढ) यहां वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) से व्‌ को 
“उ' सम्प्रसारण प्राप्त होता है और उसी समय सहिवहोरोदवरांस्य (६।२। ११९ / 
से 'व के 'ग्र के स्थान में 'श्रो' । (६।१।१५) से सम्प्रसारण होने पर गोत 
' के निमित्त 'भ्र' का सम्प्रसारणाच्च (६११११०८) से विघात हो जायगी! | 
क्योंकि वह शास्त्र सम्प्रसारण और सम्प्रसारण से परे भ्रच्‌ के स्थान में सम्या | 
ररणरूप झादेश विधान करता है, जिससे प्रकृत संप्रसारण 'उ' तथा परे के | | 
स्थान में 'उ' प्रादेश हो जाता है और 'भ्रो' के निमित्त 'अ्र' का विघात डी 
गाता र! भी “श्र के स्थान में 'ग्रो' आदेश ग्रनित्य नहीं, नित्य ही है । 
"कहीं कार्य को 'नित्य' कहने के लिये यह श्रावश्यक समझा जाती. 


t 
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कि जब वह कार्य पुनः प्रवृत्त हो तो किसी बाधक कार्यान्तर से बाधित न हो 
ग्रौर इसकी पुनः प्रवृत्ति भी फलवती हो । 
इसे परिभाषाकार इस रूप में पढ़ते हैं-- 


यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यस्‌ । (४८) 


अर्थ--जिस कार्य का निमित्त तत्काल-प्राप्तिक कार्यान्तर के हो जाने पर 
किसी ग्रन्य (तृतीय) विधि शास्त्र के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह भी (कभी- 
कभी) अनित्य माना जाता है। 

सिव्‌-न । (६४१९) से व्‌ के स्थान में ऊठ (ऊ) होता है । (७।३। 
८६) से 'इ' के स्थान में गुण प्राप्त होता है। यहां गुण कायं अनित्य है, 
कारणा कि व्‌ के स्थान में ऊठ्‌ होने पर (सि ऊ न) इको यणचि (६।१।७७) 
से गुण के निमित्त 'इ' का श्रपहार हो जाता है, 'इ' के स्थान में यण होने 
से। 

इन दो परिभाषाग्रों (४७, ४८) (जो वाचनिकी नहीं हूँ की न्याय- 
सिद्धता दिखाने के लिये कैयट ने दो लौकिक दृष्टान्त दिये हैँ-- 

लोक व्यवहार ऐसा है कि जब वाली ग्रौर सुग्रीव युद्ध कर रहे थे, भग- 
वानू राम ने वाली को मार दिया, ऐसा होने पर सुग्रीव को वाली से बलवत्तर 
नहीं कहते, पर कुरु-पाण्डव-युद्ध में भगवान कृष्ण की सहायता से जय को 
प्राप्त हुए पाण्डवों को कौरवों से बलवत्तर कहते हैं । दोनों का जय समानाकार 
है । इसी प्रकार प्रकृत में किसी अम्य (तृतीय शास्त्र) के द्वारा निमित्त-विघात 
के एकसमान (श्रविशिष्ट, निविशेष) होने पर एक स्थल में पूर्व शास्त्र की 
नित्यता (अतएव बलवत्तरता) मान ली जाती है, दूसरे स्थल में नहीं ॥४८॥ 

लुटः प्रथमस्य डारोरसः (२।४।८५) सूत्र के भाष्य में यह परिभाषा पढ़ी 
है— 

स्वरभिन्तस्य प्राप्नुवन्विधिरनित्यो भवति । (४९) 

अर्थ -स्वरेण भिन्न: -<स्वरभिन्नः, तस्य स्वरभिन्नस्य । स्वरभेद से भेद को 
प्राप्त हुए शब्दरूप को प्राप्त हो रहा विधि (कार्य) श्रनि त्य होता है । स्वर भी 
शब्दान्तरत्व का संपादक है, भिन्न स्वर भी नया शब्द बना देता है । इस परि- 
भाषा का “दघ्युदकम्‌'--यह उदाहरण है। 'नब्विषयस्यानिसन्तस्य' इस फिट सूत्र 
से 'दधि' आद्युदात्त है । प्रत: अनुदात्त 'इ' के स्थान में यण प्राप्त होता है । पर 
उदकेऽकेवले (६।२।&६) से मिश्रवाची समास (दघिमिश्रमुदक न्-दध्युदकम्‌) 
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में उदक शब्द उत्तरपद होने पर पूर्वपद अन्तोदात्त होता है । अरब यण्‌ स्वर. 
भिन्न शब्दरूप को प्राप्त होने से अनित्य है । अतः 'उदकेऽकेबले' की व प्रवृत्ति 
होने से अन्तोदात्त 'इ' को यण_ होगा, जिससे उदात्तस्वरितयोयंण: स्वरितो 
ऽनुदात्तस्य (५।२।४) से 'उदकमु' का 'उ' स्वरित होगा । यही इष्ट है । 
जहां (जिस स्थल में) एक ही कार्य पर भी हो और नित्य भी हो, वहाँ 
र उनमें से किसी एक (परत्व, अथवा नित्यत्व) को मानकर अथवा दोनों (परत्व 
i तथा नित्यत्व) को मानकर तदाश्रय बलवत्व जानना चाहिये, इसीलिये भाष्य 
ig में कहीं-कहीं पररवातू, नित्यत्वाच्च--ऐसा कहा है । 
य वस्तुतः नागेशभट्ट का यह विचार ठीक है कि 'परत्वात्‌' यह उक्ति एक- 
देशी (जिसे भाष्य का भ्रांशिक ज्ञान है, सम्पूर्ण ज्ञान नहीं) की है । भाष्य मे 
ब्‌. रो चङ्युपषाया हुस्वः (७।४।१) यहां ह्वस्व की अपेक्षा द्वित्व के नित्य ग्रोर 
अन्तरङ्ग होने पर भी (उपधा-हस्व होने से पूर्व तथा पश्चात्‌ हित्व की प्राप्ति 
होने से द्वित्व नित्य है और उपधाहुस्व के चङ्परक शि की अपेक्षा करने 
से आर द्वित्व के चङ्मात्र की ग्रपेक्षा करने से अ्रन्तगंत-निमित्तक होने पर 
द्वित्व अन्तरङ्ग है । नित्यता के कारण प्रथम प्रवृत्ति होती है इतना ही कहा है। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि नित्य ग्रथवा अन्तरङ्ग शास्त्र तभी 
बलवत्तर होते हैं और शास्त्रान्तर को बाधकर पूर्व प्रवृत्त होते हैं जब उनका 
दुसरे शास्त्र के साथ युगपत्‌ प्रवृत्ति का सम्भव नहीं ।४९॥ 
. नित्य (शास्त्र) से भ्रन्तरद्ध (शास्त्र) बलवत्तर है, ग्रन्तरङ्ग की कतंव्यता 
में बह्रिङ्ग के असिद्ध होने से (बहिरङ्ग शास्त्र के प्रसिद्ध माने जाने से भ्रथवा 


अवृत्त ही नहीं हुआ, ऐसा मानने से) । इस भ्र्थं को परिभाषारूप में इस 
` प्रकार पढ़ते हैं-- 


















है असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे । (५०) 


। अर्थ अन्तरङ्ग शास्त्र की कतेव्यता में बहिरङ्ग शास्त्र प्रसिद्ध होता है! 

का अथे है श्रन्तर्‌ =मध्ये = बहिरङ्ग-शास्त्रीय-निमित्त-समुदाय-म 

जिसे (जिसे बहिरङ्ग शास्त्र मानना है उसके निमित्त-समुदाय के अन्दर वर्तमात)! 

_ श्रन्तभूतान्यडगानि-<निमितानि यस्य तवन्तरङ्गमु । इसी प्रकार प्रत्त 

समुदाप्र से बहिभूत हैं अंग (निमित्त) जिसके वह बहिरंग है । 

रंग व बहिरंग--दोनों बहुब्रीहि समास हैं। अतः ये शास्त्र के विशेष 
वा कार्य के 


के । ग्रडग>>उपकारक-_निमित्त । 
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उदाहरण--स्योन (सिव्‌ त-न) की रूप रचना में (६।४।१ ९) से व्‌ को ऊठ्‌ 
(ङ) ग्रादेश होता है। सि ऊ न--इस स्थिति में 'इ' को (६१ 19७) से यण्‌, 
प्राप्त होता है और साथ ही (७।३।८६) से 'इ' को लघूपध गुण । श्रव लघू- 
पध गुण का निमित्त 'न' है, इसके भीतर 'ऊ' यण का निमित्त है, ग्रतः यणा 
कार्यं तथा यण्‌ विधायक शास्त्र (६।१।७७) अन्तरङ्ग है । गुण का निमित्त 
'न? यण -निमित्त के 'ऊ' से बाहिर (परे) है, अतः गुण तथा गुरा-विधायक 
शास्त्र वहिरङ्ग हैं, अतः अन्तरङ्ग यण्‌ होगा, कारण कि इसकी दृष्टि में गुण 
बहिरङ्ग होने से प्रसिद्ध है (है ही नहीं) । दूसरा उदाहरण नृपतेरपत्यं पुमात्‌ 
नापंत्यः । यहां श्रपत्यार्थ में “नृपति से दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (४।१। 
८५) से ण्य प्रत्यय होता है । इस प्य (जो णित्‌ है) के कारण तद्धितेष्वचामादेः 
(७।२।११७) से श्रादि वृद्धि 'ऋ' को आर्‌ होती है, पश्चात्‌ (वृद्धि होने पर) 
खरवसानयोविसजनीयः (५।३।१५) से 'नार के 'र्‌' को विसर्जनीय होना 
चाहिये । श्रव विसर्जनीय का निमित्त पति शब्द का 'प्‌' है जो वृद्धि के निमित्त 
ण्य' से पूर्ववर्ती (ग्रन्तगंत) है, ग्रतः भ्रन्तरङ्ग है और वृद्धि (श्रार्‌) का निमित्त 
(प्य) इस निमित्त से बहिर्भूत है, परे है, ग्रतः बहिरङ्ग है । अन्तरङ्ग कार्य 
विसजंनीय की दृष्टि में हुआ बहिरङ्ग काये (=जातबहिरङ्ग) वृद्धि आर्‌ 
प्रसिद्ध है (है ही नहीं) तो विसर्जनीय किसे हो ? प्रतः “नापंत्य' यह्‌ इष्ट 
रूप सिद्ध होता है । 

इस शास्त्र में जो शब्दों का अनुशासन है, शब्द प्रधान है, अतः अङ्ग 
शब्द से शब्दरूप निमित्त ही लिया जाता है । यदि कोई शास्त्रीय कार्य ग्रथे 
को ग्राश्चित करके हुआ है, वह इस कारण बहिरङ्ग नहीं होता । ऐसा मानने 
से ही न तिसृचतसृ (६।४।४) यह निषेध शास्त्र (जो तिसृ चतसृ के भ्रन्त्य अच्‌ 
को नामू परे रहते दीघत्व का निषेध करता है) चरितार्थ रहता है (कार्यकारी 
होता है) । यदि अ्रथंसापेक्षता से भी बहिर्गता अभिमत हो, तो स्त्रीत्व ग्रथ 
की अपेक्षा करके जो त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ (७।२।६६) से त्रि को तिसु 
आदेश होता है उसके बहिरङ्ग होने से असिद्ध होने से षष्ठी बहु० स्त्री० में 
भी त्रेस्त्रयः (७।१।५३ ) से 'त्रय' आदेश प्रसक्त होगा, क्योंकि यह अन्तरङ्ग 
है। स्त्रीलिङ्ग ष० बहु० में भी तिसृ न होने से “न तिसचतसृ” यह दीघंत्व 
का निषेध व्यर्थ हो जायगा । इसी कारण (२।१।५६) पर पढ़ा हुआ त्रयादेशे 
लन्तप्रतिषेधः यह वातिक संगत होता है। यह वातिक स्थानिवद्भाव का 


निषेध करता है । अर्थ है--त्रि' को त्रय आदेश की कतंव्यता में तिसु (“त्रि 
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का आदेश) स्थातिवत्‌ नहीं होता । यदि अथपिक्ष बहिरङ्गता हो तो तिर 
(आदेश) के असिद्ध होने पर (उस के भ्रभाव में) स्थानिवद्भाव का निषेध 
करना व्यर्थ हो जाता । 
जैसे पहले कह चुके हैं कि प्रकत परिभाषा में 'ग्रङ्ग' का अथ शब्दरूप 
निमित्त है। पर कुछ लोग गोवेरः, पचेत्‌ आदि की निष्पत्ति में गोधाया ढक 
(४१६२६) से श्रपत्याथे में ढक्‌ प्रत्यय होता है । इस ढक्‌ प्रत्यय के जाति 
'ढ! को आयनेयीनीयिय:--(७।१।२) से 'एय्‌' आदेश हो जाता है । 'गोघेय्र' 
इस ग्रवस्था में लोपो व्योवीलि (६।१।६६) से य्‌ का लोप होता है । प्र यह 
'एय आदेश अङ्ग संज्ञक शब्द की पूर्वता की अपेक्षा करता है, अतः बहिरङ्ग है, 
| ग्रसिद्ध होने से 'लोपो व्योवंलि” से 'य्‌'-लोप का प्रसद्ध ही नहीं । ऐसा ग्राक्षेप 
। करते हैं । यह ग्राक्षेप निःसार है कारण कि श्रद्ध-संज्ञा-सापेक्षता को शब्दरूप- 
निमित्त नहीं कह सकते । कि च । प्रत्ययादि ढ आदि को जो एय्‌ विधान किया 
है वह ग्रन्तरद्ध है (बहिरङ्ग नहीं) कारण कि यह आदेश ग्रपरनिमित्तक है 
(निमित्त के परभावी न होने से), ग्रतः आक्षेप का अवसर ही नहीं । 



















केयट-मत-निरास 

येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७२) के भाष्य में कहा है कि यह इष्ट है कि 
स्योन (सिऊ--न) की सिद्धि में अन्तरङ्ग होने से (६।१।७७) से इ के 
स्थान में यण? (७1३१८६) से विहित लघूपघगुण को बाघे, पर यदि इको 
यणि (६॥१॥७७) आदि में भी तदन्तविधि हो (इगन्तस्य यणं. स्यात 
प्रजादो), तो इष्टापत्ति नहीं होगी, कारण कि ऐसा होने पर यणादेश का 
निमित्त 'ऊन' होगा और गुण का निमित्त 'न? जो 'ऊन' के अन्तर्भूत है, जिससे 
गुण अन्तरङ्ग हो जायगा और यणादेश बहिरङ्ग । यणादेश बहिर 
ह होने से (लघूपध) गुण होगा जिससे 'सयोन' ऐसा श्रनि रूप प्रसक्त 

गा । 

इस पर केयट का कहना है--सिव्‌ घातु से बाहुलक से झौरादिक त 
प्रत्यय होते पर तीन कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं-गुण, व-लोप, र्द । गए 


अथवा उपघा-गुरा (सि के 'इ' को 'ए') हो इस सम्प्रधारण 


| २८६) से, व-लोप लोपो व्योबलि (६।१।६६) से श्रौर 'व्‌' को भतत । 
निमित्तक ऊठ्‌ च्छवोः शूडनुनासिके च (६।४।१६) से । ऊठ्‌ वलोप का म ue 
सिव्‌ न में बलोप को बाधकर ऊठ्‌ हो जाता है (सि ऊ पा र ; 
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उठ्‌ ग्रन्तरङ्ग होने से गुण को बाधता है । ऊठ्‌ अन्तरङ्ग कैसे है और गुण 
बहिरङ्ग केसे है इसे स्पष्ट करते हुए कैयट कहता है--गुण अङ्ग-सम्बन्धिनी 
इग्‌-लक्षणा लघ्वी उपधा तथा श्राधंधातुक प्रत्यय का आश्रयण करता है । 
ग्रतः बह्वपेक्ष है श्रौर इसलिये बहिरङ्ग है । परन्तु ऊठ्‌ वकारान्त अङ्ग 
ग्रौर ग्रनुनासिकादि प्रत्यय का आश्रयण करता है, ग्रतः ग्रल्पापेक्ष है और 

इसलिये श्रन्तरङ्ग है । ऊठ्‌ होने पर यणा और गुण प्राप्त होते हैं। यहां 

कैयट न केवल बह्वपेक्ष होने से बहिरङ्गता मानता है, संज्ञा (अङ्गादि) 

के आश्रित कार्य को भी बहिरद्ध स्वीकार करता है--यह ग्रत्यन्त स्पष्ट 

है। नागेश इसका इस प्रकार प्रत्याख्यान करता है--केयट का ऐसा मानना 
ठीक नहीं । यदि केयटाभिमत मत (अल्पापेक्षत्वमन्तरङ्गत्वम्‌, बहुपेक्षत्व॑ 
बहिरङ्कत्वसु, संज्ञाकृतं च बहिरङ्गम्‌) ठीक हो तो प्रकृत में तदन्त-विघि में 
भी गुण के बह्वपेक्ष होकर बहिरङ्ग होने से भाष्य में प्रदर्शित अनिष्ट 

्रन्तरङ्गताप्रसक्ति कंसे संगत होगी ? वेसे भी बहिरङ्ग अन्तरङ्ग शब्दों से 
कॅयटस्वीकृत ग्रथे शब्दमर्यादा से लभ्य नहीं । बहिस्‌ तथा श्रन्तर्‌ शब्द बहुत्व 

तथा भ्रल्पत्व को केसे कह सकते हैं ? यदि ऐसा ग्रथ इष्ट हो तो परिभाषाकार 

ग्रसन्दिग्ध रूप से बह्नपेक्ष तथा ग्रल्पापेक्ष शब्दों का ही उच्चारण क्यों न करे? 

चूंकि अन्तरङ्ग बहिरङ्ग शब्द श्रल्पापेक्ष व बह्वपेक्ष के समानार्थक नहीं हैं ग्रौर 
चूंकि संज्ञाश्रित कार्य बहिरङ्ग नहीं होता, इसलिये विप्रतिषेधे पर॑ कायम 

(१।४।२) सूत्र के भाष्य में गुण की श्रपेक्षा यण आदेश पहले होता है, 

अन्तरङ्ग होने से, इस का “स्योन? यह उदाहरण दिया हे । गुणापेक्षया ऊठ्‌ 

भ्न्तरङ्ग है ऐसा नहीं कहा (सिद्धान्त पक्ष में उठ्‌ ग्रन्तरङ्ग नहीं है) । कैयट 
मतानुसार ऐसा भी कहना चाहिये था, गुणा के बह्वपेक्ष होने से, तथा प्रनेक- 

संज्ञाकृत होने से । बल्कि यही कहना चाहिये था, कारण कि गुण ग्रौर ऊठ 

के बलाबल का विचार प्रथम उपस्थित होता है, पश्चात्‌ (ऊठ्‌ होने पर) गुण 

और यण के बलाबल का । नागेश के मत में 'सिव्‌ न”, यहां गुण भी न- 

निमित्तक है, भर ऊठ्‌ भी, तथा संज्ञाकृत बहिरङ्गता होती नहीं, अ्रतः ऊठ की 

अस्तरड्गता बनती नहीं। अतएव ऊठ्‌ की कतेव्यता में ग्रन्तरडग परिभाषा की 

प्रवृत्ति नहीं होती, ऊठ्‌ तो गुणापेक्षया नित्य होने से होता है । अतः भाष्य- 

कारका गुणापेक्षया ऊठ की ग्रन्तरङ्गता न कहना नागेशमत की सभथेना 

रतत सिन्‌ न यहां नित्य होने से गुण से पुवे ऊठ्‌ होने पर गुर 
कुतः गुण को अपमा ऊढ पहले. होता. है।इस निमे, ही कि, 


101. Satya Vrat ShastN Co Ww Digitized by 


११६ व्याकरणचन्द्रोदये 


अनित्य है, (६।१।७७) से विधीयमान यर गुण के निमित्त 'इ' का विधातक 
होने से । ग्रतः गुण को बाधकर यण होने से “स्योनः इष्ट रूप निष्पन्न 
होता है । 

थेन विधिस्तदन्तस्य' के भाष्य मै अनशब्दसाश्चित्य इत्यादि भाष्योक्ति से 
यह स्पष्ट है कि परिभाषा में अङ्ग शब्द सप्तम्यादि विभक्त्यन्त रूप से उपात्त 
शब्दरूप निमित्त ही लिया जाता है । 

प्रसङ्गवश नागेश यहाँ एक भ्रान्ति का निवारण करता है। कुछ लोगों 
द्वारा किये गये 'गौधेर' (गोधेय्‌र) यहां भ्रन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति से 
“य के असिद्ध होने से लोपो व्योर्वलि (६।१।६६ ) से य्‌? का लोप नहीं 
होना चाहिये'--इस आक्षेप का दूसरे लोग यह समाधान देते हें कि शरन्तरड्ग 
परिभाषा अनित्य है श्रौर वलि लोप की कर्तव्यता में यह प्रवृत्त नहीं होती । 
यह समाधान भ्रममूलक है । भाष्यकार ब्रश्‍चनः, ब्रीहिः, ब्रणः आदि में वलि- 
लोप के ग्रतिप्रसङ्‌ग की शङ्का करके उपदेशसामर्थ्ये से उसका वारण करते हैं 
(यदि ऐसे स्थलों में भी वलि लोप होते लगे तो ऐसे प्रातिपदिकों को वका- 
रादि पढ़ता व्यर्थ हो जाय, कहीं भी वकार का श्रवण न होने से) । यदि कोई 
कहे वृश्चति आदि में वकारादि उपदेश चरितार्थं रहेगा क्योंकि इनमें श-प्रत्ययः 
ततिमित्तक सम्प्रसारण (क्र) होने से 'व्‌' से परे वल्‌ न होने से लोप का प्रसङ्ग 
नहीं । यह भी ठीक नहीं । यहां 'लोपो व्योर्वलि' की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा 
नहीं । सम्प्रसारण (६।१।१६) श-प्रत्यय-निमित्तक बहिरङ्ग है । इसके अधि 
होने से व्‌-लोप अवश्य प्राप्त होता है, पर उपदेश-सामर्थ्यं से रुकता है। 
गत्यन्तरं नास्ति । 

नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातु (विधिषु कृति (८।२।२) सूत्र की व्याख्या में क्‌यट 
एक मतान्तर का उद्धरण करता है--पञ्च ब्राह्मण्यः इत्यादि में न षद्‌ सवल 
(भ्यः (४1१।१०) यह सूत्र स्त्रीप्रत्यय टाप्‌ (जो श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४। १४) 
प्राप्त होता है) का निषेध करता है, कारण कि षट्‌ संज्ञा (१।१। २४) की हट 
में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (५।२।७), से न-लोप अ्रन्तरहग परिभाषा 
असिड है, ग्रतः पञ्च” षट्‌-संज्ञक है, ग्रतः न षट्स्वस्रादिभ्यः (४1१ १०) 
निषेध का विषय है । यह चिन्त्य है, दोषयुक्त है । न-लोप की असिद्धता त 
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और गुण, बहिरङ्ग, परन्तु इसलिए कि ऊठ्‌ (कृताकृत प्रसङगी § र 
है और गुण (“इ' के स्थान में) अनित्य है । 
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मानी जा सकती है जब यह स्वीकार किया जाय कि संज्ञा-सापेक्ष कार्य बहि- 
रङ्ग होता है । प्रकृत में न-लोप पद-संज्ञा का आश्रयण करता है, 'पञ्चन्‌' 
की पद-संज्ञा होने पर ही होता है। वस्तुस्थिति यह हे कि संज्ञा-कृत बहिर- 
द्गता नहीं मानी जाती । 

पर यदि उक्त मत श्रसाधु है (विपक्ष में यदि न-लोप बहिरङ.ग न होने 
से सिद्ध ही है), 'पञ्च' से टाप्‌ ग्रा जाना चाहिये। (८।२।२) में भाष्य के 
अनुसार संज्ञा-ग्रहण अप्रयोजक है, निष्फल है और इसलिये संज्ञा-विधि में न- 
लोप ग्रसिद्ध नहीं ठहरता । इस परिभाषा से न-लोप भ्रसिद्ध नहीं । इसके 
उत्तर में नागेश भट्ट कहता है--'पञ्च' से टाप्‌ का निषेध षट्स्वस्रादिभ्यः 
(४।१।१०) से ही होता है । 'न॒षद्‌-स्वस्रादिभ्यः' का विद्वत्संमत ऐसा भ्रं 
होता है-स्त्रीत्वविवक्षा में जो भी प्रत्यय प्राप्त होता है वह षट्‌-संज्ञकों से 
नहीं होता, चाहे वे संख्यावाचक शब्द अब षकारान्त नकारान्त न हों ग्रौर 
इसीलिये षट्‌-संज्ञक न हों, पर जो पहले षकारान्त नकारान्त रह चुके हों और 
इसीलिये षट्संज्ञक भी रहे हों, जैसे पञ्च । 

इसीलिये (प्रर्थात्‌ संज्ञा-कृत बहिरङ्गता नहीं मानी जाती इस कारण) न- 
लोपः सुप्‌-सूत्र में कृति तुग्ग्रहण चरितार्थं होता है, अर्थात्‌ ह्लस्वस्य पिति 
कृति तुक (६।१।७१) से विधीयमान तुक्‌ आगम की दृष्टि में न-लोप श्रसिद्ध 
होता है--यह वचन प्रयोजनवानू होता हे । यदि कार्य के संज्ञाश्रित होने से 
बहिरङ्गता हो जाती है तो वृत्रहन्‌-क्विप्‌-भ्याम्‌--यहां तुक्‌ (श्रागम अन्तरङ्ग 
होगा, क्विप्‌-नि मित्तक होने से, और न-लोप “वृत्रहन्‌? की पद संज्ञा होने पर 
होता है, अतः बहिरङ्ग होगा, तो प्रकृत परिभाषा से टुक्‌ को कतेव्यता में 
्रसिद्ध होगा, तो सूत्र में कृति तुक्‌-ग्रहण व्यर्थ रहता है । इसी से वृत्रहभ्याम्‌ 
--इत्यादि में न-लोप के पद-संज्ञा-निमित्तक होने पर भी न-लोप की बहि- 
रङ्गता नहीं होती--यह बात सुष्ठु समथित होती है । वृत्रहत्‌-भ्याम्‌ । यहां 
(१।४।१७) से भ्याम 'वृत्रहन्‌' की पदसंज्ञा का निमित्त अवश्य है पर पदसंज्ञा- 
श्रित न-लोप का निमित्त नहीं । परम्परा से यद्यपि 'भ्यामू' पद-संज्ञा का 
निमित्त होने से न-लोप का भी निमित्त हो जाता है पर साक्षात्‌ न-लोप का 
निमित्त नहीं और बहिरङ्गत के लिये परम्परा-प्राप्त निमित्त भो लिया 
जाता है, इससें कोई प्रमाण नहीं । 

समग्र परिभाषाथे 
अन्तरङ्ग शास्त्र व काये की कतंव्यता में जो बहिरङ्ग शास्त्र व कार्य हो 
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अतित्य है, (६।१।७७) से विधीयमान यण. गुण के निमित्त 'इ' का विधातक 
होने से। ग्रतः गुण को बाधकर यण. होने से 'स्योनः' इष्ट रूप निष्पन्न 
होता है। 
व्येन विघिस्तदन्तस्य' के भाष्य में अनशब्दमाथित्य इत्यादि भाष्योक्ति से 
यह स्पष्ट है कि परिभाषा में श्रङ्ग शब्द सप्तम्यादि विभकत्यन्त रूप से उपात्त 
शब्दरूप निमित्त ही लिया जाता है । 
प्रसङगवश नागेश यहाँ एक भ्रान्ति का निवारण करता है । कुछ लोगों 
द्वारा किये गये 'गौधेर' (गोधेय्‌र) यहां प्रन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति से 
“यः के असिद्ध होने से लोपो व्योबंलि (६।१।६६ ) से 'य्‌’ का लोप नहीं 
होना चाहिये--इस आक्षेप का दूसरे लोग यह समाधान देते हैं कि अन्तरङ्ग 
परिभाषा अनित्य है और वलि लोप की कतंव्यता में यह प्रवृत्त नहीं होती । 
यह समाधान भ्रममुलक है । भाष्यकार व्रश्‍चन:, ब्रीहिः, ब्रणः आदि में वलि- 
लोप के भ्रतिप्रसङःग की शङ्का करके उपदेशसामर्थ्यं से उसका वारण करते हैं 
(यदि ऐसे स्थलों में भी बलि लोप होने लगे तो ऐसे प्रातिपदिकों को वका- 
रादि पढ़ना व्यर्थ हो जाय, कहीं भी वकार का श्रवण न होने से) । यदि कोई 
कहे वृश्चति आदि में वकारादि उपदेश चरितार्थं रहेगा क्योंकि इनमें श-प्रत्ययः 
निमित्तक सम्प्रसारण (नऋ) होने से 'व्‌” से परे वल्‌ न होने से लोप का प्रस 
नहीं । यह भी ठीक नहीं । यहां 'लोपो व्योर्वलि” की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा 
नहीं । सम्प्रसारण (६।१।१६) श-प्रत्यय-निमित्तक बहिरङ्ग है । इसके ग्रसिद्ध 
होने से वू-लोप श्रवस्य प्राप्त होता है, पर उपदेश-सामथ्यं से रकता है! 
गत्यन्तर नास्ति । 
तलोपः सुप्स्वरसंज्ञातु (विधिषु कृति (८।२।२) सूत्र की व्याख्या में केयट 
एक मतान्तर का उद्धरण करता है--पञ्च ब्राह्मण्यः इत्यादि में न षट्‌-स्बल्र 
| भ्यः (४।१।१०) यह सूत्र स्त्रीप्रत्यय टाप्‌ (जो शरजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) से 
` प्राप्त होता है) का निषेध करता है, कारण कि षट्‌ संज्ञा (१।१ ।२४) की षटि 
में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८ ।२।७), से न-लोप श्रन्तरङ्‌ग परिभाषा 
द्ध है, अत; पञ्च" षट्‌-संज्ञक है, अतः न षट्स्वस्तादिम्यः (४1१ १०) कै 
विषय है । यह चित्त्य है, दोषयुक्त है । न-लोप की श्रसिद्धता त 































के स्थान मे) अनित्य है । 
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मानी जा सकती है जब यह स्वीकार किया जाय कि संज्ञा-सापेक्ष कार्य बहि- 
रङ्ग होता है। प्रकृत में न-लोप पद-संज्ञा का आश्रयण करता है, 'पञ्चन्‌' 
की पद-संज्ञा होने पर ही होता हे । वस्तुस्थिति यह है कि संज्ञा-कृत बहिर- 
ङ्गता नहीं मानी जाती । 
पर यदि उक्त मत असाधु है (विपक्ष में यदि न-लोप बहिरङ.ग न होने 
से सिद्ध ही है), 'पञ्च' से टाप्‌ ग्रा जाना चाहिये। (८1२1२) में भाष्य के 
अनुसार संज्ञा-ग्रहण अप्रयोजक है, निष्फल है श्रौर इसलिये संज्ञा-विधि में न- 
लोप ग्रसिद्ध नहीं ठहरता । इस परिभाषा से न-लोप असिद्ध नहीं । इसके 
उत्तर में नागेश भट्ट कहता हे--'पञ्च' से टाप्‌ का निषेध षट्स्वस्रादिभ्यः 
(४।१।१०) से ही होता है । नन षद्‌-स्वस्रादिभ्यः' का विद्वत्संमत एसा अर्थ 
होता हे--स्त्रीत्वविवक्षा में जो भी प्रत्यय प्राप्त होता है वह षट्‌-संज्ञकों से 
नहीं होता, चाहे वे संख्यावाचक शब्द अब षकारान्त नकारान्त न हों और 
इसीलिये षट्‌-संज्ञक न हों, पर जो पहले षकारान्त नकारान्त रह चुके हों भौर 
इसीलिये षट्संज्ञक भी रहे हों, जैसे पञ्च । 
इसी लिये (ग्रर्थात्‌ संज्ञा-कृत बहिरङ्गता नहीं मानी जाती इस कारण) न- 
लोपः सुप--सूत्र में कृति तुग्ग्रहण चरितार्थं होता है, अर्थात्‌ ह्वस्वस्य पिति 
कृति तुक (६।१।७१) से विधीयमान तुक्‌ ग्रागम की दृष्टि में न-लोप ग्रसिद्ध 
होता है--यह वचन प्रयोजनवान्‌ होता हे । यदि कार्य के संज्ञाश्रित होने से 
बहिरङ्गता हो जाती है तो वृत्रहन्‌-क्विप्‌-भ्याम्‌--यहां तुक्‌ (आगम ग्रन्त रझूग 
होगा, क्विप्‌-निमित्तक होने से, और न-लोप वृत्रहन्‌? की पद संज्ञा होने पर 
होता है, रत: बहिरङ्ग होगा, तो प्रकृत परिभाषा से टुक्‌ की कतंव्यता में 
असिद्ध होगा, तो सूत्र में कृति तुक-ग्रहण व्यर्थ रहता है । इसी से वृत्रहभ्याम्‌ 
इत्यादि में न-लोप के पद-संज्ञानिमित्तक होते पर भी न-लोप को बहि- 
रङ्गता नहीं होती--यह बात सुष्ठु समर्थित होती है । वृत्रहनु-भ्याम्‌ । यहां 
(१।४।१७) से भ्याम्‌ वृत्रहन्‌' की पदसंज्ञा का निमित्त ग्रवश्य है पर पदसंज्ञा- 
शित न-लोप का निमित्त नहीं । परम्परा से यद्यपि 'भ्याम्‌' पदसंज्ञा का 
निमित्त होते से न-लोप का भी निमित्त हो जाता है पर साक्षात्‌ न-लोप का 
निमित्त नहीं और बहिरङ्गता के लिये परस्परा-प्राप्त निमित्त भी लिया 
जाता हे, इसमे कोई प्रमाण नहीं । 
समग्र परिभाषाथ 
अन्तरङ्ग शास्त्र व काये की कतंव्यता में जो बहिरङ्ग शास्त्र व कार्य हो 
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चुका है बह ग्रसिद्ध (प्रवृत्त अथवा अविद्यमान) होता है और जो बहिरङ्ग 
कायं अन्तरङ्ग कार्य की प्राप्ति के समान-काल में प्राप्त होता है वह भी 
असिद्ध होता है । ‘वृश्चति’ आदि में अन्तरङ्ग वलि लोप तथा बहिरङ्ग संप्र- 
सारण कार्यों की समानकालिकता होने पर बहिरङ्ग सम्प्रसारण भ्रसिद्ध होता 
है (जिससे बू-लोप प्राप्त होता है और उपदेश-सामर्थ्यं से रोका जाता है), 
यह तभी हो सकता है कि जब पद के घटक श्रवयवों को पाणिनि सुनो की 
प्रवृत्ति से पुव एक दूसरे के साथ-साथ रखा जाता है जसे त्रदच--श--ति। 
यही पदसंस्हार पक्ष है। यदि. ऐसा न हो तो वृश्चति की सिद्धि में परिभाषा 
प्रवृत्त नहीं होगी, कारण. कि ब्ररच्‌ के व्‌ का लोप सम्प्रसारण की प्राप्ति से 
पहले ही हो जायगा, यह तिप्‌ तथा विकरण श के श्राने से पहले ही हो जायगा, 
अतः व्‌-लोप तथा सम्प्रसारण के बलाबल का विचार ही उत्पन्न नहीं होगा । 
इस अर्थ का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग बहिरङ्गाद्‌ बलीयः ऐसी स्वतन्त्र 
परिभाषा का स्वीकार भ्रनावर्‍्यक़् हो जाता है, कारण कि इसका अर्थ प्रकृत 
परिभाषा के भ्रन्तगंत हो जाता है । इसीलिये विप्रतिषेध सूत्र में प्रकृत परिभाषा 
का ग्राश्रयर करके उसका प्रत्याख्यान किया है । ३ 
इस परिभाषा का लिग (=उपस्थिति-चिह्व) अन्तरङग शास्त्र है । जहाँ 
भी अन्तरङ्ग शास्त्र होगा वहां यह परिभाषा उपस्थित होगी । 
त्रिपादी ्रन्तरङ्ग सूत्रों में इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । यदि 
अन्तरङ्ग शास्त्र न्रिपादीस्थ हो (ग्रष्टाध्यायी के अनन्त्य तीन पदों में से हो) तो 
इस परिभाषा को प्रवृत्ति नही होती । पुर्वेत्रासिद्धम्‌ (८।२।१) से सपाद सप्ताः 
घ्यायी के सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र ग्रसिद्ध होते हैं। यह परिभाषा सपाद 
सप्ताघ्यायीस्थ है । वाह ऊठ्‌ (६।२।१३२) में ऊठ्‌ ग्रहण से ज्ञामित होती है 
प्रत: इसका वही उद्देश =प्रदेश है जो 'वाह ऊठ्‌? का । इस सूत्र में ऊठ ग्रहण 
से यह परिमाषा इस प्रकार ज्ञापित होती है--वसो: सम्प्रसारणाम्‌(६।४।१३१ ) 
"इस पूर्व सू से सम्प्रसारण की ग्रनुवत्ति ग्रा रही थी । यदि यह परिभाषा 
त हो तो ण्विःभ्रत्ययान्त भ-संज्ञक वाह को सम्प्रसारण (तथा पूर्व रूप) होकर 
प्रष्ठवाह शास्‌ प्रष्ठ उह ्रसू- प्रष्ठ ओह अस्‌ (ण्वि प्रत्यय-ति मित्त 
उपघा-गुण)-प्रष्ठोह वृद्धिरेचि) । उपधा-गुणा और वृद्धि होकर इष्ट र 
रष्ठीहः सिद्व हो जायगा, तो सूत्र में ऊठ्‌ ग्रहण व्यर्थ पड़ता है । व्यर्थं होर 
SU है कि 'ग्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग’ ऐसी परिभाषा होती है ! 
परिभाषा के होने पर उठ्‌ ग्रहण चरितार्थं (सफल) हो जाता है! 
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्र्तर्भूत ण्वि प्रत्यय को मानकर होने वाला गुण ग्रन्तरङ्ग है, बहिर्भूत शस्‌ 
को मानकर होने वाला सम्प्रसारण बहिरङ्ग है । बहिरङ्ग सम्प्रसारण के 
ग्रसिद्ध होने से (उ के अभाव में) लघूपध गुण नहीं हो सकेगा । सम्प्रसारण 
ऊठ्‌ होने पर इग्लक्षण लध्वी उपधा न होने से गुण की प्राप्ति ही नहीं, ्रतः 
एत्येषत्युठ्सु (६1१1८९) से वृद्धि एकादेश होकर '्रष्ठोहः' यह्‌ इष्ट रूप सिद्ध 


होता है । 


ज्ञापकता के विघटन में प्रयास श्रोर उसकी विफलता 


पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६) में सावधातुक प्रत्यय उपधागुण का निमित्त 
है। यह निमित्त गुणविधि में उपस्थित इक्‌ का विशेषणा है । तब सूत्रार्थं यह 
होगा--सार्वंधातुकार्धधातुक-प्रत्यय-पराया इग्न पाया लघ्व्या उपधाया गुरः, 
श्रर्थात्‌ ऐसी इक्‌-रूप लघु उपधा को गुण होता है जिससे परे (ग्रनन्तर) सावं- 
धातुक अथवा रार्घधातुक प्रत्यय हो । इसी गर्थे के ग्राश्रयण से “भिनत्ति' आदि 
में जहाँ 'इ' के भ्रनन्तर उत्तर 'ति' नहीं है, 'इ' को गुण नहीं होता । इस अर्थ 
के आश्रयण से प्रष्ठ उह. ग्रस में गुण प्राप्त होता है, और वह प्रकत परिभाषा 
से रुक नहीं सकता, कारण कि नाजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रक्लुप्तिः (परिभाषा 
५१) इस परिभाषा का अपवाद है, जिसका अर्थ है--जब अन्तरङ्ग कार्ये का 
अच्‌ (जैसे प्रष्ठ उह. अस्‌ में 'उ') और किसी अन्य (जैसे आधेधातुक प्रत्यय 
प्वि) का आनन्तर्य निमित्त हो तो जो सम्प्रसारणादि कार्य हो चुका है वह 
बहिरङ्ग असिद्ध नहीं होता । (जिससे उपधागुण हो जाने पर वृद्धिरेचि से 
वृद्धि होकर 'प्रष्ठौहः' रूप सिद्ध हो जायया, उठ्‌ ग्रहण व्यर्थं रहेगा स्वार्थांश 
में चरितार्थ न होने से ग्रौर स्वार्थ में ग्रचरितार्थ ज्ञापक विघटित हो जाता है) 

उपयुक्त ज्ञापक-विघटनःप्रयास व्यर्थ है । प्रत्यय (सावंघातुक आर्षेधातुक 
आदि) स्वभाव से ही स्वार्थ परिपूरणार्थं भ्रङ्गसंज्ञक शब्दरूप की ग्राकाङक्षा 
करता है, ग्रतः अङ्ग से व्यतिरिक्त किसी अन्य का विशेषण नहीं बन सकता । 
ऐसा होने पर पुगन्त -सूत्र का यह श्रथ होगा--प्रत्यय-परक जो अङ्ग उसकी 
अवयव-भूत लघु उपधा इक को गुण होता है । इस व्याख्यान के ग्रनुसार 
गुण' लध्वी उपधा इक तथा प्रत्यय (आघंधातुक ण्वि) के आनन्तय पर 
भ्राधृत नहीं है, ग्रतः प्रष्ठ उह ग्रस्‌ में नाजानन्तर्ये--परिभाषा से असिद्ध 
परिभाषा की प्रबृत्ति रोकी नहीं जा सकती, जिससे सम्प्रसारण 'उ' के ग्रसिद् 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१२० व्याकरणचन्द्रोदये 


होने से गुण न हो सकने से उठ्‌ ग्रहण चरितार्थ रहता है और ज्ञापकता 
बनी रहती है। 

ऐसा अर्थ मानने से 'भिनत्ति' आदि में भी कोई दोष नहीं आता। भाष्य 
का अनुसरण करते हुए हम पुगन्तलघूपधस्य च- सूत्र में लघुपघ' को अङ्ग 
का विशेषण बहुब्रीहि समास नहीं मानते, (लध्वी उपधा यस्य तदडगं लघूपधम्‌) 
प्रत्युत कमंधारय मानते हैं (लध्वी चासावुपधा च लघूपधा) । प्रत्ययपरक जो 
181 अङ्ग उसकी लध्वी उपघा इक्‌ को गुण होता है । 'भिनद्‌ ति' में ति प्रत्यय- 
ह परक जो भिनद्‌ अङ्ग उसकी लघु उपधा 'ग्र' है, 'इ' नहीं, अतः गुण की 
प्राप्ति नहीं । ३ 

पर ऊठ ग्रहण का कोई और प्रयोजन भी हो सकता है । प्रयोजन होने 
पर ज्ञापकता नहीं बनती (सति प्रयोजने ज्ञापकं न) । प्रोहः (प्र ऊहः) 
शात्यूहः (शालि ऊह:)--इन रूपों की सिद्धि के लिये ऊठ्‌ विधान आवश्यक है 
ताकि एत्येधत्युठ्सु से प्रौहः में वृद्धि एकादेश हो सके और 'शाल्यूहः में 
दीघं ऊ का श्रवण हो सके, ग्रन्यया ऊठ्‌ के अ्रभाव में सम्प्रसारण 'उ' होकर 
गुण गरो हो जाने पर एङि पररूपस्‌ (६।१।६४) से पररूप होकर प्रोहः यह 
अनिष्ट रूप प्रसक्त होगा, प्रोहः--पह इष्टरूप न सिद्ध हो सकेगा । शाल्युहः 
के स्थान में “शाल्योहः' यह भ्रनिष्ट रूप प्रसक्त होगा, दीर्घं 'ऊ' का श्रवण 
नहीं होगा । यह उक्ति व्यवहारानवबोध-मूलक है । ग्रकारान्त उपसग उपपद 
होने पर तथा भ्रनकारान्त उपसगं-भिन्त उपपद होने पर वह से “ण्वि” ग्रथवा 
वाह्‌. से 'विच्‌' प्रत्यय होता ही नहीं, भ्र्थात्‌ वह -प्रकृतिक ण्वि-प्रत्ययान्त ्रथवा 
वाह प्रकृतिक विच्प्रत्ययान्त प्रयोग होता ही नहीं । जब प्रयोग ही नहीं, तो 
ऊठ्‌ विधान इन शब्दों की सिद्धि के लिये प्रयोजनवान्‌ है, अतः परिभाषा का 
ज्ञापक नहीं, यह युक्ति निःसार है। 

यदि श्रनकारान्त उपपद होने पर वह से ण्वि ग्रथवा वाह, से विं 
प्रत्यय नहीं होता तो 'वायह:' कैसे सिद्ध होगा ? 'वार्यहः' यह वारि’ उपपद 
होने पर ऊह्‌ से क्विप्‌ प्रत्यय करके शस्‌-प्रत्ययान्त रूप हैं । रही अर्थ की 

संगति ऊह का वह घातु के श्रथ में प्रयोग कैसे हो गया ? यहाँ कुछ भी 

अस्त नहीं। घातु्रों के ग्रनेकार्थं माने जाते हैं-यह पैयाकरण-क्रतातत 
सद्धान्त) हे । 
तो 1800 ही है । उठ्‌ के अभाव में वृद्धि दुलंभ है । प्राद्रहोढोद 
से भी वृद्धि दुलभ है कारण कि वातिक में 'ऊह' अदन्त सरु 
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दाय का ग्रहण है । प्रकृत में 'ऊह' शसन्त का एकदेश होने से ग्रनर्थक है । 
अर्थवद्‌ ग्रहणे नानर्थकस्य । 


कार्यकालपक्ष में त्रिपादी में इस परिभाषा को दुर्वारता का खण्डन 


कैयट आदि व्याख्याकारों का मत है कि यथोहेशपक्ष में इस परिभाषा की 
प्रवृत्ति त्रिपादी में भले ही न हो, पर कार्यकाल पक्ष में ग्रवश्य होती है। कार्य- 
कालपक्ष में परिभाषा त्रिपादीस्थ अन्तरङ्ग शास्त्र में संनिहित हो जाती है, तब 
अन्तरङ्ग शास्त्र परिभाषा को दृष्टि में असिद्ध नहीं होता। नागेश इसका 
प्रत्याख्यान करता है । पुबंत्रासिद्धमु (८।२।१) से पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र 
ग्रसिद्ध होता है, श्रतः पर भ्रन्तरङ्ग शास्त्र (८।२।१) से असिद्ध हो जाता है। 
इसके श्रसिद्ध होने पर इसके प्रति पूर्व शास्त्र बहिरङ्ग नहीं हो सकता और 
इसी कारणा अन्तरङ्ग परिभाषा से श्रसिद्ध भी नहीं जाना जा सकता (ग्रन्त- 
रङ्ग और बहिरङ्गः सापेक्ष प्रतिदन्द्दी पदार्थ हैं, एक अन्तरङ्ग हो तो दूसरा 
उसके प्रति बहिरङ्ग हो, निरपेक्ष रूप से न कोई ग्रन्तरङ्ग है, न बहिरङ्ग, 
यहाँ श्रन्तरङ्ग नहीं है वहाँ बहिरङग भी नहीं, ऐसा मानना होगा) । 

और ऐसा मानना भी युक्त न होगा कि श्रम्तरङ्ग परिभाषा से पुवे 
बहिरङ्ग शास्त्र के ग्रसिद्ध होने से ग्रौर इसलिये न रहने से इसके प्रति पर 
शास्त्र (८।२।१) से श्रसिद्ध नहीं कहा जा सकता। कारण कि इस प्रकार मिथः 
प्रवृत्त-प्रतिबन्धक होने से पूर्वत्रासिद्धम्‌ अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति को 
रोकेगा और ग्रन्तरङग परिभाषा पुर्वत्रासिद्धम्‌ की प्रवृत्ति को, और विनिग- 
मना (=एकपक्षपातिनी निर्णायिका युक्ति) के ग्रभाव में दोनों की प्रवृत्ति रुक 
जाएगी । इस हेतु से तथा इस (वक्ष्यमाणा) हेतु से भी कि पूर्वत्रासिद्धमू -- 
यह साक्षात्‌ श्रष्टाध्यायी-पठित है और श्रन्तरङगय परिभाषा (६।४।१३२) में उठ 
ग्रहण से ज्ञापित होने से ग्रानुमानिकी है, अतः यही उचित है कि पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
इसका बाधक हो । ग्रतएव त्रिपादी सूत्रों में का कालपक्ष में भी यह परिभाषा 
उपस्थित नहीं होती यही निश्चित होता है । 

इसी हेतु खरवसानयोविसर्जनीयः (८1३1१५) के भाष्य में भगवान्‌ भाष्य- 
कार ने कार्यकाल पक्ष का आश्रयण करके यहाँ उपरिनिदिष्ट युक्तियों का विचार 
करके यह्‌ सिद्धान्त निरिचित किया है कि 'नापंत्यः' आदि में रकारस्थानीय 
बसर्जेनीय को रोकने के लिये बिसर्जनीयोऽनुत्तरपदे यह वातिक पढ़ना आवश्यक 
है। वृद्धि आर्‌ के बहिरङग होने से सिद्ध होने से अन्तरङ्ग विसर्जनीय नहीं 
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होता, यह परिहार श्रयुक्त है । उपक्रम और उपसंहार की एकता की सिद्धि के 
लिए यही मानना होगा कि “ग्रयुक्तोश्यं परिहारः' यह्‌ कार्यकाल पक्ष के विषय 
में ही कहा है । भाष्य का आशय यह है कि जहाँ कहीं (जैसे संयोगान्तस्य 
लोपः (८।२।२३, रदाभ्यां निष्ठातो नः ८1२४२ में) त्रिपादीस्थ ग्रन्तरडग 
कार्यं की कतंव्यता में अन्तरङ्ग परिभाषा का आश्रयण किया गया है वह सभी 
अयुक्त है, उसके स्थान में निर्दिष्ट वातिक रूप वचन अवश्य पढ़ना होगा। 
इसीलिये (त्रिपादीस्थ अन्तरङ्ग शास्त्र में अरन्तरड्‌ ग परिभाषा की उपः 
स्थिति कार्यकाल पक्ष में भी नहीं होती इसलिये) निगाल्यते, निगायंते-- 
इत्यादि में वैकल्पिक लत्व के लिये पूबंत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌ इसका प्रति- 
षेघ वचन तस्य दोषः संयोगादिलोप-लत्व-ात्वेषु--यह वातिक पढ़ा है । यदि 
यहाँ 'निगारि' (नि-ग-रिच्‌) य ते (कमर लट) में अन्तरङ्ग परिभाषा लगे 
तो ग्रचि विभाषा (८।२।२१) से र्‌ को ल्‌ पहले हो जाएगा, अन्तरङ्ग होने 
से (रि=इ सापेक्ष होने से) और णेरनिटि (६।४।५१) से इ (शिच्‌) का 
लोप पीछे होगा यक्‌-सापेक्ष होने से बहिरङ्ग होने से तो तस्य दोषः इत्यादि 
वचनारम्भ व्यर्थं हो जाता है। 
जो कोई लक्ष्य को देखकर उसे शास्त्र-निष्पाद्य दिखाने के लिये तदनु- 
कूलतया आनुमानिकी इस ग्रन्तरङ्ग परिभाषा द्वारा प्रत्यक्षपठित 'पूवंत्रासिद्धम्‌' 
* का बाघ स्वीकार करते हैं और इसलिये त्रिपादीस्थ सूत्रों में भी इस परिभाषा 
की उपस्थिति मानते हैं उनके विचार का लक्षणैकचक्षुष्क (जो लक्षण सूत्रः 


मात्र प्रामाण्य से लक्ष्य के साधुत्व श्रसाधुत्व का निणांय करते हैं) लोगों का 
आदर नहीं करना चाहिये । 


समकाल-प्राप्तिक बहिरङ्ग की भ्रसिद्धता 


वाह ऊट्‌ यहाँ उठ्‌ के ज्ञापक से जातबहिरिङ्ग (जो बहिरङ्ग कार्य हो 
चुका है) को भ्रसिद्धता होती है, इस भ्रथे का लाभ हो जाता है, पर अन्तरङ्ग 
के साथ समान-काल-प्राप्तिक बह्रिङ्ग की भ्रसिद्धता भी होती है इस भ्रर्थ की 
' लब्धि कंसे हुई ? यह असिद्धता निर्मूल मालूम पड़ती है । इस शङ्का के निवा- 
' रणाथ कहते हैं-नहीं, यह निर्मूल नहीं । ऐसा मानने से श्लोमाझोदच (६।१। 

) में ग्राङ ग्रहण आवश्यक और सार्थक होता है । और बह ऐसे है-- 
“खट्वोढा का जब हम 'खट्वा आङ ऊढा' इस प्रकार विभागपूर्वक 
करते हैं तब ग्रा ]- ऊढा यहाँ गुण प्राप्त होता है श्रौर साथ ही 
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(उसी समय) खट्वा--ग्रा-र्‍यहाँ सवर्ण दीघ भी। गुण का निमित्त प्रथम 
उपस्थित होता है अतः गुण ्रन्तरङ्ग है और सवणं दीर्घे वहिरङ्ग । यद्यपि 
सवर्ण दीर्घ गुण का ग्रपवाद है तो भी अन्यत्र चरितार्थ होने से अन्तरङ्ग से 
बाधित हो जाता है । अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः (यथा देत्यारिरित्यादौ) 
तदान्तरङ्गेण बाध्यते--यह न्याय है। अतः: ग्रन्तरङ्ग होने से आार--ऊढा 
_झ्रोढा रूप होने पर खट्वा--ओढा--यहाँ वृद्धि प्राप्त होती है, वह न हो, 
किन्तु पररूप एकादेश हो, इस कारण सूत्र में आङ्‌ पढ़ा है । 'ग्रोढा' में श्रन्ता- 
दिवच्च (६1१1८५) से एकादेश को पूर्व का अन्तवद्भाव होने से (अर्थात्‌ 'ग्रो' 
को आङ. समझने से) खट्वा-- ग्रोढा--यहां (६।१।६५) से पररूप एकादेश 
होता है । 'गुण' भ्रन्तरङ ग कैसे है और सवणां दीर्घं बहिरङ्ग कसे है इसे 
स्पष्ट करते है--वह_ से साधन-वोधक प्रत्यय (प्रक्रत में कमंकारकवाची क्त) की 
उत्पत्ति के ग्रनन्तर धातु का उपसगं (प्रकृत में आङ्‌) के साथ योग होता है, 
पइच्चात्‌ उपसर्ग-सहित समुदाय 'श्रोढा' का खट्वा के साथ, अतः गुण अन्तरङ्ग 
है (निमित्त के प्रथम उपस्थित होने से) भर सवण दीघं बहिरङ्ग है (निमित्त 
के पश्चात्‌ उपस्थित होने से) । सवण दीघं के बहिरङ्गत्व-हेतु से श्रसिद्ध होने 
से अन्तरङ्ग गुण होता है । 

यदि समकालप्राप्तिक बहिरङ्ग असिद्ध न हो, तो सवणा दीघं के पर होने 
से खटवा ।-आ- यहाँ पहले सवर्ण दीघं एकादेश 'खट्वा हो जायगा, तब 
खट्वा के 'ग्रा' तथा ऊढा के 'ऊ' के स्थान में गुण होकर 'खट्बोढा' इष्ट रूप 
सिद्ध हो जायगा ग्रौर सूत्र में आङ. ग्रहण व्यर्थ हो जायगा । 


ग्राइग्रहण की ज्ञापकता के विघटन का प्रयास ओर उसकी विफलता 


यदि कोई कहे कि आङ्ग्रहण का अन्य प्रयोजन है (और प्रयोजन होने 

पर ज्ञापक होता नहीं, सति प्रयोजने ज्ञापकं न)--शिव एहि (हे शिव 'एहि' 
यह्‌ शब्द कहो) । यहां शिव सम्बोधन है और 'एहि' (अनुकार्य ग्राङ्पूर्वेक इण, 
सोट्‌ म० ए० ) 'एहि? का अनुकरण है । ग्रनुकाये 'एहि' (आङ्‌ इहि) अन्तवद्धाव 
से आङ्‌ आदि है और प्रकृतिवदनुकररां भवति, यह च्याय है । इस न्याय से अनु- 
करण 'एहि' भी आङादि है, अतिदेश से आङ्‌ की लब्धि होने से, तो शिव एहि 
वृद्धि वारणार्थं पररूप के लिये सूत्र में आङ ग्रहण ` आवश्यक तथा सार्थक 
होता है, तो इसकी ज्ञापकता कंसे? उत्तर सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०८) सूतः 


भाष्य में इस (प्रकृतिवदनुकरणं भवति) न्याय को अनित्य माना है, ग्रतः 
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आतिदेशिक आङ्त नहीं ग्रायेगा । ग्रौर ग्राइत्व के ग्रभाव में ग्रोमाडोश्च 


(६।१।६५) सूत्र का विषय ही नहीं रहता । | 


- अभिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुताः । 
शास्त्राथस्तेषु कतेव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु ॥ 


इस न्याय से भी शास्त्र-कायं लोक-प्रसिद्ध विज्ञातार्थक शब्दों में होता है 
समान-श्रुति अनुकरण अप्रसिद्ध शब्दों में नहीं । 

वह घातु से 'क्त करने पर 'ऊढ' शब्दरूप निष्पन्न होने पर इस के 
साथ भ्राड तथा खट्वा का युगपत्‌ सम्बन्ध होने पर ही भाष्यस्थ गुण और 
सवरण दीर्घ विषयक सम्प्रधारणा (मिथः बलाबल-विचार) संगत हो सकती है, 
पर धातु और उपसे का कायं अन्तरङ्ग होता है, धात्‌पसर्गयोः कार्यमन्तर- 
ङ्गस्‌, पुर्व धातुरुपसर्गण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन--ऐसा सुट्‌ कात्पुवः (६।१। 
१३५) तथा गतिगंतो (८।१।७०) सूत्रों के भाष्य में कहा है । इसके अनुसार 
आङ. का वह, के साथ पहले योग होकर पीछे साधन (==कर्म)-वाची 'क्त' 
आने से सम्प्रसारणादि होने से '्रोढ' रूप निष्पन्न होता है । अब यदि हम 
इसका 'खट्वा' के साथ योग करते हैं तो खट्वा श्रोढ में वृद्धि वारण के लिये 
सूत्र में श्राङ्‌ ग्रहण श्रावश्यक हो जाता है, व्यर्थ नहीं रहता अतः ज्ञापक नहीं 
रहता । घातु तथा उपसगं के कायं के ग्रन्तरङ्ग होने से ही 'अनुभूयते” इत्यादि 
में भ्रकर्मेक भू धातु के साथ उपसगं-योग होने से 'भू' सकमंक हो गई है, इसी- 
लिये 'अनुभूयते' में कमेरिण लट उत्पन्न होता है । 

नागेश इस मत का विरोध करता है । उसका कहना है कि क्रिया साध्या 
होती है यह उसका सामान्य रूप से बोध है। साध्य साधन (जो कतृ कर्मादि 
कारक क्रिया सिद्धि का निमित्त है) की ग्राकाडूक्षा करता है यह नियम है। 
धातु का साधन के साथ सम्बन्ध होने के पीछे ही वास्तव में क्रिया है इसका 
बोघ होता है । इस साधन के साथ योग के पीछे क्रियास्वरूप की निष्पत्ति 
होने पर घातु से उपसगंसंज्ञक शब्द आना चाहिये जिसमें क्रियायोग ही एक 
मात्र निमित्त है । उससे पहले नहीं । तएव सुद्कात्पूबः (६।१।१३५) सूत्र के 
भाष्य में भाष्यकार कहते हैं पूर्व घातुरुपसगण युज्यते--यह जो पुवे कहा गयां 
हे, ठोक नहीं । पूर्व धातु: साधनेन युज्यते पश्चादुपसगंण--ऐसा कहना 


ह ` चाहिये । भ्रन्त में साधनं हि क्रियां निर्वंतयति (== साधयति) इत्यादि बचन 
द्वारा ग्रनन्तरोक्त मत ही युक्त है ऐसा अभिप्राय प्रकट करते हैं । 
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शक्भा--यदि साधन-योग के पश्चात्‌ (श्रर्थात्‌ धातु से साधनवाचक= 
कर्मादिवाची प्रत्यय के ग्राने के पश्चात्‌) उपसगे-संज्ञक शब्द का धातु के साथ 
योग होता है तो भ्रनुभूयते' इत्यादि में कर्मणि लकार की सिद्धि कैसे होगी, 
नुपसर्गक धातु के अकमंक होने से? उत्तर--वक्ता (प्रयोक्ता) ग्रनु उपसर्ग- 
द्वारा द्योत्य अर्थ ` अनुभव को धात्वर्थ के अन्तर्भूत करके धात्वर्थो के नाना 
होते से श्रपने लिये भूयते ( =भ्रनुभूयते) का प्रयोग करता है, पर श्रोता को 
तु? के विना अनु-द्वारा-द्योत्य इस ग्रनुभव-रूप श्रथ की प्रतीति सर्वत्र होती 
नहीं, ग्रतः उसके बोध के लिये “अनु' द्योतक उपसर्ग का प्रयोग करता है । 


इस प्रकार उपसगे द्योत्याथे के धात्वन्तर्भूत होने से कतृ वाची 'ति' 
प्रत्यय आने से पूर्वं धातु के विद्यमान होने से श्रौर उसके भीतर उपसर्गार्थ के. 
विद्यमान होने से उपसगे भ्रस्तरङ्गतर है, इसीलिये उपसगे-नि मित्तक सुट्‌ पहले 
होता है और द्वित्वादि कार्यं (६।१।८) जो 'ति' प्रत्यय-सापेक्ष है, श्रतः बहिरङ्ग 
है, पीछे होता है । 

सं कृ ति--इस अवस्था में संपरिभ्यां करोतौ भुषरो (६।३।१३७) से 
मुट्‌ पहले होता है । ऐता होने से सुट्कात्पुवः (६।१।१३५) में जो 'कात्पूर्वः' 
कहा है इसकी श्रावश्यकता नहीं रहती । पीछे होने वाला द्वित्व ससुट्क (सुट्‌- 
सहित) कु को ही होगा । 

घातु का साधन के साथ पहले योग होता है, पीछे उपसगं के साथ, तभी 
तो भाष्य में प्रनिदापि ('दा' से हेतुमण्णिच्‌ होने पर और तन्निमित्तक पुक्‌ 
आगम होने पर) में उपसर्गस्थ निमित्त (प्र में र्‌) से 'नि' उपसगं को णत्व 
होना चाहिये थवा. नहीं इस शङ्का का यदागमाः- परिभाषा (११) से 
सागमक दाप्‌ को 'दा' मानकर समाधान किया है, अन्यथा धातु का उपसग 
के साथ पूर्व योग होने पर 'प्रनिदा' में णत्व की शङ्का ही नहीं होती और 
ग्रज्ञा से हो भी तो धातूपसगं-कार्यं के अन्तरङ्ग होने से श्रन्तरङग 
परिभाषा से उसका निरास हो जाता। 

साधन के साथ पूर्वयोग होने से ही प्रत्येति', प्रत्यय आदि की सिद्धि 
होती हे । भ्रन्यथा यदि उपसर्ग के साथ पूर्व योग हो तो घातु उपसग काय के 
अन्तरङ्ग होने से प्रति इण ति, प्रति इण अ्रच्‌ में सवण दीं होकर क्रम से 
प्रतीति--प्रतेति (सार्व॑धातुक लक्षण गुण), प्रती प्रते (सार्वं ° लक्षण- 
गुण) प्रतय (प्रयादि सन्धि से) तिष्ट रूप प्रसक्त होंगे । 
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जो कार्य उपसर्ग-निमित्तक हो, उपसर्गार्थ के ग्राश्ित हो, जहाँ समुदित 
उपसगे निमित्त हो वह अन्तरङ्ग होता हे । जो उपसर्गीय-वर्ण-सम्बन्धी कार्य 
है, उपसर्गाश्रित न होने से बिल्कुल उपसर्गार्थ के झ्राश्चित नहीं है, वह ग्रस्तरडग 
नहीं होता, वहाँ पहले ग्राया हुआ साधन-वाचक-प्रत्यय-निमित्तक कार्य ही 
अन्तरङ्ग होता है। इसीलिये 'न धातुलोप श्रार्धधातुक ' (१।१।४) सुत्र के 
भाष्य में 'प्रेद्ध/ यहाँ गुण को बहिरङ्ग कहा है । यहाँ इन्ध्‌|-क्त में धात्ववयव 
न्‌ का लोप होने से (१।१।४) से गुण-चिषेध अन्तरङ्ग हे । उपसर्गसम्बन्धी 
(श्र के) अ के निमित्त से जो गुण होता है वह बहिरङ्ग है । कारण कि 
प्रत्यय 'क्त' पहले आता है और उपसगे-योग पीछे । 

घातु का उपसगे के साथ पुवेयोग होने पर और भी दोष प्रसक्त होता 
है--इस श्रवस्था में धातु और उपसगं का समास प्रसक्त होगा । सह सुपा 
(२।१।४) के 'सह' को स्वतन्त्रयोग मानकर अथवा कुगतिप्रादयः (२।२।१८) 
से उपसगं (सुबन्त) का श्रसुबन्त धातु के साथ समास हो जायगा, जिस से 
दोनों का ऐकपद्य (एकपदता) तथा ऐकस्वर्यं (एकस्वरता) हो जायगी । 

शङ्का -साधनार्थक प्रत्यय की उत्पत्ति प्रथम होती है (उपसर्गयोग पीछे) 
ऐसा कहा है, पर 'भाव' तो साधन नहीं है, भावार्थक कृत्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति 
प्रथम केसे होती है ? णेरध्ययने बृत्तमू (७।२।२६) सूत्र में स्पष्ट रूप से इड्‌ 
से भावार्थ ल्युट्‌ प्रत्यय पहले किया गया है । इङ ल्युट्‌ (अन) । प्रत्यय- 
निमित्तक कार्य गुण होने पर, संहिता कार्य 'ए' को अय्‌ होने पर पश्चात्‌ श्रध 


. उपसगे का योग किया है, और यण होकर 'अध्ययन' रूप सिद्ध हुआ है । यह 


शङ्का ठीक है, पर ग्राचायं का निर्देश इसकी साधुता में प्रमाण है । इसी से 
ज्ञापित होता है कि भावार्थक प्रत्यय की भी पहले उत्पत्ति होती है। यदि 
भाव-बोधक कृत्‌ प्रत्यय ल्युट्‌ (अन) आने से पहले धातूपसगंयोग हो जाय, तो 
सवरणं दीघं (अधि इ--अधी) होकर पश्चात्‌ गुण और श्रय्‌ होकर 'ग्रधयन' 
ऐसा श्रनिष्ट रूप होगा । 

यह ज्ञापक सासान्यापेक्ष हे, भावार्थक कृतू प्रत्यय के विषय में ही नहीं, 
भावाथेक तिङ प्रत्यय भी उपसगं-संज्ञक-शब्दयोग से पहले उत्पन्न होता है, 
यह भी इसी से ज्ञापित होता है। घातूपसर्गयोग पहले होने पर यहाँ भी 
समास का प्रसंग होगा । तिङ्‌ प्रत्यय की पूर्वे उत्पत्ति होने पर दोष नहीं 


वीकार करने की तभी आवश्यकता है 
यदि भाव-तिङन्त के साथ उपसगंयोग हो। 


ii 
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विशेषापेक्ष (शास्त्र व कार्य) की बहिरङ्गता का खण्डन 

नव्यवैयाकरण भट्टोजिदीक्षितादि का यह मत है कि विशेषापेक्ष कार्य 
की अपेक्षा सामान्यापेक्ष कार्य ग्रन्तरङ्ग होता है कारण कि विशेषापेक्ष में 
विशेष धर्म तो निमित्त होता ही है, पर उस विशेष का जो सामान्य धमं है वह 
भी निमित्त होता है, सो विशेषापेक्ष के विशेषधर्म रूप अधिक-निमित्तक होने 
में विशेषापेक्ष काये वहिरङ्ग होता है । (विशेष जो व्याप्य धर्म होता है 
उसके ज्ञान से सामान्य व्यापक का ज्ञान होता है जसे धुम से अग्नि का 
प्रनुमान होता है (विशेष धर्म का ज्ञान सामान्य धर्म के ज्ञान के अधीन है, 
्रतः उसके ज्ञान के लिए सामान्य धर्म का ज्ञान आवश्यक है), अतः विशेष 
धर्म के श्रुत होने से और सामान्य धर्म के श्रनुमित होने से दोनों उपस्थित 
होकर कार्य में निमित्त होते हैं । रुदू-लिड--रुदुर्स-तू--यहाँ एक साथ यासुद्‌ 
परस्मैपदेषुदात्तो ङिच्च (३।४।१०३) से त्‌ को यासुट्‌ ्रागम प्राप्त होता 
है, रुदादिभ्यः सावंधातुके (७।२।७६) से सावंधातुक त्‌ को ह आगम, 
रदइच पञ्चभ्यः (७।३।६८) से अपृक्त “त्‌ को ईट्‌, तथा श्रड्‌ गाग्यंगालवयो: 
(७।३।९६) से भ्रपृक्त 'त्‌' को श्रद्‌ आगम प्राप्त होता है । रुदादिभ्यः सावं- 
घातुके इससे इट्‌ ्रागम के विधान के लिए रुदादित्व (रुद्‌ आदि में सै एक 
होना) ग्रौर सावेधातुकत्व (सावं धातुक का होना) -ये निमित्त हैं । सावेघातुक 
बया पदार्थ है इसके बोध के लिए प्रकृति धातु है यह जानता, त्‌ प्रत्यय है 
यह जानना ग्रावश्यक है । इसके विपरीत यासुट्‌ धात्वधिकारीय होने से 
घातु-मात्र-निमित्तक होने से श्रन्तरडूग है । श्रतः इद्‌, ईट्‌, ग्रट्‌ के असिद्ध 
होने से यासुट्‌ होता है (स्द्यात्‌) । अनुदात्तङित श्रात्मनेपदस्‌ (१।३।१ २) की 
व्याख्या में कैयट ने जो कहा है कि ल॒मात्रापेक्ष होते से तिप आदि ग्रादेश 
अन्तरङ्ग हैं, लकारविशेष लृट्‌, लृङ्‌, लुट्‌ की अपेक्षा करने वाले स्य' आदि 
बहिरङ्ग हैं, वह भ्रयुक्त ठहरता है, कारण कि यद्यपि 'स्य' आदि विशेष- 
घमपिक्ष हैं उनकी उत्पत्ति में विशेषान्तगंत सामान्य धर्म (लृत्व) निमित्त न 
होने से वे बहिरङ्ग नहीं कहे जा सकते । (वस्तुतः वे बहिरङ्ग इसलिए हैं कि 
उका निमित्त (लुट्‌ आदि) परे पड़ा है अर्थात्‌ वे परनिमित्तक हैं) । 

* यह्‌ सब कुछ अनुपपन्त है । यह ठीक है कि विशेष व्याप्य होने से 
सामान्य व्यापक का अनुमान कराता है जिससे सामान्य भी उपस्थित i 
जाता है। पर उपस्थित हुआ भी वह विशेषापक्ष कार्य में अवश्य तिमित्त हो, 
इसमें कुछ प्रमाण नहीं । यदि ऐसा है तो 'रुद्यात' में अदू, ईटू को बाघकर 
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त्‌ 
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॥ १२८ व्याकरणचखो दये 


यासुट्‌ कैसे हुआ ? यासुट्‌ नित्य है और अट्‌ व ईट्‌ अनित्य हैं। यासुट्‌ होने 
से पर त्‌' के अपृक्त न रहने से इनकी प्राप्ति न होने से ये अनित्य हैं । क 
भाष्य में इस प्रकार के वहिरङ्‌-अरन्तरङ्ग-भाव का कहीं भी निदेश वा 
संकेत नहीं । अतः यह मान्य नहीं । जहाँ कहीं ऐसा संकेत है वह एकदेशो 
की उक्ति है । 
अब यहाँ यह कहा जा सकता है कि तदस्यास्त्यस्सिन्निति मतुप्‌ (५।२। 
६४) के भाष्य में भ्रन्तरङ्ग बह्रिङग शब्दों का सामान्यापेक्ष भ्रन्तरड ग 
होता है, विशेषापेक्ष बहिरङ्गग--यह ग्रथे किया गया है । ऐसा मानना भ्रम- 
: मुलक हे, भाष्यकार का सिद्धान्त पक्ष नहीं है। 
न प्रकृतसूत्र के भाष्य में कहा है--पञ्च गावो यस्य सन्ति स पञ्चगुः-- 
| यहाँ मतुप्‌ प्रत्यय की प्राप्ति को शंका को सुनकर सिद्धान्ती उसका इस 
| प्रकार निरास करता है--पञ्चनु और गो से जुदा-जुदा एक-एक से मतुप्‌ 
। हो नहीं सकता, कारण कि एक-एक का मतुबर्थ के साथ योग ( =सामरथ्यं) 
नहीं, समुदाय 'पञ्चनुगो' से नहीं हो सकता कारण कि समुदाय प्रातिपदिक 
नहीं, 'पञ्चगु' समास से नहीं हो सकता, कारण कि समास से तद्विताथं 
(मतुप्‌ का अर्थ) पहले ही कहा जा चुका है (तद्धितार्थ में समास होने से) । 
इस पर पूर्वपक्षी कहता है--यह ठीक नहीं--प्रत्ययाथं के उक्त होने पर 
(“तद्धितार्थे विषये ऐसा न मानकर 'तद्धितार्थे वाच्यें' ऐसा मान रहा है) 
द्विगु से तद्धित की उत्पत्ति देखी जाती है जैसे पञ्चातां नापितानामपत्यं 
पाञ्चनापितिः-यहाँ समास द्वारा भ्रपत्यार्थं के उक्त होने पर भी अपत्याथंक 
इन्‌ तद्धित हुआ है । हिगोलुंगनपत्ये (४।१।८८) में जो अनपत्यार्थक तित 
प्रत्यय का लुक विधान किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि समास से 
प्रत्ययार्थ के उक्त होने पर भी प्रत्यय उत्पन्न होता है, अन्यथा लुक्‌ विधान 
व्यर्थं हो जाय । “पञ्चगु' शब्द तद्धिताथं में द्विगु है ऐसा पूर्वपक्षी का मत 
है । इस पर सिद्धान्ती का कथन है कि 'पञ्चगुः' द्विगु नहीं है, यह बहुब्रीहिं 
है । देमातुरः, ठ्योर्मात्रोरपत्यम्‌ (स्कन्दः), पाञ्चनापितिः, पञ्चसु कपाले 
` संस्कृत: पञ्चकपालः पुरोडाशः इत्यादि में द्विगु सावकाश है । (प्रथमात्तों का 
` बहुब्नीहि होता है, ग्रतः यह बहुब्रीहि का विषय नहीं) । प्रकत “पञ्चगुः में 
हें समास (२।२।२४) के पर हीने से संख्यापुर्वो द्विगुः शास्त्र बाधित 
ता है। पूवं प्रदर्शित सावकाशता को न जानता हुआ पुर्वपक्षी [i 
विशेषविहित होने से द्विगु बहुब्रीहि का अपवाद है, अतः “प्च 
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द्विगु है । श्रौर वह विशेषविहित इस तरह से है--किसी एक अन्य पदार्थ के 
वाच्य होने पर सभी सुबन्तों का समास बहुव्रीहि समास होता है । अन्य पदार्थ 
विज्येष--तद्धितार्थ के वाच्य होने पर (पूर्वपक्षी की यह भ्रान्ति ऊपर प्रदर्शित कर 
चुके हैं) संख्या पूर्वपद समास द्विगु समास होता है । इसका सिद्धान्त्येकदेशी 
यह उत्तर देता है--श्रन्तरङ्‌ग होने से 'पञ्चगु': बहुब्रीहि है । यह कैसे ग्रन्तरडग 
है? श्रन्य पदार्थ में बहुब्रीहि का विधान हे । विशिष्ट ग्रन्य पदार्थ में द्विगु का | 
मतुप्‌-विधायक सुत्र में 'श्रस्यास्ति' ऐसा पढ़ा है । मतुवर्थ में ' पञ्चगुः यह 
समास है, अतः ्रधिक अस्त्यर्थे की अपेक्षा करने वाला द्विगु बह्रिङ्ग है, 
केवल 'ग्रस्य' की अपेक्षा करने वाला बहुब्रीहि समास अन्तरङ्ग है । 

यह उक्ति सिद्धान्ती की नहीं हो सकती (जैसे पहले कह चुके हैं सिद्धान्त्येक- 
देशी की है) कारण कि इससे श्रनिष्ट-निवारणा ग्रौर इष्ट-साधन नहीं होता । 
उक्त प्रकार से बहिरङ्ग मानने पर द्विगु-विधायक-शास्त्र संख्यापूर्वो द्विगुः 
अपवाद शास्त्र ही रहेगा और बहुव्रीहित्व का वाधक होगा । हम देखते हैं कि 
इको यणचि (६।१।७७) में ग्रच्‌-सामान्यापेक्ष यण विधान किया है, पर 
इसका श्रकः सवण दीर्घः’ अपवाद है, सावण्ये-रूप ग्रधिक घमं से विशिष्ट भ्रच्‌ 
को अपेक्षा से होने वाला दीर्घं यण्‌ को वाधता है । वस्तुतः द्विगु के अन्यत्र 
सावकाश होने से 'पञ्चगुः' में पर होने से बहुब्नीहित्व द्विगुत्व का वाधक है । 

एकदेशी के भ्रनुसार भी ग्रधिकापेक्ष होने से बहिरङ्ग होता है, केवल 
विशेषापेक्ष होने से नहीं । श्रत: सामान्यापेक्ष 'विशेषापेक्षादन्तरङ्गस्‌-यह मत 
भाष्यारूढ नहीं हे । इसीलिये सुबन्त-सामाऱ्यापेक्ष बहुब्रीहि होता है और सुबन्त 
विशेषापेक्ष द्विगु--ऐसा भाष्य में नहीं कहा । 

शङ्का -विरिष्टेऽत्यपदार्थ द्विगुः--यह कंसे मान लिया गया, जबकि 
सिद्धान्त में ग्रथेकत्‌ बहिरिङ्गता होती ही नहीं । उत्तर--यह एकदेशी की 
उक्ति है, इसकी व्याख्या में प्रवृत्त व्याख्याकार दोषी नहीं हो जाता । वस्तुतः 
अधिक अस्त्यथे की अपेक्षा होने से जो द्विगु को बहिरिङ्‌ गता एकदेशी को अभि- 
मत है, वह भी नहीं है। तदस्यास्त्यस्मिस्निति मतुप्‌ (५।२।९४) सूत्र में 
अस्ति' ग्रस्य, ग्रस्मित्‌ की उपाधि (विशेषण) नहीं, किन्तु अस्ति, शब्द से 
पएप्‌ विधान के लिये इसका सूत्र में पाठ किया हे । श्रस्तिमातु=्=धनवान्‌ । 
तिः सिद्धास्ती (भाष्यकार) ने 'सत्वर्थे द्विगोः प्रतिषेधो वक्तव्यः’ इस वचन से 

द्विगु का निषेध करके 'पञ्चगुः' बहुब्रीहि है यह स्थापित किया है (न कि 

बह्रिङ गता का ग्राश्रयरा करके) । 
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क्योंकि ग्रन्तरड_ग परिभाषा में अन्तरङ्ग का अर्थ सामान्यापेक्ष नहीं तथा 
बहिरडग का विश्येषापेक्ष नहीं (जेसाकि भट्टोजिदीक्षितादि मानते हैं) इसलिये 
तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६) में 'अनन्त्य' ग्रहण आवश्यक होता है । 
॥ त्यदू-सु--यहाँ तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६) से ग्रनन्त्य त्‌, द को सु 
a विभक्ति परे होने पर सकारादेश विधान किया है । त्यदादीनामः (७।२।१ ) 
से त्यदू आदि के श्रन्त्य 'द को विभक्ति मात्र परे रहते 'ग्र' ्रादेश विधान किया 
है । यदि भट्टोजिदीक्षित आदि के अनुसार अ्रन्तरडःग का सामान्यापेक्ष अर्थ हो 
और बहिरङ्ग का विशेषापेक्ष, तो “त्यदादीनामः? सामान्यापेक्ष होने से अन्तरङ्ग 
होगा और “तदोः सः---बहिरज्भ । अन्तरङ्ग की कतंव्यता में बहिरङ्ग के 
असिद्ध होने से पुवे अन्तरङ्ग कार्य 'द्‌' को 'ग्र' हो जायगा । भ्रब अन्त्य 'द्‌' के 
| चले जाने से सकारादेश ग्रनन्त्य “त्‌' को ही होगा, सूत्र में सूत्रकार श्रनन्त्य 
i ग्रहण न भी करते । अनन्त्य-ग्रहण किया है इससे हम जानते हैं भगवान्‌ सूत्र- 
| 1 कार को दीक्षिताद्यभिमत ग्रथं ग्रभीष्ट नहीं । 
यदि ग्रन्तभूंतनिमित्तकमन्तरङ्गस्‌, बहिभूतनिमित्तकं बहिरङ्गस्‌, अथवा 
पुर्वोपस्थितनिसित्तकमन्तरङ्गं पदचादुपस्थितनिमित्तकं बहिरङ्गस्‌- यह सिद्धा- 
न्त है तो असुर वत्‌ (खन -लुङ्‌- ग्रसुख्‌ अ==चङ,--त्‌) में उवड_ के किसी 
हव. प्रकार से भी अन्तरङ्ग न होने से घातु के 'उ' को उवङ्‌ नहीं होना चाहिये, 
7 प्रत्युत प्रक्रियाक्रम में त्‌ प्रत्यय के पुवे उपस्थित होने से तन्निमित्तक गुण 
अन्तरङ्ग होना चाहिये और उवङ को बाधकर पहले गुण होना चाहिये । 
किन्ही लोगों द्वारा स्वीकृत 'अल्पापेक्ष अन्तरङ्ग होता है ग्रौर बह्वपेक्ष वहिरड्ग' 
मत के ग्रनुसार भी यहां उवङ को ग्रल्पापेक्ष नहीं कहा जा सकता, कारण कि 
उवङ चड (श्र) की अपेक्षा करता है, गुण “त प्रत्यय की, दोनों में एक 
निमित्त है । 
अन्तरङ्ग का भन्तः कार्य’ रूप अर्थ स्वीकार करने से उवड की 
भ्रन्तरड्गता बनी रहती है । 'ग्रन्त: कार्यं’ वह होता है जिसका निमित्त पूर्वोपः 
स्थित हो, उच्चारण क्रम मे प्रथम हो, ग्रर्थात पूर्वोच्चारित हो । भ्रज्ञ शब्द 
निमित्तपरक है- यह ग्रसक्कत्‌ कहा जा चुका है । (प्रायः संभव होने पर र्थः 
कृत (अर्थनिमित्तक) पूर्वोपस्थिति ली जाती है, उसके सम्भव न होने पर 

















क्षया प्रथम उपस्थित होने से श्रपने शरीरसम्बन्धी कार्यों को करता है, 
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फिर मित्रों के, फिर सम्वन्थियो के । इसी प्रकार शब्द श्रवण के अनन्तर सर्व- 
| प्रथम जाति बुद्ध्युपारूढ होती है, तव जाति की श्राश्चयभूत व्यक्ति, तव जाति- 
| विशिष्ट व्यक्ति में विशेष के चिन्तन से लिङ्ग, तब सजातीय पदार्थान्तर में सापेक्ष 
द्वारा संख्या, तव विजातीय क्रियां में सापेक्ष कारकत्व बुद्धयुपारूढ 
होता है। इसी फम से उस-उस ग्रर्थ के बोधक शब्द का प्रादुर्भाव होता है । 
शब्दप्रादुर्भाव के क्रम से शब्द को कार्य होते हैं । पदु+-ई--श्रा (=टा)-- 
इस पद के विभज्यान्वाख्यान में उ, तथा ई को गुगपत्‌ यणं की प्राप्तिं होने 
पर 'श्रन्त:कार्य' रूप श्रन्तरङ्गता मानी जाती है। इस भ्रन्तरङ्गता से पूर्वोप स्थितं- 
तिमित्तक (प्रकृत में पट्‌ के 'उ' के स्थान में यण्‌) कार्य पहले होता है ऐसा 
नियम किया जाता है । पर यह थ्रन्तरङ्गता पहले से हुए बहिरङ्ग कार्य को इस 
प्रकार के अन्तरङ्ग कार्य की कतंव्यता में श्रसिद्ध नहीं करती--यह ग्रंथ उक्त 
लोकन्याय से ही प्राप्त होता है। 
इसमें भाष्य भी प्रमाण हे । भाष्यं में वास्वोः (वायु --ग्रोस्‌) में लोपो 
व्योवोल (६।१।६६) से प्राप्त 'य्‌' के लोप को 'उ' के स्थान में जो यणा हुश्रा 
* है उसे स्थानिवत्‌ मानकर रोका है । ूर्वोपस्थित निमित्तक-वलि लोप अन्तरङ्ग 
है, परचादुपस्थित-निमित्तक होने से यणा बहिरङ्ग हे । अन्तरङ्ग से पहले 
बहिरङ्ग यण्‌ हो चुका है। यदि अन्तरङ्ग परिभाषा यहां भी प्रवृत्त हो तो 
उसी से जातबहिरङ्ग की भ्रसि द्ध होने से ग्रन्तरङ्ग 'य्‌' का लोप रुक जाता, 
तो स्थानिव-द्भाव के आश्रयण को आवश्यकता न होती । 
पर 'पट्व्या' यहां जब हम क्रम से ग्रन्वाख्यान करते हैं अर्थात्‌ इस पद 
के वाचक ( सार्थक) घटक श्रवयवों को क्रम सें रखकर व्याख्यान करते हैं तब 
पूवप्रवृंत्ति का होना भी अन्तरङ्गता है । पटु ई=पट्वी । यहां अन्तरङ्ग यर 
|| हो गया । बहिरङ्ग यण्‌ (टा-निमित्तक) की ग्रभी प्राप्ति नहीं, टा-निमित्त 
| केभी न होने से । 'पट्वी' रूप की सिंद्धि के पश्चात 'टा' आने सै पट्व्या' 
| एप सिद्ध होता है । 
|| उच्चारण क्रभेरण 
स्थानिक काय को 
















ण पूर्वोपस्थित-निमित्तक कायं को अन्तरडग कहा है, पुरवे- 
नहीं । यदि उसे भी अन्तरङ्ग माना जाय, तो 'स्रजिष्ठः' 
लि इष्ठन्‌-सु) इत्यादि में (डेः ६।४।१५४५ ) से टि-लोप इनूमात्र का लोप 
म तो है, उसका विन्सतोल्‌क्‌ (५।३।६५) से बाध हो जाता है, ग्रर्थात्‌ 
| धि भ्र टि-लोप का अपवाद है । खज्‌ विनु’ में वितू का लुक्‌ होने पर 

जा के (टि (अज्‌) का लोप क्यों नहीं होता ? विषयभेद से टि-लोप के भिन्न 
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होने से (पूर्व डि-लोप इन्‌ मात्र को प्राप्त होता है, दूसरा 'ग्रज्‌' मात्र को)। पव 
टि लोप का विन्मतोर्लुक्‌ से बाध होने पर भी ग्रपर टि-लोप का बाध क्यो. 
कर हो ? इस आपत्ति के वारण के लिये भाष्यकार यहां जातिपक्ष का आश्रयण 
करते हैं। जो भी टि-लोप जब-जब प्राप्त होता है, वह विन्नतोलुंक्‌ से बिहि 
लुक्‌ से बाधा जाता है। यदि पूर्वस्थानिकत्वम्‌ ग्रन्तरङ्गत्वम्‌' ऐसा माने 
तो ग्रनायास से ही (सहज में ही) टि-लोप के श्रन्तरङ्ग होने से और विन्मतोः 
--(५।३।६५) के बहिरङ्ग होने से ग्रन्तङ्रग परिभाषा से ही पुनः टि-लोप 
त हो सकता। कि च । परिभाषा में अङ्ग शब्द निमित्तवाची है यह निविवाद 
है, ग्रतः पूर्वस्थानिकत्व को ग्रन्तरद्धत्व मानना ठीक नहीं । भाष्य में भी कहीं 
ऐसा माना नहीं है। 
यह परिभाषा उत्तरपदाधिकारस्थ बहिरङ्ग कार्य की श्रसिद्धता की वोधक 
नहीं (उत्तरपदाधिकार भ्रलुगुत्तरपदे ६।३।१ से प्रारम्भ होता है और तृतीय पाद 
के अन्त तक चलता है) । यह इच एकाचोऽस्प्रत्ययवच्च (६।३।६८) इस सूत्र के 
भाष्य में पूर्वपक्षी को उक्ति है, यह मान्य नहीं। पर--तापि--खच्‌ यहां 
हिषत्परयोस्तापेः (३।२।३९) से खच्‌ प्रत्यय होता है । खचि (६।४।९४) से 
'तापि' की उपघा को हस्व, ग्रर्रद्रिषदजन्तस्य मुस्‌ (६।३।६७) से मुझ श्रागम 
आर इस मुस्‌ (म्‌) को मोऽनुस्वारः (८।३।२३) से ग्रनुस्वार होता है । अनु 
स्वार भ्रन्तरङ्ग कार्य है, पर यह त्रेपादिक है । इसकी अपेक्षा मुमु बहिरिड्ग 
है, पर अन्तरङ्ग परिभाषा त्रैपादिक अन्तरङ्ग कार्यों की कर्तव्यता के विषय 
में प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात्‌ मुम्‌ असिद्ध नहीं होता । नव्य वैयाकरण दीक्षिताः 
दि जो यथोह्देशपक्ष में श्रन्तरङ्गपरिभाषा की प्रवृत्ति त्रैपादिक श्रन्तरड 
कार्यो के विषय में नहीं मानते (कार्यकाल पक्ष में तो मानते हैं) उनके अनुस्ताः 
यह उपरिनिदिष्ट उक्ति एकदेशी की ही जाननी चाहिये । 
झाभीय (६।४।२२--१७५) अन्तरङ्ग कार्यं की कतंव्यता में समाना 

बह्रिङ्‌ग आभीय कार्य की अन्तरंग परिभाषा से श्रसिद्धता नहीं होती, कारण 
कि ग्राभीय प्रकरण में जो भी कार्य विधान किया है वह दूसरे कृतपूर्वे आभीय 
काय के प्रति असिद्ध है और प्रकृत परिभाषा भी वाह ऊठू (६।४।१२२ ) 
ज्ञापित होने से आभीय है और असिद्ध है । (असिद्धववत्राभाव) (६1४1२२) ! 
प पा वस्‌ श्रस्‌--यहां वसोः सस्प्रसारराम्‌ (६।४॥१३ १ ) से सम्प्रसारण 
- और पूवरूप होकर पपा उस्‌ अस्‌- इस स्थिति में 'उस के अच्‌ को निमित 

, मानकर श्रातो लोप इटि च (६।४।६४) से आ-लोप हो जाता है दोनों का 


of. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


परिभाषाप्रकरणस्‌ १३३ 


आभीय हैं । सम्प्रसारण परस्थित-निमित्तक होने से बहिरङ्ग है, आ-लोप पूर्वे- 
स्थित-निमित्तक होने से श्रन्तरङ्ग है । बहिरङ्ग सम्प्रसारण के ग्रसिद्ध होने 
से ग्रा-लोप नहीं होना चाहिये । इसका यह उत्तर दिया गया हे कि ग्रन्तरंग 
परिभाषा स्वयम्‌ ग्रसिद्ध है, श्रतः इसकी यहां प्रवृत्ति न होने से सम्प्रसारण 
प्रसिद्ध नहीं होगा, तो आ-लोप हो जायगा । पर यह शंका होती है कि यहां 
अन्तरङ्ग परिभाषा से असिद्धता मत हो, आभीयत्वेन जो असिद्धता है वह भी 
नहीं वनती, कारण दोनों आभीय कार्यों के समानाश्रय होने पर पहले किये 
हुए ग्राभीय कार्य की अ्रसिद्धता होती है । प्रकृत में सम्प्रसारण ग्रस्‌ (=शस्‌) 
को मानकर हुआ है और श्रा-लोप सम्प्रसारण 'उ' के आश्रित है, अतः दोनों 
काय व्याश्रय हैं, समानाश्रय नहीं । 
इको गुणवृद्धी (१।१.३) के भाष्य से स्पष्ट है कि सिचि वृद्धिः परस्मे- 
पदेषु (७।२।१) इत्यादि शास्त्र से विधीयमान वृद्धि की अपेक्षा सावंधातुका- 
धंधातुकगों: (७।३।८४) से विधीयमान गुण श्रन्तरङ्ग नहीं होता । इसके लिये 
भाष्य में सिच्यन्तरङ्गं नास्ति--यह वचन पढ़ा है । गुण अन्तरङ्ग है केवल 
सावधातुक अथवा ग्राथंधातुक प्रत्यय की श्रपेक्षा करने से (अर्थात्‌ ग्रल्पनिमि- 
तक होने से) । वृद्धि बहिरङग है कारण कि इसे सिच्‌ की अपेक्षा है जिस 
सिच्‌ से परे परस्मैपद प्रत्यय हों । इस तरह वृद्धि बहिरङ्ग है । पर अन्तरङ्ग 
गुण की प्राप्ति होने पर ही वृद्धि का विधान होने से येन नाघ्राप्ति-न्याधेन' 
वृद्धि श्रस्तरङ्ग गुण का श्रपवाद है, और अपवाद अन्तरङ्ग से भी वलवान्‌ 
होता है। ग्रतः भाष्यस्थ “न सिच्यन्तरङ्गन्ति' यह वचन कोई ग्रपूव वचन 
नहीं ह । श्रत्तरङ्ग का अपवाद से बाध हो जाता है-यह इसका मूल हे । 
सिचि वद्धि की अपेक्षा गुण अन्तरंग नहीं होता इसमें पायगुण्ड ज्ञापक 
. भी उपस्थित करता है। गतो हलादेलंघोः (७।२।७) में श्रत्‌ ग्रहण तथा 
` हैन्नतक्षराइवसजागु रिपइव्येदितास्‌ (७।२।५) में णि-स्वि प्रतिषेघ ज्ञापक है । 
पदि अन्तरङ्ग होने से वृद्धि से पूर्व गुण हो जाय तो अकोषीत्‌ (कुष्‌-सिच्‌-त्‌) 
| ठ ला के लघु न होने से (ओ' होने से) सिच्‌ परे वैकल्पिकी वृद्धि 
दु तो सुत्र मैं अत्‌ ग्रहण व्यर्थ रहता है । इसी प्रकार ग्रश्‍वयीत्‌ (श्वि- 
_ तत) को प्रक्रिया में यदि वृद्धि की श्रपेक्षा गुण ग्रन्तरङ्ग हो तो यहाँ गुण 
न व दर होने से धातु यकारान्त बन जायगी तो (७।२।५) से सए 
।। 8 का निषेध होने से सूत्र में 'रिव' का निषेध व्यर्थ हो जायगा । चूंकि 


गुण रि ~ री 
5 सिचि वद्धि की अपेक्षा ग्रन्तरझग नहीं है, वृद्धि पहले होगी, यदि उस का 
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i सुत्र में श्वि-ग्रहण से निषेध न किया जाय ।।५०॥ 
'सोरदेवीय-- 
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे--यह परिभाषा अनित्य है । इसमें | 
हे सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति (०२।२) में तुग्विधि में न-लोप की असिद्धता का 
वचन ज्ञापक है । (यदि यह नित्य हो तो इसी से वृत्रहभ्याम्‌--यहां अच्तरंग 
न तुक्‌ की कतंव्यता में न-लोप की असिद्धता सिद्ध ही है तो इस की असिद्धता 
का पुनः इस सूत्र में विधान क्यों किया ? यदि कहो सिद्ध सत्यारम्भो नियमार्थ: 
£ यह्‌ विधान नियमार्थं रहेगा । न-लोप कृत्प्रत्यय-नि मित्तक तुक्‌ करने में ही 
3 प्रसिद्ध होता है, छ-निमित्तक तुक्‌ करने में नहीं । इसलिये वृत्रहच्छत्रम्‌¬ 
, यहां तुक्‌ की कर्तव्यता में ग्रसिद्ध' वहिरङ्गमन्तरङ्गे यह परिभाषा प्रवृत्त 
| नहीं होती विधि और नियम का सम्भव होने पर विधि वलवती मानी जाती 
ह है और इसलिये विधि का आश्रयण होना चाहिये, यह कहना भी युक्त न 
होगा, कारण कि प्रकत में विधि और नियम दोनों को एकसमान दो पदार्थों 
| की अपेक्षा है--तुक और कृत्‌ प्रत्यय । उत्तर--वृत्रहच्छत्रसु--यहां न-लोप 
बहिरङ्ग नहीं, तुक्‌ ही बह्रिङ्ग है, तुक्‌ दो पदों को ग्राश्रित करता है। 
बृवहभ्यास्‌--यहां तो विभक्ति को निमित्त मानकर न-लोप होता है, ग्रतः 
वह बहिरङ्ग है । बहिरड्गत्वेन भ्रसिद्ध होने से प्रत्यय-लक्षण से विवप्‌ मातकर 
आप्त हुआ लुक्‌ नहीं होता । ग्रमु (ग्रद--ग्रो) यह परिभाषा की अनित्यता का 
उदाहरण है । यहां विभक्ति का आश्रयण करने से एकादेश (ग्लौ) अन्तरङ्ग 
उत्व, मत्व को कतंव्यता में असिद्ध नहीं होता ।।५०॥। 
यदि अन्तरङ्ग परिभाषा उपरिनिदिष्ट तीन विषयों (त्रिपादी, भीय, 
सिचिवृद्धि) को छोड़कर अन्यत्र सत्र निर्बाध प्रवृत्त हो तो अक्ष-दिव-क्विप 
यहां (अक्षद्रू की सिद्धि में) च्छवोः शुङनुनासिके च (६1४1१७) से जो 'व्‌ 
को ऊट्‌ विधान किया है वह परस्थित निमित्त के कारण होते से बहिरङ्ग दै! 
` ऊट्‌ होने पर जो (६।१।७७) से 'इ' को यणा. होता है वह पूर्वस्थित निमित्त 
(क) के कारण होने से अन्तरङ्ग है। यदि बहिरङ्ग ऊठ्‌ असिद्ध हो जाय तो 
अन्तरङ्ग यण न हो सकेगा, जिससे 'अक्षद्य” (अक्षेर्दीव्यति अक्षान्वा दीव्यति) | 
| नहीं होगा । इसके समाघात के लिए अन्तरङ्ग परिभाषा की श्रपवार्द | 
पढ़ते हैं-- ५ 


साजानन्तय बहिष्ठवप्रक्लप्तिः । (५१) 
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अ्रथे- -शजानन्तर्यो' यह पूर्वे परिभाषा के ग्रन्तरङ्गे' का विशेषण है । ग्रच्‌ 
का किसी दूसरे के साथ श्रानन्तर्यं (ग्रव्यवहित परत्व) अन्तरंग कार्य का 
निमित्त हो तो उस ग्रन्तरङ्ग कार्य की कत्तेव्यता में पहले हुआ (जात) बहि- 
रङ्ग काये ग्रसिद्ध नहीं होता बहिस्‌ शब्द बहिरङ्ग का वाचक है । वहिर्भावो 
वहिष्ट्वमुन्च्वहिरडगत्वमु । बहिरङ्गता से तत्प्रयुक्त कार्य ग्रसिद्धता अभिप्रेत 
है । प्रक्लुप्तिः = प्राप्तिः । 'गजानन्तर्यो' सें ग्रचू एकवचनान्त विवक्षित है । 
षत्वतुकोरसिद्धः (६।१।८६) सूत्र में तुक्‌-ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है । 
सूत्र का श्र्थ है- षत्व तथा तुक्‌ की कतंव्यता में एकादेश अ्सिद्ध होता है 
धि इ (ङ) क्त्वा (त्वा) इस अवस्था में समास होने पर कत्वा के स्थान में 
(ल्यप्‌ आदेश का निमित्त समास है, इसलिये), समास में संहिता के नित्य होने 
से ग्रधि इ के स्थान में एकादेश 'ग्रधी' पहले हो जाता है, क्त्वा को होने वाले 
त्यप्‌ ग्रादेश की प्रतीक्षा नहीं करता। (६।१।८६) से एकादेश के श्रसिद्ध होने से 
ह्रस्वस्य पिति कृति लुक्‌ (६।१।७१) से तुक्‌ हो जाता है । यदि यह परिभाषा 
न हो तो ग्रन्तरङ्ग परिभाषा से एकादेश के बहिरङ्ग होने से ग्रसिद्ध होने से 
तुक्‌ हो जाता, तो सूत्र में तुक्‌ ग्रहण व्यर्थ रहता है । भ्रव प्रकृत परिभाषा के 
ज्ञापित होने पर बहिरङ्ग एकादेश श्रन्तरङ्ग कार्य तुक्‌ की कतंव्यता में भ्रसिद्ध 
नहीं होगा, जिससे सूत्र में तुक-ग्रहण चरितार्थ हो जाता है । अच्‌ (दीघं एका- 
देश ई) तथा प्रत्यय ल्यप्‌ का ग्रानन्तर्यं अन्तरङ्ग तुक्‌ विधि का निमित्त है । 
अतः प्रकृत परिभाषा का विषय है । वणं-मात्र (ह्लस्व) जिससे श्रनन्तर पर 
ल्यप्‌ (पित्‌ कृत्‌) उसकी श्रपेक्षा करने वाला तुक्‌ अन्तरङ्ग है, और पदद्वय- 
सम्बन्धी वर्शाहय की अपेक्षा करने वाला एकादेश बहिरङ्ग है । पदद्वय-सम्बन्धी 
बराद्रय की श्रपेक्षा करने वाला एकादेश बहिरङ्ग होता है इसमें भाष्य में प्रेद्धः 
(प्र +इद्ध:) आदि में गुण बहिरङ्ग है'--यह कथन प्रमाण है । 

कुछ लोगों का ऐसा बिचार है कि षत्ब-तुकोरसिद्धः (६।१।८६) में केवल 
तुक्‌ ग्रहण ही नहीं, षत्व ग्रहण भी ज्ञापक है। उनका कहना है कि पदद्वय-सम्बन्धी 
वाद्य की अपेक्षा करने वाला एकादेश (आ और ग्र के स्थान में प्रवृत्त श्रो) 
अन्तरङ्ग परिभाषा से ही प्रसिद्ध है तो कोऽसिचत्‌ इत्यादि में इण्कोः । आदेश- 
प्रत्यययोः (८।३।५६) से षत्व की प्रवृत्ति नहीं होगी, फिर जो षत्व विधि की 
कतंव्यता में भी एकादेश की असिद्धता कही है वह प्रकृत परिभाषा की ज्ञापिका 
ही माननी चाहिये। नहीं । षत्व ग्रहण ज्ञापक नहीं हो सकता जैसे एकादेश पद- 
इय सम्बन्धी वणुंढय की अपेक्षा रखता है, बेसे ही षत्व भी इण, के पुर्वपद- 
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सम्बन्धी होने से पदद्वय-सम्बन्धी -वणंद्रयापेक्षी है, ग्रत: दोनों समान हैं 


। एकादेश- 
के अन्तादिवच्च (६।१।८५) से परादिवत्‌ होने से कोऽसिचत्‌ में 'ओसिचत्‌' 
पद होगा (एक-देश-विकृत न्याय से 'सिचत्‌' नहीं) और स्‌' के पदादि (पद 


का आदि) न होने से सात्पदाद्योः (५।३।१११) से षत्व का निषेध न हो 
सकेगा । अतः सूत्र में एकादेश की सिद्धता के लिये पत्व ग्रहण अत्यन्त 
आवश्यक है, व्यर्थ नहीं । ग्रतएव प्रकृतपरिभाषा का ज्ञापक नहीं । 

ऊपर जो परिभाषाथ दिया है उसमें अच्‌ का अन्य के साथ श्रानन्तर्य 
जिस अन्तरङ्ग कार्य में निमित्त हो उसकी कर्तव्यता में-ऐसा कहा है । ग्रतः 
पचाव. (पच्‌ लोट्‌ उ० द्वि)¬-इदम्‌= पचावेदम्‌--यहां एकादेश 'ए' होने पर 
इस 'ए को एत ए (३।४।९३) से लोट्‌ सम्वन्धी उत्तम पुरुष 'ए' को 'ऐ! नहीं 
होता, क्योंकि इस “ऐ' आदेश को अन्य ्रानन्तर्य की अपेक्षा नहीं, ग्रतः प्रकृत 
परिभाषा का विषय नहीं । श्राद गुरः से निष्पन्न एकादेश (परि० ५०) से 
असिद्ध रहता है। 


परिभाषार्थे में यह भी कहा है कि जात बहिरङ्ग कार्य (वह बहिरङ्ग 
कार्यं जो अन्तरङ्ग से पहले हो चुका है वह अन्तरङ्ग की अपेक्षा ग्रसिद्ध नहीं 
होता । इसलिये ग्रयज इ इन्द्रम्‌ (अयजे इन्द्रम्‌), घि श्र ति (धियति) आदि में 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । यहां पूर्वं उदाहरण में अन्तरङ्ग गुण 
। आनइनाए) तथा सवर दीर्घ एकादेश (इ¬-इ==ई) एकसाथ ही प्राप्त 
हते हैं। द्वितीय उदाहरण में अन्तरङ्ग इयङ्‌ ('धि' के 'इ' को) तथा तिप्‌ 
 सावंघातुक प्रत्यय-निमित्तक बहिरङ्ग गुण एकसाथ प्राप्त होते हें । श्रतः यह 
प्रकृत परिभाषा का विषय नहीं । अन्तरङ्ग परिभाषा (५०) की ही प्रवृत्ति 
होती है भ्रौर बहिरङ्ग के असिद्ध होने से पूर्वत्र गुण होता है और उत्तरत्र 


इयङ होता हे । 
इसी हेतु भाष्य में ग्रयज इ (इट्‌) इन्द्रम्‌, वन इ (ङि) इह, सवं इ (शि) 
स प्रकार विभज्यान्वाख्यान में भ्र तथा इ के स्थान में गुरा (ए) ग्रन्तरङ्ग 
यइ के स्थान में दीघे एकादेश बहिरङ्ग होने से ग्रसिद्ध है ऐसा कहा 
[5 बहिरङ्ग न होने से प्रकृत परिभाषा का विषय न होने से भाष्य ग्रन्थ 
त है यदि यहां भी प्रकृत परिभाषा लगे तो बहिरङ्ग दीघं एकादेश 
सद्ध न होने से अन्तरङ्ग गुण उसे बाधेगा नहीं तो पर होने से सवरणं 
गा, पीछे गुण, जिससे भ्रयजेन्द्रम्‌ इत्यादि अनिष्ट रूप प्रसक्त 
तथा अदुद्रुवत्‌ (अडुदु+ अ= चड-त) में 
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भी प्रश, चड) को निमित्त मानकर इयङ्‌, उवडः ग्रन्तरङ्ग हैं, और परस्थित 
ति, त्‌ को मानकर गुण बहिरङ्ग है । इयङ्‌ व उवङ्‌ तथा गुण एकसाथ प्राप्त 
होते हैं। यहां भी पूर्व परिभाषा (५०) से गुण वहिरङ्ग के असिद्ध होने से 
इयड व उवङ पहले होते हैं। यद्यपि गुण विधायक शास्त्र पुगन्तलघुपधस्य 
च (७३८६) पर है । 

ग्रोमाडोरच (६1१॥३५) सूत्र में श्राङ्‌ ग्रहण उक्त हेतु से ही चरितार्थं होता 
है। शिव ग्रा इहि (हे शिव आओ) । धातु उपसर्ग का कार्य ग्रन्तरङ्ग होता 
है ग्रतः पर सवरं दीघं (शिवञ-श्रा=्5शिवा) जो बहिरङ्ग है उसे वाधकर 
अन्तरङ्ग गुण (ए) हो जाता है । श्रव शिव एहि (=य्रा+ इहि) में 'एहि' 
ग्रस्तादिवच्च (३।१।८५) सूत्र से आङादि हे । अतः वृद्धि बाधन के लिये 
सुत्र में राड्‌ पढ़ा, जिससे पररूप हो गया और 'शिवेहि' रूप निष्पन्न हुआ । 
यदि यहां भी जात बहिरङ्ग न होने पर भी नाजानन्तर्य-परिभाषा की 
प्रवृत्त हो तो शिव ग्रा इहि में सवं दीर्घ सिद्ध होगा और पर होने से पहले 
होगा। पीछे शिवा के ग्रा ग्रौर इहि के 'इ' के स्थान में गुण एकादेश 'ए' हो 
जायगा तो इष्ट रूप शिवेहि' सिद्ध हो जायगा । उस अवस्था में सूत्र में आङ्‌ 

हण व्यर्थं रहेगा । 


सिके च (६४१६) से व्‌ के स्थान में ऊठ्‌ हो जाने पर जब धातु के इको 
यण. हो जाता है, तो लोपो व्योवेलि (६।१।६६) से 'य्‌' का लोप हो जाना 
चाहिये। ऊठ्‌ (व्‌ के स्थान में 'ऊ') न केवल यण ('इ'के स्थान में य्‌) के 

प्रति असिद्ध है, बलि लोपः (६।१।६६) से 'य्‌-लोप के प्रति भी असिद्ध है। 

` क्विप्‌ परस्थित निमित्त है और इसे निमित्त मानकर ऊठ्‌ विधान किया है । 
| अत: ऊठ्‌ पू्वेस्थित-निमित्तक यण, और वलिलोप के प्रति ग्रसिद्ध है। यद्यपि 
भकत परिभाषा से ऊठ्‌ अन्तरङ्ग यणा, कार्य (जो 'इ' तथा अर के आनन्तय 
की अपेक्षा करता है) के प्रति प्रसिद्ध नहीं, वलिलोप के प्रति तो असिद्ध ही है, 
६ कि वलि लोप में अच्‌ का किसी अन्य के साथ आनन्तर्य निमित्त नहीं है । 
उत्तर- यह शंका ग्रनवसर-ग्रस्त है । प्रकृत परिभाषा का ग्रसन्दिग्ध सम्पूर्ण अर्थ 
यह है--जातवहिरज्ध असिद्ध नहीं होता जब भ्रज्निष्ठ(==भरच्‌ में रहने वाला) 

` शच्यनिरूपित (किसी दूसरे का, अर्थात्‌ किसी दूसरे के साथ) श्रानत्तर्य कतेव्य 
` अत्तरद्ध कार्य में निमित्त हो और जब प्रथम अन्तरङ्ग कार्य के हो जाने के 


` पीठे कोई दुसरा अन्तरङ्ग कार्य प्राप्त होता हो । इस परिभाषार्थ के अनुसार 
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यणा के प्रति ऊद्‌ असिद्ध नहीं (अर्थात्‌ सिद्ध है), दूसरे अन्तर 


जक 


F (बलिलोप) के प्रति भी श्रसिद्ध नहीं (अर्थात्‌ सिद्ध है, 'ऊ' ही पड़ा है! हे 
= परे बल्‌ न होने से लोप की प्राप्ति नहीं । हः 
बै न यदि अन्तरङ्ग परिभाषा को श्रनित्य मानकर वलि लोप का वारणा करे, 
ह तो प्रकृत परिभाषा व्यर्थ होगी, ग्रन्तरङ्ग परिभाषा की ग्रनित्यता से ही निर्वाह 
र हो जायगा । 

2 भरकृत परिभाषा के होने पर ही न-लोपः सुप्स्वर--(८।२।२) में कृति 
द” तुक्‌ “ग्रहण अर्थ रखता है । अन्यथा (परिभाषा के ग्रभाव में) ये पद (कृति 


तुक) बिल्कुल व्यथं होंगे । वृत्रहभ्याम्‌ (वृत्रहन्‌) - क्विप्‌ +-भ्याभु)-यहां न्‌ 
“लोप बहिरङ्ग है, बहिर्भूत भ्याम्‌ के कारण जो वृत्रहन्‌ में पदत्व ग्राता है, 
उसका ग्राश्रयण करने से, और उससे (भ्यामु से) पुर्ववतमान क्विप्‌ को मान 
कर जो तुक प्राप्त है वह ग्रन्तरङ्ग है । अन्तरङ्ग परिभाषा (५०) से बहिरङ्ग 
नु-लोप के श्रसिद्ध होने से तुक नहीं होगा, तो न-लोपः सुप्स्वर--सूत्र में 
कृति तुक्‌-ग्रहृण व्यथं रहता है । 
इस परिभाषा की स्वीकृति होने पर श्रन्तरङ्ग तुक्‌ कार्य में ग्रज्निष्ठ ग्रत्य 
निरूपित ग्रानन्तर्यं के निमित्त होने से न्‌-लोप बहिरङ्ग प्रसिद्ध नहीं होगा, 
इसे जानते हुए आचायं ने तुक्‌ की कर्तव्यता में नु-लोप को असिद्ध पढ़ दिया। 
पर हृस्वस्य पिति- सूत्र (३।१।७१) के भाष्य में 'ग्रामणिपुत्त्रः' आदि में 
इको हुस्वोःड्यो गालवस्य (६।३।६१) से ग्रामणी (बिवपूप्रत्ययान्त) के ईको 
हृस्व हो जाने पर प्रत्ययलक्षणेन तुक ग्रागम की शङ्का करके ह्रस्व बहिरङ्ग 
(उत्तरपद के निमित्त से होने के कारण) है, और भ्रन्तरङ्ग परिभाषा सें 
असिद्ध है, अतः क्विप्‌ को मानकर अन्तरङ्ग तुक्‌ नहीं होता--यह समाधात 
दिया हे । प्रत परिभाषा (झजानन्तर्य) के होने पर यह समाधात केसे 
संगत हो सकता है ? इसका उत्तर यही है कि इस भाष्य-ग्रन्थ से यह ज्ञापित 
होता है कि नाजानन्तयं--परिभाषा अनावश्यक है । इस ज्ञापक से अ्रन्तरङ्च 
` परिभाषा की श्रनित्यता का बोध कराया गया है यही मानना ठीक है । 
इसलिये (६।१।८६) में तुक्‌-प्रह एक नई परिभाषा के ज्ञापन की श्रपेक्षा 
अन्तरङ्ग परिभाषा की भ्रनित्यता को ही ज्ञापित करे- यह ्रधिक सरल है! 
चाजानन्तयं परिभाषा (५५) श्रनावर्यक होते से निराकृत है, इस” 
स्मन्‌_(१।१।५७) के भाष्य में पटु ई ग्ा-यहां पर यरादेश 
रिभाषा के द्वारा श्रसिद्ध होने से पुर्व यण, की सिद्धि की गई है! 
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यदि नाजानन्तर्य परिभाषा भाष्यकार द्वारा स्वीकृत होती तो ऐसा न करते । 
यह परिभाषा भाष्य में केवल (१।४।२ ) त्र भाष्य में पढ़ी गई है, अन्यत्र कहीं नहीं । 
इसी कारण (इस परिभाषा के न होने से ही) सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०८) 
सूत्र के भाष्य में ग्रन्तरङ्ग परिभाषा का उपक्रम करके कहा है--'विप्रतिषेध- 
सुत्र (१।४।२) में इसके अनेक प्रयोजन बताये गये हैं, उन प्रयोजनों के लिये 
यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिये और यदि इसकी स्वीकृति से कहीं ग्रनिष्ट- 
रूप-निष्पत्ति प्रसक्त हो, तो उसका प्रतिविधान करना चाहिये । वहां 
(१।४।२) में प्रतिविधान कह दिये गये हैँ ऐसा नहीं कहा । दोषेषु प्रतिविधेयम्‌ 
--ऐसा कहा है, इससे यह ध्वनित होता है कि सभी दोषों के वारणाथं एक ही 
प्रतिविधान श्रभीष्ट है और वह परिभाषा को श्रनित्य मानना है ॥५१॥ 
सीरदेवीय- 

दो ग्रचों के श्रनन्तर होने पर जहां दोनों अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग कार्य 
प्राप्त होते हैं, ग्रर्थात्‌ जहां बहिरङ्ग प्रवृत्त हुश्रा है ग्रौर अन्तरङ्ग प्राप्त होता 
है अथवा जहां अन्तरङ्ग प्रवृत्त हुआ है ्रौर बहिरङ्ग प्राप्त होता है वहाँ ग्रसिद्ध 
परिभाषा का निषेध होता है | संहिताधिकारीय कार्य की कतंव्यता में ग्रसिद्धं 
बहिरङ्गमन्तरङ्गो परिभाषा का इस प्रकृत परिभाषा से बाध हो जाता है, 
ऐसा न्यासकार कहता हे । श्रतः बहवः (बहोञ-जस्‌, विभक्ति-निमित्तक 
बहिरङ्ग गुण)--यहां अन्तरङ्ग संहिता कार्य श्रवादेश की कर्तव्यता में बहि- 
रङ्ग गुण श्रसिद्ध नहीं होता । ्रक्षयू यहां विंवप प्रत्यय को मानकर हुआ 
बहिरङ्ग ऊठ्‌ ग्रसिद्ध नहीं होता जिससे ग्रन्तरङ्ग संहिता कार्य यण हो जाता 
है | यूनः (यु उ नः), मघोनः (मघ उ नः) -यहां भ-संज्ञा के निमित्तभूत शस्‌ 
को मान कर हुआ बहिरङ्ग सम्प्रसारण ग्रम्तरङ्ग संहिता कार्य श्रकः सवरणं 
दीघः से सवण दीर्घ तया ्राद्‌ गुणः से गुण एकादेश की कतंव्यता में ग्रसिद्ध 
नहीं होता । 
| पचावेदम्‌ (पचाव--लोट्‌ उ० द्वि ४ इदम्‌) यहां एकादेश 'ए' के पूर्वा- 
न्तवत्‌ होने से लोट्‌ सम्बन्धी 'ए' है । इसे एत ऐ (३।४।&३) से 'ऐ' क्यों नहीं 
होता ? श्रचों ग्र, इ का ग्रानत्तर्य है । बहिरङ्ग आद्गुण प्रवृत्त हुआ है । इस 
परिभाषा से वह भ्रसिद्ध नहीं होगा, किन्तु सिद्ध ही रहेगा । नहीं, ऐसा नहीं । 
नाजानन्तय परिभाषा द्वारा असिद्ध परिभाषा का वहीं बाघ होता है जहां दो 
अचों के होने पर दोनों प्राप्त हों अन्तरङ्ग भी और बहिरङ्ग भी । यहां तो 
बहिरङ्ग होने पर हो अचों के आ्रानस्तर्य के निवृत्त हो जाने से अन्तरङ्ग की 
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प्राप्ति होती है अतः ग्रसिद्ध परिभाषा के बाघ का प्रसङ्ग ही नहीं । असिद्ध 
परिभाषा से एकादेश 'ए' असिद्ध रहता है, सो 'एत ऐ' की प्राप्ति नहीं ॥५१॥ 
यदि कुछ एक परिगरित विषयों को छोड़कर अन्तरङ्ग परिभाषा सर्वत्र 
लागू होती है तो गोमम्प्रियः (गोमान्‌ प्रियो$स्य--बहुत्रीहि), यहाँ हल्‌-ङ्याब्थ्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ६।१।६८) से गोमत्‌--सु, प्रिय-सु इस विग्रह वाक्य 
में सु (स्‌) का लोप प्राप्त होता है और 'गोमत्प्रियः के समास होने से समास 
के पद-द्रयाश्रित होने से सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से जो 'सु' का 
लुक्‌ प्राप्त होता है वह भी परम्परया पद-द्वयाश्रित है, ग्रतः बहिरङ्ग है। 
हल.झ्याप्‌-(६।१।६८) से जो सु-लोप होता हे, वह ग्रपर-निमित्तक है 
(उसका कोई पर-स्थित निमित्त नहीं है) ग्रतः वह अन्तरङ्ग है । बहिरङ्ग के 
असिद्ध होने से अन्तरङ्ग का लोप होगा, पर लोप होने पर प्रत्यय-लक्षण से 
| सु को मानकर उगिदचां सर्वनासस्थाने (७।१।७०) से नुम्‌ होना चाहिये, 
जिससे समास का पूर्वपद भी गोमान्‌ होगा । इस आपत्ति के वारण के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैं-- 
; भ्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुग्‌ बाधते । (५२) 
भर्थ-श्रन्तरङ्ग विधियों को भी बहिरङ्ग लुक्‌ बाघता है । इस परिभाषा की 
सत्ता में प्रत्ययोत्तरपदयोश्च (७।२।९८) यह सूत्र ज्ञापक है । त्वत्कृतम्‌ (= 
त्वया कृतम्‌) यहां पूर्वसूत्र त्वमावेकवचने (७।२।६७) से विभक्ति परे रह 
एकार्थाभिधायी (एकत्व को कहने वाले) युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को 
त्व, म आदेश होते हैं। लुक्‌ बहिरङ्ग है और ये ्रादेश अन्तरङ्ग हैं । लुक्‌ 
होते से पुवे आदेश हो जायेंगे, तो फिर 'प्रत्ययोत्तरपदयोइच' सूत्र क्यों पढ़ा ? 
यह ज्ञापन करने के लिये कि बहिरङ्ग लुक भी अन्तरङ्ग कार्यों को बाध लेता 
है । अब समासान्तर्वतिनी विभक्ति का लुक्‌ पहले!हो जायगा, “न लुमताङ्गस्य' 
_ से प्रत्यय-लक्षण का निषेध होने से परे विभक्ति न होने से पूर्व सूत्र से त्व, म 
आदेश न हो सकेंगे, अतः प्रत्ययोत्तरपदयोइच सूत्र चरितार्थ हो जाता है । 
यदि यह कहा जाय कि इस परिभाषा के न होने पर भी तव पुत्त्रःच 
पुत्त्रः इत्यादि में तवममौ ङसि (७।२।६६) से ङस्‌ परे रहते जो युष्मद्‌ 
` अस्मद्‌ के मपयंन्त भाग को तव, मम आदेश विधान किये है उनके बाधन के लिये 
त्ययोत्तरपदयोशच (७1२1९०) आवश्यक है । अतः व्यर्थ न होने से ज्ञापक नहीं । 
आष्यकारीय उत्तर यह है कि इस सूत्र में पर्यन्त की अनुवृत्ति ही 
है । यदि यह परिभाषा न हो, तो त्वत्युत्त्रः (युष्मद्‌-ङस्‌ + पुत्रस) 
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की सिद्धि में तवममो ङसि (७।२।६६) की प्राप्ति होती है और सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः (२।४।७१) जो ङस्‌ का लुक्‌ विधान करता है उस की भी । 
तवममौ--म्रन्तरद्ध है और लुक्‌ समासाश्चित होने से बहिरङ्ग । अन्तरङ्ग 
परिभाषा (५०) से बहिरङ्ग के असिद्ध होने से युष्मद्‌ के मपयंन्त भाग 'युष्म' 
के स्थान में 'तव' आदेश हो जाना चाहिये । पर प्रत्ययोत्तरपदयोइच (७1२1९८) 
तवसमौ ङसि का ग्रपवाद हे । यह उत्सर्गशास्त्र विहित तव, मम को बाधकर 
त्व, मका विधान करता है। यह बतलाना श्रनावश्यक है कि ये त्व, म 
किसके स्थान में हों, कारण कि श्रपवादा उत्सगेः समानदेशा भवन्ति, ग्रर्थात्‌ 
्रपवाद शास्त्र में जो कार्यं विधान किया जाता है वह शब्द के उसी भाग 
को होता है, जिसको अपवाद के न होने पर उत्सर्गशास्त्र से विहित कार्य 
होता । ग्रतः मपर्यन्तस्य’ की ग्रनुवृत्ति के विना भी त्व, म मपर्येन्त युष्मद्‌ 
ग्रस्मद्‌ को ही होते । तो फिर जो यहां “मपर्यन्तस्य की श्रनुवृत्ति स्वीकार की 
है वह ज्ञापिका है कि बहिरिङ्ग लुक भी अन्तरङ्ग विधियों को बाधता है । यदि 
लुक्‌ पहले हो जाता है तो तव, मम आदेशों की प्राप्ति ही नहीं होती, ङस्‌ 
परे न होने से ऐसा होने से 'प्रत्थयोत्तरपदयोइच' 'तवसमौ ङसि' का ग्रपवाद 
नहीं रहता । ग्रपवाद न रहने से ग्रपत्रादा उत्सर्गे: समानदेशा भवन्ति इस 
च्यायका प्रसङ्ग भी नहीं रहता । श्रब त्व, म किस के स्थान में हों इसके 
बतलाने के लिये “मपर्यन्तस्य' की ग्रनुवृत्ति चरितार्थं हो जाती है । 

यदि यह कहा जाय (जैसा कि प्राचीनो का मत है) कि इस परिभाषा 
का 'प्रत्ययोत्तरपदयोइच” सूत्र में उत्तरपदग्रहण ज्ञापक है, सम्पूरणं सूत्र नहीं, 
कारण कि सूत्र में प्रत्ययग्रहण युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ प्रातिपदिको से आचार ग्रथ में 
क्विप्‌ करने पर मपर्यन्त भाग को त्व, म हों--इसके लिये अ्रत्यन्तावश्यक है, 
अतः ज्ञापक नहीं हो सकता । इस का यह उत्तर है कि युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ से 
भराचारार्थक क्विप्‌ नहीं होता । भाष्य में सम्पुण सूत्र को ज्ञापक माना 
है इस प्रामाण्य से भी यह पक्ष मान्य नहीं । हुस्वनद्यापो नुट्‌ (७।१।५४) इस 
सूत्र के भाष्य के अनुसार हलन्तप्रातिपदिकों से आचार अर्थ में क्विप्‌ होता 
ही नहीं। 

सम्पूर्ण सूत्र के ज्ञापक होने से ही युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ से “तत्करोति तदाचष्टे 
इस ग्रथ में रिच्‌ नहीं आता, ग्रतः इस णिच्‌ के परे रहते त्व, म आदेश करने 
के लिये प्रत्यय-ग्रहण सार्थक है--यह भी कहना अनुचित है । 
रहा 'सपयेन्त' की ग्रनुवृत्ति को ज्ञापक मानना--यह भी ठीक नहीं है। 
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यह अनुवृत्ति युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्यन्त भाग को त्व, म हों, सर्वादेश न हों 

(अनेकाल्‌ होने से सारे युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थान में न हों), इसके लिये प्रयोजन. 

वती है, अतः ज्ञापक नहीं हो सकती । यदि कहो कि अपवाद उत्सग के साथ 

समानदेश होते हैं, इस भाष्य-संमत न्याय से तवममौ ङसि-- तव और मम 

जेसे मपयन्त युष्मद्‌ अस्मद को होते हैं उसी तरह प्रत्ययोत्तरपदयोश्च (जो 

अपवाद है) से त्व, म भी मपयंन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थान में ही होंगे तो 

“मपयंन्तस्य' को अनुवृत्ति व्यर्थ रह कर ज्ञापिका ही होती है, तो पुवेपक्षी का 

उत्तर है--इस न्याय का व्यभिचार देखा जाता हैं। यथा शप्‌ का अपवाद 

इनम्‌ शप्‌ की तरह प्रकृति से परे नहीं होता किन्तु प्रकृति के ग्रन्त्य अच्‌ से 

परे होता है । प्रत्यय पर होता है, पर अकच्‌ टिभाग से पूर्व होता है, भौर 

बहुच्‌ (तद्धित) सुबन्त से पूर्व होता है। इस पर सिद्धान्ती कहता है कि उक्त 

न्याय श्रव्यभिचारी है, नित्य है, इनम्‌ अकच आदि. में इसका बाध अवश्य होता 

| हैं और उस बाध का कारण विधायक सूत्रों में विद्यमान है-मिदचोऽन्त्यात्परः, 

| (१।१।४७) जो मित्‌ (जैसे इनम्‌) होता है वह अन्त्य अच से परे होता है। 

अकच्‌ के लिये ग्रव्ययसर्वनास्नामकच्‌ प्राक टेः (५।३।७१) में “प्राक्‌ टे: कहा 

है । पर प्रकत में वह न्याय (जो अन्यत्र निर्बाध प्रवृत्त होता है) क्यों न हो, 

इसमें कोई युक्ति वा प्रमाण नहीं । 

यह च्याय सार्वत्रिक है अतः भगवान्‌ पाणिनि तस्मिन्नशि च युष्माका- 

समाको (४३1२) से युष्मद्‌ श्रस्मदू के स्थान में युष्माक, अस्माक आदेश 

विधान करते हैं, अन्यथा ग्रकड विधान करते, जो डित्‌ होने से अनेकाल होने 

पर भी युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ के अन्त्य 'द' को होता । पर ऐसा करने से इस सूत्र के 

अपवाद तवकससकावेकवचने (४।३।३) से तवक, ममक भी श्रन्त के स्थान मे 

` होते-उत्सरगंसमानदेशा भ्रपंवादाः । श्राचायं द्वारा युष्माक, ्रस्माक आदेश 
विधान करने से यह न्याय सावेत्रिक है यह ज्ञापित होता है । 

यद्यपि वातिककार के मत से विरोध होते पर उत्सर्ग और ग्रपवाद की 

ज्र ` समानदेशता होने पर बोघकता होती है, भाष्यकार के मत से उत्सगं ग्रौर भ्रपा 

बाद की समान-देशता न होने पर भी बाधकता होती है (जैसे भवेत्‌- भव 

त्‌ में उत्सगे व ग्रपवाद की समानदेशता न होने पर भी अ्रतो दीर्घो यजि 

०१) से विहित दोघं को श्रतो येय (७।२।८०) यह श्रादेश बाधता 

उत्सर्गापवाद की समानदेशता ही हो यह नियम नहीं । तो भी यह प्रायिक 

र द्वारा युष्माक, ग्रस्माक ग्रादेश विधान से ज्ञापित है श्रतः प्रप 
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में इसे स्वीकार करने में कोई दोष नहीं । भाष्यकार ने भी 'प्रत्ययोत्तरपदयोइच' 
के भाष्य में इसे स्वीकार किया है । 

पदमञ्जरीकार हरदत्त मिश्र ने जो यह कहा है कि इस परिभाषा के 
अभाव में त्वस्पुत्त्रः ग्रादि में अन्तर्वेतिनी विभक्ति ङस्‌ के लुक्‌ से पूर्व अन्तरङ्ग 
होने से मपर्यन्त भाग को तिव आदेश हो जाने से उत्तरपद परे रहते मपर्यन्त 
भाग के न रहने से “मपर्यन्तस्य” की श्रनुवृत्ति व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थं होकर 
यह परिभाषा की ज्ञापिका होती है--यह ठीक नहीं, कारण कि ग्रन्तरङ्ग 
विधि को भी अपवाद वाधता है और प्रत्ययोत्तरपदयोश्च'--यह 'तवममौ 
ङसि' का ग्रपवाद है । ग्रपवाद के विषय में अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती । 
अतः ग्रपवाद प्रत्ययोत्तरपदयोः के विषय में 'तव' आदि की प्राप्ति न होने से 
मपर्यन्त भाग के संभव होने से ग्रधिक के स्थान में आदेश न हो इसके लिये 
मपयेन्त की श्रनुवृत्ति सफल रहती है, ग्रतः परिभाषा की ज्ञापिका नहीं हो 
सकती । अ्रतः उत्सगंससानदेशा अपवादा इस न्याय के आश्रयण से ही 
'मपयेन्तस्य' की अनुवृत्ति व्यर्थ होकर ज्ञापिका बन सकती है, जैसे पूर्व दिखा 
चुके हैं । 

इस परिभाषा का सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (४।२।७१) से विहित लुक्‌ ही 
विषय नही, किन्तहि सभी लुक इसका विषय है । एङ ह्वस्वात्सम्बुद्धः (६।१। 
६९) तथा न यासयोः (७।३।४५) का भाष्य तथा केयट इसमें प्रमाण हैं । 
वत्र यदि लोप होता है तो प्रत्ययलक्षण द्वारा ह्रस्वस्य गुरः (७।३।१०८) से 
त्रपु से “त्रपो-यहाँ सम्बुद्धि परक गुण होगा। यदि इस परिभाषा के अनुसार 
स्वमोनंपुंसकात्‌ (७।१।२३) से 'सु' का लुक्‌ करते हैं तो परे सम्बुद्धि न होने से 
गुण नहीं होगा--'त्रपु यह रूप होगा । यहां लुक लोप को बाधता है, यह 
भाष्य में स्पष्ट कहा है। यह श्रकिञ्चित्कर है कि यहां लोप व लुक अन्तरङ्ग 
शौर बहिरङ्ग नहीं है, कारण कि परिभाषा के अनुसार लुक्‌ अपवाद शास्त्र 
को तरह न केवल अन्तरङ्ग को बाधता है, पुर्व, पर और नित्य को भी। 
उतरत्र सूत्र में केयट ने कहा है कि सब प्रकार का लुक्‌ अन्तरङ्ग विधियों का 
बाधक होता है, सुब्लुक्‌ ही नहीं । इसीलिये सनीख स्‌ यङ अच्‌-यहाँ ग्रनि- 
दितां हूल उपधायाः (६।४।२४) से अन्तरङ्ग नु-लोप को बाधकर यङोऽचि च 
(२४७४) से बहिरङ्ग लुक (यड्‌ प्रत्यय का) हो जाता है। लुक्‌ हो जाने 
पर डित्‌ आधंघातुक परे रहता नहीं, अतः अरब खन्स्‌ के न्‌ का लोप नहीं 
हो सकता । सनीस्र'सः । इसी प्रकार पञ्चभिः खट्वाभिः क्रीतः पञ्चखटवः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१४४ व्याकरणचन्द्रोदये 


'पञ्चखट्वः' तद्धिताथे में द्विगु हे । पञ्चन्‌ ।-खट्व + टापू--ठकू- यहां ठक 

प्रत्यय का श्रध्यर्धपूर्वद्विगोलुं गसंज्ञायास्‌ (५।१।२८) से लुक हो जाता है। लुक 

हो जाने पर लुक्‌ तद्धितलुकि (१।२।४६) से स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ होता ३। 

यह लुक्‌ खट्व के ग्र तथा टाप्‌ के 'ग्रा के स्थान में ग्रन्तरङ्ग एकादेश 'ग्रा! 

होने से पूवे हो जाता है। लुक्‌ बहिरङ्ग है, बहिर्भूत तद्धित लुक के ग्राश्रित 

होने से । यदि एकादेश पूर्व हो, एकादेश के परादिवज्भाव से यह 'ग्रा' टाप्‌ ही 

है, उसका लुक्‌ हो जाने पर पञ्चखट्व में श्रकार का श्रवणा न होगा, ग्रर्थात्‌ 

'पञ्चखट्व्‌' ऐसा हलन्त रूप प्रसक्त होगा । 

पर केयट स्वयम्‌ अपने इस मत का विरोध करता है । तद्राजस्य बहुषु 

तेनेवास्त्रियास्‌ (२।४।६२) के भाष्य में ग्रङ्गानतिक्रान्तोऽत्यङ्गः (प्रति ग्रःग 
+अण-+शस्‌--सु)--यहां सुप्‌ शस्‌ का लुक्‌ हो जाने पर बहुवचन परे न 

| रहने से तद्राज ग्रण्‌ (हयञ्मगधकलिडः गसूरमसादरा_) (४।१।१७०) का 
| २४६२) से लुक न हो सक्रेगा, इस शङ्का के समाधान के लिये कहा है--यह 
लुक (तद्राजलुक्‌) इस परिभाषा से सुबूलुक का बाधक हो जायगा--ऐसी शङ्का 

करके यह उत्तर दिया है कि भाष्य-शङ्का-ग्रन्थ इसी बात का बोधक है कि दुसरे 
लुक की अपेक्षा सुब्लुक बलवत्तर होता है । यह उसका ग्रभिमानमात्र हे । एक 

लुक दूसरे लुक की अपेक्षा बलवत्तर है, यह कहना असंभव है, यह शङ्का 
समाधान कहना चहिये था । यद्यपि परिभाषास्थ लुक्‌ शब्द से लुक्‌-सामान्य 
ग्रभिप्रत हे तो भी ग्रन्तरद्ध नित्य, पर ग्रादि विधियों के निमित्तों का विनाशक 
लुक्‌ अन्तरङ्गादि विधियों से प्रबल होता है--ग्रह भी इसी परिभाषा से ज्ञापित 
होता है । 
सोमेन्द्रौ देवते अ्रस्य सोमेन्द्रं हविः । सोम -|- इन्द्र -ग्रण- यहां अन्तरङ्ग | 
परिभाषा से वृद्धि को बाधकर श्राद्‌ गुः (६।१।८७) से गुण होने से (सोम के 
'म' के अ' तथा 'इन्द्र' के 'इ' के स्थान में 'ए' एकादेश होने से) पूर्वपद 'सोम' 
नहीं रहता, परे उत्तरपद 'इन्द्र' नहीं रहता, तो पूर्वपद से परे इन्द्र शब्द 
बृद्धि न हो इस ग्रथेवाले नेन्द्रस्य परस्य (७।३।२२) से वृद्धि निषेध करता 
व्यर्थं रहता है । जहां पूर्वं ओर पर दोनों का कार्य होता है वहां अन्तादिवद्धाव 
नहीं होता । ऐसा होना संभव नहीं । पूर्व पर शब्दों से तथा अनन्त आदि शब्द 
से विरोध के अत्यन्त स्पष्ट होने से दो विरुद्ध अतिदेश एक स्थल में एक ही 
, से हो सकते हैं, ग्रत: एकादेश 'ए' होने पर एकसाथ पूर्वपद सोमे रौर 
एन्द्र नहीं माना जा सकता । 
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अच्छा उभयतः ग्राश्रयण में ग्रन्तादिवदृभाव मत हो, हम एकादेश 'ए' को 
केवल पूव का श्रम्तवत्‌ मानते हैं, पूर्वपद सोमे एसा हो जाता है। “दर! शब्द 
को एकदेश-विकृत-न्याय से उत्तरपद मानते हें । इस प्रकार उत्तरपदत्व होने 
पर भी उत्तरपद श्रनच्क (स्वररहित रह जाता है) श्राद्य इ' का एकादेश से 
ग्रपहार हो जाने से और अन्त्य '्र' का यस्येति च (६।४।१४८) से । अतः वृद्धि 
की प्राप्ति नहीं, तो निषेध व्यर्थे ही रहता है । 

यदि कहो एकादेश (ए) को परादिवद्धाव मानने से एकादेश-विशिष्ट 
एन्द्र' उत्तरपद हो जायगा और पूर्वपद सोमु एकदेश विकृत न्याय से 'सोम' 
मान लिया जायगा, तो वृद्धि का सम्भव होने से निषेध सफल रहता है, यह 
भी ठीक नहीं । श्रन्तादिवच्च (६।१।८५) तद्रूप्यातिदेश का विधायक नहीं । 
यह तो केवल व्यपदेशातिदेश विधायक है । पृथगवस्थित पूर्व व पर जसे प्रत्यय, 
प्रातिपदिक सुबन्त आदि होते हैं बसे ही एकादेश होने पर भी व्यपदिष्ट होते 
हैं। वर्णमात्रबृत्ति धमं (वणंमात्र में रहने वाला धमं, जैसे 'ए' में एत्व) का 
ग्रतिदेश संभव नहीं (उसका 'इ' में लाना सम्भव नहीं) । देवता-हन्द्दे च 
(६।२।१४१) का, समास से पूर्वं जो देवता-वाचक शब्द हैं उन का द्वन्द होने 
पर पूर्वोत्तर पदों के ग्राद्य ग्रवयव ग्रच्‌ को वृद्धि होती है, यह ग्रथे है । प्रकृत 
में एन्द्र उत्तरपद है, पर ग्रतिदेश से 'ए' 'इ' नहीं, श्रतः वृद्धि नहीं हो सकती, 
तो निषेध व्यर्थं ही है । 

यदि ताद्रूप्यातिदेश हो, तो खट्व +-श्रा (टापू) भिस्‌-यहां एकादेश 'ग्रा' 
के पूर्वास्तवत्‌ होने से (ञ्ञ-श्रा==भ्र) पूवपद अदन्त हो जायया तो ग्रतो भिस 
ऐस्‌ (७।१।६) से भिस्‌ को ऐस आदेश प्रसक्त होगा । अतः भाष्य में पु 
कामशमः, यहाँ पूर्व +-इषुकामशमी -)-श्रण्‌ (पूर्वस्याम्‌ इघुकामशम्यां भवः ) में 
पहले अन्तरङ्ग होने से गुण एकादेश हो जाने पर एकार (एकादेश) उत्तरपद 
का आदि ग्रच्‌ (इ) न होने से प्राचो ग्रामनगराएास्‌ (७।३।१४) से वृद्धि त 
हो सकेगी ऐसी शङ्का करके प्रकृत परिभाषा से समाधान किया हैँ । 

यदि कहो कि एकदेशविकृत न्याय से एकादेश 'ए' होने 'पर 'सोम्‌' शब्द 
पूर्वपद मान लिया जायगा और 'एन्द्र' शब्द को उत्तरपद, तो वृद्धि प्राप्त होती 
है, अतः निषेध चरितार्थं हो जाता है। तो हमारा उत्तर यह है कि एकारः 
रूप विकार (गुण) के दोनों पूवं और पर के स्थान में होने से उत्तरपद के 
एकदेशमात्र का विकार न होने से यहां इस च्याय की प्रवृत्ति का विषय नहीं । 
एकदेशविकृत न्याय का श्रथ है--'कोई एक भ्रवयवी एकदेश में विकृत होने पर 
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अन्य नहीं हो जाता । जब कोई ग्रवयवी एकदेश में विकृत 
अखण्डित, अविकल श्रवथवी के वाचक शब्द की प्रवृत्ति खण्डित विकल ग्रवयवी 
के लिये भी होती है' । प्रकृत में गुण रूप विकार के दो (पवे और पर) स्थानी 
होने से एकादेश-विरिष्ट 'एनद्र' में उत्तरपदस्व का अतिदेश नहीं हो सकता । 
यदि कहो मस्त्‌ आदि शब्दों का इन्द्र शब्द के साथ समास होने पर 
(परुत्‌ इन्द्र) प्रण तद्धित) एकादेश का अनवकाश होने से वृद्धि प्राप्त होती 
है, उसको रोकने के लिये निषेध चरितार्थ हो जायगा, तो हमें यह्‌ कहना है 
कि श्रजादि अदन्त होने से इन्द्र शब्द का पूर्व निपात होगा । विष्णु और इन्द्र 
| शब्द के इन्द्र समास में भी इन्द्र के सर्वदेवताधिष्ठाता होने से अभ्यहित होने के 
| कारण पूर्वे निपात होगा, तो नेन्द्रस्य परस्य' इस निषेध का विषय नहीं ॥५२॥ 
| सोरदेवीय-- | 
| अन्तरङ्ग तुम्‌ आदि को बाधकर बहिरङ्ग लुक हो होता है । गोमान्‌ 
| प्रियोऽस्य गोमत्प्रिय: । गोमानिवाचरति गोमत्यते--यहां सुप्‌ का लुक्‌ हो जाने 
पर सवेनाम-स्थान परे न रहने से नुम्‌ नहीं होता । न लुसताङः गस्य (१।१। 
३) से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जाने से परे सुप्‌ विद्यमान नहीं है । 
यह परिभाषा प्रत्ययोत्तरपदयोइच (७।२।६८) इस सूत्र में भाष्यकार ने 
ज्ञापित को है। वहां कहा है--तवायं त्वदीयः, ममायं मदीयः इत्यादि में छ- 
प्रत्यय होने पर, तव पुत्त्रस्त्वत्पुत्त्र:, मम पुत्त्रः मत्पुत्त्र: इत्यादि में उत्तरपद परे 
होने पर विभक्त्याश्रित त्व, म-ये आदेश त्वमावेकवचने (७।२।९७) से हो 
. जायेंगे । समासोत्तर काल में होने वाला | सुब्लुक्‌ बहिरङ्ग है, वह पीछे हो 
जायगा । निमित्तापाय-परिभाषा से त्व, म की निवृत्ति नहीं होगी, कारण कि 
बहिरिङ्ग लुक के श्रसिद्ध होने से निमित्ती (नेमित्तिक) विद्यमान ही है। तो पूर्व 
सूत्र त्वसावेकवचने (७1२1६७) से त्व, म हो जायेंगे, 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' किस 
लिये पढ़ा ? यदि प्रकृत परिभाषा न हो, तो यह व्यर्थ रहता है । परिभाषा 
के होने पर तो त्व, म को बाधकर विभक्ति का लुक्‌ होने पर परे विभक्ति 
न रहने से पूर्व शास्त्र 'त्वमावेकवचने' से त्व, म आदेश प्राप्त नहीं होते, प्रत: 
प्रत्ययोत्तरपदयोइच- यह वचन सार्थक हो जाता हे । 
का भत्ययग्रहण से यह परिभाषा ज्ञापित नहीं होती । त्वत्तरः, मत्तरः-< 
हां परिभाषा के अभाव में भी तरप्‌ प्रत्यय परे त्व, म आदेश हो जायें 
_ भत्यय-ग्रहण किया है । प्रातिपदिक मात्र से तरप्‌ आदि स्वाथिक 


होता है तब 
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में । 'समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२) सूत्र की व्याख्या में कहा भी है--यह 
अधिकार स्वाथिक प्रत्ययावधिक है । उत्तरपद ग्रहण करना भी ग्रावश्यक है । 
इस से भी परिभाषा ज्ञापित नहीं होती। तव पुत्त्रस्त्वत्पुत्त्रः, तुभ्यं हितं त्वद्धितम्‌ 
_-यहां तवममौ ङसि (७२1९६) तुभ्यमह्यो ङयि (७।२।६५)- न्हे वाघकर 
त्व, म आदेश हो सकें इसलिये उत्तरपदग्रहण किया है । अन्यथा तव, तुभ्यम्‌ 
यहां जैसे तव, और तुभ्य आदेश होते हैं वैसे ही तव पुत्त्रस्‌त्वत्पुत्त्र: रादि 
में भी होंगे । 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' के होने पर उनके अपवाद त्व, म ही होंगे, 
तो ज्ञापकता नहीं बनती । सति प्रयोजने ज्ञापकं न । उत्तर--यह जो कहा 
है कि प्रातिपदिक से स्वाथिक प्रत्यय होते हैं--यह ठीक नहीं । समर्थाधिकार 
के निवृत्त हो जाने पर भी अन्तरङ्ग होने से सुप्‌ के आने के पीछे सुबन्त से 
ही स्वाथिक होते हैं यह व्यवस्थित हे । इसमें कुत्सिते (५।३।७४) सूत्र का 
भाष्य प्रमाण है । 
स्वार्थ भभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह तत्ससवेतं 
समवेतस्य च वचने लिङ गं संख्या विभक्ति च ॥ 
ग्रसिधाय तात्विशेषानपेक्षसाणरच कृत्स्वसात्मानस्‌ । 
प्रियकुत्सनादिघु पुनः प्रवतते$सो. विभवत्यन्तः । 
इस भाष्य ग्रन्थ से स्पष्ट विदित है कि प्रियकुत्सनादि अर्थ सुबन्त के ही 
विशेषण. होते हैं। ग्रतः सुबन्त से तरप्‌ आदि होते हैं । ग्रतः प्रत्ययग्रहण 
ज्ञापक ही है । 
उत्तरपदग्रहण भी ज्ञापक ही है । यदि तव, तुभ्य आदेश को बाधकर 
प्रत्ययोत्तरपदयोदच ' --इस शास्त्र से 'त्व', 'म' हों तो उत्सगंसमानदेशा ग्रप- 
वादा भवन्ति, इस न्याय से वे मपर्यन्त भाग के स्थान में ही होंगे, सारे युष्मद्‌, 
अस्मदु के स्थान में नहीं, तो सूत्र में जो म-पयेन्त के अनुकर्षण के लिये चकार 
पढ़ा है, वह व्यर्थ हो जाता है ॥५२॥ 
निरुक्त शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 
पूर्वोत्तरपदनिमित्तकार्यात्‌ पुव॑मन्तरङ्गोप्येकादेशो न । (५३) 
ग्रथ स्पष्ट है। इस परिभाषा में नेन्द्रस्य परस्य (७।३।२२) यह निषेध 
ही ज्ञापक है। यह भरन्तादिवच्च (६॥१॥८५) तथा विप्रतिषेधे परं कार्येमु (१। 
४२) इन दो सूत्रों के भाष्य में स्पष्ट है । 
प्र+-घा-|-कत्वा, प्र- स्था --क्त्वा-यहां ल्यप्‌ आदेश होने से पूवे क्वा 


` अवस्था में ही दघातेहिः (७।४।४२) से 'घा' को हि', तथा द्यतिस्यतिमास्थामित्त 
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किति (७४४०) से 'स्था' को 'स्थि' हो जाना चाहिये, कारण कि एकपदा. 

श्रित होने से यह ग्रादेश अन्तरङ्ग है और (क्त्वा के स्थान में) ल्यप्‌ पदहया- 

श्रित होने से बहिरङ्ग है, इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते ह 

भ्रन्तरड्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाधते । (५४) 

अर्थ स्पष्ट है । अदो जर्धिल्यप्ति किति (२।४।३६ ) इस सूत्र में ल्यप्‌ ग्रहण 

इस परिभाषा का ज्ञापक है। सूत्र में ति किति (तादि कित्‌ प्रत्यय परे होने 

पर) पढ़ा है, उसी से क्त्वा श्रवस्था में ही अन्तरङ्ग होने से श्रद्‌ को जाघ्‌ 

आदेश हो जाता, तो “त्यपि' (ल्यप्‌ परे होने पर) (भी) ऐसा क्यों पहा । यह्‌ 

| इसलिये कि ग्राचायं जानते हैं कि ल्यप्‌ बहिरङ्ग होता हुआ भी अन्तरङ्ग 
| विधि (ति किति जर्घ्‌ आदेश) को बाघ लेता है, जिसके होने से तादि कित्‌ 
| 


न रहने से श्रद्‌ को जग्ध आदेश न हो सकता, यदि ल्यप्‌ का पृथक ग्रहण 
सूत्र में न करते ।।५४।। 


सीरदेवीय-- 


यहां यह शङ्का होती है--जैसे जग्ध्यादेश अन्तरङ्ग है, वैसे ही ल्यप्‌ 

आदेश नित्य है। ङृताङतप्रसङ्गी होने से । जग्ध्यादेश होने पर भी ल्यप्‌ प्राप्त 

| होता है, होने पर भी । नित्य और अन्तरङ्ग में जो पर है, प्रर्थात्‌ त्यप्‌, 

वह होगा । ल्यप्‌ होने पर जग्ध्यादेश हो जाय, इस लिये ल्यप्‌ ग्रहण किया है, 

तो यह ज्ञापक कैसे है ? नहीं, जरध्यादेश भी नित्य है, ल्यप्‌ आदेश से पूर्व कत्वा 

अवस्था में तादि कित्‌ होने से प्राप्त है, ल्यप्‌ आदेश होने पर उसके ग्रसिद्ध 
परिभाषा से ग्रसिद्ध होने से भी प्राप्त है ॥५४॥ 

३ इ राल्‌--इस अवस्था में सवरा दीघ प्राप्त होता है, और रचो 
ड्रति (७।२।११५) से द्वितीय 'इ' को वृद्धि प्राप्त होती है । सवरणं दीर्ष 
अन्तरङ्ग है, और बहिर्भूत-निमित्तक (णल्‌ को मानकर हुई) वृद्धि बहिरङ्ग है । 
अन्तरङ्ग परिभाषा से वृद्धि के असिद्ध होने से पूर्वं सवणंदीघे होना चाहिये 
यदि ऐसा हो तो 'इयाय' रूप की सिद्धि नहीं होगी । इसके स्थान में “श्राय 


यह्‌ अनिष्ट रूप ही सिद्ध होगा । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषां 
पढ़ते हैं-- 














वर्णादाङ्गं बलीयः । (५५) 2 
अर्थे-वणं-सम्बन्धी कार्य से अङ्ग-सम्बन्धी कार्य बलवत्तर होता है । वर्णः 
स्येदं वाणम्‌ । भ्रङ गस्येदम्‌ ग्राङ्गम्‌ न-भ्रङ्गाधिकारीयम्‌ । इस परिभाषा के 

त्व मे श्रभ्यासस्यासवर्णे (६।४।७८ ) सुत्न मे (जो इयङ्‌ उवड का विधायक 
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है) ग्रसवणं ग्रहण ज्ञापक है । यह (असवरा ग्रहण) ईषतुः (इ इष्‌ अतुस्‌) 
आदि में इयङ्‌ न हो, इसलिये किया है । अतुस्‌ के कित्‌ होने से गुण न होने 
से ग्रभ्यास से परे सवरणं अच्‌ 'इ' हे । यदि यह परिभाषा न हो तो 'ईषतुः 
इत्यादि में अन्तरङ्ग सवणा दीघं (जो वारणां कार्य है) से बहिरङ्ग ग्राङ्ग कार्य 
इयङ्‌ का बाध होने से असवणु ग्रहण व्यर्थं रहता है । इयडः उवङ अभ्यास 
संज्ञा का आश्रयण करने से बहिरङ्ग हैं (यहां निरुक्त संज्ञाकृत बहिरङ्गत्व 
नहीं होता--इसका आश्रयण नहीं किया गया) । 

अपवाद अन्तरङ्ग से बलवत्तर होता है, इसलिये अन्तरङ्ग सवण दीघ का 
पहले से ही बाध होने से इयङ्‌ आदि की प्रवृत्ति होने पर इयङ्‌ आदि के वार- 
णार्थ ग्रसवणं-ग्रहण चरितार्थ रहता है, अतः ज्ञापक नहीं । तो इसमें प्राचीन 
सीरदेवादि ऐसा कहते हैं-इयति (इ श्रर्‌ ति) आदि सकल लक्ष्यों में जहां- 
जहां यण प्राप्त होता है वहां-वहां 'ग्रभ्यासस्यासवणा' से इयङ्‌ का विधान 
होने से यह सूत्र (श्रभ्यासस्य)--इको यशच (६।१।७७) का श्रपवाद है, 
ग्रकः सवण दीघः (६।१।१०१) का नहीं । श्रतः श्रसवणा-ग्रहण की ज्ञापकता 
विधटित नहीं होती । 

दूसरे लोग (नागेश के श्रनुसार सिद्धान्ती) ऐसा मानते हैं कि ग्रभ्यास- 
स्यासवण --यह समग्र सूत्र इस परिभाषा में ज्ञापक है । यदि यह परिभाषा न 
हो, तो यह सूत्र व्यर्थं हो जाय । यदि कहो नहीं, इयेष (इ+-इष्‌ -- ग्र), इयाय 
(इ--इ--ग्र) की सिद्धि के लिये ग्रावश्यक है (ग्रतः परिभाषा का ज्ञापक 
नहीं हो सकता) तो हमारा इसमें यह कहना है कि परिभाषा के श्रभाव में इन 
रूपों की सिद्धि में यह सूत्र बिल्कुल व्यर्थ रहता हे । पहले हुए गुण (इन 
एष्‌--अ्र) और पहले हुई वृद्धि (इ--ऐ--श्र) का द्विवचनेऽचि (१।१।५६) 
से रूपातिदेश द्वारा ग्रपहार. हो जाते पर (जब तक द्वित्व नहीं होता तब तक 
गुण और वृद्धि के स्थानी का रूप अवस्थित रहता है), द्विव (इष्‌ को तथा 
इको) करने पर पुनः गुण व वृद्धि प्राप्त होते हैं उन्हें रन्त रङ्ग होने से सवण 
दीर्घं बाघ लेगा । गुण व वृद्धि के न न होने से असवर्ण ग्रच्‌ न मिलने से यह 
सुत्र (ग्रभ्यासस्य)--भी नहीं लगेगा । 

यदि कहो इयति (इथृतः आदि) की सिद्धि के लिये सूत्र आवश्यक है, तो 
महू भी ठीक नहीं । इतना ही प्रयोजन होता तो ग्रभ्यासस्यासवर्णे इतना दीघं 
भूत न पढ़ते, केबल 'उ:' (ऋ का षष्ठ्यन्त) इतना ही पढ देते । झि इनुधातु- 
अवा र्वोरियड वडौ ( ६।४।७७) से यहां इ, उ की अनुवृत्ति आ जायगी । 
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इणो यण (६।४।८१) के साथ साहचयं (सामीप्य) होने से 'ऋ धातु ही लिया 

जायगा । अचिदनु--में एकदेश (धातु) में स्वरितत्व की प्रतिज्ञा करके भी 

घातुपद की अनुवृत्ति ग्रा जायगी । विशेषर-विशेष्य-भाव सें कामचार होने 

से धातु को ऋकार का विशेषण बनायेगे-धातोर्‌ उ: । तब ग्रथ होगा-ऋ 

धातु के “इ को इयड होता है । 

यदि कहो कि ए, ऐ, ग्रो, औ शब्दों से आचार ग्रथ में क्विप्‌ करने पर 

लिट्‌ परे इयङ्‌ आदि के लिये सूत्र आवश्यक है, और गणु अपनयने (ग्रोण 

दूर करना) धातु से ण्वुल्‌ करके ग्रोणक शब्द से इच्छा अर्थ में क्यच्‌ करके, 

क्यजन्त 'ग्रोणकीय ' नामधातु से इच्छा ग्रथ में सन्‌ करके उवोणाकीयिषति 

इत्यादि में उवङ्‌ ग्रादि के लिये भी । इसका उत्तर यही है कि षष्ठाध्याय के 

प्रथमाह्लिक के अन्त में यह स्पष्ट है कि भाष्यकार ऐसे नामधातुज शब्दों का 

व्यवहार नहीं मानते और व्यवहृत शब्दों के अन्वाख्यान के लिये पाणिनीय 

शास्त्र प्रवृत्त हुआ है । उवोणकोथिषति--तो असाधु ही है। कारण कि 

| 'ओणकीय' से सनु परे रहते द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होगा, प्रथम एकाच्‌ 
(आओ) को नहीं । अतः सम्पू सूत्र ज्ञापक है यही मानना होगा । 

यद्यपि (६।१।१२) के भाष्य में यदयमभ्यासस्यासबरऐं इत्यसवर्णग्रहरां 

करोति (जो यह ग्राचाये पाणिनि ग्रभ्यासस्यासवर सूत्र में ग्रसवण का ग्रहण 

करता है) इन शब्दों से अ्रसवण ग्रहण की ज्ञापकता झलकती है, तो भीन 

ह्यन्तरेण गुणवृद्धी असवरंपरोऽभ्यासो भवति (गुण वृद्धि को छोड़कर अभ्यास 

से परे दूसरा कोई श्रसवर हो ही न सकता) इस उपपादक ग्रन्थ से सम्पूणं 

सूत्र की ही ज्ञापकता सिद्ध होती है । 

यदि कहो कि इयेष (इ--इष्‌ त-अ), इयाय (इ--इ--श्र) की सिद्धि 

श्रक्ृतव्यूह।ः पारिनीयाः (५६)--इस परिभाषा से अन्तरङ्ग सवं दीं नहीं 

होगा । परिभाषा की प्रवृत्ति- “यदि यहां दीघं न हो तो बहिरङ्ग गुण (अथवा 

वृद्धि) हो जायगी ऐसी संभावना के होने से होती है। परिभाषा (५६) अन्तर 

कार्यं की प्रतिबन्धक है, अन्तरङ्ग कार्य की प्रवृत्ति से पूर्व जहां बहिरङ्ग कार्य 

की प्रवृत्ति से श्रन्तरङ्ग के निमित्त के विनाश की संभावना है, वहां इसकी 

. शरतरृत्ति होती हे । ग्रतः इस परिभाषा से बहिरङ्ग गुण, वृद्धि होते पर ३४ 

एवय, इय एऐऽ-श्र -इस अवस्थामै ग्रभ्यासस्यावर (६।४।७८) की ह, 

इस प्रकार चरिताथ होने से सम्पूर सूत्र कैसे ज्ञापक हो सकता है | 

४ अकतच्यूहा: पारिनीया; यह कोई परिभाषा नहीं, , भाष्यानार्ठ | 
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होने से । यदि केयट के ग्रनुसार इसका अस्तित्व मानें तो भी इसको प्रवृत्ति 
वहीं होती है जहां अन्तरङ्ग कार्ये की प्रवृत्ति के योग्य काल के पीछे. (जब 
अन्तरङ्ग कार्य होना चाहिये उसके पीछे) ग्रन्तरङ्ग कार्य-निमित्त-विनाशक 
बहिरङ्ग-विधि की प्राप्ति होती है । प्रकृत में ग्रन्तरङ्ग बहिरङ्ग कार्यों की युग- 
पत्‌ प्राप्ति होने से परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । 

यदि कहो 'इयाय' (इ--इश्र) में अन्तरङ्गत्व-हेतुक सवर दीर्घ एका- 
देश होते पर भी उस सवणा दीघं एकादेश (ई) को पूर्वं का भ्रन्तवत्‌ मानकर ई 
के ग्रभ्यास होने से और इ वर्ण होने पर ग्रसवरां श्र (णल्‌) होने से इयङ्‌ विधान 
के लिये सूत्र चरितार्थ हो जायगा श्रौर ऐसे भी चरितार्थ हो जायगा--्रकृत 
में जो ग्रभ्यासस्यासवणं (६।४।७८) की प्रवृत्ति से इयङ्‌ हुआ वह श्रचि इनुधातु 
__(६।४।७७) से नहीं हो सकता था, कारण कि ग्रभ्यासस्यासवरा (६।४।७८) 
सूत्र वृद्धि (णलू-निमित्तक) के वाधन के लिये है, जो वृद्धि इसके (अभ्यासस्या- 
सवणा) ्रभाव में अचि इनु--सूत्र-विहित इयङ्‌ को बाघ लेती । तो ह्म कहेंगे 
कि तुम्हारा विचार निःसार है । सूत्र में प्रत्यासत्ति-(सामीप्य, साहचर्य) नियम 
से 'प्रसवर्ण' शब्द से ऐसा ग्रसवणे ग्रच्‌ लिया जाता है जो ग्रभ्यास के उत्तर- 
खण्ड घातु का अच्‌ है, यहाँ तो ग्रातिदेशिक अ्रभ्यास (ई) से परे णन्‌ प्रत्यय 


का अन्‌ है (जिस को मानकर पूर्वं को श्रम्यास संज्ञा है उसी के परे होने पर 


--ऐसा साहचर्य नियम से ग्रथे लाभ होता है) । तो यहाँ इयङ्‌ ग प्राप्ति ही 
नहीं । यह सूत्र वृद्धिबाधन के लिये है (जो वृद्धि कुछ एक लक्ष्यों में प्राप्त 
होती है) इस कल्पना की अपेक्षा परिभाषा ज्ञापन के लिये है--यह मानना 
अधिक उचित है । 

यह परिभाषा जो सूत्र से इस प्रकार ज्ञापित हुई है, सूत्र प्रवृत्तिविषय के 
ग्रालोचन से हम जानते हैं कि यह वहीं प्रवृत्त होती है जहां जिस एक को 
अरङ्गाधिकारीय कार्य प्राप्त होता हो उसी को वाण (वणसम्बन्धी सन्धि कार्य) 
प्राप्त होता हो । ऐसा स्वीकार होने पर ही सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।४) सूत्र 
के भाष्य में च्यवन्ते (च्यु--ग्र--म्रन्ते), प्लवन्ते (प्लु+-ग्र-श्रन्ते) इत्यादि 
मै नित्य होने से और वरांमात्रापेक्षी होने से अन्तरङ्ग होते से भी श्रतो गुणे 
(६।१।६७) से पररूप एकादेश करने पर शित्‌ (प्‌) और अपित्‌ (अन्ते का 
ग्र) के एकादेश को परादिवद्धाव से श्रपित्‌ मानकर गुणाभाव की आपत्ति 
दिखाई है । यहाँ आङ्गकार्य गुण तथा वाणं काये श्रतो गुणे से पररूप समान 
कामिक (समानस्थानिक) नहीं हैं यह स्पष्ट है। यदि ऐसा नियम न हो तो 
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१५२ व्याक रण चन्‍्द्रो दये 


राङ्क होने से पररूप से पूर्व ही गुण की प्रवृत्ति से इष्ट रूप की सिद्धि 
होने से गुणाभावापत्ति प्रदशन भ्रसङ्गत होता । 

गाते, गाथे, गाताम्‌, गाथामु--यहां गा श्र आताम्‌ इत्यादि स्थिति म 
सवरं दोघे की प्राप्ति होती है और ग्रातो डितः (७1२।८१) से इय्‌ आदेश को 
भी । वाणा कार्य ग्रन्तरङ्ग दी्घ होता हे, आङ्ग कार्य इय्‌ ग्रादेश नहीं । कारण 
किसवरां दीघे का स्थानी गा का आ और श्र (शप्‌) हैं । इय्‌ आदेश का स्थानी 
प्रत्यय का झा! है । सामान्यतः इस परिभाषा की प्रवृत्ति होने पर आङ्ग इय्‌ 
आदेश पुर्व होने पर इष्ट रूप की सिद्धि नहीं होगी । 

यह मानना कि यह परिभाषा वाण और आङ्ग कार्यों के समाननिमित्तक 
होने पर ही प्रवृत्त होती है भ्रममात्र है। परिभाषा के ज्ञापित होने पर भी 
इयाय, इयेष आदि की सिद्धि न हो सकेगी । यहां सबणांदीर्घ का निमित्त और 
है (घातु का इ निमित्त है) श्रोर गुण व वृद्धि का प्रत्यय अ (णल्‌) । परिभाषा 
की प्रवृत्ति न होने से पूर्व ग्रन्तरद्ध सवणं दीघं हो जायगा । और तब श्रभ्या- 
सस्या--सूत्र की प्रवृत्ति का विषय नहीं रहेगा और इसलिये सूत्र व्यर्थं हो 
जायगा । 

स्योनः (सि उ न) में परिभाषा के ग्रनित्य होने से अन्तरङ्ग यण पहले 
हो जाता है, पीछे गुण । 

यदि कहो परिभाषा के ज्ञापित होने पर भी 'इयाय' आदि में इयङ्‌ दुर्लभ 
हैं। इयङ्‌ की कतंव्यता में चः परस्मिन्पुव॑विधो (१।१।५७) से वृद्धि (ऐ) 
के स्थानिवऱ्धाव से 'इ' ही पड़ा है, सवण अच्‌ न मिलेगा | उत्तर--स्थानि- 
वलव मानने से कही भी अवण भ्रच्‌ नहीं मिलेगा, तब सूत्र निविषय होकर 
व्यर्थं हो जायगा । अतः सूत्र व्यर्थ मत हो, इसलिये यहां स्थानिवद्भाव नहीं 
होता, ऐसा माना जाता है । 

यह सुत्र सामान्यापेक्ष ज्ञापक है--जब अभ्यास को कार्य करता हो, तो 
अभ्यास का जो उत्तरखण्ड उसको जो आदेश, वह आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता, 
यदि उसके स्थानिवद्धाव से ग्रभ्यास को कार्य रुक जाय । ऐसा मानने से ही 
“आरति (नऋ का लट्‌ प्र पु० बहु० में यङ्लुगन्त रूप) की सिद्धि होती है 
जिसकी प्रक्रिया ऐसे है--ऋ क्र भ्रति--भर्‌ ऋ अति (उरदत्व, रुक्‌ ग्रागम) 
अरु र्‌ अ्रति(यण ) --भ्रर्‌ अति (रोरि ५।३।१४ से र्‌-लोप)--श्रा र्‌ अति (दूलोपे 
पूवस्य दीर्घो$राः ६।३।१११ से रेफ का लोप होने पर पूर्व प्रण ='भ्र' को दीघे)। 
क्र के स्थान में हुआ यण्‌ 'र्‌' स्थानिवऱ्वाव से “ऋ? है, अतः रेफ-लोपाभाव 
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रं दीघ नहीं होना चाहिये था । यहाँ स्थानिवद्धाव होने से श्रभ्यास-कार्य 
दी्घत्व रकता है, अतः स्थानिवद्भाव नहीं होगा । आगे जो यहां नागेश भट्ट 
ने कहा कि दीघंविधि होने से भी स्थानिवद्धाव नहीं होगा, यह उसकी 
भ्रान्ति है । न पदान्त-वरेयलोप--(१।१॥५८) से जो दीघे-विधि में स्थानि- 
बद्भाव का निषेध किया है, उसका नियम कर दिया गया है--स्वर-दीघे-यलोपेषु 
लोपाजादेश एव न स्थानिवत्‌, अर्थात्‌, स्वरविधि, दीर्घ-विधि, यलोप-विधि 
में ग्रच्‌ के स्थान में लोप-छप आदेश ही स्थानिवत्‌ नहीं होता । 

ग्ररियियात्‌ (ऋ--यछ--यासुट्‌ -- त्‌)। यहां ग्रभ्यास को उरत्‌ (७।४।६६) 
से ग्रर्‌ आदेश करके हलादिः शेष से 'र्‌' का लोप हो जाने पर रिक्‌ (=रि) 
आगम होता है । ग्रभ्यासोत्तरखण्ड क्र को रिङ्शयर्लिङ क्षु (७।४।२८) से रि 
(ङ) आदेश होता है | अरि रियात्‌ इस 'रि' के स्थानिवद्भाव से “क्र होने से 
अभ्यास के 'इ' को इयङ्‌ आदेश होता है । यहां स्थानिवद्धाव से प्राप्त “क्र 
अभ्यास-कार्य इयङ्‌ को नहीं रोकता श्रतः स्थानिवद्भाव हो जाता है । 

यह परिभाषा श्रङ्गा धिकारीय श्राङ्ग कार्य को कतंव्यता में ही प्रवृत्त होती 
है यह स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ (८।२।६) के सूत्र भाष्य में स्पष्ट हे । इस 
सूत्र के भाष्य में भाष्यकार यह नहीं कहते कि कुमारी -|-डे (ए) में ग्राट्‌ आगम 
(ाप्नद्याः) करने से पहले 'ई' को यणा हो जाता है । पर उनका यह 
सम्प्रधारण (=विचार करना) कि कुमार्यं --ए में उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ 
(६।१।१७४) से प्राप्त 'ए' को स्वर पहले करें अथवा 'ए' को आट्‌ श्रागम 
पहले करें--यह सूचित करता है कि उनके मत में ई' के स्थान में यण, पहले 
होता है और ग्राट पीछे । ग्रब यदि ई के स्थान में यण पहले होता है यद्यपि 
'ए को आट्‌ आगम अङ्गाधिकारीय है, तो इससे यही विदित होता है कि यह 
परिभाषा यहाँ नहीं लगती । क्यों नहीं लगती ? इसलिये कि 'ए' को ग्राट 
आगम अद्भाधिकारीय तो है, पर अङ्ग 'कुमारी' को उदिष्ट करके विधान नहीं 
क्या है 
र यह परिभाषा ग्रनित्य है इसमें च्छ वोः शूडनुनासिके च (६1४1१९) सूत्र 
में तुकसहित च्छ, का ग्रहण ज्ञापक है । तुक (त्‌ का आगम) सन्धि कार्यं है । 
बैच (६१।७३) से “छू? परे हस्व को तुक्‌ का आगम विधान किया है । यदि 
परिभाषा नित्य होती, तो तुक होने से पूर्व अङ्गाविकारीय कार्य छ, को श्‌ हो 
जाता, श्‌ होने पर तुक्‌ का प्रसङ्ग ही न रहता । ग्राचाये ने जो तुक सहित छ. 
च्छ) का ग्रहण करके उसे 'श' आदेश विधान किया है उससे ज्ञापित होता है 
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कि वाणां कार्य (सन्धि कायं) भी कहीं-कहीं अन्तरङ्ग होने के कारणा पहले हो 

जाता हे ॥५५॥ ८ 

सीरदेवीय-- 

४ वर्ण[सम्बन्धी कार्थ से अङ्गाधिकारीय कार्य वलवान्‌ होता है यदि दोनो 

कायं समानाश्रय हों। भू ग्र ति । यहां यण्‌ को बाधकर गुरा होता है। व्याश्रय 

में दोनों कार्यों के भिन्न-निमित्तक होने पर इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं 

होती । यदि हो, तो विश्नः (विछ्‌ + नः) छकार-निमित्तक तुक्‌ को वाधकर 

अनुनासिक-निमित्तक भ्रङ्गाधिकारीय छ को श्‌ होने पर तुक्‌ का निमित्त न 

रहने से ही तुक्‌ नहीं होगा, सूत्र में सतुक छकार का उपादान व्यर्थ होगा। 

न्यासकार ने “सार्वंधातुकमपितु' (१।२।४) की व्याख्या में व्याश्रय में भी 

इसकी प्रवृत्ति होती है ऐसा माना है । यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ (३।३ 

६०)--यहां नङ्‌ को जो गुण प्रतिषेध के लिये डित्‌ किया है वह इसमें ज्ञापक 

दिया है । अन्यथा विछ को तुक्‌ होने पर गुण का प्रसङ्ग ही नहीं, तो डित्करण 

अनर्थक हो जाय ॥५५॥ 

|; सेदुषः (एत्वाभ्यास-लोप होने पर सेदु ।.इ +-वस्‌--अस्‌)-- यहां क्वसु 

। ओ- (लिट्‌ का आदेश) बलादि आधंधातुक प्रत्यय है, इसे निमित्त मान कर वस्वे 

Et काजादघसासु (७।२।६७) से इट होता है, जो ग्रन्तरङ्ग है (पूर्वोपस्थित-निमिः 

तक होने से) । शस्‌ को निमित्त मानकर हुआ सम्प्रसारण बहिरङ्ग हैं । असिड 

बहिरङ्गमन्तरङ्गे--इस परिभाषा से बहिरङ्ग सम्प्रसारण के ग्रसिद्ध होते से 

इट्‌ का श्रवण प्रसक्त होता है । इस आपत्ति के वारणार्थं परिभाषा पढ़ते है 
अकतव्यूहा: पारिनीयाः । ( ५६) 

अर्थ अकङ्ृतव्यूहाः--यह बहुब्रीहिगभित नञ्तत्पुरुष है । कृतो व्यूहौ येसत 

कृतव्यूहाः । ते न मवन्ति><श्रकृतव्यू हा: । विशिष्ट ऊहो व्यूहः । ऊहो निइचय। 

कार्य म्प्रति भाविनिमित्तविनाशे--इतना शेष ग्रध्याहार्य है । पाणिनिना प्रोक्त 

शास्त्रमधीयते पारिनीया:, पाशिनिशिष्या:। भगवत्पारिनि के शिष्यो का ऐसा 

निड्चित मत है कि वहिरङ्ग कार्य द्वारा ग्रन्तरङ्ग कार्य के निमित्त के विनाश 

की संभावना होने पर ग्रन्तरङ्ग कार्य नहीं करते । इस परिभाषा के शरि 

में समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२ ) सूत्र में समर्थानाम्‌ इस शब्द का 
ज्ञापक है। समर्थानाम्‌ में समर्थ शब्द का अर्थ कृतसन्धि-कार्यं (जिसे सति | 
कार्यं हो चुका है) है। समर्थ=सम्बद्धार्थ--यह श्रर्थं यहां विवक्षित नहीं । Ei 


की अनुवृत्ति समर्थः पदविधिः (२।१।१) से ग्रा रही है । सूतिथतस्याप _ | 
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मातू इस अर्थ में सुन-उत्थितन-इभ्‌ में दीघं एकादेश करके सूत्थित रूप 
से प्रत्यय की उत्पत्ति हो इस लिये सूत्र में 'समर्थानाम्‌' यह पढ़ा है । अन्यथा 
(परिभाषा के अ्रभाव में) अन्तरङ्ग होने से दीर्घ होने पर ही प्रत्यय (इन्‌) की 
उत्पत्ति होगी, तो समर्थ'ग्रहण व्यर्थ रहता है । यहां भाविनी इन्‌-निमित्तक 
बहिरङ्ग वृद्धि से अन्तरङ्ग दीघ के निमित्त सवं श्रचों के आनन्तये का विनाश 
स्पष्ट है। 

यदि कहो कि एकादेश दीर्घं 'ऊ' के निमित्त उ--उका वृद्धि से नाश नहीं 
होता, कारण कि यद्यपि दीर्घ एकादेश होने पर ग्रोर इज्‌ तद्धित राने पर वृद्धि 
से इस एकादेश के निमित्त-विनाश की संभावना है, पर एकादेश-प्रवृत्ति काल 
में वृद्धि का कोई अवसर नहीं, क्योंकि वृद्धि का निमित्त इन्‌ अभी आया नहीं। 
यह श्राक्षेप हमारे पूर्व कथन को श्रनुपपन्न नहीं करता । वृद्धि हो जाय तो 
एकादेश नहीं होता, इतने से परम्परया एकादेश के निमित्त उरन-उ का भी 
बिनाश हो जाता है । इसमें कुछ भी श्रनुपपन्न नहीं । 

यह कहना कि 'सौत्थिति' में एकादेश 'ऊ' के निमित्तो का वृद्धि से विनाश 
नहीं होता, कारण कि वुद्धि बहिरङ्ग है और अन्तरङ्ग परिभाषा (५०) से 
्रसिद्ध है, भी निर्दोष नहीं । कारणा कि सूत्र में 'समर्थानाम्‌ के ग्रहण से यह 
भी ज्ञापित होता है कि जहां कहीं वर्तमान परिभाषा की प्रवृत्ति होती है, वहां 
अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । यदि ऐसा हो तो 'समर्थानाम्‌' का 
ग्रहण व्यर्थं हो जाय । यावता विना यंदसुपपस्नं तत्सर्वं तेन ज्ञाप्यस्‌- यह 
न्याय है । 

यह मानना कि सूत्र में 'समर्थानाम' के ग्रहण से अन्तरङ्ग परिभाषा 
अनित्य है यही ज्ञापित होता है, रान्ति है । श्रन्तरङ्ग परिभाषा श्रन्तर स 
कार्य की कतंव्यता में समकाल-प्राप्तिक तथा पूर्वेजात बहिरङ्ग कार्य की 
असिद्धता की बोधिका है, न कि अन्तरङ्ग होने पर (भावी) बहिरज्ञ की 
असिद्धता की । ऐसा होने पर 'सूत्यित' में उ-उ के स्थान में एकादेश 'ऊ 


अन्तरङ्ग परिभाषा की प्रवृत्ति के कारण नहीं होता, तो 'समर्थाताम्‌' का ग्रहण 


इस परिभाषा की ग्रनित्यता का ज्ञापन कंसे कर सकता है ? 

'अङृतव्यूहाः-_के स्वीकार में ्न्तरङ्गानपि विधीत बहिरङ्गो लुग्बाधते 
इत्यादि परिभाषाओं का उच्छेद हो जायगा यह शङ्का श्रतवबोधमुलक हैं, उनका 
भी इसी परिभाषा में झन्तर्भाव हो जाता है । इसे सिद्ध करने के लिये यह 
बतलाना आवश्यक है कि इस परिभाषा को प्रवृत्ति त केवल वहाँ होती हैं जहां 
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भावी बहिरङ्ग काय से अ्रन्तरङ्ग के निमित्त का वस्तुगत्या विनाश होता हो 
किन्तु वहां भी जहां बहिरङ्ग को प्रवृत्ति से अ्रन्तरङ्ग-निमित्त-विनाश को 
संभावनासात्र हो। (यदि एकादेश न हो तो वृद्धि हो हो जायगी छ 
प्रकार को संभावना होने पर) । इसीलिये गोमत्‌-- सु--दण्डी (गोमद- 

. दण्डी--कमंघारय) इत्यादि में हल्ड्यादिलोप (हल्ङ्याबभ्यो दोर्घात्सुतिस्यपुक्‍तं 
हल. (६।१।६८) से सु-लोप नहीं होता, सुपो घातु०--(२।४७१) से सु-लुक्‌ 
होता है। यदि संभावना को भी निमित्त न माना जाय, जिसकारण इस 
परिभाषा की यहां प्रवृत्ति होगी तो जिस काल में गोमत्‌-सु--यहां “सु! का 
लोप होने लगेगा, उसमें सु-लुक्‌ की प्राप्ति नहीं, जिसका प्रसङ्ग तभी होता 

है जब गोमत्‌ और दण्डिनु का समास हो । लोप होने के पश्चात्‌ लुक कहो 
तो उस लुक्‌ का ग्रपहायं (जिसे लुक्‌ ने ग्रपहृत करना है, हटाना है), होगा 
ही नहीं, लोप के द्वारा पहले से ही उसका (“सु' का) अपहार हो जाने से । 
अतः लोप ही होगा । पर यदि लोप न हो तो लुक्‌ हो जायगा--ऐसी संभा- 
बना है । इस संभावना के होने से प्रकृत परिभाषा यहां गोमत्‌ -- सु --दण्डिनू 
नसु में प्रवृत्त होगी, तथा सु-लोप न होकर सुलुक्‌ होगा, जिससे इष्ट रूप 

. सिद्ध हो जायगा । 
यह परिभाषा (५६) ग्रनित्य है । इसमें कुछ लोग ज्ञापक कहते हैं-- 
अल्लोपोऽनः (६।४।१३४) में अल्लोप में 'अ” को जो तपर किया है वह इस में 
ज्ञापक है, अन्यथा यह व्यर्थं रहता है । 'ग्रानः:' में आ-लोप के वारण के लिये 
सूत्र में तपर किया है । यदि यह परिभाषा नित्य होती तो आनः' (श्तु प्राणने 
धातु से क्विप्‌ करके शस्प्रत्ययान्तरूप) में अवश्य प्रवृत्त होती, क्योंकि यदि यहाँ 
अनुनासिकस्य क्विझलोः (६।४।१५) से ्रन्‌-किवप्‌ -शस्‌ में दीर्घ न हो तो 
अल्लोपोञ्न; (६।४।१३४) से ग्र-लोप हो जाय, ऐसी सम्भावना है । संभावना 
रूप निमित्त के होने पर परिभाषा की प्रवृत्ति होने से 'ग्र' को कभी भी दीं न 


_ होगा, जिससे सूत्र में तपरकरण व्यर्थ हो जायगा । और क्विबन्त 'ग्रात' रूप 
' सिद्ध न होगा । 
















केयटमत 
समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।५२) इस सूत्र के भाष्यप्रदीप में कंमट इस 
` परिभाषा का ग्रन्यार्थं समता है । सूत्र में 'समर्थानाम्‌' के ग्रहण से यह ज्ञापित 
` होती है इसे वह स्वीकार करता है, पर इसका ऐसा अर्थ समझता है- पपा वस्‌ 
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हो जाता है । भ्रक्नतव्यूहाः पाणिनीया:--पाणिनीय लोगों का निमित्त कारण 
के विनाश होने पर भी कार्ये स्थित रहे ऐसा व्यूह (विशिष्ट ऊह = तकं =निइचय) 
नहीं है । अर्थात्‌ निमित्त के चले जाने पर नैमित्तिक भी चला जाता है यह 
परिभाषा-तात्पर्याथ है । 

'समर्थानां प्रथमाद्वा' सूत्र में 'समर्थ' ग्रहण इस लिये किया है कि 'सूत्थित' 
से इन्‌ प्रत्यय होने पर इञ्निमित्तक वृद्धि द्वारा दीघं एकादेश 'ऊ' की निवृत्ति 
हो जाने पर 'साब्रुत्थिति' रूप न हो । भाव यह है--सवर्ण दीर्घ स्थानी की 
निवृत्ति करता है । 'सोत्थिति'--यहाँ सवण दीघं ऊकार जो उकारद्वय (उ¬- 
उ) की निवृत्ति का निमित्त है, उसका आदि वृद्धि द्वारा अपहार हो जाने से 
नैमित्तिक (==स्थानिरूप उकार-द्वय-निवृत्ति) का अपहार हो जाता है, ग्रर्थात्‌ 
उकार द्वय (उ+-उ) को सत्ता सम्पन्न हो जाती है । श्रब आद्य उकार को वृद्धि 
ग्रौकार हो जाने पर सौ--उत्थित--इ--इस अवस्था में ग्राव्‌ आदेश होकर 
सावुत्थिति' मत हो इसलिये समर्थ-ग्रहण किया है । 

निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः-यह भी ज्ञापक सिद्ध है, पर निमित्त- 
बिनाशे भाविनि नेसित्तिकस्यातुत्पत्तिः यह परिभाषाथ ज्ञापक-सिद्ध है। इस 
केयट-सम्मत परिभाषा में ज्ञापक की अपेक्षा भी नहीं । ग्रतः इसमें लाघव 
है। यह लोक न्याय-सिद्ध है । निमित्त दो प्रकार का माना जाता है। एक 
तिमित्त कार्यं की स्थिति का नियामक होता है, अर्थात्‌ जब तक तिमित्त रहे, 
तव तक नैमित्तिक (कार्य) रहता है, निमित्त के नाश होने पर नैमित्तिक नष्ट 
हो जाता है । दूसरा ऐसा जो कार्य-स्थिति का नियामक नहीं होता । निमित्त 
के नाश के साथ नैमित्तिक का नाश नहीं भी होता। प्रथम के दो उदाहरण 
दिये जाते हैं... न्यायशास्त्र में अपेक्षाबुद्धि को द्वित्व संख्या के प्रति हेतु 
(निमित्त) माना है । जब तक यह अपेक्षाबुद्धि रहती है तब तक द्वित्व-संख्या 
का बोध रहता है । अपेक्षा बुद्धि के नाश होने पर द्वित्व-संख्या नहीं रहती । 
वेदान्त शास्त्र में प्रारब्ध कर्म भ्रविद्या की विक्षेपनामक शक्ति का नियामक 
माना गया है । विद्या की दो शक्तियां हैं--विक्षेप व ्रावरण्। विक्षेप शक्ति 
पसार की कल्पना करती है । कृत, क्रियसारा और प्रारब्ध--तीन प्रकार का 
मि है। कृत का ही दुसरा नाम सञ्चित है भ्रौर क्रियमाण का सञ्चीयमान । 
जित कर्मों के भोगने के लिये वर्तमान.शरीर की उत्पत्ति हुई है उन्हें प्रारब्ध 

हैं। प्रारब्ध भोग से ही नष्ट होता है । जब यह प्रारब्ध कमं भोग से 


। ॥ “त्‌ है हो जाता है तो अ्रविद्या की विक्षेप शक्ति भी क्षीण हो जाती है । इसके 
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१५८ व्याक रण चन्‍्द्रो दये 


विपरीत कुलाल के दण्डचक्रादि से उत्पन्न हुआ घडा दण्डादि के नाश होने पर 
भी अवस्थित रहता है। व्याकरण शास्त्र में लक्ष्यानुसार व्यवस्था की जाती है। 
कहीं कारण की निवृत्ति में कार्य की निवृत्ति देखी जाती है यथा सेदुष:--यहां 
fe सम्प्रसारण द्वारा इट्‌ के निमित्त वलादित्व के चले जाने पर तन्निमित्तक (पहले 
से किया हुआ) इट भी चला जाता है। कहीं कारण की निवृत्ति में कार्य की 
निवृत्ति नहीं भी होती--पट्व्या। मृद्दया-यहां (पटु - ई-|-ग्रा) । मूटु--ई 
--अआ) परयणा, द्वारा पूर्वयण, का निमित्त ईकार नष्ट हो जाता है, पर पूर्वयण 
निवृत्त नहीं होता । सावी निसित्त-विनाश के कारण पहले से ही तन्निमित्तिक 
काये न हो इसमें न तो कोई युक्ति है श्रोर न वादि-प्रातिवादि-स्वीकृत दृष्टान्त । 
जब सूत्र में समर्थानामू-ग्रहण लोकसिड अर्थ को ज्ञापित करके चरितार्थ हो 
सकता है, तो लोक में श्रसिद्ध अनोखा ऊपर कहा हुश्रा भावि-निमित्त-विनाश 
इत्यादि निष्प्रमाण परिभाषार्थ क्यों माना जाय--यह्‌ केयट का आशय है। 
दूसरे लोग (जिनके साथ नागेश सहमत है) इस परिभाषा (भ्रकृतब्यरूहः 
परिभाषा) को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि 'ेद्वसू अस्‌ इस 
प्रकार पद-विभागपूर्वक संस्थापन करके साधुत्व का अन्वाख्यान करने में रसू 
(शस) को मानकर सम्प्रसारण (वस्‌ के व्‌ को उ) तथा वस्‌ को वलादि होने 
से इट आगम प्राप्त होता है, सम्प्रसारण प्रतिपदोक्त हे, ' षष्ठ्यन्त वसु 
विशेष को उच्चारण करके विधान किया है । ग्रतः पूर्वं सम्प्रसारण होगा! 
सम्प्रसारण होने पर परे बलादि प्रत्यय न रहने से इट्‌ की प्राप्ति ही नहीं | 
इसी से सेदुष की सिद्धि हो जायगी (और ग्रक्रतव्यूह परिभाषा की कोई 
आवश्यकता न होगी) ऐसा समर्थानास्‌--इस सूत्र में तथा ` असिद्धवदन्नाभात्‌ 


> 










































१. यहां यह शङ्का होती है कि वस्वेकाजाद-घसासू (७।२।६७) इस इट 
विधायक शास्त्र में भी 'वसु' शब्द का साक्षात्‌ उपादान किया है । तो प 
विधि भी प्रतिपदविधि है । नहीं । वह सूत्र इट विधायक नहीं । नियमाथ है, 
इतर व्यावृत्ति में तात्पर्य है । इट्विघायक तो आधधातुकस्येड्वलादेः (७1१! 

८४)-यह शास्त्र है । नियमास्त्राणा विधिमुखेन प्रवृत्ति» ऐसा मानने i 
वस्वेकाच्‌ से इट्‌ द्वित्व होने पर एकाच्‌ की ग्रपेक्षा करता है, द्वित्व से 1 
होता, ग्रतः इसको उपस्थिति विलम्ब से होती हे । सम्प्रसारण द्ित्वारदि 
क्षा नहीं करता, श्रतः इसकी उपस्थिति शीघ्रता से होती है। १ 
रण पूव होता है । 
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(६४२२) इस सूत्र के प्रदीप में भी केयट का आशय स्पष्ट है । 

यद्यपि प्रतिपदविधि की बाधकता इसी में है कि वह जब तक दूसरी विधि 
को बावती नहीं, तब तक भ्रनवकाश रहती है, उसे स्वप्रवृत्ति का अवसर ही 
नहीं मिलता, तो भी प्रतिपदविधि होने से ही यह विधि पूवं प्रवृत्त हो जाती 
है, जव विध्यन्तर को बाधे बिना भी यह सावकाश हो । 

यदि 'समर्थानामु'-- ग्रहण परिभाषा का ज्ञापक नहीं, तो यह व्यर्थ रह 
जायगा । नहीं । समर्थ -ग्रहण सिद्धार्थानुवाद-मात्र है, अर्थात्‌ जो हम अन्तरङ्ग 
परिभाषा से पहले ही जानते हैं, उसे ही कहता है । दूसरे यह इसलिये सूत्र में 
पढ़ा है कि 'विष्वक से जैसे सन्धि कार्य करने से पूर्व 'न' प्रत्यय होने पर 
उत्तरपद का लुक्‌ हो जाता है। (डिष्बगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धे:--यह 
वातिक है), वैसे ही अन्यत्र तद्धित की उत्पत्ति सन्धि-कार्य किये बिना हो 
जायगी, ऐसा न हो । 

_ इस परिभाषा के प्रत्याख्यान का विप्रतिषेध सूत्र में संकेत मिलता है । 
वहां वेक्षमाणि!--यह्‌ श्रन्तरङग परिभाषा (ग्रन्तरङ्ग-वहिरङ्गयो रन्त रङ्गं 
वलीयः) का उदाहरणा दिया है । यहां “वि--ईक्षमाण' में दीर्घं एकादेश होते 
पर इज्‌ तद्धित किया है। ऐसा भाष्य ग्रन्थ है--वुद्धिशच प्राप्नोत्येकादेशइच । 
परत्वातु वृद्धिः स्यात्‌ एकादेशो भवत्यन्तरङ गतः । 

कि च समर्थानां प्रथमाहा (४।१।८२) सूत्र के प्रदीप में भी यह स्पष्ट है 
` कि जब पद -विभाग-पूर्वक पदघटक अवयवों को एक साथ स्थापन करके 
| सौत्यिति आदि का अन्वाख्यान किया जाता है जैसे सु उत्थित--इ (इञ्‌) तो 
| 0 बलीयः (परि० ५५) से प्राप्त वृद्धि के वारण के लिये समथंग्रहण, 
` कया है । सो यह्‌ प्रयोजनवान्‌ होने से ग्रकृतव्यूह परिभाषा का ज्ञापक नहीं 
` है सकता । यदि (४।१।८२) में समर्थानामु' न पढ़ा हो और यदि वाणां परि- 
शषा तरङ्ग परिभाषा की बाधिका है तो वाणे परिभाषा से सु उत्थित इ 
हाँ सु के 'उ' को वृद्धि हो जायगी, कारण कि वृद्धि अङ्गाधिकारीय है । 
सयदि वाण परिभाषा अ्रनित्य होने से नहीं प्रवृत्त होती, तो समर्थानाम्‌ 
हण से बही कार्य सिद्ध होता है जो अन्तरङ्ग परिभाषा से । यदि वाणंपरि- 
भाषाकी प्रवृत्त होती है तो समर्थानामू-ग्रहण वृद्धि को वारण करता है जो 
परिभाषा के भ्रनुसार पहले होती है। अतः किसी एक कल्प में भी 
ल नाश ग्रहण सार्थक होने के कारण परिभाषा का ज्ञापक नहीं । 
लिये (अहतकाह [भा हे, नहो) असे, व्ामात्‌ 
























१६० व्याकरणचन्द्रोदये 





(६४।२२) सूत्र में वातिक पढ़ा है-वसुसम्प्रसारणसज्विधो सिद्धे ववतर 
(अर्थात्‌ वसु प्रत्यय को जो सम्प्रसारण हो वह अच्‌ को ग्राश्रित करके जो 
विधि कतंव्य है, उसके लिये (किया हुआ सम्प्रसारण) सिद्ध है, यह कहना 
९ 
चाहिए), ताकि 'पपुषः' (पपा+-वस्‌ञ-श्रस्‌) इत्यादि में सम्प्रसारण (ड) हो 
जाने पर श्रातो लोप इटि च (६1४६४) से आ' का लोप हो जाय'--यह उस 
पर भाष्य है । पद के विभाग पूर्वक साधुत्वान्वाख्यान में पहले सम्प्रसारण होने 
पर इट्‌ की प्राप्ति न रहने से उस्‌-निमित्तक ही 'श्रा' का लोप होगा । यह 
भाष्याशय है । यदि सम्प्रसारण के ग्राभीय होने से ग्रातो लोपः के प्रति (जो 
ग्राभीय है), ग्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६।४।२२) से सम्प्रसारण असिद्ध होता, तो 
सम्प्रसारण होने पर भी ग्रातो लोपः न हो सकता, परे ग्रजादि प्रत्यय न होने 
से । ग्रतः सम्प्रसारण की सिद्धता के लिये विशेष वचन (वातिकरूप) पढ़ा है । 
यदि कैयट रीति (प्रतिपदविधि होने से पूवं सम्प्रसारण) का श्राश्रयण न करें 
तो अन्तरङ्ग होने से इट्‌ पहले होगा और '्रातो लोपः' इट्‌ के श्राश्नित 
सम्प्रसारण-निमित्तक (उस्‌-निमित्तक) नहीं । ऐसा होने से निरुक्त भाष्य 
सङ्गत हो जायगा ।" 
अक्ृतव्यूह-परिभाषा नहीं है इसीलिये (६।३।१३८) सूत्र पर वातिककार 
वातिक पढ़ते हैं--चौ प्रत्यङ्कस्य प्रतिषेधः (चु==ग्रञ्चु परे होने पर अन्तरकूा 
कार्य नहीं होता) । इस वार्तिक का भाष्यकार प्रत्याख्यान नहीं करते । “प्रतीचः 
_यहां प्रतित-अच्‌ --श्रस्‌ इस स्थिति में अन्तरङग यण्‌, का वातिक से प्रति | 
पेच होने से ग्र-लोप और दीर्घं होने पर 'प्रतीच:' यह सिद्ध होता है! यदि | 






















१. यदि हम कैयटमत के अनुसार प्रतिपदविधित्व होने से पूर्व स _ 
सारण नहीं करते तो वसुसम्प्रसारणमज्विधो सिद्ध वक्तव्यम्‌ इस वातिक की 
कुछ ग्रथ नहीं रहता, कारण कि उस अवस्था में हमें पहले इट करना हों" 
क्योंकि वह अन्तरङ्ग है । ग्रब यदि आ-लोप के पश्चात्‌ सम्प्रसारण र त्‌ 
सम्प्रसारण ग्रालोप का कारण न होने से ग्रा-लोप के प्रति ग्रसिद्ध न र 
सकता, समानाय कृत श्राभीय कतव्य ग्राभीय के प्रति ग्रसिद्ध होता हैं। 
यदि सम्प्रसारण ग्रा-लोप से पूव होता है, सम्प्रसारण के असिद्ध होने पर भे! | 
` इट के होने से श्रा-लोप इट के कारण होगा । वातिक की सार्थकता के । 
हमें प्रतिपदविधि होने से सम्प्रसारण पहले करना होगा, जिसके होने १६ ह | 
नवकादा हो जाता है । अ्रन्यथा इष्ट-रूप-सिद्धि होने से ग्रकृत व्यूह पिन 
 ग्राव्यकता नहीं रहती। 
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ग्रकृतव्यूह परिभाषा हो, तो इस से 'इ' के स्थान में यण्‌ न हो सकेगा, क्योंकि 
प्रण. का निमित्त श्र श्रचः (६।४।१३८) से नष्ट हो जायगा, ग्रौर प्रकृत 
वातिक का कुछ भी अर्थ न होगा । 

ग्रकृतव्यूह परिभाषा के न होने से ही च्छवोः शूडनुनासिके च (६।४।१६) 
के भाष्य में कहा है--प्रष्टा' इत्यादि में तुक्‌ के ग्रभाव के लिये भ्रवश्य यत्न 
करना चाहिये, अन्तरङ्ग होने से तुक्‌ प्राप्त होता है । (यहां श्रवश्य कतव्य 
यत्त सूत्र में सतुक्‌ छ. का ग्रहण है) । प्रच्छ, + ता--यहाँ छकारमात्र को श्‌ 
आदेश होने पर श्रन्तरङ्गत्व-हेतुक तुक्‌ का श्रवण होगा । यदि अ्कृतपरि- 
आषा हो तो निमित्त छ्‌ के भ्रपाय से (शकारादेश से निवृत्त हो जाने से) 
नैमित्तिक तुक्‌ का भी अपाय हो जाता, अथवा निमित्त को विनाशोन्मुख 
देखकर ग्रन्तरङ्ग तुक्‌ न होता, तो भाष्यस्थ यत्न की अवश्य कतेव्यता का 
कथन श्रसङ्गत हो जाता । इस भाष्य-वचन का श्रभिप्राय इस परिभाषा की 
अनित्यतामात्र को ज्ञापन करना है--यह ठीक न होगा, कारण कि 'ग्रवश्यमत्र' 
(वश्य ही ऐसे लक्ष्यों में) इन शब्दों का स्वाभाविक अर्थ छिन जायगा । 

किच । यदि अक्रतव्यूह-परिभाषा वस्तुतः हो, तो इसके होने से ही प्रस्य- 
योत्तरपदयोइच (७।२।६८) में “मपर्यन्तस्य” की अनुवृत्ति और अदो जग्धि- 
ल्यॅप्ति किति (२।४।३६) में ल्यप्‌-ग्रहण चरितार्थं हो जायगा और भाष्यकार 
का यह कथन कि उक्त अनुवृत्ति तथा ल्यपू-ग्रहण इस बात के ज्ञापक हैं कि 
लुक्‌ व ल्यप्‌ ग्रादेश अन्तरङ्ग विधियों के बाधक होते हैं, कट जाता है । त्व 
म के आदेश तथा जरि ग्रादेश के निमित्त-भूत विभक्ति श्रौर तादित्व के लुक्‌ 
तथा ल्यप्‌ द्वारा विनाश की संभावना होने से इस परिभाषा से ये आदेश 
पहले नहीं होंगे, अतः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च सूत्र तथा ल्यप्‌ ग्रहण सार्थक 
रहते हैं । 

यह परिभाषा इसलिये भी स्वीकार्य नहीं कि यह भाष्य में कहीं भी नहीं 
दीखती । कैयट ने भी भ्रसिद्धवदत्राभात्‌ सूत्र में 'निमित्तापाये नेसित्तिकस्या- 
प्यपायः--इस परिभाषा का भाष्यकार ने आश्रयण नहीं किया है, ऐसा 
कहा है । 

इस परिभाषा को माने बिना हरिगंच्छति में र्‌ की सिद्धि नहीं होगी 
यह कहना ठीक न होगा । हरिस्‌ के स्‌ को रुत्व करने पर खरवसानयोविसजे- 
तीयः (५।३।१ ५) से अवसान में रेफ को विसग होता है । 'गच्छति' के साथ 
सम्बन्ध होने से भ्रवसान का भङ्ग हो जाता है, और तन्ति मित्तक विसर्जनीय भी 
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चला जाता है। अथवा गच्छति इत्यादि के साथ सम्बन्ध 
भङ्ग हो जायगा, इस प्रकार निमित्त ग्रवसान के विनाशोन्मुः 
बिसगं नहीं होता । इस प्रकार पदसंस्कार पक्ष मे य 
अतः फल के बल पर इसकी कल्पना कर लेनी चाहि 
नहीं । 

परिभाषा के श्रभाव में यद्यपि वाक्यसंस्कार पक्ष में हरिस्‌ गच्छति (इस 
प्रकार वाक्यरचना में) हरिगंच्छति--यह इष्टरूप सिद्ध हो जायगा | पद- 
संस्कार पक्ष में (जब पदान्तर-निरपेक्षतया पदसिद्धि की जाती है) तो हरिः 
गच्छति ऐसी श्रनिष्टापत्ति होगी । नागेश के मत में यह भी इष्ट ही है। परन्तु 
व्यवहार इसका समर्थन नहीं करता । ग्रतः नागेश स्वयम्‌ पक्षान्तर स्वीकार 
करता है-- ऐसे स्थलों में (पदान्तर-सम्बद्ध पद के विसर्ग के विषय में) पद- 
संस्कार का ग्राश्रयण नहीं किया जाता 11५६॥ 
सीरदेवीय-- 


होने पर ग्रवसान- 
न्मुख होने पर पूव 
ह परिभाषा फलवती है, 
ये, यद्यपि यह भाष्यस्थ 


राङ्का-पपि वस्‌+-ञ्स्‌-- यहां सम्प्रसारण से पूर्व श्रन्तरङ्ग वलादिलक्षण 
इट्‌ होने पर तब सम्प्रसारण (उ) होने पर इट्‌ को यण, हो जायगा और 
सम्भ्रसारण के बहिरङ्ग होने से ग्रसिद्ध होने पर 'लोपो व्योर्वलि से य्‌ का 
लोप हो जायगा, जिससे इष्टरूप 'पपुषः' सिद्ध हो जायगा, अतः ग्रकृतव्यूह 
परिभाषा की कोई ग्रावश्यकता नहीं । वलि लोप अ्रसांहितिक है, इसका दो 
भ्रचों के आनन्तय को ग्राश्रित करके विधान न होने से नाजानन्तर्य--परिभाषा 
को प्रवृत्ति का विषय नहीं । यदि कहो बहिरङ्ग परिभाषा से सम्प्रसारण के 
असिद्ध होने से यण श्रादेश ही न हो सकेगा, तो यह कहना ठीक न होगा । 
नाजानन्तयंपरिभाषा बहिरङ्ग परिभाषा का ग्रपवाद पढ़ा है, ग्रतः असिद्धता 
नहीं होगी । उत्तर--भरन्तरज्भ वलिलोप की कर्तव्यता में बहिरङ्ग यरादेश के 
ओ। भ्रसिद्ध होने से यण ही नहीं, तो वलि लोप कहां से होगा ॥५६॥ 
क अन्तरङ्गादप्यपवादो बलवान्‌ । (५७) 
अर्थ स्पष्ठ है । अपवाद क्या पदार्थ है इसे कहते है)- येन नाऽप्राप्ते यो 















१. श्रमी तक नित्यादन्तरङ गं बलीयः इस अंश का सप्रपञ्च वर्णात हुआ 
अब अवशिष्ट अंश श्रन्तरङ्गादपवादो बलोयान--का सप्रपञ्च वर्णन क 
है । भ्रपवाद पदार्थ के बिना वह संभव नहीं, अतः प्रथम श्रपवाद पदाथ 
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विधिरारम्यते स तस्य बाधको भवति । प्राप्त’ में भाव में 'क्त! है । प्राप्त== 
प्राप्ति। येन--यह कर्तरि तृतीयान्त हे । येन नऱ्यत्कतृ क अवश्य प्राप्ति होने 
परन्त्जो ग्रवश्य प्राप्त होता हो । अ्रवश्य=ग्रवश्यम्‌ (मकारान्त अव्यय) । 
अवश्य शब्द भी स्वतन्त्र प्रकृति है, इसमें श्रावश्यकाधमण्यंयोशिनिः (३।३।१७०) 
सुत्र में बुन्‌-प्रत्ययान्त आवश्यक शब्द ज्ञापक हे । नाप्राप्ते--यहां नञ्द्रय का 
प्रयोग हृढ़ता के लिये किया है। इसीलिये इसका 'ग्रवव्य प्राप्ति! अर्थ 
किया है । ग्रक्षराथे--जिसकी प्राप्ति होने पर ही जो शास्त्र आरम्भ किया 
जाता है वह (आरम्भ किये जाने वाला) शास्त्र अवश्य प्राप्त शास्त्र का बाधक 
होता है । नागेश के शब्दों में इसे ऐसे कहा गया है- विशेषशास्त्रोद्दे श्य- 
बिशेषधर्माव च्छिन्न-वृत्ति-सामान्य-धर्मा-वच्छिन्नोद्वेश्यक-शास्त्रस्य विशेषशास्त्रेण 
वाधः, अर्थात्‌ विशेष शास्त्र का जो विशेषधर्मावच्छिन्न (भ्रवच्छिल्त--विशिष्ठ) 
उद्देश्य (जिसे कार्य करना है), उसमें रहने वाला जो सामान्य धर्म उससे 
विशिष्ट जो उद्देश्य ऐसे उद्देश्य वाले शास्त्र का विशेष शास्त्र से बाध हो जाता 
है। 

व्यापकत्व बाध्यता का बीज है यह कह चुके हें । व्याप्यता बाधकता का 
बीज है इसे कहते हैं-सामाच्य (उत्सर्ग) शास्त्र की श्रप्राप्ति के योग्य विषय 
में विशेष (अपवाद) शास्त्र की श्रचरितार्थता उसकी बाधकता का बीज है । 
हो ढः (८।२।३१) सामान्यशास्त्र है । यह झल्‌ परे रहते तथा पदान्त विषय 
में घातु के 'ह को ढ आदेश विधान करता है । दादेर्धातोघं: (८1२1३२) 
¬ पह विशेषशास्त्र है । यह दकारादि घातु के 'ह को भालू परे रहते अथवा 
पदान्त विषय में “घ्‌! आदेश विधान करता है । यह हो ढः से व्याप्य विषय 
में ही प्रवृत्त हो सकता है, इससे ग्रव्याप्त में कहीं नहीं, अतः इसे 'हो ढः' को 
अवश्य बाघना' हे, नहीं तो इसके लिये कोई अवकाश नहीं होगा श्रौर यह व्यर्थ 
हो जायगा । यदि दकारादि घातुओं के विषय में भी हो ढः (उत्सर्गशास्त्र) प्रवृत्त 
हो जाय तो दादेर्धातोघंः (अनवकाश) निविषय हो जाय, इसीसे इसे हो ढः को 
अवश्य बाघना है यह विदित हो जाता है, यह परिभाषा द्वारा प्रवेदन करने 

कोई आवश्यकता नहीं । यह ठीक है, पर प्रकृत परिभाषा (येत नाप्राप्ते) 
पै हम यह भी जानते हैं कि जहां उत्सग शास्त्र की प्रवृत्ति के पीछे विशेष- 
शस्त्र की प्रवृत्ति हो सकती है वहां भी उत्सर्गझास्त्र को विशेष बाघता ही 
है प्रथमस्य (६।१॥१)--यह सामान्यशास्त्र धातु के प्रथम एकाच्क 


छ 'एकाचूवाले) आअवयवरको पछितव विधामा कश्ला०है ५०अजाबेहितलीग्रसर/((6॥१000) 
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यह विशेषशास्त्र ग्रजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व विधान करता ३ । 
यद्यपि (६।१।१) की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ भी (६।१।२) की प्रवृत्ति संभविनी है 
तो भी प्रकृत न्याय से हम जानते हैं कि (६१२) को (६।१।१) का अव 
बाधक होना चाहिये, कारण कि (६।१।१) के व्याप्य विषय में ही (६।१ (२) 
की प्रवृत्ति होती हे । इसी प्रकार श्रलोन्त्यस्य (१।१।५२) का श्रादेः परस्य 
(१।१।५४) अपवाद है । उदः स्थास्तस्भोः पूर्वस्य (८।४।६१) में पूवे ग्रलोज्य्य- 
स्य की प्रवृत्ति होने पर भी आदेः परस्य की प्रवृत्तिका संभव है, तो भी ग्रपवाद 
उत्सग को बाधता ही है । यदि ऐसा न माना जाय, तो 'येन नाप्राप्ते'-न्याय 
व्यर्थे रहता है और साथ ही इसके समर्थन में उद्धत तक्रकोण्डिन्य--न्याय भी 
व्यर्थं हो जाता हे । ब्राह्मरोभ्यो दधि दीयतां तक्र कोण्डिन्याय--यहृ तक्र 
कोण्डिन्य न्याय है (ब्राह्मणों को दही दिया जाय और कोण्डन्य (कुण्डिन- 
गोत्रज ब्राह्मण) को तक्र (मठा) दिया जाय । यहां ब्राह्मण मात्र को दधि-दात- 
विधि सामान्य है । कुण्डिनगोत्रज ब्राह्मण को तक्र-दान-विधि विशेष है। 
विशेष विधि सामान्य की बाधक होती है, जिससे ब्राह्मण होने पर भी कोण्डत्य 
को दघि नहीं दिया जाता । इतना ही नहीं । यद्यपि दधि दान के पूव प्रवृत्त 
होने पर भी तक्रदान का संभव है, तो भी तक़दान दघिदान को बाघता है 
और कोण्डिन्य को दधि नहीं दिया जाता । इसीलिये (ग्रचारिताथ्ये होते से 
ही अपवाद बाधक माना गया है इसीलिये) (३।१।३१) सूत्र के भाष्य मै 
(गोपायिष्यति' आदि में पहले यह शङ्का की गई है कि स्यतासी लुलुटोः 
(३।१।३३) के पर होने से स्य'झादि आयादय श्रार्धधातुके वा (३। १३१) 
से विहित आयादि प्रत्ययो को बाघेंगे ऐसी शङ्का करके श्रायादि ग्तवा 
है, स्य आदि से ग्रब्याप्त इनका कोई विषय नहीं, अतः अपनी | 
के लिये स्य दि को ग्रवव्य बाघेंगे ऐसा कहा है । “गोपायति” आदि में श 
(जो स्यादि में एक है) प्राप्त होता है । शप्‌ के होने न होने से कोई भेद नहीं 
होता, यह बात और हे । पजन्यवल्लक्षण प्रवतेते इस न्याय से शपू. होता ही 
है। स्यादियो से श्रव्याप्त ग्रायादि का विषय नहीं, अतः झ्रायादि तवक | 
रहेंगे यदि स्यादि को न बाधें। ग्रायादियों की यह अपवादता आयादयो 4 
सावधातुके नित्यमु ऐसे सूत्र-न्यास-भेद के आश्रित है । व ग 
क्योंकि भ्रपवाद उत्सगं का तब भी बाधक होता है जब दोप अ 
1 अपवाद) की प्रवृत्ति का संभव है, इसलिये बिषय-भेद में भी (जब. 


हैं) > बार्षी 
एकशब्द के भिन्न ग्रवयव विषय हैं) ग्रपवाद उत्सर्ग की 
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होता है । तिसृ + श्राम्‌--यहां हस्वनद्यापो नुद्‌ (७।१।५४) से हस्व से परे 
आमु को तुट्‌ बिधान किया है । अचि र ऋतः (७।२।१००) तिसृ के ऋ को 
र आदेश विधान करता है अजादि प्रत्यय परे होने पर । यह पुर्वं का अपवाद 
है । विषय-भेद होने पर भी र्‌ श्रादेश को नुट्‌ का बाधक होना चाहिये । इस 
शङ्का का तुज्वतू (७1१1९५ ) सूत्र के भाष्य में न तिसृ चतस (६४४) के 
ज्ञापक से समाधान किया है । इस सूत्र में नाम्‌' परे होने पर दीर्घं का निषेध 
क्रिया है । यदि र्‌ आदेश हो जाय तो नुट्‌ की प्राप्ति ही नहीं रहती, तो नामू 
नहीं होगा । इससे ज्ञापित होता है कि अचि र ऋतः (७।२।१००) को 
बाधकर नुट्‌ होता है । 

किसी का यह मानना कि न तिसृ चतस (६।४।४) से “विषय-भेद में श्रप- 
वाद उत्सग को नहीं बाधता'--'यह ज्ञापित होता है, ठीक नहीं । यदि ऐसा 
माना जाय तो चिन्मतोर्लूक्‌ (५।३।६५) यह शास्त्र, टेः (६।४।१५५) यह जिस- 
जिस टि-संज्ञक अंश का लोप विधान करता है, उस सबका बाघ नहीं कर 
सकेगा । स्रजिष्ठ (स्ग्विन्‌+-इष्ठत्‌) में टे; (६।४।१५५) से टि (इन्‌) का लोप 
प्राप्त होता है। इसे विन्सतोल्‌क्‌ ग्रपवाद होने से बाधता है, विन्‌ का लुक्‌ होता 
है, टि (इनु) का लोप नहीं । खज्‌-इण्ठन्‌-यहां फिर टि (स्रज्‌ का अज्‌-भाग) 
का लोप प्राप्त होता है । उसे फिर यही श्रपवाद बाघता है। 

दयतेदिगि लिटि (७।४।९) सूत्र के प्रदीप में कैयट का यह कहना कि 
वत्व होने के पश्चात्‌ 'देझ' को 'दिगि' आदेश चरितार्थं है--मिथ्या कल्पना 
है । वस्तुतः दिगि आदेश श्रनवकाश है, जहाँ लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) 
इस द्वित्व-विधायक शास्त्र का विषय है वहीं इसकी प्रवृत्ति होती है, अन्यत्र 
नहीं, प्रतः यह द्वित्व का बाधक है । केयट आगे चलकर स्वयम्‌ इस मत को 
स्वीकार करता हे--इदानीं तु सासान्यविशेषाश्रयेणा नाप्राप्ते द्विवंचने आर- 
भ्यमारास्य दिग्यादेशस्यापवादत्वमुच्यते । 

वातिककार का यह मत है--ग्रपबाद उत्सर्ग का तभी बाधक होता है 
जब दोनों की एकसाथ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कारण कि विरोध ही बाधकता 
का बीज है' यह भाष्यकार को अभिमत नहीं । भाष्यकार तो सत्यपि 
सम्भवे बाधनं भवति--इस मत को मानते हैं । उत्सर्ग से भ्रव्याप्त विषय में 
भ्रचारिताथ्ये (अप्रवृत्ति) ही भ्रपवाद की बाधकता का बीज है । 

येन नाप्राप्ते इस न्याय तथा तक्रन्याय की एकता पहले कही जा चुकी है, 
इसे और दृढ़ करने के लिये कहते हैं--सामान्यविधि की जहां प्राप्ति न हो, 
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वहां यह न्याय (तक्र कोण्डन्य न्याय) प्रवृत्त नहीं 

है जहां कुछ विधान किया जाता है। दघिदान 

दान विधान किया जाता है, वह दधिदान (जो तक्रदान से पर्वे व पश्चात्‌ भी 

संभव है) तक्रदान से बाधित ( =निवृत्त) हो जाता है । इसीलिये अत उप. 

घायाः (७।२।११६) का तद्धितेष्वचामादेः (७।२।११७) अपवाद न 

दुसरी विधि (शादि वृद्धि) वहां भी होती हे जहां उपधावृद्धि का वि 

जैसे सुश्रुत्‌ में ग्रादिवृद्धि होती है (सोश्रुत), उपघावृद्धि का 

होने से) विषय नहीं । अपवाद न होने पर मी क्रौष्ट:, जा 

हो होती है । इसमें ग्रनुशतिकादिगण में उप्करसदू शब्द का पाठ ज्ञापक है । 

यदि आदि वृद्धि के विषय में उपघावृद्धि (अन्त्य वृद्धि) होती, तो उभयपदवृद्धि 

के लिये अनुशतिकादि में पुष्करसद्‌' क्यों पढ़ते? तक्रन्याय का भी विधेय 

विषय है। इस न्याय के अनुसार यह नहीं माना जा सकता है कि विधेय- 

सम्बन्धी एक विशेषानुवाद (एक विशेष कथन ) सामान्यानुवाद का बाधक 

होता है, कारण कि इसमें लौकिक दृष्टान्त नहीं। (विशेष-विहित सामान्यः 

विहित का बाधक होता है उत्सर्गापवाद स्थल में) । सामान्यानुवाद को प्राप्ति 

होने पर ही विशेषानुबाद की प्राप्ति हो, इसमें नियम नहों । धातोरेकाचो 

हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३।१।२२ ) से घातुवाच्य क्रियासमभिहार 

(भृशां, पौनः पुन्य) के द्योतन के लिये यङ्‌ का विधान है (सो यह सिद्धार्थ 

| नुवाद है) । नित्यं कौटिल्ये गतो (३।१।२३) भी कुटिलगति वाचक धातुग्रो 

F से कौटिल्य के द्योतन के लिये यङ्‌ का विधान करता है । (यह भी सिद्धार्था 

घुवाद है) । अब यहां तक्रक्रौण्डिन्य न्याय के आधार पर यह नहीं कहा रा 

सकता कि 'बाब्नज्यते” का ग्रथ “पुनः पुनर्‌ ब्रजति’ नहीं हो सकता, ग्रर्थात्‌ यहाँ 

क्रियासमभिहार अर्थ में यङ्‌ नहीं । 'वात्रज्यते' का ऐसा अर्थ नहीं, यह न्याय 

की प्रवृत्ति के कारणा नहीं, किन्तु इसलिये कि लोक में यङन्त “वात्रज्यते' से 

क्रियासमभिहार का सम्प्रत्यय (रतीति) होता नहीं । नित्यं कौटिल्ये गतौ 

(३।१।२३) सूत्र भाष्य में विशेषासम्प्रत्ययात्‌, क्रियासमभिहारे च नतेभ्यः 

इन दो वातिकों से पुनः पुनत्न जात, भुशं जपति रादि में क्रियासमभिहार अथ 
में यङ का वारणा किया है, न्यायाश्रयण से नहीं । ु 

कहीं-कहीं सवेथा अनवकाशत्व ही बाघकता में बीज है। (अर्थात्‌ एक 

व्याप्य शास्त्र जब तक दूसरे व्यापक को बाधे नहीं, उसकी प्रवृत्ति के लिये कोई 

(अवसर) ही नहीं, दूसरे शास्त्र की प्रवृत्ति होने पर भी जिसके लिये 


होता, तथा वहीं प्रवृत्त होता | 
की प्राप्ति होने पर ही त. 


ही। यह्‌ 
षय नहीं, 
(ग्रत्‌ उपधा न 
गतः में आदि वृद्धि 
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अवकाश नहीं, ऐसा शास्त्र बाधक होता है) । 

रामा --डि इत्यादि में डेराम्नद्याम्नीभ्यः (७।३।११६) से ग्राबन्त “रामा' 
से परे 'डि' को आम आदेश प्राप्त होता है । 'डि/ को याडापः (७।३।११३) 
से याद आगम विधान किया है । ग्रब यदि याट्‌ आगम हो जाता है, तो निदि- 
वयमान 'ङि' याट्‌ द्वारा ग्राबन्त अङ्ग से व्यवहित हो जाता है, तो 'ङि' को 
ग्राम नहीं हो सकता । अतः ग्राम्‌ आदेश याट्‌ को वाधता है । यह बाध इतना 
ही है कि पहले ग्राम आदेश हो जाता हे । बाघ के प्रवृत्त होने पर यदि उत्सर्ग 
की प्राप्ति हो वह भी हो जाया करता है । श्रतः यहां रामु में डि बुद्धि करके 
याट आदि हो जाते हैं । यदि उत्सगं की प्राप्ति न हो तो वह प्रवृत्त नहीं 
होता--जैसे पच्‌ अन-या--त्‌ में 'यास्‌ को 'इय्‌' आदेश होने पर (पच+-इय्‌ 
--तु--पच--इ--त्‌) श्रतो दीर्घो यजि (७।३।१०१) से दीं की प्राप्ति 
नहीं रहती ॥५७॥ 

अपवाद की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ भी क्वचित्‌ उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है यह 
जो यहां कहा गया है उसे आधुनिक वैयाकरणा परिभाषारूप में इस प्रकार 
पढ़ते हैं--- 

क्वचिदपवादविषयेःप्युत्सगोंईभिनिविशते ॥ (५८) 

अ्रथ--कहीं ग्रपवाद के विषय में भी उत्सर्ग प्रवेश कर जाता है । अर्थात्‌ ग्रप- 
वाद की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ भी उत्सर्ग की प्रवृत्ति देखी जाती है । 'ग्रभिनिविशते' 
भै नेविशः (१।३।१७) से ग्रात्मनेपद हुआ है । श्रसिनिविद्ाइच (१।४।४७) से 
ग्रधिकरण की कमंसंज्ञा होने से 'ग्रपवादविषयसु' ऐसा कहना चाहिये था। ठीक 
है, पर या या संज्ञा यस्मिन्यस्मिन्संज्िन्यभिनिविशते इस भाष्य-प्रयोग-प्रामाण्य 
से अथवा परिक्रयणे सम्प्रदानमस्यतरस्यास्‌ (१।४।४४) से 'ग्रन्यतरस्यामु की 
अनुवृत्ति कर ली जायगी और व्यवस्थित विभाषा मान ली जायगी, जिससे 
अपवाद विषये' यह भी साधु होगा । परिभाषा में अपवाद शब्द बाधक-परक 
है । 

ग्रपवाद दो प्रकार का होता है--एक वह जो विध्यन्तर को बिना बाघे 
ग्रनवकाश रहता है और दूसरा, जो उत्से की प्रवृत्ति के साथ अथवा तदुत्तर 
भी चरितार्थ होकर उत्सर्ग को बाघता है । यहाँ हम ऐसा कह सकते है कि 
ग्रपवाद शास्त्र अपवाद होने से बाधता है ग्रौर पहले प्रकार के विषय में कह 
सकते हैं कि अपवाद ग्रनवकाश होने से बाधता है । ग्रपवाद-विधि उत्सग- 


` “विधि को अत्यन्ताय बाध: लेती है, अनवकाश ग्रपवाद उत्से को इतना ही 
6 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१६८ व्याकरणचन्द्रोदये 


बाधता है कि उत्सर्ग की प्रवृत्ति से पूर्वे प्रवृत्त होता है रोर इस की प्रवृत्ति के 
पीछे यदि उत्सगं की प्रवृत्ति का संभव हो, तो वह भी प्रवृत्त हो जाता है । 
अपवाद और अनवकाश अपवाद के इस भेद में गुरो यड लुकोः (७४ 
८२) सूत्र का भाष्यग्रन्थ विनिगमक है । वहां श्रभ्यासविकारेष्वपवादा उत्स- 
रान्न बाधन्ते, अर्थात्‌ अपवाद उत्सर्गो के बाधक नहीं होते जब दोनों ग्रभ्यास के 
विकारों (हुस्व, दीघ, गुण, हलादि शेष आदि) का विधान करते हैं, यह परि. 
भाषा पढ़ी है । इस परिभाषा की प्रवृत्ति का उदाहरणा 'ग्जीगणात्‌' दिया है। 
यहां भाष्यकार कहते हैं-'ई च गणः (७।४।६७) जो गण.-रूप अभ्यास के 
अन्त्य ण को 'ई' आदेश विधान करता है, श्रपवाद होने से हलादिः शेषः 
(७।४।६०) को जो ण. का लोप (अन्त्य हल्‌ का लोप) विधान करता है, 
बाघता है, ऐसा नहीं । किन्तु इसलिये कि 'ई च गण: अनवकाश है, इसकी 
प्रवृत्ति के लिये कोई अवकाश (श्रवसर) ही नहीं होगा यदि यह हलादि शेष 
को न बाधे । 'ई च गणाः का ग्रथ है--ग्रभ्यास-रूप गण के अन्त्य 'ण_ को 
“१ आदेश होता है, पर यदि 'हलादिःशेषः' के द्वारा णा. की निवृत्ति हो जाय, 
तो वह (ई च गणाः) अनवकाश हो जायगा । पर यदि हम ण. के स्थान में डि 
आदेश पहले करते हैं, तो हलादिः: शेष की प्रवृत्ति का कोई अवसर नहीं रहता, 
कारण कि उस अवस्था में ग्रन्त्य हल्‌ नहीं रहता । अतः परिभाषा ( ५७) के 
अनुसार (उत्स की प्रवृत्ति के साथ ग्रथवा तदुत्तर श्रपवाद की प्रवृत्ति न हो 
सकते से) ई च गणः हलादिः शेषः का श्रपवाद नहीं हो सकता । 
| अ्रपवादत्व भ्रनवकाशत्व--यह एक पदाथ नहीं । इसी लिये श्रभ्यास-विका- 
| रेषु (अभ्यास-विकार-विधियों का परस्पर बाध्य-बाघक-भाव नहीं होता) 
इस परिभाषा से ्रजीगणत्‌ की सिद्धि भाष्य में की गई है । ऐसी व्यवस्था 
को मानने से पहले हलादिः शेषः से गण के ण का लोप हो जाता हे पश्‍चात 
“इ च गणाः से' शिष्ट 'ग' के 'ग्र' को 'ई' आदेश होता है । ऐसा करने से ही 
ईत्वविघायक सूत्र सार्थक रहता है । 
यदि कहो येन नाप्राप्ति-न्याय से ई च गणाः’ 'हलादिः शेषः का अपवाद 
माना जा सकता है (क्योंकि हलादिः शेषः की प्राप्ति होने पर ही इत 
आरम्भ हुआ है), तो यह ठीक नहीं ॥ परिभाषा (५७) के अनुसार उत्सग 
प्रवृत्ति के पदचात्‌ भी ग्रपवाद की प्रवृत्ति हो सके (और वह प्रवृत्त होकर 


उत्सगं को बाधे) तो वह ग्रपवाद होता है, ई च गणः ऐसा है नहीं, अ 
_ अपवाद नही । 
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यह पवाद का लक्षण भाष्यकार को भी श्रभिमत है इसका संकेत इको 
कल्‌ (१।२।९) सूत्र के भाष्य में मिलता है । वहां यह शङ्का की है कि इको 
कल्‌ सूत्र मत हो, चिचीषति (चिनचितस अति) की सिद्धि में अज्कन- 
गरमा सनि (६।४।१६) से धातु को दीघं प्राप्त होता है और सावंधातुकार्ध- 
घातुकयोः (७।३। ८४) से गुण । दीघं पहले होता है, कारण कि गुण करने के 
पश्चात्‌ यदि दीर्घं हो तो उसका कोई फल नहीं होगा (गुण 'ए' दीघं ही 
होगा) और इसलिये भी कि दीर्घ के लिये कोई ग्रवकाश नहीं होगा, यदि यह 
गुण कोन बाधे । अतः अनवकाश होने से दीघं गुण को बाधता है। दीघं 
होने से पचिचीषति' रूप सिद्ध हो जायगा । पर दीघं होने के पीछे गुण हो 
सकता है, उसके रोकने के लिये इको कल्‌ (१।२।६) जो लादि सन्‌ को 
क्रत्व विधान करता है, आवश्यक है । दीर्घोत्तर यदि गुण हो जाय तो ग्रजन्त 
को दीर्घ-विधान व्यर्थ हो जाय, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये । दीर्घाभाव में 
हस्वान्त 'मि' धातु का सन्‌ परे सनि मीमा-सूत्र में 'मी--ग्रहण से ग्रहण न 
होने से 'मित्सति' रूप की ग्रसिद्धि रहेगी, अतः दीर्घं विधान सार्थक रहता है । 
भाष्य में ्रनवकाशत्व के हेतु दीर्घ द्वारा गुण का बाघ कहा है ्रौर दीर्घात्तर 
गुण को संभव कहा है । दोघं को (परिभाषा ५७) के अनुसार अपवाद मानने 
पर तो उसके विषय में उत्सर्ग (गुण) की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती थी, तो 
सूत्र और भाष्य दोनों ग्रसंगत हो जाते । 

जो काञ्चनी वासयष्टिः इत्यादि में अपवाद सूत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः 
(४।३।१४४) से विहित मयद्‌ के विषय में क्वचिदपबादविषयेपि-इस न्याय 
से ग्ण (प्राग्दीव्यतीय ग्रण.) उत्सग की 'प्रवृत्ति' मानते हैं वे भ्रान्त हे । ऐसा 
मानने से प्रण कसरि च (३।३।१२) सूत्र के भाष्य के साथ विरोध पड़ता है । 
वहाँ यह कहा है कि कर्मण्यण (३।२।१) से सामाच्य-विहित भ्रण, यदि क्रियार्था- 
क्रिया के उपपद होने पर भी हो जाता, तो इस सूत्र में पुनः प्रण, क्यों पढ़ा 
है? इसका उत्तर यह दिया है कि अपवाद विषय में भी अण की भ्रनिवृत्ति 
रहे, अर्थात्‌ अपवाद 'क' से बाधित न हो, जैसे “गोदायो ब्रजति/ में 'क अप- 
वाद के विषय में अ्रण हुआ है । यदि प्रकृत न्याय होता तो इसी से उत्सं 
की प्रवृत्ति कहते और 'अशाः पुतवंचनं क्रियते$पवादविषये$निवृत्तियेथा स्यात्‌' 
ऐसा यत्त क्यों करते । 

काञ्चनी वासयष्टि: में 'काञ्चनी' की सिद्धि कंसे होगी ! 'काञ्चन से 
निमित अथे में शेषिक भरा (शेषे इस विधि सूत्र से) समझता चाहिये । 
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येन नाऽप्राप्ते--इस परिभाषा के विषय में यह जानना ग्रावर 
यदि येन पद का ग्रथं 'स्वेतरेण --ग्रपवाद से इतर (भिन्न) द्वारा’ है गो 
मं में ह्‌, | 
स्वविषय में (प्रपवाद के विषय में) जो-जो श्रपवाद से भिन्न प्राप्त होता है, 
उसे अपवाद ने बाधना है, कारण कि अपवाद का ऐसा. कोई विषय नहीं है, 
` जहां किसी दूसरी विधि की प्राप्ति न हो। (ग्रन्यो विधि: =विध्यन्तरम्‌, अप्राप्त 
बिध्यन्तरं यत्र सोऽप्राप्तविध्यन्तरो विषयः, आहिताग्नि होने से निष्ठा का 
पर निपात) । इसे ही बाध्य-सामान्य-चिन्ता कहते हैं (जो भी बाध्य हो उस 
सबका चिन्तन) । जहां ्रनवकाशत्वेन बाधकता हो वहाँ भी बाध्य सामान्य 
चिन्ता का विषय है, यदि उदाहरण मिल जाय), कारण कि यह्‌ बाध्यः 
सामान्य चिन्ता परिभाषा (५७) द्वारा तत्प्रवृत्त्युत्तरं चारिताथ्ये पि-_ इस प्रकार 
निरूपित अपवाद के विषय में ही होती है इसमें कोई विनिगमना नहीं । जब 
थिन' से विधि (=विधायक शास्त्र) अथवा कार्य लिया जाता है तो हमें यह 
विचार करना होता है कि किस विशेष विधि ग्रथवा कार्य का बाध करना 
चाहिये- इसे बाध्य-विशेष-चिन्ता कहते हे । यदि उदाहरण मिल सके तो 
अनवकाशत्वेन बाध होने पर भी किस विशेष विधि वा कार्य को बाधने से 
१ विधिशास्त्र सार्थक रहता है यह चिन्ता होती है ।।५८॥ 


सीरदेवीय-- 


काञ्चनी वासय ष्ट्रः यहां नित्य वृद्धशरादिभ्यः (४।३।१४४) से मयट्‌ के 
विषय में भ्रनुदात्तादेदच (४।३।१४०) से ग्रम्‌ हो जाता है । प्रदीयतां दाश- 
रथाय मेथिली--यहां अत इन (४।१।६५) के विषय में प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१। 
८३) से ग्रण हो जाता है। 

समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२) इससे 'वा” की श्रनुवृत्ति श्राने पर इन्‌ के 
अभाव पक्ष में तस्यापत्यमु (४।१।६२) से ग्रण होकर 'दाशरथाय' यह सिद्ध 
हो जायगा, ऐसा मानना भ्रयुक्त है । जहां उत्सर्ग विभाषा (विकल्प से) होता 
है भ्रोर भ्रपवाद भो विभाषा होता है, वहां श्रपवाद से छोड़े हुए विषय में 
उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती । इसमें पीलाया वा (४।१।११८) सूत्र ज्ञापक है 
गाशा 
` भेन नाप्राप्ते -यहां 'येन' के तीन ग्रर्थो में से जब. 'कार्येण श्रथं लिया 
जाता है श्रौर जब यह निर्धारित हो जाता है कि जहां-जहां पररूप विधान 


यक है 
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वकाश होने से पररूप को बाधेगी । प्रश्‍न यह है--किस-किस शास्त्र-विशेष से 
विहित पररूप को यह वृद्धि बाधेगी । उत्तर में परिभाषा पढ़ते हैं-- 
पुरस्तादपवादा श्रनन्तरानु विधीन्बाधन्ते नोत्तरातू । (५९) 

अर्थ--पहले पढ़े हुए अपवाद शास्त्र श्रनन्तर (अव्यवहित उत्तर) पढे हुए 
(प्रपवाद-बाध्य-विषयक ) बिधि शास्त्रों को ही बाधते हैं, उससे ग्रगले शास्त्रों 
को नहीं । इस न्याय की उपपत्ति यह है--जब एक शास्त्र को अपनी 
चरितार्थता के लिए अपने से दूसरे को अवश्य बाधना है, तो जो शास्त्र 
अत्यन्त निकट होने से पूर्व उपस्थित होगा उसे बाधकर वह चरितार्थ हो 
जायगा, तो उससे अगले शास्त्र को नहीं बाधेगा । उसे बाध्य की आकाइक्षा 
ही नहीं रहती । अपवाद शास्त्र के इस प्रकार चरितार्थ हो जाने पर विप्रति- 
धे परं कार्यम्‌ से पर (उत्तरशास्त्र) क्यों न प्रवृत्त हो ॥५९॥ 

जब यह निश्चित हो जाता कि नासिकोदरोष्ठ-जड्घा-दन्तकणंश्टङ्गाच्च 
(४१।५५) सूत्र ओष्ठ आदि अंश में जो-जो डीष्‌ निषेध विधान किया गया है, 
उस सबका बाधक है, तो प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि किस-किस शास्त्र-विशेष 
से विहित डीष्‌-निषेध का वह बाधक है । इसके उत्तर के रूप में परिभाषा 
पढ़ते हैं-- न 

मध्येऽपवादाः पूर्वान विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ । (६०) 

र्थ स्पष्ट है । सूत्र में ओष्ठ ग्रादि पाँच के विषय में स्वाङगाञ्चोप- 
सर्जेनादसंयोगोपधात्‌ (४।१।५४) में संयोगोपध (बहुव्रीहि) के विषय में जो 
डीष्‌ का निषेध विधान किया है, उसी का वाथ होता है, आगे पढ़े हुए 
।। सहनज-विद्यमानपूर्वाचच (४।१।५७) से निषिद्ध डीष्‌ का बाघ नहीं होता । 
` यद्यपि परिभाषा (५७) से नासिकोदर-- (यह) (४।१। ५५) तथा (४।१।५७) 
` दोनों का अपवाद है। इस प्रकृत न्याय में भी ूर्वोपस्थित के बाध से निरा- 
काइ्क्षता बाध्यान्तर ग्राकाड्क्षा$भाव ही बीज है ॥६०॥ 


सोरदेवोय-- 

जैसे-कृमो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु (३।२।२० ) -यह पवे अर 
(कर्मप्यण ) को बाघता है । विद्या यशस्करी । पर ताच्छीलिक णिनि को 
नहीं । श्राद्धकारो । इसी प्रकार इशा यर (६४८१) पूर्व इयङ्‌ (अचि 
ह ` शुषारुभुवां यवोरियङ्वङो) को बाधता है, पर वृद्धि व गुण को नहीं 
| ई भ्रायकसू । भ्रयनस्‌ । 
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इस परिभाषा में बहुद्रीहेरधसो ङीष्‌ (४।१।२५) ङीष्‌ को स्वारित करना 
ज्ञापक है । स्वरितत्व के बल पर श्रन उपधा-लोपिनो$न्यतरस्यास्‌ (४1१ ।२८) 
में डीष्‌ की अनुवृत्ति है जिससे पर विधि 'श्रन उपधा-लोपिन:'--को बाधकर 
'बहुब्रीहेूधसो डौष्‌'--यह शास्त्र प्रवृत्त होता है । घटोघ्नी । अन्यथा डीप 
- मध्येज्पवाद' होने से पूर्वं डाप्‌, तथा प्रतिषेध का ही बाधक होगा । ङीष्‌, 
डीप्‌ का स्वर में भेद है। डीप्‌ अनुदात्त है । जैसे कहा गया है--शब्द का 
तीन तरह से भेद होता है--रूप से, ग्रथ से, स्वर से ।।६०॥ 
अब यहाँ यह शङ्का होती है--वा च्छन्दसि (३।४।८८) जैसे सेह यंपिच्च 
(३।४।८७) इस अनन्तरोक्त ग्रपित्व का विकल्प करता है, वसे ही सिप्स्थानिक 
“हि! का भी विकल्प क्यों न करे ? तथा 'नेटि' (७।२।४) जसे अनन्तरोक्त 
हलन्त-लक्षणा वृद्धि (वदत्रजहलन्तस्याचः से विहित वृद्धि) का प्रतिषेध करता 
है वैसे ही सिचि वृद्धि: परस्मेपदेषु (७।२।१) का तथा मृजेवृ द्धिः (७1२1११४) 
से विहित वृद्धि का निषेध क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर पढ़ते हैं-- 


ग्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा । (६१) 


ग्रथे=विधि और प्रतिषेध भ्रनन्तर (श्रव्यवहित पूर्वं व पर) को ही होते 
हैं वा शब्द यहाँ समुच्चय अर्थ में है । 'वा विकल्पसमुच्चययोः' । यह KP 
भाषा भो प्रत्यासत्तिन्यायमुलक ही है। इस परिभाषा के होने से ही संख्या- 
व्ययादे्डोप्‌ (४।१।२६) में डीप्‌ ग्रहण चरिताथं है । वह बहुब्नीहेरूघसो ङीष्‌ 
(४१।२५) इस अनन्तरोक्त डीष-विधि के प्रतिषेध के लिये किया है। यदि 
यहाँ डीप्‌ न पढ़ते तो इस परिभाषा से बहुब्रीहे:- सूत्र में पठित डीष्‌ के ड 
सूत्र के प्रत्यासन्न (समीप) होने से संख्याऽब्ययादि ऊधः शब्दान्त बहुब्रोहि ज्र 
ङीष्‌ हो जाता । न क्तिचि (६।४।३६) सूत्र में दीघंग्रहण चरिताथ है । 
अनुदात्तोपदेश-- (६।४।३७) इस अनन्तरोक्त न-लोप के निषेध के कन. 
नहीं किया गया है । इसलिए भी किया है कि यह सूत्र (६1४1३९) हे । 
उत्तर भ्रनुनासिकस्य क्वि-फलोः (६४१५) से विहित दीर्घं को भी बां हे 

मध्येञ्पवाद आदि स्यायों की अपेक्षा प्रकृत न्याय प्रबल है यह भ्रष्ट, 
ग्रो (७।१।२१) के प्रदीप में स्पष्ट है । ह 

लक्ष्य के ग्रनुरोध से भी व्यवस्था को जाती हे यह भी एक पक्ष र्‌ 
कभी-कभी स्वरितत्व प्रतिज्ञा से भी (सूत्र के किसी एकदेश पर स्वारित ग 
ओ। दिया जाता है ताकि उसकी भ्रनुवृत्ति उत्तरत्र हो) इस न्याय का बार 
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जाता है । जैसे टिड्ढाणम्‌ -- (४।१।१५) से डीप्‌ का विधान होता है, यद्यपि 
डीप विधायक शास्त्र ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ (४।१।५) हाइ 
(४१ १३) से व्यवहित है । न षट्‌-स्वस्नादिभ्यः (४।१।१०) से केवल ग्रनन्तर 
विहित टाप्‌ (टाबृचि ४।१।९) का ही प्रतिषेध नहीं होता, व्यवहित पूर्व 
क्रन्नेभ्यो डीप्‌ (४।१।५) का भी । ; 

यह परिभाषा शि सर्वनामस्थानम्‌ (१।१।४२) सूत्र के भाष्य में स्पष्ट 
है ॥६१॥ 

य— 

न अथवा प्रतिषेष अनन्तर (ग्रव्यवहित) को होता है । वा च्छन्दसि 
(३।४।८८) यह्‌ अनन्तर-विहित पित्व सेह यंपिच्च (३।४।८७) का विकल्प 
करता है, व्यवहित 'हि' श्रादेश का नहीं -युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन: । (ऋ० 
१॥१९९॥१) नेटि (७।२।४) यह्‌ ग्रनन्तर (अव्यवहित) पूर्व सूत्र चदव्रजह्लन्तः 
स्याचः (७।२।३) से विहित वृद्धि का प्रतिषेध करता है । ग्रदेवीत्‌ । (0 
बृद्धि, (७।२।१) व्यवहितपूर्वे श्रथवा मृजे वृ द्विः (७।२।११ ST पर हो 
से इनका नहीं--म्रनेषीत्‌ । अलावीत्‌ । अकार्षीत्‌ । श्रहार्षीतू । अमार्जीत्‌ । 
इसमें ज्ञापक कहते हैं--संख्याव्ययादेडीप्‌ (४।१।२६) । इस सूत्र में डीप्‌ 
विधान ज्ञापक है । ग्रनुवृत्त डीप्‌ बहुब्रीहेङधसो ङीष्‌ (४१ 1२५) इस डीष्‌- 
विधान से व्यवहित हो गया है, श्रतः पुनः विधान किया है। यदि त करते तो 
प्रत्यक्षन्न डौष यहाँ भी हो जाता । प्रतिषेध भी श्रनन्तर का ही होता है। 
न क्तिचि दीर्घश्च (६।४।३) इसमें दीघं ग्रहण ज्ञापक है । यह सूत्र न-लोप 
तथा दीघं का निषेध करता है । यदि दीर्घ का निषेध न किया जाता इस परि- 
भाषा के होने पर 'यन्ति' 'सन्ति 'तन्ति में अनन्तर सूत अनुदात्तोपदेशवन- 
तितनोत्यादीनास्‌ --(६।४।३७) से विहित अनुनासिक-लोप का ही नि 
व्यवहित सूत्र अनुनासिकस्य क्विकलोः (६1४१५) से विहित उपधा दीष 
नहीं । उसका भी निषेध हो इसलिये सूत्र में दीघं ग्रहण किया है। न. रे । र 

अब यहाँ यह शङ्का होती है--दघति इत्यादि में अन्तरङ्ग होने से भ 


त्न्का में 
स्थान में 'अन्त्‌? आदेश होते पर (धा-+-भिल्त्धा-अन्ति) क के स्थान 


अन्त्‌' आदेश अ्रल्विधि (अलो विधिः) है, श्रतः दिवंचत कक वी ह 
इस अवस्था में परे ऋ न होने से अदभ्यस्तात्‌ (७1१ ॥४) से भू क 
नहीं हो सकेगा, तो अतू आदेश विधान व्यर्थ हो जायगा । इस शङ्का 

के लिए परिभाषा पढ़ते हैं-- 
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पुर्व ह्यपवादा ग्रभिनिविश्न्ते पश्चादुत्सर्गाः । (६२ ) 


अ्रथ--पहले ग्रपवाद बुद्धयारूढ होते हैं, बुद्धि का विषय बनते हैं, परचात्‌ 
उत्सर्ग । भाव यह है कि पहले यह विचार होता है कि अपवाद का कौन- 
कौन सा विषय है । जब यह निश्चित हो जाता है कि यह अपवाद का विषय 
नहीं, तब उस विषय में उत्से की प्रवृत्ति होती है, एवं पश्चात्‌ बुद्धि-विषय- 
भूत उत्सग लक्ष्य का संस्कार करता है । 
नागेशभट्ट इस परिभाषा का ऐसा अर्थ करता है-जो पुरुष लक्षणेक- 
चक्षुष्क है, (लक्षं शास्त्रमेव एक चक्षुर्यस्य सः), जो लक्षण द्वारा ही शब्द 
के साधुत्व को जानता है, वह पहले ग्रपवाद-विषय का पर्यालोचन करता है, 
जब उसे यह निश्चय हो जाता है कि यह लक्ष्य अपवाद का विषय नहीं, 
तो उस लक्ष्य को उत्सगंशास्त्र की प्रवृत्ति से साधता है । अन्यथा दोनों 
उत्सर्ग और अपवाद शास्त्रों के तुल्य-प्रमाण होने से क्रमिक प्राप्ति का 
प्रसङ्ग होगा । अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः (परि० ६५) 'दधति’ ग्रादि के 
विषय में लागू नहीं होती, कारणा कि भ्रपवाद ग्रदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) का 
ऐसा कोई विषय नहीं जहाँ (७।१।३) की प्राप्ति न हो। 
पर जो लक्ष्येकचक्षुष्क हूँ, जो लक्षण के बिना लक्ष्य-साधुत्व को जानता 
है, वह ग्रपवाद विषय का विचार किये बिना, उन सब लक्ष्यों की साधना 
` उत्सगंशास्त्र से करता है, जो ग्रपवाद विषय के अन्तर्गत नहीं हैं, क्योंकि उसे 
` भी शास्त्रप्रक्रिया-ज्ञान-पुवेक शब्दप्रयोग से धर्म-लाभ होता है ॥६२॥ 
इसे ही दूसरे शब्दों में परिभाषाकार ऐसे पढ़ता है-- 


`्रकल्प्य वाऽपवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनिबिशते । (६३) 


्र्थ-प्रकल्प्य=परित्यज्य । श्रथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि श्रपवाद 
शास्त्रपर्यालोचन से पहले ही उत्सगंशास्त्र बुद्धयारूढ हो जाता है, अर्थात 
देवदत्त आदि संस्कर्ता अपवाद शास्त्र विषय को स्वयम्‌ छोड़कर उत्सगं द्वारा 
क्य का संस्कार (साघना) करता है। पहले ही श्रपवाद विषय से भिन्त 
उत्सगे का निर्णय कर लेता हे । र 
पूव मत और इस मत में यह विशेष (भेद) हे-- पवे मत में सत्र प्राप्त 
की विषय-विशेष में बुद्धयारूढ हुए ग्रपवाद से निवृत्ति होती है, इस 
र्‌ पहले ही ॥६३॥ ह 
'प्रातिपदिकार्थ सूत्र (२।३।४६) के भाष्य में इन दोनों परिभाषा 
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को पढ़कर ऐसा कहा गया है कि उत्सगं शास्त्र सहसा प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु 
ग्रपवाद की प्रतीक्षा करता है। इस वचन पर आधुत परिभाषा आधुनिक 
बैयाकरण पढ़ते हैं-- 


उपसञ्जनिष्यमाण-निमित्तोऽप्यपवाद उपसज्जातनिमित्तमप्युत्सगं 
बाधते इति । (६४) 


प्रथ--वह ग्रपवाद जिसका निमित्त ग्रभी उत्पन्न होने वाला है, उस 
उत्सर्ग को भी बाधता है जिसका निमित्त पहले उत्पन्न हो चुका है । भाव 
यह है-जहाँ उत्सर्ग शास्त्र की ग्रप्रवृत्ति को संभावना के कारण अपवाद की 
प्रवृत्ति की सम्भावना हो वहाँ पूर्व उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती । इस न्याय 
से भविष्यत्‌ अपवाद विषय को छोड़कर शेष में उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति 
संकुचित हो जाती है, इसलिये 'दघति' यहाँ भविष्यत्‌ ्रपवाद विषय होने से 
'ोऽन्तः' की प्रवृत्ति नहीं होती । 


जहाँ कहीं उत्सगं व ग्रपवाद की एकसाथ (समकाल) प्राप्ति हो वहाँ 

यह न्याय नहीं प्रवृत्त होता ऐसा भी मत हे । अतएव गविष्ठिरः (गवि स्थिरः) 

-हाँ 'गविः इस वचन से (गवियुधिभ्यां स्थिरः ८131९५ इस सूत्र में 'गवि' 

इस पाठ से) सप्तमी श्रलुक्‌ जानना चाहिये यह भाष्य वचन संगत होता है । 
` अर्यया “गो इ' इस अवस्था में यदि लुक्‌ न हो तो अवादेश होने पर हलन्त 
. सै परे होने पर हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ (६।३।९) से सप्तमी का अलुक्‌ 
हो जायगा इस सम्भावना कै होने पर पूर्व ग्रलुक्‌ की सिद्धि होने से 'गवि' इस 
बचन से श्रलुक्‌ होता है यह भाष्य कथन श्रसंगत हो जायगा | 

इस नूतन-कल्पित न्याय के मुलभूत प्रकल्प्य वापवादविषयमुत्सगंः भ्रवतंते 
इस न्याय के विषय में अधिक विचार प्रस्तुत किया जाता है -- 

्रभ्यस्तसंज्ञासूत्र (उभे ्रभ्यस्तम्‌ ६।१।५) के प्रदीप में केयट ने प्रकल्प्य 
$ पा इस प्रतीकको धरकर जो यह कहा है 'जेसे न सस्प्रसारण इस सूत्र से 
यण को पहले सम्प्रसारण होता है, पुवयरा को उस सम्प्रसारण के निमित्त 
ग पै (उसके हो जाने पर) सम्प्रसारण-निषेघ रहता है, वह परिभाषा में पढ़े हुए 
पत उत्स: इत्यादि पदों के अनुकूल नहीं । उत्तरकालिकत्व की प्रतीति तो 
Et ह (ल्यबन्त) से ही सिद्ध है । १ 
 भपबाद वाक्यार्थ के बुद्धिस्थ हुए बिता उत्से वाक्यार्थं का बोध नहीं 
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होता--ऐसा इस परिभाषा का श्रथ है, यह कहना उचित नहीं । ऐसा | 
से 'अभिनिविदान्ते, अपवाद विषयम्‌? इत्यादि पदों के उचितार्थ का परित्याग 
मानना पड़ेगा । इस व्याख्यात में लक्ष्य-ज्ञान की श्रनपेक्षा होने से लक्ष्य-बोधक 
अपवाद विषय' शब्द का उपादान कुछ अर्थ न रखेगा । किच । पर जन्यः 
पदाथ की उपस्थिति होने पर वाक्यार्थं का बोध न हो इसमें कोई कारण 
प्रतीत नहीं होता । जहां अपवाद का निषेध कहा है वहाँ अपवाद के निषेधा- 
भाव में जो उसका विषय होता है, वहाँ उत्सगं की प्रवृत्ति होती ही है। 
वृक्ष | औ--यहाँ वृद्धिरेचि (६।१।८८) सामान्य शास्त्र (उत्सगंशास्त्र) से 
वृद्धि एकादेश होता है । प्रथमयोः पुवंसवराः (६।१।१०२) अपवाद शास्त्र इसे 
बाघता नहीं, कारण कि इसका अपना बाध (निषेध) नादिखि (६।१।१०४) 
से हो चुका है। इसी कारण तो सतू (३।२।१२७) इत्यादि में 'तौ' निर्देश 
साधु होता है (जहाँ उत्सगं श्रपवाद के विषय में पवाद का निषेध होने पर 
| पुनः प्रवृत्त होता है) । यही निर्देश ज्ञापित करता है कि व्याकरण शास्त्र में 
[ भ्रष्टावसर न्याय (यस्यावसरो भ्रष्टस्तन्न) लागू नहीं होता । यदि होता तो 
| वृद्धि के पूवंसवणांदीघं से एकबार बाधित होने पर पुनः प्रवृत्ति न होती, 
जिससे 'तौ' रूप सिद्ध न होता । यह बात इको गुण वृद्धी (१।१।३) सूत्र के 
भाष्य में स्पष्ट है । वहाँ सिचि वृद्धि: (७।२।१) का हलन्तलक्षणा वृद्धि 
(बदब्रज-हलन्तस्याचः ७।२।३) से बाघ कहा है और इसका नेटि (७२४) 
से बाघ होता है । यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि 'नेटि' न केवल हलन्तलक्षरा 
वृद्धि को बाघता है, सिचि वृद्धि को भी । यदि भ्रष्टावसर न्याय व्याकरण 
शास्त्र में प्रवृत्त होता तो सिचि वृद्धि का हलन्तलक्षणा वृद्धि से एका 
बाघ सदा के लिए बाध हो जाता, 'नेटि' से उसके बाध की अपेक्षा हीन 
होती । यह शङ्का कि निषिद्ध ग्रपवाद के विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति मानने 
से देवदत्त हन्तहत-न्याय से विरोध आता है. अज्ञानमूलक है । इस न्यात क 
यह विषय नही । देवदत्त को मारने वाले के मारे जाने पर देवदत्त क 
उन्मज्जन (पुनः जी उठना) नही होता, पर वह जीवित-संशय से ह 
बच निकलता है जब उसके प्राणहरण की चेष्टा करने वाले का ल 
जाता है । प्रकृत में भी पूवंसवणंदीर्घ (श्रौत्सगिक) वृद्धि का हत ( नी 
समाप्ति) नहीं करता किन्तु केवल प्रसक्त होता है जो हननोद्यम के सह्श 
जो वढि को परिसमाप्त करने की चेष्टा-मात्र है । 'नादिचि' भी इस 
वस्तुतः प्रवृत्त हुए) पूवं सव॒रा-दीघ का निषेध करता है। 
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प्रतिपद विधि भी (सूत्र में पढे हुए पदविशेष को उद्देश्य कर काये विधान 
करती है) केवल प्रतिपदविधि होने से वाधक नहीं होती, किन्तु तभी बाधक 
होती है जब वह अनवकाश हो । शेबाद विभावा (५।४।१५४) सूत्र के भाष्य 
में पहले शङ्का की है कि शिष' ग्रहण व्यर्थं है, क्योंकि सूत्रों में उपात्त एक-एक 
पद को उद्देश्य करके जो समासान्त प्रत्यय विधान किये हैं, वे शेषात्‌ के विना 
भी (५।४।१५४) से विहित कप्‌ के बाधक होंगे । इस का पीछे ऐसे समाधान 
,किया है कि प्रतिपदविधियां भी ग्रनवकाश होने पर वाधक होती हैं । समा- 
सान्त विधियां (५।४।१५४) से विहित वेकल्यिक कप्‌ के अभाव में सावकाश 
हैं। 

कहीं-कहीं अनवकाश न होने पर भी प्रतिपद विधि सबल होती है । इसकी 
सवलता इसी में है कि वुद्धि में शीघ्रतर उपस्थित होने से पर नित्य श्रादि 
की युगपत्‌ प्राप्ति होने पर यह (प्रतिपद विधि) पूर्व प्रवृत्त होती हे । इसमें 
कैयट का--परनित्यान्तरहः ग-प्रतिषद-विधयो विरोधिसन्नियाते तेषां मिथः 
प्रसक्तो परबलीयस्त्वस्‌--यह प्रत्ययोत्तरपदयोश्च (७॥२॥९८) में पढ़ा हुग्रा 
वचन प्रमाण है । बिरोजिसस्तियाते च्विरोधिनो: शास्त्रयोः सन्तियात एकत्र 
लक्ष्ये युगपत्प्राप्तो परादिक्रमेरा ते भवन्ति इति शेषः । 

निरवकाशत्व के ग्रभाव में भी प्रतिपदविधि बाधक होती है, इस कारण 
रमा--सु (सम्बुद्धि सु) में प्रथम सम्बुद्धौ च (७1३1१०६) जो प्रतिपद विधि 
है (सम्बुद्धिपद को उच्चारण करके कार्य विधान होने से) रमा के ग्रा (आप्‌) 
को 'ए' होता है, हल्ङ याब्म्यः (६।१।६५) से ग्रपूकक्‍्त हल्‌ स्‌ का लोप प्रथम 
नहीं । एत्व होने के पश्चात्‌ सूत्र में पठित आप्‌ में “आरा का प्रश्‍लेष होने से 
(रप्‌ न=भ्रा आप्‌) ग्राक्रार-लूप आप्‌ से परे स्‌ का लोप विधान किया है, 
उसको 'ए' हो जाने से स-लोप की प्राप्ति नहीं रहती । सो एङ, हस्वात्‌ 
सम्बद्धः (६।१।६६) से स्‌-लोप किया जाता है ॥६४॥ 
सोरदेवीय-- 

घा--कि। यहां घा अङ्ग को श्रित करके कि के ग्रवयव फू को “शत्‌, 
आदेश प्राप्त होता है, जो झपर-नि मित्तक होने से अन्तरङ्ग है । द्विवचन होने 
पर घातु के अभ्यस्त हो जाने पर श्रदभ्यस्तात्‌ (७1१४) से मि के अवयव 
झे को श्रत्‌ आदेश होता है । यह 'कोऽन्तः' का अपवाद है। इसका निमित्त 
विवेचन के पीछे उत्पन्न होता है, तो भी यह भ्रपवाद पुर्वोत्पन्त-निमित्तक उत्सर्ग 


` औोश्त: को वाघता है । 
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इस परिभाषा का शीङः सार्वधातुके गुरः (७।४।२१) में 'एकार' विधान 
न करके जो गुण विधान किया है, यह ज्ञापक है । इसका प्रयोजन यह है कि 
गुण के श्रवण से इक्‌ परिभाषा (इको गुणवृद्धी) के उपस्थित होने से हे 
ही स्थान में गुण हो, अन्यथा शीङ्‌ के डकार की इत्संज्ञा को वाधकर क्र! 
हो जायगा । यदि इत्संज्ञा अन्तरङ्ग है तो डकार का लोप होने पर (इ क्के 
| स्थान में ही 'ए' होगा । इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति की अपेक्षा न होगी, 
जिससे गुणग्रहण ग्रनथेक होगा, इसीलिये शीड: सावं धातुके गुणः इसे हटा- 
कर 'सावंधातुकमपिदशीडः' ऐसा नहीं पढ़ा । (अ्र्थ--अपित्‌ सार्वधातुक ङित्‌- 
वत्‌ होता है, शीङ्‌ से परे ऐसा नहीं होता) । ऐसा न्यास करने से 'अविशयूयेते' 
में ङित्व का प्रतिषेध होने से रातो ङितः (७1२1८१) से 'इय्‌' आदेश नहीं 
होगा ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये । कारणा कि 'ग्रशीङः' यह पञ्चमीनिदेश 
है। शीड से ग्रव्यवहित उत्तर को डित्व का प्रतिषेध होगा (प्रकृत में ग्रपित्‌ 
सार्वंधातुक आते यक्‌ द्वारा शीङ्‌ से व्यवहित है) । 
मैत्रेय रक्षित ऋच्छत्यृताम्‌ (७।४।११) यहां ऋकार के प्रश्‍लेष को परि- 
भाषा का ज्ञापक मानता है । यदि यह परिभाषा न हो तो “त्र श्रतुस्‌' इस 
स्थिति में ऋ को यण होने पर स्थानिवद्भाव से “ऋ' को द्विवंचन होने पर, 
अभ्यास को श्रत्‌, ग्रत आदेः (७।४।७०) से अभ्यास को दीघं होने से 'श्रारतुः' 
(आरुः भी) सिद्ध हो जायगा । इस परिभाषा के होने पर यण, श्रादेश नहीं 
होता (निमित्त के पूव विद्यमान होने पर भी), द्विवचन होने पर (ऋ ऋ 
अतुस्‌) सवरा दीघं (जिसका निमित्त द्विवंचन होने पर पीछे उत्पन्न हुआ है) 
यण्‌ को बाघ लेता है । (इको यशि उत्सग है रौर श्रकः सवर दीघंः श्रपः 
वाद है) । ऋ गतौ- सके ग्रहण में तो गुण होकर आारतुः श्रारुः ये सिद्ध 
होते हैं ।६४॥। 
अब यहां यह शङ्का होती है कि अयज इन्द्रम्‌ (यज्‌ ग्र इ इन्द्रम्‌) में 
जो आइ के स्थान में (६।१।८७) से गुण प्राप्त होता है वह ग्रन्तरञ्च है, 
पर इ--इ के स्थान में जो श्रकः सवशे दीः (६।१।१०१) से सवरा दीप 
एकादेश प्राप्त होता है वह अपवाद है, गुण ग्रन्तरज्धु को बाघकर ग्रपवा* 
दोघं हो जाना चाहिये। इसके समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 














श्रपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तह्वन्तरङ्ग रा बाध्यते । (६५) 


गर । । अन्तरङ्ग उत्सग द्वारा अपवाद के बाध में हेतु यही है ति 
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बाद निरंवकाश न होने से (अन्यत्र चरितार्थ होने से) बाघकता-बीज से शुन्य 
हो जाता है । श्रतः प्रकृत में समानाश्रय (समान-निमित्तक) सवरा दीघं एका- 
देश (इ.इ के स्थान में ्रयज--इ¬-इनदरम्‌ में (अ+-इ के स्थान में) अन्तरङ्ग 
गुण से बाधा जाता है, यद्यपि यण तथा गुण का सवर्णं दीघं ग्रपवाद है । 
सवणे दीर्ष श्रपवाद अन्यत्र श्री-- ईश: श्रीशा: में यण्‌ को और दण्ड --अग्रम्‌ 
= दण्डाग्रम्‌ में श्राद्‌ गुणः से गुण को बाधने से चरिताथ है । सवर्ण-दीघं-विधि 
यण और गुणा-विधि के साथ समानाश्रय भी है। झआश्रय--स्थानी व निमित्त । 
जिन वर्णो को मानकर सवर्ण दीघं प्राप्त होता है उन्हीं को मानकर यण 
तथा गुण प्राप्त होते हैं। इस परिभाषा का ऐसा अन्तरङ्ग-विधि विषय है 
जिसके निमित्त बहिरङ्ग अपवाद की श्रपेक्षा में उच्चारण-क्रम से पूर्व उप- 
। स्थित होते हें । जहां स्थानी ग्रौर निमित्त की एकता होने पर भी पूर्वोपस्थिति- 
निमित्तक अन्तरङ्गता नहीं, वहां अपवाद ही ग्रन्तरङ्ग को बाधता है । 

कंयट ने च्छवोः झुडनुनासिके च (६।४।१९) में यह कहा है कि 'ग्रागम 
और आदेश का वाध्य-बाधक भाव नहीं होता, क्योंकि आगम का फल ग्रौर होता 
है, श्रागम आगमी को अङ्गवृद्धि करता है और आदेश स्थानी का अंपहार करता 
है।' यही कारणा है कि जब हम कहते हैं ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां कम्बलः 
कोण्डिन्याय, ब्राह्मणों को दही दिया जाय, और कुण्डिनगोत्रज ब्राह्मण को 
कम्बल, तो कम्बल-दान से दधि-दान का बाध नहीं होता । दघिदान तो 
भोजन-पाकार्थ (ग्रोदन-संस्का रार्थ) है, कम्बल-दान शीत-परित्राण के लिये है।' 
यह भाष्य-विरुद्ध होने से ग्राह्य, नहीं । दीघों$कितः (७।४।८३) के भाष्य में 
नुक्‌ दोघेत्व का अपवाद है--ऐसा कहा है (दीर्घत्व के प्राप्त होने पर ही नुक्‌- 
विधि आरम्भ की गई है) ॥६५॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि ग्रजीगणात्‌ (गण -लुझ-तिप्‌) में ई च 
गण: (७।४।६७) से विहित ग्रभ्यास के अन्त्य को ईकारादेश निरवकाश होने 
के कारण (हलादिः शेष : की प्राप्ति होने पर ही ई च गणाः का आरम्भ हुआ 
है, यदि यह उसे न बाधे तो निरवकाश होकर व्यर्थ हो जाय) हलादिः शेष को 
बाषेगा, इसके समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 
















। 
t 
| 
$ 
1३ अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावो नास्ति । (६६) 
टर १. मित्रवदागमः । शत्रुवदादेश: । 
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अभ्यासविकार-- हस्व, दीघ, गुण, हलादिशेष आदि ग्रभ्यास मे होने 
वाते 
विकार । शिष्ट स्पष्ट है । 

दीर्घोऽकितः (७।४।८३) में श्रकित्‌-ग्रहण इसका ज्ञापक है । ग्रन्यथा (इस 
परिभाषा के अभाव में) यम्‌ धातु के यङन्त रूप 'यंयस्यते' में ग्रपवाद होने मे 
शक (दीघेत्व की प्राप्ति होने पर ही विधान होने से) नुक्‌ दीघेत्व को बाघकर 
पूर्व होगा, और नुक होने पर अभ्यास ग्रजन्त नहीं रहेगा, तो दीघं होगा ही 
हट नहीं, तब अकित्‌ ग्रहण व्यर्थ रहेगा । व्यर्थं होकर यह प्रकृत परिभाषा को ज्ञापित 
ली करता है । अब यदि नुक्‌ करते हैं तो ग्रभ्यास कित्‌ हो जाता है, कित्‌ होने से 
त दीघेत्व की प्राप्ति नहीं रहती । सो सूत्र में ग्रकित्‌ ग्रहण चरितार्थ हो जाता 
| टे; है है । यह परिभाषा यह भी बोधन करती है कि पर, नित्य, अन्तरङ्ग जो पूवं 
ऱ्य आदि विधियों को बाधिका कहीं हैं वे ग्रभ्यास-विकारों में बाधक नहीं होतीं । 
ऐसा मानने से ही 'ग्रचीकरत्‌ (कृ+णिच्‌+-लुङ--तिप्‌) तथा 'मीमांसते' 
(मान्‌ सन्‌ ते) की सिद्धि होती है । यदि पर श्रादि की यहां भी बाधकता 
मानी जाय तो 'प्रचीकरत्‌? में सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७४६३) से 
विहित ग्रभ्यास.को सन्वद्घाव को पर शास्त्र होने से दीर्घो लघोः (७1४९४) 
बाघ लेगा और 'मीमांसते' सान्वधदानुक्षान्म्यो दी्घशचाभ्यासस्य (३।१।६) से 
विहित दीघेत्व ग्रन्तरद्ध होने से सन्यतः (७।४।८९) से विहित इत्व का बाधक 
हो जायगा । सम्प्रत्यय और ग्रभ्यास-दीर्घत्व संतियोगरिष्टर हैं अतः श्रभ्यासः 

दीर्घत्व अन्तरङ्ग है । इत्व बहिरङ्ग है पर सन्‌ प्रत्यय का भ्रपेक्षी होने से । 
पर जब कैयट (६।४।१२०) के विवरण में यह कहता है कि यह परिभाषा 
वहीं प्रवृत्त होती है कि जहाँ उत्सगं की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ भ्रपवाद की प्रवृत्ति 
संभव है और अपवाद को प्रवृत्ति के पइचात्‌ उत्सग की प्रवृत्ति संभव है, ' 
तब वह ग्रसाधुदर्शी है ऐसा कहना पड़ता है, कारण कि (उदाहरण के लिये) 
 '्यंयस्यते' में नुक आगस होने पर श्रभ्यास-दीघे नहीं हो सकेगा 
घमिग्राहक मान=परिभाषा के साधक प्रमाण (दीर्घोऽकितः सूत्र में ग्रकित 
ग्रहण) के साथ विरोध भी होगा । कैयट का यह कथन (७४८२) सुत्र कै 
- भाष्य में दिये इस परिभाषा के उदाहरण मीमांसते (जिसमें इत्व होकर दीष 

















CT 002 
१. यथा नर्नात में उरत्‌ (७।४।६६) की प्रवृत्ति होने पर रुद्‌, री 
म होते हैं और रुक ग्रादि की प्राप्ति होने पर उरतू की राधति 
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हुआ है) के भी विरुद्ध है, कारण कि मान्वधदान्शान्भ्यः (सूत्र) से दीघं हो 
जाने के पश्चात्‌ इत्व हो ही नहीं सकता । यदि इस परिभाषा का कैयटाभि- 
मत ग्रथ हो तो 'यंयम्यते' ग्रादि की सिद्धि में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, जिससे 
सुत्र में ग्रकित्‌-प्रहण अत्यन्त निरर्थक रहेगा ॥६६॥ 
सीरदेवीय-- 
अभ्याससम्बन्धी विकारों में ग्रपवादत्व, अन्तरङ्गत्व, परत्व आदि हेतुग्रो 
मे वाधक बाध्य विधियों को नहीं बाधते । श्रतः 'मीमांसते' यहां सान्वधदानु- 
्रास्यो दोघंरचाभ्यासल्य (३।१।६) से विहित दीघं सन्यतः (७।४।७६) से 
` विहित इत्व को नहीं बाधता । अचिक्षणत्‌” यहां सन्यतः सूत्र-विहित इत्व 
सावकाश होने पर भी 'श्रचीकरतू' यहां दीर्घो लघोः (७।४।७६) से बाधित 
नहीं होता ॥६६॥ 
ग्रव यहां यह शङ्का होती है कि “ग्रा क्वेस्तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु' 
(३।२।१३४) इस अधिकार में तृनु प्रत्यय विधान किया है (३।२।१३५) । 
'बुल्तृचौ' (३।१।१३३) से सामान्यतः कतंरि ए्बुल्‌ तथा तृच्‌ का विधान 
किया गया है । यह सामान्य विहित ण्वुल्‌ 'तृच' के अर्थ में भी हो जाय । तृचु 
खल्‌ का ग्रपवाद है, प्तः तृन्‌ से बाधित हो जायगा--एऐसा कहना भी अप- 
रीक्षितरमणीय है, कारण कि बाऽसरूपोऽसित्रयासू (३।१।९४) से श्रसमानरूप 
अपवाद उत्सर्ग का विकल्प से वाधक होता है । इसपर परिभाषाकार कहते 


हैं-- 












ताच्छीलिकेषु चाइ्सरूपलिधिनास्ति । (६७) 


अधध-तच्छीलादि अर्थो में विहित ग्रपवाद रूप तृत्र॒ आदि प्रत्ययों के विषय में 
वाभरूपोऽस्त्रयासु की प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ तच्छीलादि अर्थों में विहित 
| ये ग्रपवाद रूप प्रत्यय ग्रतच्छीलादि श्र्थो में विहित उत्सगं-भूत प्रत्ययो को 
| | नित्य बाधते हैं। 
दहस क्लिक (३।२।१४६) में यगन्त असुन, को छोड़कर एकाच्‌ घातुओं 
| | छ विधान इस परिभाषा का ज्ञापक है, कारण कि यदि परिभाषा न होती 
I पी सामात्य विहित ण्वुलू से ही निन्दक आदि शब्द सिद्ध हो जाते । न केवल 
| | लर नहीं होता, स्वर भेद भी नहीं होता । एकाच्‌ धातु से चाहे बुभ, हो, 
,. अस्‌ हो, स्वर मे कोई भेद नहीं आता । बुभ होने पर ञ्वित्यादितित्यम्‌ 
प ९७) से निन्दक आदि आद्युदात्त रहेंगे और ण्वुलु होने पर लिति 
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(६।१।९३) से प्रत्यय से पूर्वं उदात्त होता है, इस तरह से भी निन्दक 
आद्युदात्त ही होते हैं । ग्रत: ण्बुल्‌ से इष्टरूप सिद्धि होने पर जो वुञ्‌ विधान 
किया है वह इस बात का ज्ञापक है कि तृच्‌ (ण्बुल्‌ के साथ पढ़ा हुआ) श्रादि 
प्रत्यय वाऽसरूप विधि से बुज, आदि के विषय में नहीं होते । अतः निन्दक 
(निन्दन-शील) के स्थान में तृच्‌ करके 'निन्दिता' नहीं कह सकते । इस प्रकार 
हिंसक (हिसनशील) के स्थान में “हसिता” नहीं कह सकते । 
परिभाषा में 'ताच्छीलिकेषु'--यह विषय-सप्तमी है। इससे हम यह 
जानते हैं कि जो कोई भी ताच्छीलिक प्रत्यय हैं उनके विषय में वा$सरूप- 
विधि प्रवृत्त नहीं होती । वे भ्रपवाद रूप असरूप प्रत्यय ताच्छीलिक उत्सर्ग 
प्रत्ययों को ही नित्य बाधते हैं ऐसा नहीं । अताच्छीलिको को भी नित्य ही 
वाघते हैं । 
पर यादि ताच्छीलिक प्रत्ययों के विषय में श्रसरूप अपवाद नित्य ही 
उत्सर्गो को बाधते हैं तो कस्रा, कमना ये दो रूप कंसे सिद्ध होते हैं। यहां 
नमिकम्पि-(३।२।१६७) से जो र! प्रत्यय विधान किया है वह विशेषः 
विहित होने से श्रपवाद है और ग्रनुदात्तेतशच हलादेः (३।२।१४९) से विहित 
| युच्‌ उत्सगं हे, अपवाद उत्सग के साथ ग्रसरूप भी है । तो “र' प्रत्यय से युच्‌ 
का नित्य बाघ होना चाहिये, तो 'कमना' रूप ही नहीं बनना चाहिये । 
पर बनता हे, इसलिये कि यह परिभाषा ग्रनित्य है । इसमें सुददीपदीक्षइच 
(३।२।१५३) सूत्र में जो दीप्‌ से युच्‌ का निषेध किया है यह ज्ञापक है । यदि 
यह परिभाषा नित्य होती तो नमिकम्पिस्म्यजसकर्माहसदीपो रः (३।२।१६७) 
से विहित “र” अनुदात्तेतरच' से सामान्य-प्राप्त युच्‌ का नित्य बाघ हो जाता, 
तो युच्‌ के निषेध के लिये (ग्रनुदात्तेत्‌ हलादि) दीप्‌ घातु को सूददीपदीक्षरच 
(३।२।१५३) सूत्र में क्यों पढ़ते । चूंकि यह परिभाषा. अतित्य है, ग्रतः विकल्प 
से बाध होगा, नित्य बाघ इष्ट है, अतः तदर्थ सुत्र में दीपू का ग्रहरा ति 
हे ॥६७॥ 
सोरदेवीय--- | 
अतः थरलकुम्‌ (३।२।१३६) से ताच्छीलिक इष्णुच्‌ होकर अनव यी - 
रूप होता है । सामान्यविहित प्बुल्‌ द्वारा श्रलङ्कारक:' नहीं होता । इस र न : 
भाषा में तृच्‌-वाधन के लिये निन्‍्द-हिस--(३।२।१४६) से वुनू-विधान जा ee 
` यदि चाऽसरूप विधि द्वारा पबुल्‌ आदि ताच्छीलिक प्रत्ययों के हि उन 
'प्बुल्तूचो (३।१।३३) से ण्वुल्‌ पर होने पर निन्दकः, हिंसक: र 
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हो जायें, बुज्‌ विधान व्यर्थ हो जाय । व्यर्थ होकर यह ज्ञापित करता है कि 
ताच्छीलिक प्रत्ययों के विषय में सामान्यतः विहित अ्रताच्छीलिक तृच्‌ आदि 
प्रत्यय वाऽसरूपविधि से नहीं होते । 

ताच्छीलिक प्रत्ययो में परस्पर भी वाऽसरूप विधि नहीं होती, इसमें 
जु-चडकस्यदस्द्रम्य-सु-गुचि-ज्वल-शुच-लष-पत-पद: (३1२1१५०) सूत्र में पढ्‌ 
घातु से युच्‌ प्रत्यय के लिये पद्‌ का ग्रहण अनर्थक है । अनुदात्तेतश्च हलादेः 
(३।२।१४९) से युच्‌ सिद्ध है । पदनः । ्रनर्थक होकर यह्‌ उक्त परिभाषा को 
ज्ञापित करता है । यदि वाऽसरूप विधि होती तो लषपतपद--(३।२।१५४) से 
विशेष-विहित उकञ्‌ के साथ सामान्यविहित युच्‌ (्रनुदात्तेतश्च सूत्र से विहित) 
का समावेश हो जाता, तो इस सूत्र में 'पद्‌' से युच्‌ विधान क्यों करते ? ज्ञापन 
के लिये पुनः विधान किया है । ग्रतः अलंक से तून्‌ नहीं होता । 'ग्रलंकरिष्णु' 
के ग्रथ में 'अलंकर्ता' नहीं कह सकते ।।६७॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि यदि ताच्छीलिक प्रत्ययों में ही वाऽसरूप- 
विधि का निषेव है तो छात्रस्य हसितम्‌, छात्रस्य हसनम्‌-यहां नपुंसके भावे 
क्तः (३।३।११४) से श्रपवाद 'वत', तथा ल्युट्‌ च (३।३।११ ५) से श्रपवाद 
युट्‌ के विषय में भावे (३1३1१८) से विहित उत्सर्ग घन्‌ भौ हो जाना चाहिये, 
इच्छति भोक्तुम्‌-यहां सभानकठृ केषु तुसुन (३।३।१ ५८) से विहित अपताद 
तुमुन्‌ के विषय में इच्छार्थेडु लिङ्लोटो (३।३।१५७) से विहित उत्सग लिङ्‌ 
व लोटू भी हो जाने चाहिये, ईषतृपासः सोसो झवता (आप सहज में ही सोम 
पी सकते है) यहां श्रातो थुच्‌ (३।३।१२८) से विहित श्रपवाद युच्‌ के विषय 
में ईषद्दुःसुषु कच्छाकृच्छञाथेंषु खल (३।३।१९६) से विहित उत्सर्ग प्रत्यय 
खल्‌ भी हो जाना चाहिये । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते 
हैं-- 

बत-ल्युट-तुमुनु-खलर्थेघु वाऽसरूपविधिर्तास्ति । (६८) 
अर्थ--अ्रपवाद-भूत क्त, त्युट्‌, तुमुन्‌, तथा खलु अर्थ में विहित खल्‌ आदि 
प्रत्ययो के विषय में वाउसरूप विधि नही होती, अर्थात्‌ ये श्रपवाद प्रत्यय 
उत्सगे को नित्य बाधते है । 
यह परिभाषा 'वाउसरूपविधि' की अनित्यता से सिद्ध है । ग उसकी 

अतित्यता इस प्रकार सिद्ध होती है--आहे कृत्यतृचच (३1३1१६९) में चकार 
से लिइ का विधान है । विशेषविहित लिङ्‌ से क्त्य व ठूच्‌ का बावन हो 
जाय, इसलिये सूत्र में कृत्य व तृच्‌ का ग्रहण किया है । यदि वाऽसरूप-विधि _ 
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नित्य हो, तो सामान्य विहित कृत्य व तृच्‌ 'ग्रहे कर्तरि' अर्थ में भी हो जायेंगे 
~ ~ र ४ [| 
अर्थात्‌ इनका लिङ्‌ के साथ समावेश हो जायगा, तो कृत्य तृच्‌ का ग्रहण 

0३ Se ०५ टे 0 
व्यथं रहता हे । वाऽसरूप विधि के अनित्य होने से (ग्रसखूप अपवाद र 


द्वारा उत्सर्ग के नित्य बाध होने से कृत्य तृच्‌ का ग्रहण चरितार्थ हो जाता है) 
5 "० 


सीरदेवीय-- 


अपवाद-भूत--क्त, ल्युट्‌, तुमुन्‌ तथा खलर्थक प्रत्ययों केविषय में वाऽस- 
रूपविधि नहीं होती, भ्र्थात्‌ क्त ग्रादि अ्समानरूप श्रपवाद प्रत्यय नित्य वाधक 
होते हँ । ग्रतः नपुंसक-भाव में क्त और ल्युट्‌ भाव में घज्‌ को नित्य बाधते हैं। 
हसितम्‌ । हसनम्‌ । पर हासः (घञन्त) नहीं होता । संसानकतू केषु तुमुन्‌ 
(३।३।१५८)--यह इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ (३।३।१५७) को नित्य बाधता है। 
इच्छति भोवतुमु । ऐसे कह सकते हैं । इच्छति भुञ्जीय, इच्छानि भुनजै--ऐसा 
नहीं । आतो युच्‌ (३।३।१२८)--इससे खल्‌ के ग्रथ में श्रपवाद युच्‌ खलू को 
नित्य बाघता है । ईषत्पानः सोमो भवता (श्राप सोम श्रासानी से पी सकते हूं)! 
। जो क्तादि स्वयम्‌ अपोद्य हैं अर्थात्‌ अपवाद के योग्य उत्सग हैं, और ग्रन्य 
अच्‌ आदि प्रत्यय ग्रपवाद हैं और स्त्र्यधिकार से पूर्व पठित हैं, वहां बाऽस- 
रूपविधि होती ही है । यथा ग्रज्विधौ भयादीनामुपसंख्यानस्‌-- इससे ग्रच्‌ के 
विषय में वा$सरूपविघि से पक्षे ल्युट्‌ भी होता है--भर्य भयनस्‌ । वर्ष वर्षणस्‌। 
इस दूसरे उदाहरणा में भाष्यकार का अपना प्रयोग भी प्रमाण है-- वृषभो | 
` वर्षरात्‌ । | 

ग्रतः श्राशिते भुवः करशाभावयोः (३।२।४५) से विहित खच्‌ सारूप्य के | 
कारण घन्‌ को बाधता है, पर ल्युट्‌ वाऽसरूप विधि से होता ही है--आशितं- 
भवम्‌ । ग्राशितंभवनम्‌ । 

प्रत्ययः (३।१।१) इस सूत्र में अनुन्यासकार ने कहा है-प्रतियन्त्यनेना- 
रान्‌ इति प्रत्ययः । एरच्‌ (२।३।५६) से अच्‌ । अथवा पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 
 (३।३।११५) इससे घ प्रत्यय । पर मैत्रेय का कहना है--'पुंसि संज्ञायां घ! से | 
व दे घ प्रत्यय ही हो सकता है, एरच्‌ से अच नहीं । करण ग्रथे में ल्युट से बाधित | 




















का ग्रभिप्राय यह है--क्त-ल्युट्‌-तुमुन्खलथेषु में जो क्त ग्रहण किया है वह 
आवे 'क्त' है, क्योंकि इस 'क्त' का ल्युटू के साथ साहचर्य है--तपुंसके 
(३।३।११४) ल्युट्‌ च (३।३।११५) । इसलिये भी कि तदधीते तद्वेद 


TH NOT” 5 आल ३४४६ 7 23 





hastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


























परिभाषाप्रकररास्‌ १८५ 


(४२१ 8) में मतिबुद्धिपुजार्थेभ्यश्च (३।२।१८५) से प्राप्त वतमान ग्रथे में 'क्त' 
के विषय में भ्राचार्य ने लट्‌ का प्रयोग किया है। अन्यथा जीत: क्तः(३।२।१5७) 
से वर्तमान ग्रथ में विहित करत” यदि लट्‌ का वाधक हो तो मेद्यति'--यह 
(निमिदा स्नेहने से लट्‌) प्रयोग ही न हो सकेगा । लट्‌ का बाध इसलिये नहीं 
होगा । मिदेगराः (७।३।८२) व्यर्थ हो जायगा, ऐसा नहीं कह सकते, कारण 
कि यह गुणविधि 'श्रमेद्यत्‌’ (लङ्‌) में कृतार्थं हो जाती है ॥६८॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि यदि उक्त प्रत्ययों के विषय में ही वा$स- 
रुप विधि ग्रनित्य है तो इवः पक्ता (पच्‌-ल्युट्‌-तास्‌-डा) के विषय में वाऽस- 
झप विधि से लुट भी हो जाना चाहिये, आदेश होने पर लुट्‌ (अपवाद) तथा 
तृट्‌ (उत्सर्ग) श्रसरूप ही हें । इसके समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 

लादेशेषु वऽसरूपदिधिर्नास्ति । (६९) 

रथे (अनुबस्ध-कृत भ्रसरूपता के न होने से) ग्रादेश द्वारा ग्रसरूपता को 
प्राप्त हुए भ्रपवाद लकारों के विषय में वाऽसरूप विधि नहीं होती । “लादेशेषु' 
यह कर्मधारय समास है । 'कडाराः कर्भधारथे' से 'ल' का पूर्वनिपात हुआ है । 
प्रादेश शब्द स्वनिष्ठ बेरूप्य (अपने में विद्यमान (विरूपता) में लाक्षणिक हे । 
इस परिभाषा में ह-शश्‍वतोज डच (३।२।११६) में लङ्‌ विधान ज्ञापक है । 
अन्यथा (वाऽसरूप विधि के नित्य होने पर) झमद्यतने लङ (३।२।१११) से 
विहित उत्सर्गं लङ परोक्षे लिए (३।२।११५) से विहित श्रपवाद लिट्के विषय 
में भी विकल्प से हो जाता, अर्थात्‌ लिट्‌ के साथ लङ्‌ का समावेश हो जाता, 
तो हशर्वतोलंङ में लङ -ग्रहणा व्यर्थ रहता । लटः शतृ्ञानचावप्रथसाससाना- 
धिकरणे (३।२।१२४) में तिङ्‌ के साथ समावेश के लिये 'वा' की अनुवृत्ति की 
जाती है। लादेशों में वाऽसरूपविधि होती तो शतृ शानच्‌ प्रत्ययों के साथ तिङ्‌ 
अत्यय का समावेश रहता, तो 'वा' की अनुवृत्ति क्यों करते ? ऐसे ही लिटः 
कानज्वा (३।२।१०६) में वा-ग्र हणा ज्ञापक है । केयट के प्रदीप से यह ध्वनित 
शेता है कि वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३।१।&४) में 'ग्रपवाद' से ऐसा प्रत्यय लिया 


भाता है जो ग्रादेशरूप न हो । इसका फल यह है कि भूत सामान्य अर्थ में 
| आदि घातुग्रों से विहित लिट्‌ के स्थान में क्वसु आदेश ही होता है ग्रौर 
| ` झिके स्थान में पाक्षिक तिङ्‌ आदेश नहीं हो सकता ॥६९॥ 


श्रव यहां यह शङ्का होती है कि ङमो हुस्वादचि उसुण्तित्यस्‌ (८।३।२२) 


iE Mt ङमुट्‌ का आगम किसे विधान किया है। क्या ङम्‌ से परे भ्रच्‌ को 


मुर होता है । अथवा अच परे होने पर ङम्‌ को । इसके समाधान के लिये 
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परिभाषा पढ़ते हैं-- 
उभयनिदेशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌ । (७० ) 

ग्रथे--जब किसी विधायक शास्त्र में दोनों सप्तमी और पञ्चमी विभक्तियों से 
पदों का निर्देश किया है तब पञ्चमी निर्देश (पञ्चम्या निर्देश:) सप्तमी-निदेश 
(सप्तम्या निर्देश:) से सबल होता है । ङमो ह्वस्वातृ (८1३1३२) में तस्मा- 
दित्युत्तरस्य (१।१।६७) पञ्चमी निर्देश से विधीयमान कार्य उत्तर (पर) को 
होता है, इसकी ही प्रवृत्ति होती है, कारण कि पञ्चमी-निदेश 'ङमः” अनव- 
काश है, ग्रन्यत्र कहीं भी चरितार्थ नहीं, और 'ग्रचि' (सप्तमी-निर्देश) अगले 
सूत्र (८1२1३३) “मय उजो वो वा' में सावकाश है | डः सि धुट्‌ (51३1२९)-- 
यहाँ पढ़े हुए पञ्चमी निदिष्ट 'डः तथा सप्तमीनिदिष्ट 'सि' अन्यत्र किसी भी 
विधायक शास्त्र में चरितार्थ नहीं हें । य्रष्टाध्यायी पाठ क्रम के अनुसार जो 
पर है उससे शास्त्र प्रवृत्ति का निर्णंय किया जायगा । तस्मादित्युत्तरस्य 
(१॥१॥६७)--यह तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य (१।१।६६) की अपेक्षा पर है, 
अतः तस्मादित्युत्तरस्य को प्रवृत्ति होगी और पञ्चमी-निदिष्ट से उत्तरवर्ती को 
घुट्‌ ग्रागम होगा । जहां पञ्चमी-निदिष्ट तथा सप्तमी-निदिष्ट दोनों ही अन्यत्र 
चरितार्थं हैं जैसे ग्रासि सबंनाम्नः सुट्‌ (७।१।५२) में सप्तमी-निर्दिष्ट 'ग्रामि 
तो त्रेस्त्रयः (७।१।५३) में चरितार्थं है (सूत्रार्थ है--ग्राम्‌ को श्रवर्णान्त सवे 
नाम अङ्ग से परे सुट्‌ आगम होता है) । (त्रेस्त्रयः का अर्थ है--श्रामु परे रहते 
“त्रि' को 'त्रय' ग्रादेश होता है) । '्रामि सर्वनाम्नः” में अनुवृत्त “श्रात्‌' आज्ज- 
सेरसुक (७।१।५०) में चरितार्थं है । ग्रामि सर्वनाम्नः से विहित सुट्‌ पर सूत्र 
'तस्मादित्युत्तरस्य की प्रवृत्ति से उत्तर आम” को होता है ॥७०॥ 
सीरदेवीय-- 

जहां पञ्चमी-नि्देश हो ग्रौर सप्तमी-निदेंश भी (चाहे भ्रनुवृत्त हो चाहे 
उपात्त), वहाँ पञ्चमी निदेश के बलवत्तर होने से तस्मादित्युत्तरस्य (१1६४) 
६७) की प्रवृत्ति होगी ग्रतः ग्रामि सर्वनाम्नः सुद्‌ (७1१॥५२)- यहां त 
पञ्चम्यन्त की अ्रनुवृत्ति होने से अवर्णान्त सर्वेनाम से परे श्राम्‌ को सुद होता 


 है। '्रामि? इस सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया जाता है । वित्रतिषेमे प 


कायम इस सूत्र के ग्रथ को ही परिभाषारूप से यहां पढ़ा गया है । तस्मिलितिं 


` निदिष्टे पुवस्य (१।१।६६) यह सप्तमी-निर्देश इको यशाच (६1१1७७) यही. 


| मध्वत्र मे सावकाश (चरितार्थ) हे । तस्मादित्युत्तरस्य (१।१। ६७) 


रु 


~ 5 है || 
| पञ्चमी निदेश रषाभ्यां नो णः (८1४1१ ) यहां सावकाश ह । आस्तीणस 


atya ४ tri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








परिभाषाप्रकरणम्‌ १८७ 


पर जहां सप्तमी निदेश तथा पञ्चमी-निर्देश दोनों चरितार्थ हें वहां पर होने 
से तस्मादित्युत्तरस्य की प्रबृत्ति होती है । यथा 'ग्रामि सवेनाम्न: सुट्‌'--यहां 
ग्रतः यह पञ्चमी अन्यत्र आज्जसेरसुक्‌ (७।१।५०) यहां चरितार्थ है । 'ग्रामि' 
यह सप्तमी त्रेस्त्रयः (७।१।५३) यहाँ चरिताथे है । ग्रामि सर्वनाम्नः सुट्‌ में 
दोनों का तुल्य वल विरोध होने से पर होने के कारण 'ग्रत? पञ्चमी “ग्रामि” 
इस सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है। 

पर जहां सप्तमी अनवकाश होगी, वहां सप्तमी-निर्देश ही पञ्चमी को 
षष्ठी में बदल देगा । यथा श्राने मुक्‌ (७।२।८२) सूत्र में आने यह सप्तमी 
निरवकाश है, अनुवृत्त “ग्रतः' यह पञ्चमी अतो येयः (७।२।८०) में सावकाश 
है, इसलिये निरवकाश सप्तमी सावकाश पञ्चमी को षष्ठी में बदल देती है, 
जिससे 'ग्रान! परे रहते अ्रकारान्त अङ्ग को मुक्‌ श्रागम होता है । यदि निर- 
वकाशा सप्तमी पञ्चमी को षष्ठी में बदल देती है, तो डः सि धुट्‌ (5।३।२९) 
यहां सकारादि पर को कार्य कंसे होता है ? सि? यह सप्तमी अन्यत्र कहीं 
भी कृतार्थ नहीं । उत्तर--जँसे 'सि’ यह निरवकाशा सप्तमी है वेसे ही डः 
यह पञ्चमी भी । दोनों के निरवकाश होने से पर "तस्माद्‌ इत्युत्तरस्य' की 
प्रवृत्ति होगी, जिस से 'सि' सप्तमी को षष्ठी में बदल दिया जायगा । जब 
दोनों पञ्चमी और सप्तमी निरवकाश होने से तुल्यबल होने से विरुद्ध हों तो 
ऐसा क्यों नहीं होता कि पञ्चमी सप्तमी को पष्ठी में बदल दे और सप्तमी 
पञ्चमी को। नहीं, ऐसा नहीं होता--न हि युगपदुभे पञ्चसीसप्तम्यौ प्रकल्पिके 
भवतः । एकः पूर्वपरयोः (६।१।४) सूत्र में पूर्व और पर दोनों का ग्रहण 
इसका ज्ञापक है । श्राद्‌ गुरः, वृद्धिरेचि ग्रादि में यदि युगपत्‌ पष्ठी प्रकल्पन हो, 
तो पूर्व और पर-ग्रहण व्यर्थ हो जाय । 

दीर्घात्पदान्ताद्वः (६।१।७६)- यहां यद्यपि खि! (६।१।७३)-यह्‌ सप्तमी 
कृताथ है, तो भी स्वरित करने से इस सूत्र में अनुवृत्त हुई वह सप्तमी निर- 
वकाश होने से 'दीर्घात” इस पञ्चमी को षष्ठी में वदल देती है । पञ्चमी तो 
पोर्वापय को बनाकर स्वयम्‌ निवृत्त हो जाती है । अतः ऐसा सूत्रार्थं होता है 
दीर्घ से उत्तर जो छकार उसके परे रहते पूवं जो दीं उसको तुक्‌ आगम 
होता है। पञ्चमी निर्देश होने पर भी यहां इस परिभाषा का कुछ व्यापार 
नहीं ।।७०॥। 
अब यहां यह शङ्का होती है कि अतः कुकमिकंसकुस्भपात्रकुशाकरणीष्वन- 
यस्य (८।३।४६) सूत्र से ग्रकारान्त से परे कृ आदि उत्तरपद होने पर अन- 
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व्यय विसर्जनीय को स्‌' आदेश विधान किया है। कुम्भ उत्तरपद होने पर 
विसर्जनीय को स्‌ होगा क्योंकि 'कुम्भ' कृ आदियों में पढ़ा है । अयस्कुम्भ: | 
_ पर अयस्कुम्भी में विसर्जनीय को सत्व कंसे होता है ? वह (कुम्भी--कुम्झ 
से गोरादित्व होने से डौष) तो सूत्र में पढ़ा नहीं । इस शङ्का के शमन के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैं--- 
प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्कविरिष्टस्यापि ग्रहास्‌ । (७१) 
१ अर्थे--सामान्य रूप से प्रातिपदिक बोधक शब्द (अर्थात्‌ प्रातिपदिक शब्द) 
तथा विशेष-रूप से प्रातिपदिक बोधक शब्द (आनुपूर्वी-विशेष-विशिष्ट प्राति- 
छ पदिक संज्ञक शब्द यथा कुम्भ, पात्र इत्यादि) सूत्र में कार्यार्थ पढे हुए लिङ्ग- 
पं बोधक-प्रत्यय-विशिष्ट प्रातिपदिक के भी बोधक होते हैं, और केवल प्रातिपदिक 
के भी । 
समानाधिकरणा समास के ग्रधिकार में पढ़े हुए कुमार: श्रसणादिमिः 
(२।१।७०) सूत्र में स्त्रीलिङ्ग श्रमणा आदि शब्दों का पाठ इस परिभाषा का 
ज्ञापक हे । श्रमणा ग्रादि गणपठित स्त्रीलिङ्ग शब्दों का सामानाधिकरण्य 
स्त्रीत्वविशिष्ट कुमार शब्द अर्थात्‌ 'कुमारी' शब्द के साथ ही हो सकता है, 
कुमार के साथ नहीं । अतः सूत्र में कुमार शब्द से कुमारी शब्द का भी ग्रहण 
होगा । कुमारी चासो श्रमणा च== कुमारश्रमणा (जो कौमर में ही तापसी 
बन गई है) । कुमारी चासौ पण्डिता च कुमारपण्डिता । यहां 'कुमारी' को 
पुवन्द्धाव हुआ है। कुमारी चासौ प्रब्रजिता च=कुमारप्रन्रजिता (जिसने 
कौमार अवस्था में ही संन्यास ले लिया है) । | 
यह परिभाषा द्विषत्परयोस्तापे: (३।२।३६) इत्यादि उपपद विधि में, | 
समासान्त विधि में, महत्‌ पूर्वपद को आकार आदेश करने में,3 ञ्नित्स्वर- | 
विधि में,” कमेघारय समास में, ब्राह्मण तथा कुमार उत्तरपद होने पर पुवेपद ॥ 
१. 0 द्विषन्तप: । यहां द्विषत्‌ उपपद होने पर 'तापि' से खच्‌ होता है, ४ 
पर स्त्रीलिङ्ग द्विषती उपपद होने पर नहीं--द्विषतीतापः (णा) । | 
२. मद्राणां राजा=मद्रराजः (टच्‌ समासान्त) । मद्राणां राज्ञी == मद्रः 


ज्ञी । राज्ञी से टच्‌ नहीं हुआ यदि होता तो पृंबद्भाव आर टि-लोप होकर 
जी' ऐसा अनिष्ट रूप होता । ड 


महान्प्रियो$स्य महाप्रियः, पर महती प्रियाउस्य महतीप्रिया (यहां 
आकार श्रन्तादेश नहीं हुआ) । 
९७) 


उ से ञिदन्त 'दाक्षि' (दक्षस्यापत्यं पुमान्‌) आद्युदात्त 
' नहीं । 
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राजन्‌ की स्वरविधि में,” बहोनंञ्वदुत्तरपदभूम्नि? (६।२।१७५) इत्यादि 
समास-संघात-विषयक (जहां संघात रूप समास कार्यी है) स्वरविधि में नहीं 
प्रवृत्त होती है यह झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। 
विभक्ति निमित्तक कार्य की कतेव्यता में भी यह प्रवृत्त नहीं होती यह भी उसी 
भाष्य में स्पष्ट हे ।3 

यह जो ऊपर कहा है कि समासान्त विधि में लिङ्गविशिष्ट परिभाषा 
नहीं लगती, समास के अवयव को ग्रहण करके जहां समासान्त विधान किया 
है, वहीं नहीं लगती, जैसे राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ (५।४।९१) में समासान्त विधान 
में समासावयव राजन्‌, ग्रहन्‌, सखि का ग्रहण किया है, पर जहां समास का 
ग्रहण है वहां इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती ही है, जैसे शेषादू विभाषा सूत्र 
में महायशस्कः (महद्‌ यशो यस्य सः) में कप्‌ होता है बैसे ही बहुमालकः, 
बहुमालिका (बहू यो माला यस्याः सा) यहां टाबन्त 'बहुमाला” से भी । समास- 
सद्धातो के ग्रहण में इस परिभाषा की प्रवृत्ति तभी नहीं होती, जब स्वर- 
विधि में उनका ग्रहण है । इन्हीं विषयों में लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा के अनित्य 
होने से इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि (४।१।१) के भाष्य में कहा है-- 
दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः, (इस परिभाषा की) अनिष्ट विषय में 
प्रवृत्ति के कारण जो दोष प्रसक्त होते हैं वे सभी कह दिये गये हैं । 

अब यह्‌ शङ्का होती है यदि इस परिभाषा का “प्रातिपदिक का सामान्य- 
रुपेण (प्रातिपदिक शब्द से) ग्रहण होने पर तथा विशेषरूपेण (आनुपूर्वी- 
विशिष्ट प्रातिपदिक संज्ञक शब्द से) ग्रहण होने पर लिङ्गविशिष्ट का भी ग्रहण 
होता है, यह नि ग्रथ है, तो बहुन्नी हेरूथसों ङीष्‌ (४।१।२५) का भाष्य 
असंगत हो जाता है । वहां यह आपत्ति दिखाई गई है कि 'कुण्डोध्नी' से 
— - ७ 

१. (६।२।५९) मे राजनुपूर्वंपद विकल्प से प्रकृतिस्वर होता हे, कुमार 
न ब्राह्मण शब्द उत्तरपद परे होने पर, पर यह स्वर राजकुमारी, राजब्राह्मणी 
में नहीं होता । 

२. (६1२1१७५) से बहुगोमत्‌ समास (बहवो गोमन्तो$स्मिन्नगरे तदृ 
बहुगोमत्‌) अन्तोदात्त होता है । 'बहुगोमती” का यह्‌ स्वर नहीं होता । 

२. उगिदचां सवेनामस्थानेश्धातोः (७।१।७०) से सर्वनामःस्थान 


i re कार्य (नुम्‌) गोमत्‌ को होता है, स्त्री प्रत्यय-विशिष्ट गोमती 
नही । 
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नद्युतशच (५।४।१५३) से कप्‌ समासान्त होना चाहिये, जब सूत्र का यह अथं 
लिया जाय कि बहुब्रीहि समास से कप्‌ समासान्त होता है यदि वह बहुव्रीहि 
नद्यन्त हो (यू स्त्र्याख्यौ नदी) । यह्‌ इसलिये श्रसङ्गत हो जाता है कि उ 
अथ के अनुसार कुण्डोध्नी शब्द जो नद्यन्त (डीष्प्रत्ययान्त होने से), इस परि- 
भाषा से बहुब्रीहि, शब्द से बोधित (शृहीत) न होगा । यह भी नही कहा जा 
सकता कि कुण्डोध्नी को नद्यन्त बहुब्रीहि मानकर कप्‌ की आपत्ति दिखाना 
पूर्वपक्षी का मत है, कारण कि कप्‌ का परिहार 'कुण्डोघ्नी बहुब्रीहि नही है' 
ऐसा कहकर नहीं किया गया, किन्तु (नद्यृतश्च) सूत्र का अ्र्थान्तर---'बहुब्नीहि 
समास से कप्‌ प्रत्यय ग्राता है जब उत्तरपद ऐसा सुबन्त हो जिसकी प्रकृति 
| नद्यन्त हो, करने से । इस शङ्का में कुछ सार नहीं । निरुक्त भाष्य ग्रन्थ का 
। आशय यह है--जब स्त्रीप्रत्यय ग्रा चुका हे तब जो प्रातिपदिकत्व और प्राति- 
'पदिकत्व-व्याप्य धर्म जो स्त्री-प्रत्यय-रहित प्रातिपदिक में देखे जाते हैं वे सभी 
इस परिभाषा से पूर्णतया स्त्री-प्रत्यय-विशिष्ट प्रातिपदिक में श्रतिदिष्ट हो जाते 
हैं । कुण्डोघस्‌ बहुव्रीहि होने से प्रातिपदिक है, स्त्रीप्रत्ययाच्त कुण्डोध्नी भी 
इस परिभाषा से प्रातिपदिक ग्रौर बहुब्रीहि समास है । इस प्रकार भाष्य में 
कुछ भी असंगत नहीं ॥७१॥ 
'सीरदेवीय-- 
जहां शास्त्र में प्रातिपदिक का ग्रहण किया है वहां लिङ्ग-विशिष्ट-ङ्या- 
बन्त प्रातिपदिक का भी ग्रहण होता है । परिभाषा में जो लिङ्ग ग्रहण किया 
है उससे लिङ्ग की अभिव्यक्ति के हेतु-भूत टाप्‌ आदि लिये जाते हैं । अभिधान 
के अर्थ में अभिधेय का गौण प्रयोग है । ग्रतः जैसे लोहितादिडाज्म्यः वष 
(३।१।१३) से लोहित शब्द से क्यष्‌ होता है--लोहितायते । वेसे ही लोहिंनी 
दाब्द से. भी--लोहिनीयते । इसी प्रकार सवंनाम्नस्तृतीया च (२।३ 1७२) छ 
“भवता हेतुना' में भवत्‌' से तृतीया हुई है, वैसे ही भवत्या हेतुन।\ में 'भवती 
सेभी। 
कुछ लोग भ्रचित्तहस्तिघेनोष्ठक्‌ (४।२।४७) से समूहाथं में जैसे हस्तता 
समूहो हास्तिकम्‌, यहां 'हस्तिन्‌' से ठक्‌ होता है, वेसे ही हस्तिनीनां स 





















तद्यतरच सूत्र में अनुवृत्त बहुब्रीहि शब्द न तो प्रातिपदिक शब्दा" 
मन्न है, और न प्रातिपदिकविशेष रूप है, भ्रानुपूर्वी-विशेष-रूपेण पठित है । 
घान में प्रातिपदिक शब्द प्रातिपदिकत्व-व्याप्य-ग्रथे परक है । 
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हास्तिकम- यहां 'हस्तिनी' शब्द से भी ठक्‌ मानते हैं। यह उदाहरण उचित 
नहीं | ठक्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व भस्याढे तद्धिते’ इस वचन से पुंवद्धाव 
हो जायगा । यदि कहो जातेश्च (६।३।४१) से पुंवः्वाव का निषेध हो जायगा, 
यह भी ्रम-विलसितमात्र है । इस सूत्र से ग्रोपसंख्यानिक (उपसंख्यान = 
वातिक, तत्कृत) पुवद्भाव का प्रतिषेध नहीं होता, ऐसा वृत्ति ग्रन्थ है और 
उसका न्यास-कृत व्याख्यान । 

यदि कहो 'भस्या$डे तद्धिते में ग्रढे तद्धिते--यह पर सप्तमी है, विषय- 

` सप्तमी नहीं, तो यह भी मान्य नहीं । भिक्षादिभ्योऽण्‌ (४।२।३ ८) पर यह 

वातिक पढ़ा है । इसका ऐसा ही व्याख्यान किया गया है। भिक्षादिगण में 
जो 'युवति' शब्द पढ़ा है वह “भस्याढे तद्धिते’ इस पुंवद्धाव प्रतिषेध के लिये 
है ऐसा कहना संगत होता है- युवतीनां समूहो यौवतस्‌ । यदि ऐसा न हो तो 
प्रत्ययान्त युवति शब्द के ग्रनुदात्तादि होने से ग्नुदात्तादेरञ्‌ (४।२।४४) से 
प्राप्त रज, के बाधन के लिये कहना चाहिये था । 

कुछ लोग भस्याढे तद्धिते में परसप्तमी मानते हें । उनके मत में अनु- 
दात्तादेरन, (४।२।४४) से विधीयमान ग्रज के बाधन के लिये ही भिक्षादि में 
युवति' शब्द का पाठ है, उनके श्रनुसार पुंबड्भाव का निषेध न होने से युवतीनां 
समूहो यौवनम्‌ ऐसा साधु होगा । भागवृत्तिकार ने भी ऐसा स्वीकार किया है 
ग्रौर ऐसा प्रयोग भी मिलता है— 


रूपलावण्यसस्पन्नं कलाकुशलथोवनस्‌ । 
यस्य पुण्यकृतः प्रेषयं सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ 


इन लोगों के मत से हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌--यह परिभाषा का 
उदाहरणा ही है । 

भाष्यकार ने इस परिभाषा का ज्ञापक युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः 
(२१६७) सहां समानाधिकरण के ग्रधिकार में युवन्‌ ग्रौर जरती का 
समासविधान बतलाया है। यदि यह परिभाषा न हो तो युवन और जरती 
की सामानाधिकरण्य न होने से समास न हो सकेगा । 

अब यहा यह्‌ शङ्का होती है कि परिभाषा के होने पर भी युवति तथा 
. गरती के विरद्वार्थक होने से समानाधिकरण समास अनुपपन्न है । द्वितीय 
जाली युवति कहलाती है, जरती बुढिया को कहते हैं। युवति भी हो और 
यू भी--यह कँसे संभव है? उत्तर- वह युवति जो चञ्चलता-गुन्य है 
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जरती के सएश के । जो जरती चञ्चलस्वभाव की है वह युवति के सहज 
है । इस तरह दोनों का सामानाधिकरण्य बन जाता है। i 

पर ऐसे सामानाधिकरण्य का तो युवा और जरती में भी सम्भव है। युवा 
जरती के सहश है बढे हुए स्तनों के कारण । जरती युवा के सहा है, प्रग 
होने से । इस प्रकार सामानाधिकरण्य के उपपन्न होने से परिभाषा का ज्ञापन 
कैसे होगा ? उत्तर--जब युवन्‌ तथा जरती का समास होता है-युबजरती, 
तब कथितपूर्वं उपचरित सामानाधिकरण्य की प्रतीति नहीं होती, यह स्वाभा- 
विक है, जैसे पञ्चभिर्भुक्तमस्य--इसका अर्थ पञ्चभुक्तः से नहीं प्रतीत होता। 

शङ्खा-यदि सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति परिभाषा का ज्ञापक है, तो 
विपरीत अथे क्यों नहीं ज्ञापित होता ? लिङ्गविरिष्ट के ग्रहण में केवल प्राति- 
पदिक का भी ग्रहण हो जाना चाहिये । और यह ज्ञापना प्रयोजनवती भी 
है-रेवतीजगतीहविष्याभ्यः ध्रशस्ये (४।४।१२२)--यहां जगती-ग्रहण से 
जगत्‌-ग्रहण हो जायगा । इसी प्रकार एण्या ढज_ (४।३।१५६)--यहां एणी- 
ग्रहण से 'एण' का भी ग्रहण हो जायगा । समाधान--यदि विपरीत ग्रथे 
ज्ञापित हो तो कुमारः श्रमणादिभिः (२।२।१७०)-यहां स्त्रीलिङ्ग “श्रमणा 
आदि निदेश व्यर्थं हो जाय । 

परिभाषा के होते हुए भी जरत्‌ के साथ समास नहीं होना चाहिये, सूत्र 
में 'जरती' पाठ होने से । ठीक है। पर समास हो जायगा, कारणा कि वृत्य” 
न्तर में जरद्धि" ऐसा पाठ है । उभयथा ह्याचाय्येरा शिष्याः प्रतिपादिताः 
॥७२॥ | 

अब यहां यह शङ्का होती है कि यदि लिङ्गविशिष्ट परिभाषा को स्वी" 
कार किया जाता है तो इव-युव-सघोनामतद्धिते (६1४१२२ ) में युवच सै 
युवति का भी ग्रहण हो जाना चाहिये गौर जैसे यूनः पश्य- यहाँ सम्म 
रण होता है वैसे ही युवती: पश्य मै भी होना चाहिये । इसके उत्तर के रूप 
. में परिभाषा पढ़ते हैं-- 
र विभक्तो लिङ्गविशिष्टाग्रहरणस्‌ । (७२) 
_-विभक्तौ--यह विषय-सप्तमी है । विभक्ति के विषय में अर्थात्‌ विभ 
युद्देश्यक तथा विभक्तिनिमित्तक, विभक्ति-सम्बन्धी सभी कार्यों की कतव्य 


)। 































वृत्तिकार ऐसा नहीं मातता । पुंसस्त्वनेव भवति (न उ ढ्न्‌ 
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में प्रातिपदिक ग्रहण से लिङ्गविशिष्ट का ग्रहण नहीं होता । इस परिभाषा के 
विषय में केयट (७1१1१) सूत्र के प्रदीप में यह कहता है- विभक्तो यत्कार्य 
विधीयते, लिङ्गविशिष्टस्य तन्न भवतीत्यर्थः । विभकतेयेत्कार्य यच्च विभक्तो 
परतः कार्य तत्‌ सर्वं विभक्तौ कार्यस्‌ । ग्रतः शुन्या (शुनी+-टा), शुन्ये (जुनी 
_-ड़े) में गौरादिङीष्‌ के स्थान में जो यण हुआ है वह उदात्त के स्थान में 
यण है । उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ (६।१।१७४) से ग्रजादि ग्रसवंनामस्थान विभक्ति 
उदात्त होती है । गोइवन्साववर्ण--(६।१।१८२) से श्वन्‌ शब्द से इस स्वर 
का निषेध किया है । प्रकृत परिभाषा से शुनी शब्द से यह निषेध नहीं होगा । 
यह काये भी विभक्ति-उद्देश्यक है । सख्यौ (सखी-|-भ्रौ)--यहां सख्युरसम्बुद्धौ 
(७।१।९२) से सखी को रिद्व्भाव नहीं होता । दीर्घाह्ही प्रावृट्‌--यहां डीबन्त 
्रह्नी शब्द में लिङ्ग-विशिष्ट परिभाषा से ग्रहन्‌शब्दत्व को लाकर ग्रहनु (८।२। 
६८) से 'न्‌/ को रु नहीं होता । कारण कि 'रुत्व' पदत्व-द्वारा विभक्ति- 
निमित्तक कायं है, अतः प्रकृत परिभाषा से 'रुत्व' विधि में लिङ्गविशिष्ट 'भ्रह्नी' 
का ग्रहण नहीं होता । हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ (३।२।९) सूत्र पर पढ़े हुए अच्‌ प्र- 
करणो दक्ति-लाङगुलाङकुश-यष्टि-तोमर-घट-घटी-धनुष्षु ग्रहेरुपसंख्यानम्‌' इस 
वातिक में घट के साथ घटी शब्द के पाठ से लिङ्ग-विसिष्ट परिभाषा अनित्य है । 
उसकी श्रनित्यता से यह (प्रकृत) परिभाषा लिङ्ग-विशिष्ट-परिभाषा-मूलक ही 
है, कोई श्रतिस्वतन्त्र परिभाषा नहीं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं । वस्तुतः उनका 
ऐसा मानना ठीक नहीं । भाष्यकार ने युवोरनाकौ (७।१।१) सुत्र के भाष्य में 
इसे स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है श्रौर इसके प्रयोजन बताये हैं ॥७२॥ 


सीरदेवीय-- 


विभक्त्याश्रित कार्यों में लिद्धविशिष्ट का ग्रहणःनहीं होता । अतः गोमती' 
यहां उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (७।१।७०) से नुम्‌ जो (सर्वनामस्थान 
विभक्ति-निमित्तक है) नहीं होता । इसी प्रकार सुपुंसी--यहां (शोभना: 
पुमांसोऽत्र नगर्याम्‌) पुंसोऽसुङ्‌ (७।१।८ ९) से ग्रसुङ्‌ नहीं होता । युवतीः 
_ विय-यहां इवयुवमघोनामतद्धिते (६।४।११३) से सम्प्रसारण नहीं होता । 

` हसरे लोग यह कहते हैं-ग्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४)--इस सूत्र में श्रन्‌' ऐसा 
योगविभाग करके उसका इवथुवमघोनाम्‌--यहां सम्बन्ध करके अन्तन्त इवन्‌ 
भादि को सम्प्रसारण होता है, ऐसा अर्थ होता है । अतः यह परिभाषा का 


| हरणा नहीं ॥७२॥ 
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अब यहां यह शङ्का होती है--तस्यापत्यम (५।१।६२ ) सुत्र मे अ 
शब्द नपुंसकलिङ्ग एकवचनान्त पढ़ा है, इस निर्देश के अनुसार गर्गस्य गोत्रा- 
पत्यं गाग्यः, गगंस्य गोत्रापत्ये गाग्यो--यह प्रयोग नहीं बनने चाहिये । इसके 
उत्तर के लिये परिभाषा पढ़ते हैँ-- 


सुत्र लिङ्गव चनमतन्त्रम्‌ । (७३) 


अर्थे- सूत्र मै लिङ्ग व वचन अतन्त्र (ग्रविवक्षित) होते हँ । अर्ध नपुंसकम्‌ 
(२।२।२) इस सूत्र में नपुंसकग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है। लिङ्गके | 
अविवक्षित होने से विशेष-विवक्षा में नपुंसक शब्द चरितार्थ हो जाता है, 
अन्यथा अधेम के नपुंसकलिङ्ग में पाठ से ही नपुंसक लिङ्ग 'ग्रधे' शब्द का 
अवयविवाची के साथ तत्पुरुषसमास हो जाता, नपूंसकग्रहण व्यर्थ होता । 
यदि कहो नित्य नपुंसकलिङ्ग के बोध के लिये नपुंसकग्रहण किया है ताकि 
समांशवाची अघे शब्द लिया जाय, तो यह कथन भी ठीक नहीं । ए श्रोड सूत्र 
में समांस ग्रथ में भी अ्रधे एकारः”, 'प्रधे ग्रोकारः' में भाष्यकार ने समांशवाची 
अद्ध शब्द का पुंल्लिद्ध में प्रयोग किया है। इस समांशवाची श्रध शब्द को 
नित्यनपृंसकता ग्रप्रामारिएक है । धान्यपलालन्याय से (धान्यार्थी अनिच्छया 
पालन घान्यकाण्ड का भी ग्रहण करता है, उससे जुदा धान्य के न होने से) 
प्रातिपदिकार्थ का निर्देश बिना लिङ्ग व संख्या के हो ही नहीं सकता, अतः 
सूत्र में किसी न किसी लिङ्ग वा वचन का उपादान करना ही होता है, वहां 
उपात्त लिङ्ग व वचन की विवक्षा नहीं होती । विवक्षा-विशेष होने पर श्राकः 
 डारादेका संज्ञा (१।४।१) आदि में 'एका' चरितार्थ होता है ॥७३॥ 

_ सीरदेवीय 

ग्रतः कर्मणा यसभिप्रेति (१।४।३२)- यहाँ जो 'यम्‌” यह पुँल्लिङ्ग एकवर 
से निर्देश किया है उसके ग्रतन्त्र (ग्रविवक्षित) होने से लिङ्गान्तर तथा वचना” 
न्तर की भी सम्प्रदान संज्ञा होती है-्राह्मण्ये ददाति । ब्राह्मणेभ्यो ददाति । 
इसमें--आ कडारादेका संज्ञा (१।४।१)--इस सूत्र में (एका “ग्रहण 

क है । ग्र्घे नपुंसकस्‌ (२।२।२) यहां नपुंसक ग्रहण भी । द्युद्भ्यो लुझि 
३॥९१)--यहां एकवचन से निदेश करने के स्थान में जो बहुबचन 

देश किया हे उसके बल से यह परिभाषा यहां प्रवृत्त नहीं होती ॥७२॥ 

यह शङ्का होती है कि भृशादिभ्यो भुव्यच्वेलोपदच हलः (३। NS 
शब्दों से, जब वे च्व्यन्त न हों, पर “च्वि' का ग्रथ ९ है 





















| . सक्षणा करते 
कथन से ही 
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भवति' शर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है--अभूशों भृशो भवति भृशायते, तो क्व 
दिवा भृ्ञा भवन्ति (-्यै रात्रौ भृशा नक्षत्रादयस्ते दिवा क्व भवन्ति)--यहां 
भृश से क्यङ्‌ हो जाना चाहिये । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा 
पढ़ते हैं-- 


नञिवयुक्तमन्यसहृशाधिकरणो तथा ह्यथंगतिः । (७४) 


ग्र्थ--निषेधार्थंक नज्‌ से युक्त और उपमार्थक इव से युवत पद से उस पदार्थ 
(द्रव्य) का वोध होता है जो उससे भिन्न होने पर उसके सदृश भी हो, क्योंकि 
लोक में ऐसे शब्दों में ऐसे ग्रर्थं का बोध देखा जाता है । नज च इवइ्च 
नजिवो। नञ्‌-इवाभ्यां युक्तं नजिवयुक्तस्‌ । अन्यच्च तत्‌ सहशं च--श्रन्य- 
सहृशस्‌। भ्रन्यसहशं च तदधिकरणां च==श्रन्य सहशाधिकरणम्‌ । तस्मिन्‌ । 
हि=यतः। तथा=पऐसे ही । श्रर्थगतिः=भ्र्थस्य गतिरबगतिः। भवतीति शेष: । 
नञ्युक्त जो पद, इवयुक्त जो पद वह अपने से भिन्न तथापि सहश अर्थ का 
बोघक होता है, उसी को शास्त्रीय-कार्य होता है । किसी को जव यह कहा 
जाय--श्रब्राह्मणसानय (थ्रब्नाह्मण को लाग्रो) तो वह यदि लोष्ट (मिट्टी का 
ढेला) को ले आता है तो यह नहीं समझा जाता कि उसे जो कार्य करने को 
कहा गया था, वह उसने कर दिया है, कारण कि लोष्ट यद्यपि ब्राह्मण से 
भिन्त है, पर तत्सहश नहीं, क्षत्रिय ग्रादि तड्धित्त और तत्सहश है । प्रकृत 
में (क्व दिवा भूशा भवन्ति) भृश' च्व्यन्त-भिन्न है, पर 'ग्रभूततऱ्द्वाव' न 
होने से च्वयन्त-सहश नहीं है, अतः क्यङ्‌ का प्रसङ्ग नहीं। ोषधेश्च 
बिभक्तावप्रयमायास्‌ (६।३।१३२) यहां 'विभक्तौ' का ग्रहण परिभाषा की 
अनित्यता का ज्ञापक नहीं, किन्तु परिभाषा द्वारा प्रतिष्ठापित ग्रथे का भ्रनु- 
वादमात्र है। यह परिभाषा नित्य है इसीलिये भाष्य में अकतेरि च कारके 
सज्ञायाम्‌ (३।३।१ ९) में 'कारके' का ग्रहण व्यर्थं बतलाया है, 'ग्रक्तरि' कहने 
कतृ भिन्न कारक ही लिया जा सकता है । श्रकर्ता हो और कर्ता के सहक 
हौ वह कारक के अतिरिक्त रौर क्या हो सकता है ? 
परिभाषा में साहश्य और भेद का पुथक्तया ग्रहण किया है। यहां 
सहस्य भेदाघटित साहश्य है, कारण कि यहां 'ग्रन्यसहश' पढ़ा है! यदि ऐसा 
गे माना जाय तो अन्य” व्यर्थं रहता है, कारण कि नैयायिक साहश्य का ऐसा 
हे--तर्दिन्नत्वे सति तद्गतभुयोधर्मंवत्वं साहव्यम्‌, जिससे साह्य 


भेद का लाभ हो जाता है ॥७४॥ र 
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सोरदेवीय-- 
इस परिभाषा को सीरदेव इस प्रकार पढ्ता है 


-नञ्चियुक्तसन्य 

धि ~ ° hs स | 

धकरण तथा ह्यूथः । इस परिभाषा के अनुसार देलं 
ना रे कै न्‌ 

(६।१।१७०)-यहां सर्वनाम-स्थान-सहश असवेनाम स्थान विभक्ति का र 


होता है । इस परिभाषा का ग्रथे भाष्य में ऐसे वित किया 
मन्यस्मिन्सहक्षाधिकरणे वतंते । इस से हम जानते हैं कि यहां 
स्मिन्‌' के अथ में निपात है । 

इस परिभाषा का ऐसा अर्थ भी किया जाता है---नज्‌ तथा इव से युक्त 
शब्द सहश पदार्थ को कहता है । ऐसा क्यों है? इसलिये कि मुख्यार्थवाची 
शब्द-रूप से दूसरा (अन्य) शब्द भिन्न होता है । नञ्‌ तथा इव--ये शब्द को 
मुख्यार्थं से जुदा कर गौण ग्रथ में व्यवस्थापित कर देते हें । तथा ह्यर्थः-एऐसे 
ही अर्थ की प्रतीति होती है, यह सबके ग्रनुभव का विषय है । क्षत्रिय के अर्थ 
में उपचरित जो ब्राह्मण शब्द उसके साथ नन्‌ समस्त होता है--न 
ब्राह्मणोऽब्राह्मणः । 
; केवल प्रयुक्त हुआ ब्राह्मण शब्द प्रसिद्धिवश मुख्यार्थं को ही कहता है, 
1 नम्‌ के संनिकर्ष से गौण को । ऐसा नम्‌ पर्युदास ग्रथे में माना जाता है । इसी 
लिये “ब्राह्मण” यहां तत्पुरुष की उत्तरपदार्थप्रधानता सिद्ध होती है । इस 
प्रधानता के कारण ही ग्रनेकमन्यपदाथे (२1२1२४) यहां 'अनेकम्‌” यह एकः 
| | वचन उपपन्न होता है ॥७४॥ 
| अब यहाँ यह शङ्का होती है कि व्याघ्री, कच्छपी ग्रादि में सुबन्त उत्तरः 
पद के साथ समास की कतेव्यता में अन्तरङ्ग” होने से सुप्‌ से पुव टाप्‌ होता 
चाहिये और यदि टाप्‌ हो जाता है तो अदन्तता नहीं रहती, ग्रतः जाति-लक्षणं 
डीष्‌ की प्राप्ति नहीं रहती (जातेरस्त्रीविषयादयोपघात ४।१।६३ इस डीप 
विधायक शास्त्र में भ्रजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४ से “अतः” की ्रनुवृत्ति श्राती है) । इस 


है--नबिवयुक्त- 
“अन्यत्‌? 'ग्रत्य- 














१. स्त्रीत्व विवक्षा में टाप अन्तरङ्ग है इसमें यह युक्ति है-शब्द के 
उच्चारण होने पर क्रम से स्वार्थ (जाति), द्रव्य (व्यक्ति), लिद्ध, संख्या 
(वचन) आर कारक बुद्धि में उपस्थित होते है । जिस क्रम से उपस्थित 
 हुँ,उसी क्रम से उस-उस अर्थ (जात्यादि) के निमित्त से कार्यो की उत्ति 
होती है । इसके ग्रनुसार सुबुत्पत्ति से पूर्व ही स्त्रीत्व-निमित्तक टापू, तब पुर 
तब समास होता है । 
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शङ्का के वारणार्थं परिभाषा पढ़ते हैं-- 

गतिकारकोपपदानां कुट्हिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तः । (७५) 
अ्र्थ--गतिशच कारकं चोपपदं चेति गतिकारकोपपदानि, तेषाम्‌ । गति, कारक, 
उपपद इनका कृदम्त के साथ समास सुप्‌ उत्पत्ति से पहले हो जाता है । परि- 
भाषा में “सुबुत्पत्तेः प्राक्‌' का ग्रथ उत्तरपद से सुप्‌ की उत्पत्ति से पूर्व" है। 
सुप्‌-ग्रहण स्त्रीप्रत्यय का भी उपलक्षण है । उपपदमतिङ (२।२।१६) सूत्र 
में जो ग्रतिङ्‌-ग्रहण किया है उसे पूर्वसूत्र कुगतिप्रादयः (२।२।१८) के 'गति' 
के साथ पीछे खींचकर सम्बद्ध किया जाता है, तब इन दो सूत्रों का ग्रर्थ होता 
है--उपपंद तथा गति समास तिङन्त नहीं होता, अर्थात्‌ इसके अन्त में तिङः 
प्रत्यय नहीं होता । इससे यह श्रनुमित होता है कि सह सुपा (२।१।४) सूत्र के 
सुपा' की अनुवृत्ति इन दो सूत्रों में नहीं आ रही है, कारण कि यदि “सुपा” 
की ग्रनुवृत्ति ग्राती हो तो ग्रति ग्रहण व्यर्थं हो जाय। उपपद और गति- 
सम्बन्धी परिभाषा का अंश इस प्रकार सिद्ध हो जाता है । एकदेश के ग्रनुमति 
से कारकांश में भी यह परिभाषा सिद्ध ससभनी चाहिये । इससे 'ग्रश्‍वक्रीती' 
में क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ (४।१।५०) से डीष्‌ होता है । स्त्री-प्रत्यय को उत्पत्ति 
से पूवे ग्रश्‍व-|-टा-|-क्रीत का समास होता है, पीछे अदन्त होने से डीष्‌ आता 
है। अन्यथा पहले टाप्‌ होकर श्रदन्त न रहने से डीष्‌ की प्राप्ति ही नहीं 
रहती । 


कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि यह परिभाषा श्रनित्य है,* अतः कभी- 


` १. तृतीयान्त 'सुपा' की ही निवृत्ति होती है, प्रथमान्त सुप्‌ की नहीं । 
यदि प्रथमान्त सुप्‌ की भी निवृत्ति हो तो चमंच्छेदः इत्यादि में 'चर्मन्‌' का 
सुप्‌ ग्राने से पहले समास होने पर पदत्वाभाव के कारण नु-लोप न हो सकेगा । 

२. इसकी भ्रनित्यता में यह ज्ञापक कहा जाता है--श्रम्बाम्ब-गो-भूमि- 
(5३९७) सुत्र में गोभूमि ग्रहण ज्ञापक है । यदि यह परिभाषा नित्य हो तो 
शुप्‌ उत्पत्ति से पूर्वं समास होने पर सात्पदाद्योः (५।३।१११) इस निषेध के 
गे लगने से ग्रादेशप्रत्यययोः से ही षत्व सिद्ध था तो सूत्र में इनका ग्रहण 
स्ट ही व्यर्थं हो जाय । इसपर दूसरे लोग कहते हैं सूत्र में गोभुम्यादि का 
गहरा नियमार्थ है । नियम ऐसा है--पूबंपदान्त इण से परे स्थ-सम्बन्धी स्‌ 
को यदि मूधन्य आदेश हो तो गो भूमि आदि से परे को ही हो। ऐसा नियम 
होने से 'हृदिस्थः यहां षत्व नहीं होता । 
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कभी सुबुत्पत्ति के पीछे भी समास देखा जाता है, जैसे सा हि तस्य धन 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसी--इस वाक्य में 'धन क्रीता? शब्द में । दसरे ह 
परिभाषा को अनित्य नहीं मानते, प्रमाणाभावात्‌ । “अइवक्रीत' शब्द हँ 
अजादिगण में पाठ करके उससे सुबुत्पत्ति से पूर्व अजाद्यतष्टाप्‌ (४१४) ते 

टाप्‌ हो जायगा, परिभाषा को अनित्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं। 
| परिभाषा के नित्य होने से ही 'कुम्भकार' इत्यादि षष्ठीसमास भी 
| उत्तरपद से सुप्‌ की उत्पत्ति से पहले हो जाता है । ( कुम्भ--ग्रस्‌--कार) | 
षष्ठीसमास के अभाव में पदों का एकार्थीभाव उपपदसमास से होगा (जो नित्य 
| विधि हे) अतः षष्ठीसमास के भ्रभाव में भी वाक्य नहों होगा । यहां भाष्य 
है में दो वातिक पढे हैं--षष्ठीसमासादुपपदसमासो विप्रतिषेधेन (१)। नवा 
षष्ठीसमासाभावादुपपदसमासः (२) ।. पुवेवातिक से वातिककार यह कहना 
चाहता है कि जहां षष्ठीसमास और उपपद समास दोनों हो सकते हों वहां 
| पर होने से उपपदसमास होगा । द्वितीय वातिक में उसका यह अभिप्राय है 
कि षष्ठीसमास जिस में 'सुपा' तृतीयान्त की अपेक्षा है, की अपेक्षा उपपद- 
हे समास अन्तरङ्ग है जिसमें ऐसी अपेक्षा नहीं । अतः षष्ठीसमास नहीं होगा । 
ड भाष्यकार इन दोनों का प्रत्याख्यान करते हैं--अथवा विभाषा षष्ठीसमासो 
यदा न षष्ठीसमासस्तदोपपदसमासः । इससे उपपदसमास के विषय में यह 

षष्ठीसमास 'कुम्भ +-अस्‌ +-कार’ भी नित्य है, ऐसा ग्रथ फलित होता है। 
परिभाषा में कारकशब्द सामान्य रूप से पढ़ा है, इससे परिभाषा का यह 
अर्थ निश्चित होता है कि कारकमात्र के अर्थ में उत्पन्न हुई जो-जो विभक्ति 
तदन्त का कुदन्त के साथ सुबुत्पत्ति से पुवं समास हो जाता है । कारक शब्द 
से कारकविभक्ति भ्रभिम्रेत है । कारकपद के उपादान से कहीं भी समास 
विधान नहीं किया है । कारक के सामान्यतः ग्रहण से ही 'यह परिभाषा वहीं 
प्रवृत्त होती है जहां कारक अथवा तद्विशेष (कारक-विशेष, कर्ता, करण आदि) 
` का ग्रहण हो यह मत कट जाता हे । कारण कि इस परिभाषा की ग्रन्य परि 
भाषा को तरह विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता नहीं होती, यह केवल विप्रति 
` घेघादि शास्त्र की तरह 'यह कार्यं दुसरे कार्य से पूव हो” ऐसी व्यवस्था करती. 
है । कारक और कारकविशेष के ग्रहण में ही इसकी प्रवृत्ति होती ह 

अर्थ परिभाषा से उपलब्ध नहीं होता ॥७५॥ 

















लोरदेवोय 
सुप्सुपा (२।१ ।४) इस अधिकार में भी कुगतिप्रादयः (२1२1१५), रट | 


} = 
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करणे कृता बहुलख्‌ (२।१।३२ ), उपपदमतिङ्‌ (२।२।१६)--यहां गति, कारक, 
उपपदों का जो समास है वह सुबुत्पत्ति से पूवे हो जाता है, ऐसा जानना 
चाहिये । श्रतः प्रशब्द जो गतिसंज्ञक है, इसका श्रसुबन्त “स्थ' शब्द जो ग्रात- 
इचोपसर्गे (३।३।१०६) से निष्पन्न हुआ है, के साथ कुगतिप्रादयः (२।२।१८) 
से समास हो जाता है । यदि सुवन्त के साथ समास हो तो ग्रन्तरद्ध होने से 
पहले टाप्‌ होगा । एवं अदन्त न रहने से पुंयोगादाख्यायाम्‌ (४।१।४८) से ङीष्‌ 
न हो सकेगा । प्रतिष्ठत इति प्रष्ठः । प्रष्ठस्य स्त्री प्रष्ठी । 'प्रष्ठ' = श्रग्रगामी। 
ग्रदवफ्रीती । धनक्रीती । कच्छपी (जातिलक्षण डीष्‌) ऐसे अन्य अनेक उदा- 
हरण हैं । 

यद्यपि सुबुत्पतेः प्राक्‌ (सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व) यह्‌ यहां सामान्य रूप से 
कहा है तो भी गति, कारक और उपपद--इन सुवन्तों का असुबन्त के साथ 
समास होता है, इसीलिथे 'चमंक्रीती', नम कारी'--यहां चमन्‌ सुबन्त होने से 
पदनिबन्धन त-लोप होता है । 'वैयाकरणाः'-यहां य्‌ के पदान्त होने से ऐच्‌ 
ग्रागम होता है । 

अरब यहां यह शङ्का होती है--यदि उत्तरपद से विभक्ति न होगी, श्रसुबन्त 
के साथ समास होने से, तो उत्तरपद 'पद' नहीं होगा । तब उत्तरपद परे 
रहते विधीयमान विभक्ति का ग्रलुक्‌ जैसे सरसिज (कमल) में हु्रा है, वह 
नहीं हो सकेगा । नहीं । उत्तरपद शब्द सघासचरभावयव सें रूढ है । अवश्य 
ऐसा मानना होगा । श्रन्यथा सुवन्तों का समास होने पर भी उँत्तरपदत्वे 
चापदादिविधो--इस वचन से प्रत्ययलक्षण का निषेध होने से कहीं भी उत्तर- 
पदत्व नहीं होगा । 

न्यासकार ने गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (६।२।१३६) सूत्र में इस परिभाषा 
के दो र्थ कहे है--गति, कारक और उपपदों का कृत्प्रत्ययान्तों के साथ ही 
समास होता है। और वह सुप्‌-उत्पत्ति से पुर्वे--यह एक अर्थ है । गति, 
कारक और उपपदों का ग्विशेषेण समास होता है कृत्प्रत्ययान्तों के साथ 
सुप्‌-उत्पत्ति से पूर्व-यह दूसरा अर्थ है। दूसरे अ्रथ को मानते हैं तो 
प्रपचतितरास्‌--यहां भी गतिसमास होता है ॥७५॥। 


8 अब यहां यह शङ्का होती है--उगिदर्चा सर्वनामस्थानेउधातोः (७।१।७०) 
में ग्रज्च्‌ घातु का ग्रहण नियमार्थ माना गया है, धातु को यदि उगितकाय 
(उक अनुबन्ध-निमित्तक काये) हो तो अञ्च्‌ को ही हो । इस नियम से 
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२०० व्याकर णचन्द्रो दये 


अधातु को नुम्‌ सिद्ध हो जाता है, तो सूत्र में 'अधातो:” ग्रहण व्यर्थ हो जाता 
है । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हुँ र 
साम्प्रतिकाभावे भुतपुर्वगतिः । (७६ ) 


| 
| अथ--जब कोई शब्दे उस अर्थ को नहीं कह सकता जो उसका वाच्याथ है तो 
| वह उस श्रथ को कहता है जो उसका पहले था । 


भाव यह है कि शास्त्रकार्य 
की प्रवृत्ति के समय उस-उस निमित्त के न होने से उस-उस शास्त्र-पठित शब्द 
| की सार्थकता के लिये (कहीं वह अनर्थक न हो जाय) भूतपूर्वं ताहशधमं को 
भी आश्रित करके वह-वह शास्त्र-कार्य होता है । यह परिभाषा लोकव्यवहार 
| सिद्ध है।१ 
















उगिदचां- सूत्र में 'ग्रधातो: का ग्रहण व्यर्थ मत हो, अतः जो अब कार्य- 
प्रवृत्ति के समय ग्रधातु नहीं, पर जो पहले अधातु था, उसे भी शास्त्र-कार्य 
नुम्‌ हो जाता है | गोमन्तसिच्छति गोमत्यति । (बहुत सी गोग्रो के स्वामी को 
चाहता है) । यहां गोमत्‌ (मतुबन्त) से क्यच्‌ हुआ है । और गोमत्य (क्यजन्त) 
घातु हो गई । इससे कतंरि क्विप्‌ ग्राने पर लोपो व्योवेलि (६।१।६६) से यू 
का लोप होने पर 'गोमत्‌' रूप सिद्ध होता है । प्रथमा एक० गोमान्‌ । नुम्‌। 
क्विबच्त 'गोमत्‌' क्यजन्त की तरह घातु है, ग्रधातु नहीं, क्विबन्ता धातुत्वं न 
जहति, क्विवन्त कृदन्त होने पर भी धातु ही हैं, तो भी भूतपुवंगत्या यह अधातु 
था, अतः नुम्‌ होता है । 'नामि’ इस सूत्र के भाष्य में इस न्याय का ग्राश्रयण 
किया है ॥७६॥ 


सोरदवीय-- 


वतमान के अभाव में जो शब्द-रूप पूर्व विद्यमान था, उसका आाश्रयण 
होता है (अर्थात्‌ उसको श्राश्चित करके शास्त्रीय कार्य किये जाते हैं) यथा वृक्षः 
_ उहां बहुबचने झल्येतृ (७।३।१०२ ) इससे एत्व होने पर भूतपूर्व ग्रदन्तताको 
लेकर श्रतो भिस एस्‌ (७।१।६) से भिस्‌ को ऐस्‌ हो जाता है । इलोकवार्तिक 


१. लोक में जसे देवदत्त के घर के ऊपर स्थित काक के उड़ने पर काक 
, देवदत्तस्य गृहम्‌ (देवदत्त का वह घर है जहां कौआ था) ऐसा कहा जाता 
ग्रथवा जैसे देवदत्त जब श्रपने घर को बेच देता है और दूसरा कोई उसे 
तब भी यह देवदत्त का गृह है ऐसा कहने में आता है । 
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भी है कृत$प्येत्वे भोतपुर्व्याद एस्‌ तु नित्यस्तथा सति । इसी प्रकार ग्राछि 
आयामे (भ्वा० प०) से लिट्‌ आने पर द्वित्व होकर श्रभ्यास-हस्वत्व होने पर 
भूतपूवे गति से हस्व हुआ अ्र' भी द्विमात्र आकार ही है, ग्रतः अत शरद 
(७४७०) में अतः इस तपरकरण से दीघं नहीं होता । इसीलिये आञ्छ। 
ग्राञ्छतुः। आ्राञ्छु:--यहां तस्मान्नुड्‌ द्विहलः (७।४।७१) से नुट्‌ नहीं होता 
(तस्मात्‌ = दीर्घीभुतादकारात्‌) । 

यदि भूतपुरवंगति का इस प्रकार श्राश्रयण होता है तो यहाँ पिपासति में 
पा पाने से सन्‌, द्विर्वचन, अभ्यास हुस्व होने पर भूतपूर्व गति से 'अ' द्विमात्र 
आकार ही है, तो सन्यतः में 'ग्रत इस तपरकरण से अभ्यास को इत्व नहीं 
होना चाहिये । नहीं । यडलुगन्त पापठ्‌ से सन्‌ करने पर 'पापठिषति'--यहां 
साम्प्रतिक द्विमात्र 'ग्रा' की व्यावृत्ति में तपरकरण चरितार्थ हो चुका है । 
साम्प्रतिक के अभाव में ही भूतपूर्व गति का ग्राश्रयण होता है । इसीलिये हे 
गौ:-र्‍यहां भूतपूर्व गति से एडन्त मानकर एङः हस्वात्सम्बुद्धः (६।१।६६) से 
सम्बुद्धि लोप नहीं होता । हे बटो--यहाँ साम्प्रतिक एड के विद्यमान होने से 
सम्बुद्धि-लोप चरितार्थं है । 

श्रचो यतु (३।१।६७) सूत्र में भ्रच्‌-ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है । 
यहां अच्‌ क्यों पढ़ा है ? ऋहलो ण्यत्‌ (३।१।१२४) से हलन्त घातुओं से ण्यत्‌ 
का विधान होगा, पारिशेष्यात्‌ (ग्रजन्त ही बचा रहता है) भजन्त घातुश्रों से 
ही यत्‌ हो सकता है, तो ग्रच्‌ (ग्रजन्त) क्यों पढ़ा। 'ग्रचः' यह व्यर्थ रहता है। 
व्यथे होकर यह ज्ञापित करता है कि जो भूतपूर्व श्रजन्त धातु है (भ्रब श्रजन्त 
नहीं रही) उससे भी यत्‌ हो जाय । ग्रतः धित्स्यम्‌, दित्स्यम्‌ (धा--सन्‌-| यत, 
दा+सन्‌--यत्‌) में आर्घघातुके' इसे विषयसप्तमी मानकर आर्घघातुक प्रत्यय 
रने से पूव अतो लोपः (६।४।४८) से आ' का लोप होने से हलन्त हो जाने 
पर भी भूतपूर्व गति से ग्रजन्त होने से यत्‌ प्रत्यय होता है (ण्यत्‌ नहीं) ॥७६॥ 





बहुत्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानसपि । (७७) 


ग्रथ -बहुत्रीहि समास में विश्षेषण-भूत अवयव--पदार्थो (वतिपदार्थो) का भी 
संविज्ञान (--कार्यान्वयि रूप से भी बोध) होता है, उसे तद्गुणसंविज्ञान 
बहुब्रोहि कहते हे । तद्‌ शब्द से बहुब्रीहि का परामर्श है । गुण शब्द विशेषण- 
वाची, समास घटक अवयव, वतिपदार्थपरक है । 'अपि' शब्द से वतिपदार्थो का 
शर्यान्वितया बोध नहीं भी होता है ऐसी विवक्षा है । ऐसे बहुब्रीहि समास को 
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२०२ . व्याकरखचन्दोदये 


अतद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि कहते हें । जहां अन्यपदार्थ ससवाय-सम्बर् ते 
सम्बद्ध है, वहां प्रायः “तद्णुण-संविज्ञान' होता है, अन्यत्र प्राय: ' 
संविज्ञान' । लस्बकरांसानय । यहां न्य पदार्थ देवदत्तादि के साथ लर 
(लम्बाकान) का ग्रवयवावयवि-भाव होने से समवाय सम्बन्ध है।ल 
देवदत्त को जब लाया जाता है तो लम्बा कान भी साथ ही ग्रा जाता है। 
चित्रगुमानय । (चितकबरी गोग्रो वाले को लाग्नो) । यहां अन्य पदार्थ चित्रगु 
पुरुष लाया जाता है, चितकबरी गौएं नहीं लाई जाती । यहां चितकवरी 
गोग्रों का चित्रगु पुरुष के साथ स्व-स्वामि-भाव रूप सम्बन्ध है, समवाय नहीं। 
अतः: यह ग्रतद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि है । प्रायः” ग्रहण से लम्बकर्णो भोज्यताम्‌ 
-यहां करा का भ्रन्यपदार्थ देवदत्तादि के साथ समवाय सम्बन्ध होने पर भी 
तद्गुण संविज्ञान नहीं, भोजन क्रिया में कणां का अन्वय न होने से । एवं चित्रः 
वाससमानय-यहां वासस्‌ का देवदत्तादि के साथ संयोग सम्बन्ध होने पर 
भी तद्गुरासंविज्ञान है, वासस्‌ का क्रिया में अन्वय होने से । पर चित्रवासा 
बोध्यतामु--यहां संयोग-सम्बन्ध होने पर अत दृगुर संविज्ञान ही है, कारण 
कि यहां बोधन क्रिया में वासस्‌ का कुछ भी अन्वय नहीं । शास्त्रीय 
उदाह्रण-सर्वादीनि सर्वनामानि । यहां सर्वादीनि में श्रादि शब्द ग्राद् 
अवयवपरक है, प्रत: भ्रवयवावयवि-भाव होने से यह तद्गुण संविज्ञान 
बहुब्रीहि है, इससे 'सर्वं’ शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा सिद्ध होती है । जक्षि 
त्यादयः षट्‌ (६।१।६)--यहां ‘इत्यादयः’ इस बहुब्रीहि में आदि शब्द व्यवस्था 
वाचक पूर्वेपरक हे । यहां न समवाय सम्बन्ध है, न संयोग, किन्तु पौर्वा 
सम्बन्ध है । सो यह अतद्गुरा संविज्ञान बहुब्रीहि है । सूत्रार्थ है--जक्ष्‌ धातु है 
आदि (पूर्व) जिन छः का, वे सात ग्रभ्यस्त संज्ञक होती हैं । ७७॥ 
'सीरदेवीय-- 


गुर = विशेषणा =उपलक्षण । चित्रगवादि गुण (विशेषण, उपलक्षण) र 
जिसका वह 'तद्गुरा' कहलाता है । बहुब्रीहि समास में विशेषणसहित का है 


वक्ष 


म्बकणं 


शास्त्र में संविज्ञान (बोध) होता है ॥७७॥ 


अब यहां यह्‌ शङ्का होती है कि बदः सुपि क्यप्‌ च (३।१।१ ०६ ) पी 
से अनुक्नष्ठ यत्‌ प्रत्यय की उत्तरसूत्र भुवो भावे (३।१।१०७) में भी 
चाहिये । इसके समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं 
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प्रथ--चकार से ्रनुकृष्ट (आगे को खीचे हुए प्रत्यय ग्रादि) की ग्रनुवृत्ति उत्तर 
सूत्र में नहीं होती । इस परिभाषा का, णमुल्‌ की अनुवृत्ति होने पर अव्यये 
त्रथामि प्रेताख्याने कृजः क्त्वाणमुलौ (३।४।५&) में णमुल्‌-ग्रहण ज्ञापक है। 
यदि यह परिभाषा न हो तो 'ग्रव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृजः कत्वा च' ऐसा न्यास 
करते । परिभाषा के ज्ञापित होने पर चकार पढने पर उत्तर सूत्रों में णमुल्‌ 
की अनुवृत्ति न होती । इष्ट यही है कि क्त्वा श्रौर णमुल्‌ दोनों की समकक्ष” 
तया उत्तरत्र अनुवृत्ति हो । अतः सूत्र में णमुलूग्रहण चरितार्थ हो जाता है। 
यह परिभाषा अनित्य है । कहीं प्रवृत्त होती है, कहीं नहीं भी । प्रवृत्ति 
निवृत्ति व्यवस्थित हैं । दो प्रकार का चकार है--एक जो विधेय-घटित सूत्र से 
अ्रव्यवहित सूत्र में पढ़ा है, दूसरा जो व्यवहित सूत्र में पढ़ा है । दूसरे प्रकार के 
चकार के होने पर इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है, प्रथम प्रकार के चकार 
में नहीं तृतीया च होइछन्दसि (२।३।३) यह सूत्र कमंरि द्वितीया (२।३।२) 
इस विधेयघटित सूत्र (जिसमें द्वितीया का विधान किया गया है) से ग्रव्यवहित 
ग्रनस्तर है और इसमें चकार पढ़ा है । इस चकार से श्रनुक्ृष्ट द्वितीया उत्तर सूत्र 
अन्तरान्तरेण-युक्ते (२।३।४) में सम्बद्ध होती ही है। यहां परिभाषा की प्रवृत्ति 
नहीं हुई । पर य्प्रत्यय रूप विधेय घटित (जिसमें यत््त्यय का विधान किया 
है) प्रचो यत्‌ (३।१।९७) इस सूत्र से दूर व्यवहित वदः सुपि क्यप च (३।१। 
१०६) में पढ़े हुए चकार से श्रनुकृष्ट यत्‌ प्रत्यय भुनो भावे (३।१।१०७) में 
अनुवृत्त नहीं होता । यहां प्रकृत परिभाषा की प्रवृत्ति होती है ! लुटि च क्लुपः 
(१।३।६३) के भाष्य में अनुवृत्त्य सभी चकारों का प्रत्याख्या किया है, 
जिसका भाव यह है कि भाष्यकार श्रादि के व्याख्यान से ही किसी सूत्र में 
किसी पद की अनुवृत्ति श्रा रही है श्रथवा वह पद निवृत्त हो गया हे, इसका 
पता चलता है । कुलिजाल्लुकृढौ च (५११५५) के भाष्य के साथ विरोध 
होने से भी यह परिभाषा मान्य नहीं । वहां भाष्यकार "लुक्खौ को व्यर्थ 
मानते हैं। वे द्विगोःष्ठंइच (५।१।५४) से ष्ठन्‌ की अनुवृत्ति इस सूत्र मै मानते 
हैं और झाढकाचितपात्रात्खोऽनयत्तरस्याम्‌ (५।१।५३) से खोच्न्यतरस्याम्‌ की 
भ्रनुवृत्ति भी, यद्यपि खोष्न्यतरस्याम्‌ द्विगोः ष्ठंश्च (५।१।५४) में सूतः 
पठित चकार से अनुकृष्ट है ।।७८॥ 2 
सोरदेवीय-- - 
१ , चकार द्वारा अनुक्रष्ट का अगले सूत्रों में सम्बन्ध नहीं होता | अतः वदः 
ग दु सुपि क्यप्‌ च (३।१।१०६) सूत्र में चकार से तुष्ट यत्‌' की अनुवृत्ति भुवो 
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| 

| भावे (३।१।१०७) यहां नहीं होती, क्यप्‌ की अनुवृत्ति तो 
| भूयम्‌ । 

| जहां स्वरित चिल्ल के आसञ्जन (लगाने) से भ्रनुवृत्ति के सिद्ध होने पर 
| चकार द्वारा पूर्व सूत्र से प्रत्ययादिका अनुकर्षण होता है, वहां यह परिभाषा 
प्रवृत्त होती है । पर जहां प्रतियोगी को देखकर निवृत्ति प्राप्त होती है और 
चकार से अनुवृत्ति की जाती है, वहां यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । श्रत: 
। तृतीया च होव्छन्दसि (२।३।३) यहां प्रतियोगी तृतीया को देखकर द्वितीया 
| निवृत्त होने लगती है, उसे 'च! से भ्रनुकृष्ट किया जाता है। इस द्वितीया की 
। अनुवृत्ति उत्तर सूत्र श्रन्तरान्तरेणयुक्ते (२।३।४) में होती है, प्रकृत परिभाषा 
| की प्रवृत्ति नहीं होती ॥७८॥ ) 

| अब यह्‌ शङ्का होती है कि जो कार्य ग्रनुदात्तादि से परे को ग्रथवा अन्तोदात्त 
| से परे को कहा है वह लक्ष्य के व्यञ्जनादि ग्रथवा व्यञ्जनान्त होने पर नहीं 
| | प्राप्त होता (अनुदात्त आदि के स्वर का धर्म होने से) । इस शङ्का के वार- 
णाथ परिभाषा पढ़ते हैं-- 


होती है ब्रह 


| स्वरविधो व्यञ्जनसविद्यमानवत्‌ । (७९) 
१ 


अर्थ--स्वरोद्दे श्‍यक विधि“ में व्यञ्जन ग्रविद्यमान की तरह समका जाता है । 
नोत्तरपदे$नुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु (६।२।१४२) में देवता इन्ट्वे च (६।२। 
१४१) से प्राप्त देवतावाचियो के इन्द्र में जो पूर्वोत्तर पदों का प्रकृतिस्वर 
विधान किया है उसका निषेध किया है । यह निषेध तभी होता है जब पृथिवी 
आदि वजित अनुदात्तादि उत्तरपद हो | यदि यह परिभाषा न हो तो पृथिवी 
आदि के स्वरादि न होने से अनुदात्तादि न होने से इनका पर्युदास व्यथं हो 
जाय । परिभाषा के ज्ञापित होने पर पकारादि व्यञ्जनों के ग्रविद्यमानवत 
होने से पृथिवी आदि ग्रनुदात्तादि हैं, अतः पर्युदास युक्त ही है । धर्मिग्राहक- 














१. 'स्वरविधो में स्वर शब्द में शेषे षष्ठी है, कम्मंरि षष्ठी नहीं। पो 
का यहां अर्थ सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध 'स्वर का अनुवादक शास्त्र से विहित होता 
यही है । “उद्देश्यकत्व भी स्वरानुवादक शास्त्र से बोधित होना ही है । जिस 
(सूत्र) में अन्यत्र विहित स्वर का अनुवाद करके कुछ विधात किया है 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति से व्यञ्जन अ्रविद्यमानवत्‌ होता है, जहा 
नुवाद किये विना स्वर का विधान है वहां यह परिभाषा नहीं लगती । 
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` मेतुप्‌ (६।१।१७६) से मतुप्‌ उदात्त नहीं होता । इस परिभाषा के यहाँ 
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मान से (धर्मी परिभाषा, उसके ग्राहक -्-ज्ञापक प्रमाण =सूत्र में पृथिवी आदि 
का पर्युदास, उससे) यह परिभाषा जैसे इस सूत्र में स्वरोद्देश्यक-विवि विषय 
में लगती है, वैसे ही अन्यत्र । यही कारणा है कि शतुरनुमो नद्यजादी (६।१। 
१७३) में नुमु-रहित अन्तोदात्त शतृप्रत्ययान्त से परे अजादि विभक्ति को 
उदात्तत्व विधान किया है । यह स्वरोह इयक विधि नहीं । यह उदात्तत्व स्वरा- 
नुवादक शास्त्र से विहित नहीं । यहाँ भी यदि परिभाषा की प्रवृत्ति हो तो 
व्यञ्जन के अविद्यमानवत्‌ होने से सभी विभक्तियां अजादि हो जायेंगी, तो 
ग्रजादि (विशेषण का) ग्रहण व्यर्थं हो जायगा । श्रचः कतृ यकि (६।१।१९५); 
यह उपदेश में अजन्त धातुओरों का ग्रादि उदात्त होता है कतृ वाची यक्‌ परे होने 
पर, ऐसा विधान करता है । यह भो स्पष्ट ही स्वरोहेश्यक विधि नहीं हे । यहाँ 
भी यदि परिभाषा लगे तो व्यंजन के भ्रविद्यमानवत्‌ होने से सभी घातुएं 
अजन्त हो जायेंगी तो 'श्रचः'-ग्रह्ण व्यर्थं हो जायेगा । 

परिभाषा के इस ग्रथं को मानकर ही भाष्यकार ने “राजवती में श्रन्तो- 
$वत्या: (६।१।२२०) से श्रन्तोदात्त नहीं होता, कारण कि इस स्वरविधि 
के प्रति न-लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) से विहित न्‌ का लोप न-लोपः 
ुप्स्वर-संज्ञातुग्विधिषु कृति (५।२।२) से श्रसिद्ध है ऐसा कहा है । न्‌-लोप 
के असिद्ध होने से “राजवती के ग्रन्त में '्रन्वती' है, अवती' नहीं । यदि यह 
परिभाषा यहाँ भी प्रवृत्त होती तो व्यञ्जन के अविद्यमानवत्‌ होने से अवती' 
रन्तोदात्त प्रसक्त होता । इसी प्रकार “उदर्वित्वान्‌' में ह्लस्व-चुड्भ्यां-सलुप्‌ 
(६।१।१७६) से वत्‌ उदात्त नहीं होता ऐसा भाष्य में कहा है । स्वरोद्‌ श्यक 
विधि न होने से व्यञ्जन “त्‌' के विद्यमान होने से हस्व से परे (ग्रव्यवहित 
उत्तर) मतुप्‌ नहीं हे ॥७९॥ 


सोरदेवीय--- 


उदात्त ग्रादि स्वर विधि में व्यञ्जन ग्रविद्यमान की तरह समभा जाता 
है। तव्य आदि प्रत्यय के तकार के ग्रविद्यमानवत्‌ होने से प्रत्यय आद्युदात्त 
होता है, इससे तकारोत्तरवर्ती 'ग्र' उदात्त होता है । राजहषद्‌ू-यहाँ हलन्त 
होने पर भी “समासस्य' (६।१।२२३) से 'ष' अन्तोदात्त होता है । 

उदश्वित्वानु घटः (छासवाला घडा), मरुत्वान्‌ (इन्द्र) --यहां इस 
परिभाषा का ग्राश्रयरा नहीं किया जाता । तकार के व्यवधान से ह्रस्वनुड्भ्यां 
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२०६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


अनाश्रयण में हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ सूत्र में नुड्ग्रहण ज्ञापक है । यदि यहाँ परि- 
भाषा को प्रवृत्ति हो तो श्रक्षण्वता' यहाँ व्यञ्जन के भ्रविद्यमानवत्‌ होने (अर्थात 
तत्क्ृतव्यवधान न होने) से ही मतुप्‌ उदात्त हो जाता । नुट ग्रहण व्यर्थ रहता । 
अ्रनुदात्तादेशच (४।३।१४०) से विधीयमान श्रन्‌ के बाधन के लिये 
र बिल्वादिभ्योऽण्‌ (४।३।१३६)-यह अणा -विधान इस परिभाषा का ज्ञापक 
FR है। यदि व्यञ्जन विद्यमानवत्‌ हो तो बिल्वादि श्रनुदात्तादि नहीं हो सकते । वित्व 
आदि में ब्‌ आदि है। अनुदात्त धर्म भ्र का है, व्‌ (हल्‌) को अनुदात्तत्व की 
प्राप्ति ही नहीं । यह वचन मयट्‌ के बाधन के लिए हो सकता है, ऐसा भी 
नहीं कह सकते । यदि मयट्‌ के बाधन के लिए बिल्वादि से ग्ण का ग्रहण 
किया है, तो अ्णग्रहण व्यर्थ रहता हे । ग्रण्‌ का प्रयोजन यह है कि बिल्वा दि- 
गण में “पाटलिपुत्त्र' शब्द पढ़ा है, उससे अण हो । यथाप्राप्त 'भनुदात्तादेशच' 
से अन्‌ न हो। 
इमनिच्‌ आदि का चित्करण भी परिभाषा का ज्ञापक है। अन्यथा 
इमनिच्‌ के हलन्त होने से इमनिजन्त को स्वर की प्राप्ति न होने से इमनिच्‌ 
का चित्करण म्रनर्थक हो जाता । 
पूर्वाद्धे भवम्‌ पौर्वाद्धिकम्‌ । दक्षिणाद्ध भवं दाक्षिणाद्धिकम्‌ । यहाँ 

'दिकपुवेपदाट्ठन्‌ च (४।३।६) से शैषिक ठमू प्रत्यय होता है । ञ्नित्यादिः 
अनित्यस्‌ (६।१।१९७) से आद्युदात्त होता है । 'प्‌” को अविद्यमान मानकर 
“गौ! उदात्त होता है । इसी प्रकार दाक्षिणाद्धिकमु में दकारोत्तरवर्ती आकार । 
3 अब यहाँ यह शङ्का होती है कि स्वरविधौ परिभाषा के होने पर भी 
. राजटषद्‌ का षकारोत्तरवर्ती 'ग्र समासस्य (६।१।२२३) से उदात्त नहीं 
हो सकता, कारण कि वह सूत्र समास के अन्त को उदात्त विधान करता है 
. श्रौर समास का अन्त यहाँ द्‌ व्यञ्जन है। इस शङ्का के शमन के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैं-- 
























हल्स्वर-प्राप्तो व्यञ्जनमविद्यमानवतु । (८०) 


'ग्रथे--जब हल्‌ को स्वर का प्रसङ्ग हो, तो व्यञ्जन अविद्यमानवर्त 
चाहिये । यतोऽनावः (६।१।२१३) में नौ-प्रतिषेघ इस परिभाषा का 
_य॒तप्रत्ययान्त द्यच्‌ का आदि उदात्त होता है, यदि यत्‌ गा 
ना हो--यह सूत्रार्थे है। नाव्यस्‌--यहाँ ग्रादि नकार हे 
(व्यञ्जन होने से) और जो स्वरयोग्य आकार है, वे 
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नही है, रतः नौ शब्द का प्रतिषेध ग्रनथक ठहरता है । यदि कहो कि 'नाव्य 
] प्रतिषेध आवश्यक है, इसलिये कि इस प्रतिषेध के न होने पर ग्रादि 
नकार के स्थान में अन्तरतम (सदृशतम) अच्‌ (लू) हो जायगा जो उदात्तः 
गुण-विशिष्ट होगा । नहीं । तब भी नोप्रतिषेध न होने पर भी, “नाव्य' आद्युदात्त 
वहीं होगा, कारण कि लू आदेश होने से आद्युदात्तत्व के निमित्तभूत 
हृधच्कत्व का विनाश हो जाता है, जो उपजीव्यविरोध है । अतः नो-प्रतिषेध 
परिभाषा का ज्ञापक ही है ॥८०॥ १ 
अब यहाँ यह्‌ शङ्का होती है कि यदि पुरण-गुसा-सुहितार्थ-सदव्ययतव्य 

--(२॥२॥११) सूत्र में तव्य से तव्यत्‌ का भी ग्रहण हो, तो तव्यत्प्रत्ययान्त 
के साथ भी षष्ठी समास का निषेध प्राप्त होता है । दिव औतू (७।१।८४) 
सुत्र में यदि दिव्‌ से क्विबन्त दिव्‌ धातु का भी ग्रहण हो, तो अ्रक्षदिव्‌ से भी 
सु परे रहते दिव्‌ को 'ग्रौ' ग्रन्तादेश प्राप्त होता है । यदि यतोऽनावः 
(६।१।२१३) में यतु से ण्यत्‌ का भी ग्रहण हो, ण्यत्‌ प्रत्ययान्त को भी 
र्ुदात्त स्वर प्राप्त होता हे । ऋहशोऽडि गुणः (७।४।१६) से ग्रनुवृत्त ग्रङ्‌ 
परे होने पर जैसे इवयत रः (७।४।१८) से “रिव! को अकार अन्तादेश होता है 
वसे ही चङ्‌ परे होने पर भी प्राप्त होता है, कारण कि तव्य, तव्यत्‌ आदि 
में अनुबन्धकृत भेद है, प्रयोगस्थ प्रत्यय तो एकसमान है। इस शङ्का के 
समाधान के लिए परिभाषा पढ़ते हैं-- 


निरनुबन्धकग्रहरे न सानुबन्धकस्य । (८१) 
तदनुब्रन्थकग्रहण नातदनुबन्धकस्य । (८२) 


अ्रथे--सूत्र में जब श्रनुबन्धरहित प्रत्यय का पाठ है, तो वह सानुबन्धक 
भत्यय का बोधक नहीं होता । (८१) 
सूत्र में जब कोई प्रत्यय अथवा ग्रप्रत्यय एक वा दो अनुबन्धो के साथ 
पढ़ा गया है तो वह उस एक वा दो अनुबन्धो से अतिरिक्त ग्रनुबन्ध वाले 
मयय आदि का बोघ नहीं कराता । (८२) 
वामदेवाड ड्यड ड्यौ (४।२।९) इस सूत्र में ड्य और ड्यत्‌ प्रत्ययों का 
हिरणा इन दो परिभाषाओं का ज्ञापक है । यह डित्‌ इसलिये किया है कि 
` पतोशचचातदथे (६।२।१५६) में ड्य, ड्यत्‌ का ग्रहण त हो । यदि य और 
तसे ड्य, ड्यत्‌ का भी ग्र हण हो जाय, तो डित्करण व्यर्थं हो जाय । ड्य 
भोर इयत्‌ में डित्व '2: (६।४।१४३) से टि-लोप के लिए है, यदि ऐसा कहो 
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SO SS TS IE ON क 


अनाश्रयण में हुस्वतुड्भ्यां मतुप्‌ सूत्र में नुड्ग्रहण ज्ञापक है । यदि यहाँ परि- 
भाषा की प्रवृत्ति हो तो 'अक्षण्वता' यहाँ व्यञ्जन के श्रविद्यमानवत्‌ होने (अर्थात 
तत्कृतव्यवधान न होने) से ही मतुप्‌ उदात्त हो जाता । नुट्‌ ग्रहण व्यर्थ रहता । 
अनुदात्तादेश्च (४।३।१४०) से विधीयमान श्रन्‌ के वाधन के लिये 
-बिल्वादिभ्योऽण (४।३।१३६)--यह्‌ अणा -विधान इस परिभाषा का ज्ञापक 
है। यदि व्यञ्जन विद्यमानवत्‌ हो तो बिल्वादि अनुदात्तादि नहीं हो सकते । बिल्व 
आदि में ब्‌ आदि है । अनुदात्त धम ग्र का है, व्‌ (हल्‌) को अनुदात्तत्व की 
प्राप्ति ही नहीं । यह वचन मयट्‌ के बाधन के लिए हो सकता है, ऐसा भी 
नहीं कह सकते । यदि मयट्‌ के बाधन के लिए बिल्वादि से ग्रणा_ का ग्रहण 
किया है, तो अणग्रहण व्यर्थ रहता है । अर का प्रयोजन यह है कि बिल्वा दि- 
गण में 'प।टलिपुत्त्र' शब्द पढ़ा है, उससे भ्रण हो । यथाप्राप्त 'ग्रनुदात्तादेशच' 
से भ्रम्‌ न हो। [ 
इमनिच्‌ आदि का चित्करण भी परिभाषा का ज्ञापक है। अन्यथा 
इमनिच्‌ के हलन्त होने से इमनिजन्त को स्वर की प्राप्ति न होने से इमनिच्‌ 
का चित्करण ्रनर्थक हो जाता । 
पूर्वाद्धे भवम्‌ पौर्वाद्धिकम्‌ । दक्षिणाद्धे . भवं दाक्षिणाद्धिकम्‌ । यहाँ 
-दिकपूर्वपदाट्‌वञ्‌ च (४।३।६) से शेषिक ठम्‌ प्रत्यय होता है । ञ्नित्यादिः 
मनित्यस्‌ (६।२।१६७) से श्रादयुदात्त होता है। 'प्‌' को ग्रविद्यमान मानकर 
"गौ? उदात्त होता है । इसी प्रकार दाक्षिणाद्धिकम्‌ में दकारोत्तरवर्ती आकार | 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि स्वरविधो परिभाषा के होते पर भी 
राजहषदू का षकारोत्तरवर्ती “श्र समासस्य (६।१।२२३ ) से उदात्त नहीं 
` हो सकता, कारण कि वह सूत्र समास के भ्रस्त को उदात्त विधान करता है 
. और समास का अन्त यहां दू व्यञ्जन है। इस शङ्का के शमन के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैँ- 
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हत्स्वरःप्राप्तो व्यञ्जनमविद्यसानवत्‌ । (८०) 


अर्थ--जब हल्‌ को स्वर का प्रसङ्ग हो, तो व्यञ्जन अविद्यमानवर्ते 
चाहिये । यतो$नावः (६।१।२१३) में नौ-प्रतिषेध इस परिभाषा कां 
॥ यत्रत्ययान्त यच्‌ का आदि उदात्त होता है, यदि 'यत' प्र 
से परे न हो--यह सूत्राथ है । नाव्यमु-यहाँ आदि नकार स्व. | 
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व्यञ्जन होने से) और जो स्वरयोग्य आकार है, वरह 
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वहीं है, ग्रतः नो शब्द का प्रतिषेध अनर्थक ठहरता है । यदि कहो कि 'नाव्य 
1 प्रतिषेध श्रावश्यक हैं, इसलिये कि इस प्रतिषेध के न होने पर आदि 
नकार के स्थान में श्रम्तरतम (सदृशतम) अच्‌ (लृ) हो जायगा जो उदात्तः 
गुण-बिशिष्ट होगा । नहीं । तब भी नोप्रतिषेध न होने पर भी, “नाव्य” आद्युदात्त 
नहीं होगा, कारण कि लू आदेश होने से श्राद्युदात्तत्व के निमित्तभूत 
हृयच्कतत्व का विनाश हो जाता है, जो उपजीव्यविरोध हे । अतः नो-प्रतिषेध 
परिभाषा का ज्ञापकं ही है ।।८०॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि पुरण-गुख-सुहितार्थ-सदव्ययतव्य 
--(२२।११) सूत्र में तव्य से तव्यत्‌ का भी ग्रहण हो, तो तव्यत्मत्ययान्त 
के साथ भी षष्ठी समास का निषेध प्राप्त होता है । दिव औौतू (७।१।८४) 
सूत्र में यदि दिव्‌ से विवबन्त दिव्‌ धातु का भी ग्रहण हो, तो अक्षदिव्‌ से भी 
सु परे रहते दिव्‌ को 'औ ग्रन्तादेश प्राप्त होता है। यदि यतोऽनावः 
(६।१।२१३) में यत्‌ से ण्यत्‌ का भी ग्रहण हो, ण्यत्‌ प्रत्ययान्त को भी 
आद्युदात्त स्वर प्राप्त होता है । क्रहशोर्शङ गुण; (७।४।१६) से अनुवृत्त ग्रङ्‌ 
परे होने पर जसे इवयते रः (७।४।१८) से 'शिव' को गकार ग्रन्तादेश होता है 
वसे ही चङ्‌ परे होने पर भी प्राप्त होता है, कारण कि तव्य, तव्यत्‌ ग्रादि 
में अ्रनुबन्धक्ृत भेद है, प्रयोगस्थ प्रत्यय तो एकसमान है। इस शङ्का के 
समाधान के लिए परिभाषा पढ़ते हैं--- 


निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य । (८१) 
तदनुबन्धकग्रहण नातदनुबन्धकस्य । (८२) 


अर्थ--सूत्र में जब ग्रनुबन्धरहित प्रत्यय का पाठ है, तो वह सानुबन्धक 
भत्यय का बोधक नहीं होता । (८१) 
सूत्र में जब कोई प्रत्यय ग्रथवा ग्रप्रत्यय एक वा दो भ्रनुबन्धों के साथ 
पढ़ा गया है तो वह उस एक वा दो श्रनुबन्धों से ग्रतिरिक्त अनुबन्ध वाले 
भ्य आदि का बोघ नहीं कराता । (८२) 
वामदेवाड डयड डो (४।२।६) इस सूत्र में ड्य और ड्यत्‌ प्रत्ययों का 
हिक्तरण इन दो परिभाषाओं का ज्ञापक हे । यह डित्‌ इसलिये किया है कि 
| 'पतोश्चातदथे (६।२।१५६) में ड्य, ड्यत्‌ का ग्रहण त हो। यदि य और 
पत्‌ से इय, ड्यत्‌ का भी ग्रहण हो जाय, तो डित्करण व्यर्थं हो जाय । ड्य 
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तो यह ठीक नहीं, कारण कि टि-लोप तो 'यस्येति च' (६।४।१४८ ) से 
है । अतः परिभाषा के ज्ञापन के अतिरिक्त इसका कोई प्रयोजन न 
ययतोश्चातदर्थे के निरनुबन्धक “य' से सानुबन्धक डय का ग्रहण नही शो 
सकता और एकानुबन्थक यत्‌ से द्वयनुबन्धक ड्यत्‌ का बोध नहीं हो सकता | 
1 भाष्य में इलोकवातिक भी पढ़ा है-- 


सिद्धे यस्पेतिलोपेन किमर्थं ययतो डितौ । 
ग्रहणं साउत्तदर्थ भुद्‌ वामदेव्यस्य नञ्स्वरे ॥ 


; अतः 'अवामदेव्यम'--यहां ययतोश्चातदर्थे में य और यत्‌ से ड्य और ड्यत्‌ 
का ग्रहण न होने से नब. से परे उत्तरपद को अन्तोदात्त नहीं होता, किन्तु 
तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया- (६।२।२) से श्रव्यय पूर्वं पद-प्रकृति-स्वर होता है । ये 

i दोनों परिभाषाएं प्रत्यय और ग्रप्रत्यय विषय में समान रूप से प्रवृत्त होती हैं। 

छ दिव श्रौत में दिव्‌ प्रातिपदिक अव्युत्पन्न होने से निरनुबन्धक है । श्रक्षदिव्‌ 

सें दिव्‌ घातु सानुबन्धक (दिवु) है । इसे ओर” अन्तादेश नहीं होता, परिभाषा 

के यहां संचारित होने से । औङ श्राप: (७।१।१८) के भाष्य से विदित होता 
है कि इन परिभाषाग्रों की वणंग्रहण में प्रवृत्ति नहीं होती । यहां ग्रौड में 
ङ्‌ अनुबन्ध नहीं है, मुखसुखाथे ङकार पढ़ा है । अथवा वरणंग्रहणामिदं भवति, 

न चेतद्‌ वराग्रहणेषु भवत्यनतुबन्धकग्रहरे न सानुबन्धकस्येति--यहं भा 

ग्रंथ है । धामग्राहकमान से (सूत्र में ड्य ड्यत्‌ के डित्करण रूप प्रमाण से) 

प्रथम परिभाषा, जिस एक झनुबन्ध से श्रथवा दो श्रनुबन्धों से प्रत्ययादि 
सानुबन्धक होते हैं. उसके प्रथवा उनके ग्रनुच्चारण में प्रवृत्त होती है, अतः 
जश्शसोः ज्ञः (७।१।२०) में शस (जो सानुबन्धक है) से बह्नल्पार्थाच्छस्का: 
कादन्यतरस्यास्‌ (५।४।४२) इत्यादि से विहित निरनुबन्धक तद्धित शस्‌ का 
ग्रहण होना चाहिये, यह शङ्का व्यर्थ हे । यहां शा ग्रनुबन्ध का तद्धि शस्‌ में 
अनुच्चारण नहीं, किन्तु उच्चारण है । दूसरी परिभाषा दो में से एक, ग्रथ 
तीन ग्रनुवन्थो में से दो के उच्चारण होने पर ही प्रवृत्त होती है । शर्तें बतो 
रच (४।१।७) में किसी एक भी अनुबन्ध के उच्चारण न होने से परिभाषा की 
` प्रवृत्ति न होने से वनिप्‌, ववनिप्‌--दोनों का ग्रहण हो जायगा । 

दूसरी परिभाषा का जो यह अर्थ कुछ लोग करते हैं कि “एकु 

ग्रहण संभव होने पर दयनुबन्धक का ग्रहण नहीं होता यह स्क 

| | यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो श्रण इनुणः (५।४।१५) में एकानुबः 
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का ग्रहण श्रसंभव होने से परिभाषा की प्रवृत्ति न होने से घिनुण का भी ग्रहण 
होते लगेगा ॥॥८२॥ 
सीरदेवीय-- 

अतः सदव्ययतव्य--(२।२।११) इस षष्ठी समास के निषेध में निरनुबन्धक 
तव्य का ग्रहण है । सानुवन्धक तव्यत्‌ का नहीं । तथा दिव उत्‌ (६१।१३१) 
से दिवु क्रीडाविजिगीषा--आदि अर्थो में पढी हुई दिव्‌ घातु को उत्व नहीं 
होता । ग्रक्षद्यूः । 

कुछ लोग निरनुबन्धक परिभाषा प्रत्यय विषय में ही प्रवृत्त होती है ऐसा 
मानते हैं । 'जु व्रश्‍्च्योः क्त्वः (७।२।५५) सूत्र में भ्रनुन्यासकार ने ऐसा कहा 
है। न्यासकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है। न कवते हिः (७।४।६३) 
इस सूत्र में न्यासकार ने जो यह कहा है--लुग्विकरणपरिभाषा से आदा- 
दिक 'कु' का श्रग्रहण सिद्ध होने पर सुत्र में 'कवते यह शितप्‌ से निर्देश 
तौदादिक 'कू' के निरास के लिये है, वह सर्वथा उपपन्त होता है । अन्यथा 
अन्तरङ्ग निरनुवन्धक-परिभाषा के विषय में लुग्विकरण-परिभाषा कंसे कही 
जाती ? दुसरे लोग प्रत्यय अप्रत्यय विषय में सामान्य रूप से यह परिभाषा 
प्रवृत्त होती है ऐसा मानते हैं । 

सीरदेव इसके साथ “एकानुबन्धकग्रहणे न ठचनुबन्धक्रस्य' ऐसी दूसरी 
परिभाषा पढ़ता है यह परिभाषा बसोः सम्प्रसारणस्‌ (६।४।१३१) यहां 
उपस्थित नहीं होती । 'वसु' को जो उगित्‌ किया है उसके सामर्थ्यं से । अतः 
वसु-ग्रहण में वसुक्वसु--दोतों का ग्रहण होता है । शङ्का-यदि “वसु' को 
उगित्‌ न किया जाय, 'वसः सम्प्रसारणम्‌ ऐसा पढ़ा जाय, तो “वस 
आच्छादने' का ग्रहण हो जायगा, जिससे वर्मवसः प्य यहां भी सम्भ्रसारण 
होते लगेगा । ८ १॥ 
सीरदेवीय- (८२) 

स एवानुबन्धो यस्य स तदनुबन्धकः, वही है ग्रनुबन्ध जिसका उसके ग्रहण 
त्य जो उस भ्रनुबन्ध से शून्य है उसका ग्रहण नहीं होता । चकि (६1६ 
(१) इस चकारानुबन्धक प्रत्यय के निमित्त से द्विवंचन होता है, चकार अनु- 
कध से शुन्य अङ्‌ प्रत्यय-निमित्तक नहीं--भ्रदशेत्‌ ॥5२॥ १ 
। अब यहां यह शङ्का होती है कि कुटीर आदि शब्दों में स्वार्थ मै र आदि 

0 विहित हुए हैं, ऐसे स्वाथिक प्रत्ययो का वही लिङ्ग व वचन होना 
बाहिये जो उनकी प्रकृति (जिस से परे वे आये हैं) का । यही त्याय्य प्रतीत 
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होता है । तो कुटीर (=ह्लस्वा कुटी) पूंल्लिङ्ग केसे हुआ ? कुटी का लिग 
रहना चाहिये था । इस प्रकार ईषदसमाप्ता पोऽप्कल्पम्‌--यहा साई 
कल्पप्‌ प्रत्यय की प्रकृति रप्‌ (जो नित्य स्त्रीलिङ्ग और वहुवचनात्त है) के 
लिङ्ग वचन होने चाहियें थे । इस आक्षेप का उत्तर परिभाषारूप में पढ़ते 
हन 
क्वचित्स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवतन्ते । (८३) 
अथ--कहीं-कहीं स्वाथिक प्रत्यय अपनी प्रकृति लिङ्ग व वचन को छोड़ भी 
देते हैं । प्रकृतित:--यहां षष्ठयर्थ में 'तर्सि प्रत्यय हे । प्रकृतितः=प्रकृतेः। 
- 'प्रत्यय/--यह महती संज्ञा है । इसे अर्थवती होना चाहिये । स्वमर्थ प्रत्याययतीति 
प्रत्ययः । जहाँ शास्त्र प्रत्यय का विशिष्ट अर्थ नहीं कहता, वहां ग्रथवत्त्व को 
जिज्ञासा में उपस्थित हुए प्रकृति के ग्रथे से ग्रथेवत्ता लेनी होगी । प्रकृत्यथ के 
विशेषण-रूप से उपस्थित हुए लिङ्ग संख्या द्वारा प्रकृति के लिङ्ग संख्या का 
अनुवतंन श्रौत्सगिक है । पर इसका व्यवहार-वश कहीं-कहीं ग्रपवाद है, ग्रतः 
परिभाषा में 'क्वचित्‌' पढ़ा है । 
राचः स्त्रियामञ्‌ (५।४।१४) में 'स्त्रियास्‌--ग्रहण इस का ज्ञापक है। 
यदि यह परिभाषा न हो, तो कमंव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियास्‌ (३।३।४३ ) से स्त्री- 
लिङ्ग वाच्य होने पर णच्‌ विधान किया है, तो स्वार्थ में अन्‌ भी स्त्रीलिङ्ग 
वाच्य होने पर ही होगा, तो प्रकृत सूत्र में स्त्रियामु--यह वचन व्यर्थ हो 
जाता है ॥८५३॥ 
सोरदेवीय-- 
कुटीर:- यहाँ लिङ्ग का ग्रतिक्रम है । कुटी स्त्री है, कुटीर पुमान्‌ है। 
गरप्कल्पम्‌ यहां लिङ्ग तथा वचन दोनों का अतिक्रम है । ईषदसमाप्ता आपः 
गप्कल्पस्‌ । पचतोरूपम्‌ । पचन्तिरूपमू--यहां वचन का अ्रतिक्रम है । परिभाषा 
में अपि शब्द के पाठ से कही ग्रतिक्रम नहीं , भी होता--कुत्सितोऽवः 
स्वकः । र 
रचः स्त्रियामञ्‌ (५।४।१४) इस सूत्र में 'स्त्रियामु' यह वचत द 
भाषा का ज्ञापक है। जब लिङ्ग का व्यतिक्रम होता नहीं, तो be 
पढ्ना व्यर्थ है । कर्मव्यतिहारे एचः स्त्रियास्‌ (३।३।४३) से कर्मव्यतिहार 0 
त्व वाच्य होने पर ही तो णच्‌ का विधान किया है । दु 
_ इस एक और उदाहरण दिया जाता है द्विपदिका । आ 
, इए परिभाषा का एक ओर उदाहरण दिय क 
1 हौ ढौ पादौ ददाति--द्विपदिका । हे ढे शते ददाति-- द्विषति 
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पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायाँ बुन्‌ लोपश्च (५।४।१) से बुन्‌ हुआ है और अन्त्य 
ग्रकार का लोप । वृत्तिकार का कहना है कि--स्वभावाद्‌ वुन्प्रत्ययान्तं स्त्रिया- 
मेव वर्तते ।।८३॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि युवोरनाकौ (७।१।१) सूत्र के भाष्य में 
सुपथी नगरी (शोभनाः पन्थानो यस्यां सा सुपथी) ऐसा पढ़ा है। वहां इनः 
| (५।४।१५२) से कप्‌ समासान्त होना चाहिये था। इस शङ्का के 
समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं--- 

समासान्तविधिरनित्यः । (८४) 

अर्थ स्पष्ट है । प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे (६।२।१६३) । यह स्वरसूत्र तत्पुरुष 
समास में उत्तरपद को श्रन्तोदात्त विधान करता है जब 'प्रति' पूवपद हो और 
अंशु ्रादि (जिनमें, राजन्‌’ शब्द भी पढ़ा है) उत्तरपद हों। यदि यह परिभाषा 
न हो तो राजाहःसखिभ्य्च्‌ (५।४।६१) से राजन्‌ के उत्तरपद होने पर तत्पुरुष 
समास में नित्य टच्‌ समासान्त हो जाने से चितः (६।१।१६३) से 'प्रतिराजः' 
्रन्तोदात्त हो जाता, तो ग्रंशु ग्रादि गण में “राजन्‌” का पाठ व्यर्थ हो जाता । 
इससे ज्ञापित होता है कि टच्‌ समासान्त कभी नहीं भी होता । सामान्यापेक्ष 
ज्ञापकम्‌ इस वचन के अनुसार सभी समासान्त प्रत्यय अनित्य होते हैं॥८४॥ 
सीरदेबीय-- 

ग्रतः भुवारण्याशंसाधृतधनुषसाहृथ तृणवत्‌--यहाँ धनुषश्च (५।४।१३२) 
से धनुष्‌ से ग्रनङ्‌ समासान्त नहीं हुआ । बह्वाम्पि तडागानि--यहां 'बहूप' से 
अकार समासान्त नहीं हुआ । 

इस परिभाषा का स्फिगपूत-वीशाङ्जोऽध्वकुक्षिसीरनास नाम च (६।२। 
१५७) सूत्र में अध्वन्‌' का ग्रहण ज्ञापक है । भ्रपाच्च (६।२।१८६) से अनुवृत्त 


` ग्रप' का सम्बन्ध ग्रध्तरन्‌ के साथ हे । ताकि ग्रपपूरवंक अध्वनु अन्तोदात्त हो । 


पर यदि समासान्त नित्य हो तो उपसर्गादध्वनः (५।४।८५) से शच्‌ समासान्त 
होने पर चित्‌ स्वर सिद्ध ही है, तो यहां पुनर्‌विधान क्यों किया ? इसलिये 
कि समासान्त नहीं भी होता । समासान्ताभाव पक्ष में अन्तोदात्तता के विधान 
लिये ग्रपयुवेक ग्रध्वन्‌ से यह स्वर-विधि पढ़ी है । 

५ हित्रिथ्या पाद्दन्मूर्धसु बहुब्रीही (६॥२॥१९७)--यहां ग्रकृत-समासान्त 
पर्द का पाठ भी इस परिभाषा का लिङ्ग है ॥८४॥ 
अब यहां यह शङ्का होती है कि शतानि- यहाँ रत्न तुम्‌ (न) अशि 
*स अवस्था में शतन्‌ अङ्ग के नकारान्त होने से ष्णान्ता षट्‌ (१।१। २४) से 
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षट्‌ सञ्ञा होने से षड्भ्यो जुक्‌ (७।१।२२) से जस्‌-शास्‌-स्थानिक "शि! का 
लुक प्राप्त होता है । इसी प्रकार उपपुर्वक दीङ्‌ के लुङ्‌ “उपादास्त' में दीङ को 
मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च (६।१।५०) से एच्‌-विषय में उपदेशाबस्था में 
ही दीङ्‌ के 'ई को 'आ हो जाने पर स्था-ध्वोरिच्च (१।२।२७) से इकार 
अन्तादेश हो जाना चाहिये और यदि इकार हो जायगा तो हस्वादड्भात्‌ 
(८।२॥२७) से सिच्‌ का लोप हो जायगा । इस शङ्का के समाधान के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैं-- 


सन्निपात-लक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य । (८५) 


अथे--सन्निपात नाम सम्बन्ध (संश्लेष, ्ानन्तर्य) का है। लक्षण शब्द निमित्त- 
वाची है । सन्निपातलक्षणः-यह बहुव्रीहि है । संनिपातो लक्षणां यस्य सः। 
विधिः=विघायक शास्त्र | तं संनिपातं विहन्तीति तद्विघातः। कर्म उपपद 
होने पर हन्‌ घातु से अण । इसका विशेष्य “विधेः? श्रध्याहार्यं है । सन्निपातः 
तिमित्तक विधि ऐसे दूसरे विधिशास्त्र का निमित्त नहीं बनती जो उस सनिः 
पात का विघातक =विघटक हो । उपजीव्य के साथ उपजीवक का विरोध 
अयुक्त है, यह लोक न्याय इस परिभाषा का मुल है। उपजीव्य में प्यत्त 
जीव्‌ घातु से बाहुलकात्‌ कतेरि यत्‌ प्रत्यय समझना चाहिये--उपजी वयतीत्युपः 
जीव्यः । इस न्याय पर ग्राधुत होने से यह परिभाषा ज्ञापक-सिद्ध नहीं है । यदि 
यह वस्तुतः ज्ञापक सिद्ध हो तो संनिपात से विशेष्य विशेषण-संनिपात का बोध 
नहीं होगा, कारण कि ऐसा संनिपात ज्ञापक रूप से माने हुए किसी सूत्र में भी 
विद्यमान नहीं । परिभाषा में संनिपात शब्द से पूर्वपद का सम्बन्धमात्र ही नही 
लिया जाता है, विशेष्य-विशेषण-संनिपात भी लिया जाता है । श्रत: विशेष्य 
का विशेषण के साथ संनिपात होने पर भी परिभाषा की प्रवृत्ति होती है । ६ 
लिये ग्रामणि कुलमु--इन दो व्यस्त पदों में ग्रामणी (किविवन्त) को हृस्वो 
नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से ह्वस्व हुआ है । ह्वस्व होने पर पित्‌ विव 
परे रहते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१।७१) से तुक्‌ प्राप्त होता है ! यदि 
लुक्‌ हो जाय तो प्रातिपदिक का अजन्तत्वरूप विशेषण के साथ सम्बन्ध ६” 
जाय । हृस्वविधि को अपने उपजीव्य ग्रजन्तत्व के विघातक तु विधि क 
निमित्त नहीं होना चाहिये । तुक श्राने से प्रातिपदिक ग्रजन्त नहीं रहता । 1 ८ 
विशेष्य-विशेषण-संनिपात मानने की कोई आवश्यकता नहीं । लि 
कत्व-रूप अर्थ का सापेक्ष है, अतः बहिरङ्ग है और बहिरङ्ग होते से ^ 
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है, तो हृस्व के ग्रभाव में हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१।७१) से तुक्‌ होगा 
ही नहीं । ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ का आश्रयण होने पर बहिरङ्गता 
नहीं होती । यह प्रसिद्ध बहिरङ्गसन्तरङ्ग --परिभाषा में दिखा चुके हैं । 

अर्थापेक्ष बहिरङ्गता स्वीकार करने पर भी तुगूविधि में बहिरङ्गपरिभाषा 
की प्रवृत्ति नहीं होती इसमें प्रमाण दशति हैँ--षत्वतुकोरसिद्धः (६।१।८६)। 
इस सूत्र में तुग्‌-ग्रहण इसका ज्ञापक है । तुक्‌-ग्रहण का प्रयोजन यह है कि 
अधीत्य (्रधिञ-इञ-य) प्रेत्य (प्रय इय-य)-यहां यदि तुग्विधि में बहिरङ्ग 
परिभाषा प्रवृत्त हो तब अन्तरङ्ग तुक्‌ की कतेव्यता में पदद्दय सम्वन्धी वरांद्रय- 
निमित्तक दीर्घं के बहिरङ्गतया असिद्ध होने से तुक्‌ सुलभ ही है तो सूत्र में 
इसका ग्रहण व्यर्थं हो जाय । इसी प्रकार न-लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुरिवधिषु कृति 
(८४२२) में कृति तुक्‌-ग्रहण तुग्विधि में बहिरङ्ग-परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती 
इसका ज्ञापक है । वृत्रहन्‌ +-क्विप्‌ +-भ्याम्‌--यदि यहां बहिरङ्ग परिभाषा की 
प्रवृत्ति हो तो बहिःस्थनिमित्तक न्‌-लोप के बहिरङ्गतया ग्रसिद्ध होने से भ्रन्त- 
रङ्ग तुक्‌ की प्राप्ति न होगी, तो सूत्र में कृति तुग्ग्रहण व्यर्थं हो जायगा । 

चूँकि उभयविघ संनिपात (पूर्वपर सम्बन्ध, विशेष्यविशेषण संनिपात) 
शास्त्रकार को श्रभिमत है इसीलिये प्रकृत परिभाषा की श्रतिव्याप्ति रूप दोष 
दिखाते हुए सिद्धान्ती वातिककार ने कहा -बर्शाश्रयः प्रत्ययो वर्ण विचालस्या- 
निमित्तं स्यात्‌, ग्र्थात्‌ दाक्षिः, प्लाक्षिः (यहां प्रातिपदिक विशेष्य का अदन्तत्व- 
रूप विशेषण के साथ संतिपात है) वर्णाश्नय (श्रकाराश्रित) इन्‌ प्रत्यय वणा- 
विनाशक विधि (=यस्येति च ६।४।१४८) का निमित्त नहीं होगा, (यदि 
संनिपात-परिभाषा नित्य हो) । इससे स्पष्ट है कि बिशेष्य-विशेषण-संनिपात 
वात्तिककार को ग्रभिमत है । यदि ऐसा न हो तो परिभाषा की प्रवृत्ति का 
अवसर ही नहीं, ग्रतिव्याप्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

भाष्य में जो यह कहा है--प्रत्यय पूर्वपर-सम्बन्ध-रूप संतिपात-निमित्तक 
गही । संनिपात शब्द से पूर्वपर सम्बन्ध ही लिया जाता है यह कल्पना कर्‌ 
स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यय संनिपातलक्षण नहीं, अतः पूर्ववातिक को 

पढ़ेंगे--भ्रड्भगसंज्ञा वर्णवि चालस्यानिमित्तं स्यात्‌, अर्थात्‌ ग्र संज्ञा जो 
(्पर-संनिपात-लक्षणा है) वह 'यस्येति च' से विधीयमान अलोप का निमित्त 
र्त होगी--यह एकदेशी की उक्ति समझती चाहिए । 2 
 येदिपुवंवातिक इस वातिक के साथ वस्तुतः समातार्थक है तो शैवः, गाग्य:, 


ड 5 पनतेय; आदि में भी अङ्गसंज्ञा अ्लोप की अनिमित्त होगी यद्यपि शैव आदि भें 
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अण्‌, यञ्‌, ढक्‌ प्रत्यय वर्णाश्रय नहीं हैं, 
रहेगा । 

ग्रामणि कुलम्‌, ग्रामणिपुत्त्र: ग्रादि में उत्तरपद-निमित्तक ह्रस्वत्व होने पर 
लुक्‌ का वारण जो नाजानन्तर्य--परिभाषा का ग्रनादर करके वहिरङ्ग-परिभाषा 
के आश्रयण से कृन्सेजन्तः (१।१।३९) तथा हुस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१।७१) 
सूत्रों के भाष्य में किया है यह एकदेशी का कथन है । ग्रतः कृस्मेजन्तः (११ 
३६) में वातिककार ने ग्रामरिकुलमु इत्यादि में तुक्‌ के अभाव को संनिपात- 
परिभाषा का फल बताया है । 

लिङ्गवती परिभाषा होनी चाहिये, अतः परिभाषा-फल को कहकर परि- 
भाषा-लिङ्ग को कहते हैँ-सन्निपात-निमित्तक-विधि का सद्भाव इस परिभाषा 
का निमित्त है। जहां यह निमित्त है वहाँ यह परिभाषा प्रवृत्त होती है । परि- 
भाषार्थं यह है-जिस संनिपात को निमित्त बनाकर जो कोई शास्त्र अथवा 
काये प्रवृत्त होता है, वह्‌ शास्त्र वा कार्य उस संनिपात के विघातक विधि का 
स्वयं निमित्त नहीं होता, जो संनिपात उस पूर्व शास्त्र व कार्य की प्रवृत्ति से 
पूर्व विद्यमान होकर उसकी प्रवित्त का निमित्त था । 

अब यहां यह शङ्का होती है कि यदि यह परिभाषा नित्य है तो “रामाय 
इत्यादि में सुपि च (७।३।१०२) से दीघं नहीं होना चाहिये, कारण कि 
अदन्त अङ्ग तथा ङे के संनिपात से उत्पन्न हुए 'य' आदेश ङे यः (७।१।१३) 
को उस संनिपात के विघातक दीघं विधायक सुपि च (७।३।१०२) का निमित्त 
नहीं होना चाहिये । यह कहना कि दीर्घत्व के यजादि सुप्‌ की अपेक्षा करने सै 
इस परिभाषा की दृष्टि में बह्रिङ्गतया ग्रसिद्ध होने से संनिपात का विघात ही 
नहीं, तो इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी, यह ठीक नहीं । इस परिभाषा 
की प्रवृत्ति के लिये वास्तविक सिद्धता ली जाती है, श्रारोपित शास्त्र द्वारा 
कल्पित ग्रसिद्धता नहीं । दीर्घविवि से संनिपात का विघात होगा यह व 
स्थिति है। कि चा। दीघंत्व ग्रसिद्ध भी नहीं, कारण कि अन्तरङ्ग काय 
कतंव्यता में कृत बहिरङ्गः काये प्रसिद्ध होता है, अन्तरङ्ग कायं के हो ज 
पर बहिरङ्ग की भ्रसिद्धता में कोई प्रमाण नहीं । र्थः से 'य-श्रादेश 
है, उसके होने पर “सुमि च से दोघे प्राप्त होता है जो बहिरङ्गे है । नु 

गौरी--सु (सम्बुद्धि स)--यहां श्रस्बाथनद्योहु स्वः (७।३।१०७) उद 
को मानकर जो गौरी के 'ई' को हुस्व होता है उसे. एड हस्वात्‌ he 
(६।२।६९) इस सुलोप-विधायक शास्त्र का निमित्त नहीं होना चाहिये । 


तो वातिक सें वर्णा 
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| उत्तर में जो यह कहा जाता है कि यहां संनिपात का ग्रातिदेशिक विधाताभाव 
| है, अर्थात्‌ स्थानिवद्भाव से 'सु' विद्यमान है । तो सन्निपात का विधात हुय्रा 
| ही नहीं, तो संनिपात-परिभाषा किस विघात को रोकने के लिये प्रवृत्त हो? 
| ऐसा मानना भाष्यविरुद्ध है । कृन्मेजन्तः सूत्र में ऐसे स्थल में भी प्रवृत्ति मानते 
हुए ग्रतिव्याप्ति-रूप दोष बताया है अर्थात्‌ परिभाषा की अनित्यता से ग्रनिष्ट- 
|. परिहार किया है । यदि कहो कि संनिपात के अशास्त्रीय होने से. (अर्थात पूर्व 
परसम्बन्धः संनिपातः इत्यादि संज्ञा शास्त्र ने कहीं नहीं की) स्थानिवद्धाव नहीं 
हो सकता, तो यह भी तुम्हें दिखाना होगा कि असिद्धत्व केसे होता है ? 
ईदूदेत्‌ (१1१1११ ) के सूत्र के प्रदीप में केयट ने स्पष्ट कहा है कि ग्रशास्त्रीय 
पदार्थ के प्रति कोई शास्त्रीय कार्य श्रसिद्ध नहीं होता । इसी कथन से यह भी 
. सिद्ध होता है कि पूर्वत्रासिद्धीय कार्ये (त्रिपादीस्थ कार्य) में भी इस परिभाषा 
की प्रवृत्ति हो सकती है जिससे त्रिपादीस्थ कार्यों का निषेध हो जायगा, कारण 
कि वे त्रिपादीस्थ कार्य इस परिभाषा की दृष्टि में प्रसिद्ध नहीं । पर नहीं होती, 
क्योंकि यह परिभाषा अ्रनित्य है । 

“रामाय'-विषयक अ्राक्षेप में वस्तुतः कुछ सार नहीं, कारण कि यह 
संनिपात परिभाषा ग्रनित्य मानी गई है । इसकी अनित्यता में पाणिनि का 
कष्टाय क्रमणे (३।१।१४) सूत्र में 'कष्टाय' निर्देश ज्ञापक है । 

इस परिभाषा की प्रवृत्ति के लिये यह अत्यावश्यक नहींहैकिजिनदोके 
संनिपात को संनिपात-विधातक विधि नष्ट करेगी, उन दो का संनिपात-निमि- 
तक विधि में उपादान हो ।' इसीलिये कृन्मेजन्तः (१।१।३ ९) सूत्र के भाष्य में 
दाक्षि---यहां (दक्ष--इन.) ग्रकारान्त प्रकृति दक्ष और इज, प्रत्यय के संनि- 
पात से जायमान अङ्ग संज्ञा इस परिभाषा से अलोप (यस्येति च (६1४1९ ४४) 
का निमित्त न होगी-यह शङ्का की है और परिभाषा को श्रनित्य मानकर 
समाधान किया है । यदि ऐसा न हो तो अङ्ग संज्ञा-विधायक-शास्त्र यस्मातप्रत्यय- 
बिधिस्तदादि प्रत्ययेञ्ङ्खस्‌ (१।४।१३) में दन्त प्रकृति की इज, प्रत्यय परे होने 


पा” 

१. यथा घेति (७।३।१११) में । जिन दो के संनिपात का विघातक 
शास्त्र है, उन दो का (प्रकृत में घि तया ङित्‌ का) संनिपात-लक्षण विधि 
घेडिति में उपादान किया है, सो यहां चिकीर्षु न-ए इत्यादि में गुण होने पर 
एजस्त होने पर कृन्मेजन्तः से प्राप्त श्रव्यय संज्ञा को यह परिभाषा रोकेगी, 
जिससे 'ए' का लोप नहीं होगा । 
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पर अङ्ग संज्ञा होती है, ऐसा नहीं कहा । अतः दाक्षि! 

परिभाषा की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 
यहाँ कोई कहते हैं कि 'कुम्भकारेभ्यः, 'ग्राधये!, 
कारे' आदि की इस परिभाषा की प्रवृत्ति से अ्रव्यय-संज्ञा नहीं होगी--यह भाष्य. 
। कार का कथन असंगत हे, कारण कि इस परिभाषा की प्रवृत्ति से सुप्‌ विभक्ति 
| . भ्यः, तथा ङे का लुक्‌ नहीं होगा, क्योंकि बहुवचने रल्येत्‌ (७३1१०३) से 
रज्ञ का एजन्तत्व तथा घेर्झित से गुण द्वारा एजन्तत्व संनिपात लक्षण है, 
| वह एतत्संनिपात विघातक लुक्‌ का कारण,नहीं बनेगा, पर 'कुम्भकारे', आधे', 
| 'चिकौर्षो' में अण, कि, उ प्रत्ययो के कृत्‌ होने से एत्व होने के पश्चात्‌ 'कनमे- 


की सिद्धि मे संनिपात. 


“चिकोषेवे! ग्रादि में 'कुम्भ- 


से होगा, 'कुम्भकारे' आदि की अव्यय संज्ञा होने से नहीं । अव्यय संज्ञा निष्फल 
\ नहीं होगी, इस के फल स्वरूप अरव्ययस्वंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः (५।३।७१) से 
अकच्‌ स्वार्थ में हो सकेगा । भाष्यकार के उपर्युक्त वचन में कुछ भी असंगति 
नहीं । भाष्यकार जब परिभाषा की प्रवृत्ति से 'कुम्भकारे' आदि की ग्रव्यय 
संज्ञा का वारण करते है, और ग्रकच्‌-रहित 'कुम्भकारेभ्यः? आदि उदाहरणा देते 
हैं, तो उदाहरण प्रामाण्य से इस परिभाषा का यह ग्रथ होता है- साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा-द्वारा श्रपने निमित्त का जो विधि विघातक है उसका संनिपात- 
लक्षण विधि स्वयं निमित्त नहीं बनती । 'कुम्भकारेभ्य इत्यादि में कलादि 
बहुवचन सन्निपातनिमित्तक जो 'एत्व' उसका जो कार्य भ्रव्ययत्व, वह चाहे 
साक्षात्‌ उस संनिपात का विघातक नहीं, अव्यय-संज्ञा-फलभूत लुक्‌ प्राप्ति द्वारा 
परम्परया अव्ययत्व भी ताइश संनिपात का विघातक ही हे । श्रतः परिभाषा 
प्रवृत्ति द्वारा भाष्यकार कृत श्रव्यय-संज्ञा-वारण सर्वथा युक्त है । 
कार्यकाल पक्ष में अव्यय-संज्ञा (कृन्मेजन्तः १।१।३६) लुक्‌ विधि श्रव्यः 
यादाप्सुपः (३।४।८२) में संनिहित होकर एकवाक्यतापन्न हो जाती है, तो लुक 
के सन्निपातविघातक होने से इस परिभाषा से लुक्‌ नहीं होगा । पर जब 
अव्यय संज्ञा भ्रकूच-विघायक शास्त्र अव्यय-सर्वंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः (५।३।७१ ) 
` सें संनिहित होकर एकवाक्यतापन्न हो जाती है तो अकच्‌ के टि से पूर्व निवि 
होने से संनिपात-विघातक न होने के कारण 'कुम्भकारे' आदि की अब्यय 
_ संज्ञा होगी ही--ऐसा कहना ठीक न होगा । अकच के साथ एकबाक्यतापरा 
अन्तरङ्ग अव्यय-सज्ञा के प्रति गुण ('आधे” आदि में 'ए') तथा कुम्भकारेग्य' 
'एत्व के बहिरङ्गतया श्रसिद्ध होने से ग्रकच्‌ नहीं होगा और इसके साथ 
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जन्त: से श्रव्यय संज्ञा क्यों न हो। संनिपात का विघात 'भ्यः, और 'ए' के लुक्‌ 
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अन्वित अव्यय संज्ञा भी नहीं होगी । लुक-विधि के साथ एकवाक्यतापन्न 
अ्रव्यय-संज्ञा गुणादि से अन्तरङ्ग नहीं, कारण कि गुणादि (घेङिति, बहुवचने 
अल्येत) सुप्‌ के आश्रित हैं और ग्रव्यय-संज्ञा भी । कृन्मेजन्तः की लुक्‌ विधायक 
शास्त्र श्रव्ययादाप्सुपः के साथ एकवाक्यता होने पर अर्थ होता है--सुप्‌ परे 
कृत्‌ जो एजन्त (एच्‌¬-ग्रन्त) तदन्त की अव्यय संज्ञा होती है और उससे परे 
प्‌ का लुक्‌ होता है ।' अत: हम यहां बहिरङ्ग परिभाषा से 'कुम्भकारे' ग्रादि 
भें सुब्लुक्‌ तथा ग्रव्यय संज्ञा को रोक नहीं सकते, इसलिये तदर्थ संनिपात- 
परिभाषा का ग्राश्रयण करना होगा । 

कष्टाय क्रमणे (३।१।१४) से परिभाषा की अनित्यता ज्ञापित होती है 
और न यासयोः (७।३।४५) इस निर्देश से भी । या, सा--यहां यद्‌, तद्‌ से, 
हु विभक्ति के निमित्त से त्यदादीनामः (७।२।१०२) से यद्‌, तद्‌ के अन्त्य 
दू' के स्थान में 'ग्र' आदेश होता है, इस “अ' को निमित्त मानकर स्त्रीत्व 
विवक्षा में टाप्‌ होता है जिससे 'श्र' ग्रोर विभक्ति 'सु का संनिपात नष्ट हो 
जाता है, भ्रव्ययादाप्सुपः (२।४।५२) से 'सु' का लुक्‌ हो जाने से । यहां स्पष्ट 
ही उपजीव्य विरोध हे । 

यदि यत्र तत्र संकोचाभाव से इस परिभाषा की प्रवृत्ति हो तो नाना दोष 
सक्त होते हैं । ग्रतः भाष्य में इन्हें परिगणित किया है ताकि इष्ट विषय में 
इसकी प्रवृत्ति हो, अ्रनिष्ट विषय में न हो । 

१. यदि यह परिभाषा नित्य हो तो वर्णाश्नय प्रत्यय वणंविनाशक 
विधि का निमित्त नहीं होगा । दक्ष इन, = दाक्षिः । यहां दक्ष के अन्त्य र 
का लोप न हो सकेगा । 

२. क्रीङ्जीनां एप (६।१।४८) से शिच्‌ परे रहते जो ग्रात्व विधान किया 
है वह झ्िह्वीब्लीरी०--(७।३।३६) सूत्र से विधीयमान पुक्‌ (जो संतिपात 
का विघातक होगा) का निमित्त न होगा, अर्थात्‌ पुक्‌ न हो सकेगा । 

३. दा+-णिच्‌ के लुङ अदीदपत्‌ में पुक्‌ “दा” के हस्वत्व का निमित्त 
ने होगा, जिससे ह्वस्व न होने से इष्ट रूप निष्पन्त न होगा । 

४. त्यदादीनामः (७।२।१०२) से विहित श्रत्व टाप्‌ विधि का निमित्त 
ने होगा तो या, सा--रूपसिद्धि दुलेभ हो जायगी । 


४. पपिवान्‌ (पा-|-क्वसु) में वस्वेकाजादघसास्‌ (७1२1६७) से भकाः 
रात 'पा' को निमित्त मानकर इट्‌ आगम आतो लोप इटि च (६।१।६४) से 
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विधीयमान आ-लोप का निमित्त न होगा, अर्थात्‌ आलोप न हो सकेगा । 


६- हृस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ (६।१।१७६)--यह अन्तोदात्त से परे 
उदात्त करता हे । अग्निमान्‌ आदि में मतुप्‌ का उदात्तत्व 
उदात्तत्व का नाश न करेगा, उपजीव्य विरोध होने से । 

७, ग्रन्तोदात्त उत्तरपद से परे (६।१।१६ ९) 
उदात्तता पूर्व के निघात का निमित्त न बनेगी । 


सतुप्‌ को 
अपने से पुर्व के 
























से विधीयमान विभक्ति की 


८. नदि, कुमारि ग्रादि में सु” को मानकर भ्रस्बार्थ नद्यो ह्लं स्वः 
१०७) से हुआ हृस्व एङ्हस्वात्सम्बुद्धः (६।१।६ ९) 
निमित्त न होगा, उपजीव्य-विरोध-भयात्‌ । 

इन दोषों को दिखाकर भाष्यकार ने 'दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः। 
बहुन्यस्या: परिभाषायाः प्रयोजनानि यदर्थमेषा कतंव्याः ऐसा कहा है ॥५४॥ 


सोरदेवीय--- 


(७३| 
से प्राप्त सुलोप का 


आनन्तर्यलक्षण विधि श्रानन्तर्यं के विघात का निमित्त नहीं बनती । 
सन्निपात > य्रानन्तये । जिसके श्रान्तं (अव्यवहित संनिकर्ष) से जिस का 
विधान हुआ है वह उस आनन्तर्य का स्वयम्‌ विरोध नहीं करता । तद्यथा-- 
ग्रामरि ब्राह्मणकुलम्‌--यहां हृस्व होने पर तुक नहीं होता । यह कोई उदा- 
हरण नहीं | असिद्ध परिभाषा से ही बहिरङ्ग हुस्वत्व के ग्रसिद्ध होने से तु 
नहीं होगा । वृत्तौ । पद्धतौ- यहां श्रच्च घेः (७1३1११९) से वृत्ति, पद्धति के 
इ! को 'ग्र होता है वह विभक्ति डि के निमित्त से है, वह टापू का rs 
नहीं बनता जिससे ङि का विघात हो । यह भी उदाहरण नहीं । 'अच्च में 
'ग्रत्‌' यह तपर किया है, तपरकरण सामर्थ्यं से ही टाप्‌ नहीं होगा । शतानिं 
सहस्रार ये उदाहरण हैं । विभक्ति के संनिपात से जो नुम्‌ हुआ वह विभक्ति 
के लुक का निमित्त नहीं बनता, अतः षान्ता घट (१।१।२४) से षद्‌ छ 
नहीं होती । यदि हो जाय, षड्भ्यो लुक (७।१।२२) से विभक्ति का लुक ह्‌ 
जाय । ५ 
यह परिभाषा भाष्यकार ने कृन्मेजन्तः (१।१।३९) यहाँ पढ़ी है। न ति 
चतसृ (६।४।४) यह दीर्घ-प्रतिषेधवचन इस परिभाषा का ज्ञापक है । इस र. 
हुए विभक्ति-निमित्त से स्त्रीत्वविवक्षा मे त्रि तथा चतुर्‌ को ति द 
हैं, वे आदेश ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (४।१।५) से व्यवधान द्वारा विभ 
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संनिपात के विघातक डीप्‌ का निमित्त नहीं होते । ग्रर्थात्‌ डीप्‌ नहीं होगा, 
जिससे 'नामि' (६।४।३) से दीषं प्राप्त होने पर प्रतिषेध-वचन सार्थक हो 
जाता है । परिभाषा के न होने पर डीप्‌ के व्यवधायक होने से 'नामि' से दीर्घ 
की प्राप्ति ही न होगी, तो दीघंत्व-प्रतिषेध-वचन व्यर्थ हो जायगा । 

यह परिभाषा अनित्य है । कष्टाय क्रमणो (३।१।१४) सूत्र में 'कष्टाय' यह 
निर्देश इस अनित्यता का ज्ञापक हे । श्रकारान्त-निमित्तक ङ्यः (७।१।१३) से 
हे को 'य' करने पर यकारादि सुप्‌ परे होने पर सुपि च (७।३।१०१) से दीघ 
हुग्रा है । यहां स्पष्ट ही उपजीव्य ग्रकारान्त-संनिपात का विघात हुआ है । 
अनित्य होने से ही 'दाक्षि' यहां यस्येति च (६।४।१४८) से इकार लोप सिद्ध 
होता है । या; सा--यहां टापू प्रत्यय होता है । 

शङ्का--कष्टाय'--यह ज्ञापक नहीं हो सकता । यदि यहां दीर्घ न हो तो 
्रतो दीर्घो यजि, सुपि च--यहां यकार से प्रत्याहार-ग्रहण व्यर्थं हो जाय । 
उत्तर--प्वादीनां ह्वस्वः (७।३।३०)-यहाँ ग्रागणान्ताः प्वादयः ऐसा भी मत 
है। इस मत के ग्रवुसार 'जाताति'--यहां ज्ञाजनोर्जा (७३1७९) से 'जा' आदेश 
होने पर प्वादि होने से ह्लस्वत्व प्राप्त होता है, उसको रोकने के लिये दीर्घान्त 
'जा' आदेश विधान किया है । अन्यथा यदि 'जानाति' यहाँ प्वादीनां हस्वः से 
हस्व होता तो ज्ञाजनोर्जः ऐसा ह्वस्व आदेश पढ्‌ देते। _ 

यदि यह परिभाषा नित्य हो तो वृत्रहभ्यास्‌-यहां इस से ही ठु 
होगा, नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति (५।२।२) में तुग ग्रहण व्यर्थ हो 
जाय ॥८५॥ 

श्रव यहां यह शङ्का होती है कि पञ्च इन्द्राण्यो देवता ग्रस्य पञ्चेन्द्रः 
(यागः) यहां ह्विगोलृगनपत्ये (४।१।८८) से द्विगु-तिमित्तक तद्धित प्रत्यय 
अर का लुक्‌ होने पर लुक्‌ तद्धितलुकि (१।२।४६) से स्त्रीप्रत्यय डीष्‌ का 
लुक्‌ हो जाने पर नुक आगम का श्रवण प्राप्त होता है। इस शङ्का की 
समाधि के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 


संनियोगशिष्टानामर्‍्यतरापाये उभयो रप्यपायः । (८६) 


रथे सेनियोगशिष्टानाम्‌--यह निर्धारण में षष्ठी है । संनियोगेन शिष्टाः 
संनियोगशिष्टा: । सुप्सुपा । अन्यतर शब्द दो मैं से एक को काता है, तो 
सनियोगशिष्ठानाम्‌--यहाँ बहुवचन केसे हुआ ? संनियोग-शिष्टौ च संनियोग- 
शिष्ट च संतियोगशिष्टी चेति संनियोगक्रिष्टाः, तेषां संनियोगशिष्टानास्‌ । 
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एकशेषः । जिन दो का एकसाथ विधान 
पर दुसरा भी चला जाता है । 

बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक्‌ (६।४। १५३)--यह सूत्र तद्धित 
का लुक्‌ विधान करता है । नडादीनां कुक्‌ च (४।२।९१) 
स्थ शब्दों से चातुरथिक छप्रत्यय का विधान करता है और संनि योग-सिष्ट 
उक थागम का भी। नडादिगरा में 'विल्व' पढ़ा है । इसी बिल्व का कुक्‌ ग्रागम- 
सहित बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक्‌ (६।४।१५३) में ग्रहण है। (कपप्रत्ययान्त 
बिल्वकादि का नहीं) प्रतिपदोक्त होने से शीघ्रोपस्थितिक होने से (४।२। 
९१) से विल्वादि शब्द का उच्चारण करके “छ' प्रत्यय और तत्संनियोगशिष्ठ 
कुक्‌ आगम का विधान हुआ है जो प्रतिपदविधि है। इस सूत्र में 'छस्य' इस 
लिये पढ़ा है कि केवल छ प्रत्यय की ही निवृत्ति हो, तत्संनियोगशिष्ट कुक्‌ 
आगम को न हो । यदि यह परिभाषा न हो तो 'छ, प्रत्यय का ही लुक्‌ होता, 
कुक्‌ के लुक्‌ का कोई प्रसङ्ग ही नहीं था, बिल्वकादि से परे कुक्‌ न होते से 
तो सुत्र में 'छस्य लुक्‌? कहना व्यर्थ होता। परिभाषा के ज्ञापित होने पर 
| संनियोगशिष्ट कुक्‌ का भी लुक्‌ हो जाना चाहिये, अतः उसके वारण के लिये 
f छ-ग्रहण चरितार्थं हो जाता है । 

परिभाषा में 'उभयोरप्यपायः' के स्थान में 'ग्रपरस्यांप्यपायः? ऐसा न्यास 

। 


हुआ है उनमें से एक के चले जाने 


त परे रहते 'छ' 
यह नड आदि गण- 


अधिक उचित होगा । 


शङ्का पञ्चेन्द्राणी शब्द से ग्ण, होने पर उसका लुक हो जाने के पश्चात्‌ 
स्त्रीप्रत्यय ङीष्‌ का भी लुक्‌ हो जाता है । स्त्रीप्रत्यय की निवृत्ति होने पर 
तत्संनियोग शिष्ट ग्रानुक्‌ का भी लुक्‌ हो जाता है । आनुक्‌ के आ का पल 
के अन्त्य “र के स्थान में दोघे एकादेश “आा' हुआ है। परादिवद्धाव से यह 'ग्रा 
आनुक्‌ का आद्य अवयव है, ग्रत: आनुक्‌ का लुक्‌ होने पर पञ्चेन्द्र हलन्त रह 
जायेगा, अर्थात्‌ अन्त्य 'प्र' का श्रवण न होगा । उत्तर- श्रन्तरङ्गानपि विधीनु 
बहिरज्भी लुग्‌ बाधते इस न्याय से लुक्‌ का प्राबल्य ज्ञापित होने र प 
(अन्तरङ्ग कार्य) के होने से पूव लुक्‌ हो जायगा, इससे कोई दोष नर्ह मा 
_ शा्का-पञ्चभिर्‌ एनीमिः कीतः (पांच सफेद मृगियों से खरीदा 2. 
 पञ्चेतः में आहीय तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ होने पर स्त्रीप्रत्यय का लुक्‌ त 
_ पर न्‌' के चले जाने पर भी तकार का श्रवण नहीं होगा, देवदत्त 2 
न्याय से । नहि देवदत्तस्य हन्तरि हते तस्य देवदत्तस्योन्मज्जनं भवति । तक 
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प्रादर्भत हो सकता है? उत्तर--दो में से एक के अपाय की संभावना होने 
पर दोनों की श्रनुत्पत्ति रहती है--ऐसा परिभाषार्थ स्वीकार करने पर कोई 
दोष नहीं ग्राता । 
आक्षेप--'बिल्वकादिभ्यश्‍छस्य लुक्‌' में छग्रहण परिभाषा का ज्ञापक नहीं हो 
सकता । परिभाषा के ज्ञापित होने पर भी छ-ग्रहण व्यर्थ रहता है, चरितार्थ 
नहीं होता । ज्ञापक को स्वांश में चरितार्थं होना चाहिए । छ-ग्रहण, कुक्‌ की 
निवृत्ति न हो, इसके लिये व्यर्थं है, कारण कि कुक्‌-श्रागम-सहित बिल्वक श्रादि 
का सूत्र में पाठ होने से (पाठ-सामर्थ्यं से ही) कुक्‌ की निवृत्ति नहीं होगी, 
अन्यथा 'बिल्वादिभ्यः' ऐसा कुक्‌-रहित ही पढ़ देते । यदि कहो बिल्वादिभ्यो लुक्‌ 
ऐसा न्यास होने पर बिल्वादिभ्यः परस्य प्रत्ययस्य लुक्‌, अर्थात्‌ बिल्वादि से 
परे जिस किसी प्रत्यय का लुक प्राप्त हो जायगा । नहीं । लक्षण-प्रतिपदोक्त 
परिभाषा से नडादियों में विशिष्यानुसन्धान द्वारा बिल्वादियों से विहित प्रत्यय 
का ही लुक्‌ होगा, रौर वह प्रत्यय 'छ' ही है, अतः अतिप्रसङ्ग नहीं होगा, 
ग्रतः छ-ग्रहण व्यर्थ ही रहता है । इस पर हमें यह कहना है कि उक्त न्यास 
होने पर नडादीनां कुक्‌ च (४।२।९१) की अपेक्षा बिल्वादिभ्योऽणा (४।३।१३६) 
जो विकार ग्रादि अर्थ में अ्रण विधान करता है, प्रतिपदोक्ततर है, कारण कि 
नडादि गण के भीतर विद्यमान (उच्चार्यमाण) होने से बिल्वादि से छ-विधि 
प्रतिपदोक्त है, पर बिल्वादिभ्योऽण, में साक्षात्‌ श्रूयमाण बिल्वादि से ग्रण. प्रत्यय 
का विधान प्रतिपदोक्ततर विधि है, वह शीघ्रतर बुद्धि में उपस्थित होगी, तो 
बिकाराद्यथेक अण. का लुक्‌ भी प्राप्त होगा, जिसके वारण के लिये सूत्रकार ने 
विल्वकादिभ्य:--यह कुक्‌-भ्रनुवाद-सहित पढ़ा है । ग्रतः इस परिभाषा से प्राप्त 
कुक्‌ के भाव (लुक्‌) की निवृत्ति के लिये छ-ग्रहण के चरितार्थं रहने से छ 
ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है, यह सुस्थित रहा । 
जब शास्त्र में दो विधेयों (कार्यो) को समुच्चयार्थक 'च' से जोड़ा गया हो 
जैसे बनो र च (४।१।७) यहां, तो च-द्वारा समुच्चित दो कार्य एक ही समय 
में तथा एक ही देश में हो सकते हैं, तब यह परिभाषा लोक-त्याय (लोका- 
चार) से भी सिद्ध है । बनो र च (४।१।७)--यह डोप तथा ग्रन्तादेश र्‌ का 
एकसाथ विधान करता है । 'च' इस साहचर्य का ग्राहक पढ़ा है । बहवो 
धीबानोऽस्यां नगर्याम्‌ =बहुधोबरी । बहुधोवरीभिः क्रीतः-इस अर्थ में विहित 
आरहीय प्रत्यय ठक का अध्यर्धपुर्वद्धिगोल्‌ गर्सज्ञायाम्‌ (५।१।२८) से जुक्‌ होने 
पर स्त्रीप्रत्यय का लुक्‌ तद्धितलुकि से लुक्‌ होने पर 'र्‌' की निवृत्ति हो जाती 
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है । बहुधीवा । लोक में भी देखा जाता है कि जब देवदत्त 
मिलकर एककालावच्छेदेन तथा एकदेशावच्छेदेन कार्य कर 
एक (देवदत्त) के निवृत्त (कार्योपरत) हो जाने पर दूसरा ( 
हो जाता है । 
राविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य इस वातिक द्वारा शिच्‌ परे रहते प्रातिपदि 
को पुंवद्‌ विधान इस परिभाषा की अनित्यता का ज्ञापक है, ऐसा कैयट मास 
है । उसका यह कहना है कि यदि यह परिभाषा नित्य हो तो एनीमाचप्र 
एतयति--यहां टि-लोप से ही डीप्‌ की निवृत्ति होने पर संनियोग-शिष्ट परि- 
भाषा से नकार की भी निवृत्ति हो जाने पर 'एतर्यात? रूप सिद्ध हो जायगा 
तो उक्त वातिक द्वारा प्‌ वद्भाव-विधान व्यर्थं हो जायगा--ठीक नहीं । रि, 
आषा के नित्य होने पर भी इडविडमाचष्टे एऐडविडयति आदि में पुंवड्ठाव 
आवश्यक है । इडविड्‌ हलन्त प्रातिपदिक से इडनिडोऽपत्यम्‌-इस हे 
जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादज' (४।१।१६८) से ग्रञ्‌ का ग्रतश्च (४११७७) से 
स्त्रीत्वविवक्षा मै लुक्‌ होने से हलन्त इडविड्‌ शब्द निष्पन्न होता है । इससे 
्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थं बहुलमिष्ठवच्च से रिच्‌ होने पर पुंव-द्भाव द्वारा 'प्रतरच' 
से विहित भ्रभ्‌-लुक्‌ की निवृत्ति होने पर ऐडविडयति रूप सिद्ध होता है, अन्यथा 
पूंबऱद्भाव न होने पर इडविडयति--यह्‌ रूप प्रसक्त होगा । 
एन्या भ्रपत्यस्‌=एनेयः, इयेन्या पत्यम्‌ = इयेनेयः--यहां टि-लोप से हुए 

ङी-लोप को अ्रचः परस्मिन्पूर्वविधो (१।१।५७) से स्थानिवत्‌ मानने पर संतिः 
योग-शिष्ट नकार को निवृत्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता ॥८६॥ 


और अज्ञदत्त को 
ना होता है, तव 
यज्ञदत्त) भी निवृत्त 


























'सोरदेवीय--- 


घीवरी' इत्यादि मे 'वनो र च' यहां रेफ आदेश डीप्‌-संनियोग-शिष्ट है! 
पञ्चभिर्घीवरीभिः क्रीता इस श्रथ में श्राहीय ठक का श्रध्य धंपूवं दविगो्लुगसंज्ञाया 
 (५।१।२८) से लुक होने पर लुक्‌ तद्धित लुकि (१।२।४९) से डीप्‌ की निवृत्ति 
होते पर संनियोग-शिष्ट रेफ की भी निवृत्ति हो जाती है । 
यह्‌ परिभाषा लोकन्याय-सिद्ध है ऐसा भाष्यकार ने छेदादिभ्यो नित्य 
१॥६४) यहाँ कहा हे । 
यह परिभाषा ग्रनित्य हे । यह “मस्याउढे तद्धिते’ इस पुंवद्धाव प्रतिषेध से 
“ग्रडे ऐसा क्यों कहा इस प्रश्‍न के उत्तर में श्यनेयः, रौहिणोयः ये 
हें । यहां ढक्‌ तद्धित परे होने पर पृवन्द्धाव नहीं हुआ । य 
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पह संनियोग परिभाषा नित्य हो तो यस्येति च (६।४।१४८) से डीप्‌ (ई) का 
लोप होने पर (संनियोग परिभाषा से) नकारकी भी निवृत्ति हो जायगी, तब 
पुंवद्ठाव के अभाव में भी श्येत, रोहित शब्दों की लब्धि हो जायगी तो पंव- 
द्राव का प्रतिषेध ग्रनर्थक रहेगा । शङ्का--प्रतिषेध अनर्थक नहीं । लोप होने 
“पर ग्रचः परस्मिन्पूर्वंविधौ (१।१।५७) से स्थानिवद्भाव से, प्रत्यय लक्षण से 
अथवा श्रसिद्ध परिभाषा से डीप्संनियोग विद्यमान ही है । ऐसा होने पर संनि- 
' य्रोग परिभाषा के श्रनुपस्थान से नकारादेश निवृत्त नहीं होता। उत्तर 
` स्थानिवद्धाव श्रादि से शास्त्रीय कार्य किया जाता है, लुप्त बं का संनिधान 
नहीं हो जाता, ग्रतः इस हेतु संनियोग परिभाषा का अनुपस्थान नहीं होता । 
ग्रपाय मात्र में इस परिभाषा को प्रवृत्ति मानी जाती हे । 

अरब यहां यह शङ्का होती है कि चुरा शीलमस्याः सा चौरी (जिस स्त्री 
का स्वभाव चोरी करना है)--यहां शीज्मु इस अर्थ में छत्रादिभ्यो णः (४।४। 
६२) से चुरा से “ण' प्रत्यय हुआ है । 'ण' प्रत्यय होने पर डीप्‌ केसे हुय्रा ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में परिभाषा पढ़ते हैँ-- 


ताच्छीलिके रऽण्कृतानि भवन्ति । (८७) 


अर्थ--तदस्य शीलम्‌ इस ग्रथ में विहित णा प्रत्यय के निमित्त से वे कार्य हो 
जाते है जो भ्रण के निमित्त से हुआ करते हैं । 

श्रन्‌-(६।४।१६७) यह ग्रण परे रहते प्रकृतिभाव करता है । 'कमंन्‌' 
शब्द छत्रादिगण (छत्रादिभ्यो शाः) में पठित है । इससे ताच्छीलिक “ण' प्रत्यय 
होता हे । कार्मस्ताच्छील्ये (६।४।१७२)--यह णाप्रत्ययान्त 'कार्म' शब्द प्रकृति- 
भाव को वारण करने के लिये निपातन किया है । प्रक्रतिभाव अनु सूत्र से 
अण प्रत्यय परे होने पर होता है । यदि यह परिभाषा न होती तो ण प्रत्यय 
परे रहते प्रकृतिभाव की प्राप्ति न होने से नस्तद्धिते (६।४।१४४) से टि-लोप 
हो जाने पर 'कार्म' रूप सिद्ध हो जाता, तो निपातन व्यर्थ होता । 

नव्य वेयाकरण दीक्षित आदि इस परिभाषा का एक यह भी प्रयोजन 
बताते हैं कि ताच्छीलिक णान्त से अणो दृयचः (४।१।१५९) से ग्रपत्यार्थक 
हो जाता हे । यह उनका भ्रम है। ग्रण सामान्य का तो ग्रतिदेश "ण 
में हो जाता है, पर ग्रपत्यार्थक अण का नहीं होगा, सामान्यातिदेशे विशेषा- 
:। परिभाषा मे ताच्छीलिक “ण' अण्तिमित्तक कार्य का श्रतिदेश कहा - 
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है, अतः तदस्यां प्रहरणम्‌ (४।२।५७) 
दाण्डा । 

ज्ञापक सिद्ध न सववत्र इस वचन के अनुसार णा-प्रत्ययान्त ' 
कार्य डीप्‌ नहीं होता--छात्रा । ऐसा भेरवमिश्र का कथन है 
सीरदेवीय-- 

श्रणा कृतं कार्यस्‌ भ्रण -कृतम्‌ । अरा -निमित्तक कार्य णप्रत्यय के निमित्त 
से भी हो जाता है- चुरा. शोलसस्था इति चौरी तापसी । छत्रादि होने से 
'चुरा' शब्द से ताच्छीलिक “ण' हुआ है । तदन्त से डीप्‌ । ताच्छीलिक 'ण' के 
विषय में ऐसा कहा गया है, अतः शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो शो वक्तव्यः । 
यहां मांसशीला । मांसभक्षा- में अरा -कृत डीप्‌ नहीं हुआ । प्रज्ञाभद्वार्चाम्यो 
राः (५।२।१०१) । प्राज्ञा ब्राह्मणी । यहां अण कृत डीप्‌ नहीं हुआ । 

कामंस्ताच्छील्ये (६।४।१७२) यहाँ यह ज्ञापित होती है ।८७॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि कंसपरिमृड्भ्याम्‌ '--इस में मृजेवृ द्धिः 
(७।२।११४) से वृद्धि होनी चाहिये । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा 
पढ़ते हैं-- 


इस सूत्र से विहित "ण' को नही होगा 


। १ 


घातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति । (८८) 
अर्थे-घातु-सम्बन्धी प्रत्यय-निमित्तक कार्य उस प्रत्यय के परे रहते होता 
है जो धातु से परे विधान किया जा सकता है । धातोः स्वरूपग्रहणे 
तत्प्रत्यये कार्यं विज्ञानम्‌ यह वातिकोक्तपाठ (अर्थात्‌ जब घातु विशेष का ग्रहण 
करके घातुसम्बन्धी कार्य विधान किया हो तो वह तभी होता है जब धातु से 
परे ऐसा प्रत्यय हो जो घातु से परे विधान किया जा सकता है)--ठीक नहीं, 
इसे (७।२।१४) के भाष्य में दूषित किया है, कारण कि इस पाठ के 
करने पर श्रनुदात्तस्य चर्द्पधस्याऱ्यतरस्याम्‌ (६।१।५६) से वैकल्पिक ग्रमागम 
श्रसुड्म्यास्‌ यहां भी होने लगेगा, क्योंकि अनुदात्तस्य- सुत्र में सज्‌ कां री 
रूपेर ग्रहण नहीं है, भरतः भ्याम्‌ परे रहते भी निर्बाध श्रम्‌ होगा । 


. १, विवबन्त धातु ही होते हैं, सो यहां मृज्‌ घातु पढ़ा है, उससे प 
` भ्यासु प्रत्यय है। अतः भृज्‌ के 'ऋ' को वृद्धि प्राप्त होती है । इसी प्रका” 


रज्जुसुड्भ्याम्‌, देवरग्भ्याम, उदकमग्भ्यास्‌, प्रणङ्भ्यास्‌, वार्वेध्तः, देवगि 


इत्यादि में अम्‌, उभ्‌, तत्व, लत्व आदि की श्रापत्ति होती है । 





परिभाषाप्रकररासू २२५ 


दाण्डिनायन-हास्तिनायन--(६४।१७४) सूत्र में 'श्रौणहत्य' में ज्रूणहन्‌ 
के नकार के स्थान में तकार ग्रादेश का निपातन करना इस परिभाषा का 
ज्ञापक है । भूराहन्‌ से भाव व कर्म में तद्धित ष्यञ. हुआ है। भरू णघ्नो भावः 
कर्म वा भौणाहत्यस्‌ । हतश्तोऽचिण्शलोः (७।३।३२) से हन्‌ के न्‌ को त्‌ होता 
है जव परे चिणा, और णल्‌ से भिन्न नित्‌ णित प्रत्यय हो । यदि यह परि- 
भाषा न होती तो 'नस्तङ्धिते' से विधीयमान टि-लोप को बाधकर इसी सूत्र से 
न्‌ के स्थान में 'त्‌' हो जाता, निपातन व्यर्थं रहता । 

जो कार्य प्रत्यय-निमित्तक है, वह कार्य हो ग्रथवा न हो इसकी व्यवस्था 
यह परिभाषा करती है । सप्तम्यन्त-पद द्वारा जहां प्रत्यय का निमित्तत्व है 
वहां श्रनियम के प्रसङ्ग में यह परिभाषा नियम करती है। ग्रतः प्रणग्भ्याम्‌ 
` (प्र+चश्‌ञ-भ्याम्‌) यहां नशेर्वा (।२।६३) से कुत्व (श्‌ को क्‌) हो ही 
जायगा, कारण कि यह कुत्व प्रत्यय-निमित्तक नहीं, किन्तु पदान्त-निमित्तक 
है। हाँ नुम्‌ (मस्जिनशोझेलि ७।१।६०) प्रत्ययापेक्षी होने से ग्रधातु से परे 
जो 'भ्याम्‌' ग्राता है, उससे पूर्व नहीं होगा--प्रणग्‌भ्याम्‌ । प्रणङ्‌भ्याम्‌ । घातु 
को इयङ्‌ व यण. ग्रधातु से विहित प्रत्यय (सुप्‌) के निमित्त होने पर भी हो 
जायेगे, कारण कि “न भुसुधियोः (६।४।८५) में 'सुधी' का निषेध इस परिभाषा 
के ग्रनित्यत्व का ज्ञापक है । एरनेकाचोऽसंयोगपुर्वस्य (६।४।८२)--यहां यदि 
सुपि ग्रचि यण का विधान है, ग्रौर यदि परिभाषा की प्रवृत्ति नित्य होती है, 
तो यण का निषेध सिद्ध ही था, उसे न भुसुधियोः से पुनः क्यों कहते ? अचि 
इनुघातु- यहाँ भी यदि परिभाषा प्रवृत्त होती तो सूत्र में 'सुधियोः' यह निर्देश 
भी अनुपपन्त होता ॥८८॥ 


सीरदेवीय-- 


ग्रतः सूजिटशोभेल्यमकिति (६।१।५८) इससे रज्जुसृड्भ्यासु-यहां विव- 
बनता धातुत्वं न जहति इस वचत के ग्रनुसार क्विबन्त रज्जुसुज्‌ के धातु होने 
पर प्रातिपदिक से परे आने योग्य सुप्‌ प्रत्यय परे रहते सृजू को अम्‌ ्रागम 
नहीं होता । ग्रचि विभाषा (८।२।२१) से गिरो, गिरः- यहां वैकल्पिक लत्व 
नहीं होता । तथा उदकमरभ्याम्‌, प्रणगंभ्यामु- यहां मस्जिनशोझेलि (७।१।६० ) 
से नुस्‌ नहीं होता । व 

शङ्का- यदि ऐसा है तो जैसे प्रणग्भ्यामु--यहां तुस नहीं होता, वेसे 
ही नशेर्वा (८।२1६३ ) से नशधात्वाश्रित कुत्व भी न होना चाहिये । उत्तर 
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कुत्व पद को विधान किया गया है, अतः कुत्व चातुभ्रत्ययाश्चित नहीं है 
आगम तो घातुप्रत्ययाश्रित ही है । य 


श्रियौ । श्रियः । भ्रुवौ । श्रुवः । यहां प्रातिपदिक प्रत्ययपरे 


उवङ्‌ होते हैं । श्रो: सुपि (६।४।८३), वर्षाभ्वश्च (६।४।८४) इन पत्रों के 
आरम्भ-सामथ्य से । 


होने पर रयड 


वातिककार इस परिभाषा को इस रूप में पढ्ता हे-- 
घातोः स्वरूपग्रहरो तत्प्रत्यय एव कार्य विज्ञानम्‌ । 


ऐसा पाठ स्वीकार करने पर हग्भ्याम्‌, हग्भिः--यहां सुपू प्रत्यय परे भी ग्रनु- 
'दात्तस्य चर्दूपघस्यान्यतरस्याम्‌ (६।१।५९) से '्रमु' आगम प्रसक्त होगा ॥८८॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि 'टि' से पूव अकच्‌ प्रत्यय होने पर स्वकः, 
उच्चकेः--यहां क्रम से सर्वनाम ग्रौर ग्रव्यय संज्ञा नहीं होनी चाहिये, शब्दान्तर 
'होने से । सवं आदि की सर्वनाम संज्ञा की है, उनमें 'सर्वक' नहीं पढ़ा । ग्रतः 
प्रथमा बहु० में 'सर्वके' नहीं होना चाहिये । स्वरादि में 'उच्चेः' पढ़ा है, 
'उच्चकेः' नहीं । इस शङ्का की निवृत्ति के लिये परिभाषा पढ़ते हँ-- 


तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणोन गृह्रते । (८९) 


अर्थ -व्याकरणाशास्त्र में प्रयुक्त सवं श्रादि शब्द न केवल अपने स्वरूप का 


बोघ कराते हैं किन्तु उस शब्द-रूप का भी जो उनके एकदेश में निविष्ट भ्रकच्‌ 
“आदि से निष्पन्न होता है। 


नेदमदसोरकोः (७।१।११)- यह्‌ शास्त्र इदमु और अदस्‌ से परे तृ० बहु? 
'भिस्‌ के स्थान में ऐसू आदेश का निषेध करता है जब इदम्‌, और अदस्‌ ककार 
रहित हों । ककारसहित इदकस्‌, अ्रदकस्‌ से यह निषेध नहीं होता । यदि यह 
'परिभाषा न होती तो 'नेदमदसो इतना ही पढ़ते । शब्दान्तर होने से इदकम 
और ग्रदकस्‌ से निषेघ की प्राप्ति ही न होती, तो 'ग्रको? पढ़ना व्यर्थ ७. 
' परिभाषा के ज्ञापित होने पर 'ग्रकोः? यह निषेध चरितार्थ हो जाता है । प्राप्त 
सत्या निषेधः । >) 
वेद्यनाथ पायगुण्ड का कहता है कि यदि कोई यह कहे कि भाष्य में हे 
: कात्‌, ऐसा न्यास स्वीकार करके “प्रको:' का प्रत्याख्यान कर दिया है के 

: सुलोपो$को नंञ्समासे ह्नि (६।१।१३२) में पढ़ा श्रकोः 

ज्ञापक जानना चाहिये । | 9 
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भाष्य में इस परिभाषा को तदेकदेशभूतं तद्ग्रहणेन गृह्यते इस रूप से 
पढ़ा है ।। ८8।। 


सीरदेवीय-- 


| 
जो जिसके मध्य में ग्रा जाता है वह उसके ग्रहण से गृहीत हो जाता है । 
सवक (सवंत-श्रकच्‌) की भी सर्वनाम संज्ञा होने से 'जसः शी' (७।१।१७) से 
जस्‌ के स्थान में शी होकर 'सर्वके' रूप होगा । श्रकच्‌ 'सर्व' के टि-भाग से 
| पूव होता है, अतः तन्मध्यपाती है। 'वैयाकरणःयहां ऐजागम करने पर 
तद्धितान्त होने से ऐजागमसहित की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 
यह परिभाषा लोकन्यायाश्रित है । भट्ग्रामः। जो अभट्ट भी हैं वे भी 
भट्ट व्यपदेश को प्राप्त हो जाते हैं। मल्लग्रामः। जो अमल्ल भी हैं वे भी मल्ल- 
व्यपदेश को प्राप्त हो जोते हें । 


नेदमदसोरकोः (७।१।११)--यहां अकोः? यह प्रतिषेध इस परिभाषा का 
ज्ञापक है ॥८९॥ 

अरब यहां यह शङ्का होती हे कि गाति-स्था-घु-पा-भुभ्यः सिचः परस्मंपदेषु 
(२।४।७७) से जो पा से सिच्‌ का लुक्‌ विधान किया है वह पा पाने से ही 
नहीं, श्रपि तु पा रक्षणे से भी हो जाना चाहिये, सूत्र में विशिष्य एकतर का 
का ग्रहण न होने से । इस शङ्का की निवृत्ति के लिये परिभाषा पढ़ते हैं 


लुरिविकरणालुरिबिकरणायोरलुरिविकरणास्य । (६०) 


भ्रथें--जब यह सन्देह हो कि सुत्र में उपात्त घातु से लुरिवकरण (जिसका 
विकरण लुक्‌ है, अर्थात्‌ जो भ्रदादिगण को है) का ग्रहण किया जाय अथवा 
जो भ्रलुर्विकरण (जिसका लुक्‌ विकरण नहीं, जो श्रदादि गण की नहीं, जिसका 
विकरण शप्‌ आदि है), वहां यह व्यवस्था की जाती है कि अलुग्विकरण का 
ही ग्रहण हो । कैयट के अनुसार इस परिभाषा का स्वरतिसुतिसुयतिधुमूदितो 
वा (७।२।४४) में आचाये ने जो सूति (सू भ्रदादि लुग्विकरण) के साथ सूयति 
(सू दिवादि स्यन्विकरणा) का पृथकत्वेन पाठ किया है--यह ज्ञापक है, जबकि 
ने दोनों के ग्रहण के लिये सूति-सूयति न कहकर केवल सूड कह सकते थे। 
शुड ग्रहण करने पर भी इस परिभाषा के होते हुए अलुग्विकरण 'सूयति' का 
ही ग्रहण होता । नागेशभट्ट का इसपर यह कहना है कि परिभाषा न होने पर 

स्व्रतिसुति'--सुत्र मे सूति, सूयति का पाठ अत्यन्त आवश्यक है (अतः 
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व वह ज्ञापक नहीं हो सकता), कारण कि सूड पढ़ने पर भी साहचर्य ने असु 

| करर स्वरति (स्वृ) तथा घुम्‌ के पूर्वपर साहचर्यं से अलुस्विकररण सूयति क्‌ 
दिवादि) का ही ग्रहण होता । ष 


वस्तुतः यस्य विभाषा (७।२।१५) के भाष्य में इस परिभाषा का संकेत 
मिलता है । विदितः (विद ज्ञाने+-क्त) यहां 'यस्य विभाषा’ से इट्‌ निषेध की 
शङ्का करके कहा है--यहिशेषणु-विशिष्ठट से विभाषा (इट्‌ आगम) का विधान 
किया है, तद्विशेषण-विशिष्ट से ही इट्‌ का निषेध होगा । विभाषा गमहनविद- 
बिशाम्‌ (७।३।६८) सूत्र में शविकरणक विद्‌ (विदलू लाभे) का ग्रहण है। 
उसी से निषेध होगा, 'विदितः' में विद ज्ञाने अदादि लुग्विकरण है । विभाषा- 
गमहनविदविशाम्‌ सूत्र के भाष्य में ऐसा पाठ है-शविकरणास्य ग्रहणां 
लुर्विकरराश्चायस्‌ । नागेश यहां 'च' को हेत्वर्थं में लेता है। उसके अनुसार 
इस भाष्य ग्रन्थ का आशय यह है--चूंकि यह (विदित? में विद्‌) लुग्विकरण 
है, अतः विश्‌ के साहचर्य से श-विकरण तुदादि विद्‌ का ग्रहण होगा, हनु के 
साथ साहचर्य से लुगविकर॒ण अदादि विदू का नहीं, क्योंकि ऐसा होने से 
प्रकृत परिभाषा के साथ विरोध गाता है। इस प्रकार भाष्य में इस परिभाषा 
का संकेत मिलता है । ग्रतः भाष्यप्रामाण्य से यह वाचनिकी ही है। यद्यपि 
भाष्य में इस रूप से कहीं नहीं पढ़ी । 

चूँकि यह परिभाषा ज्ञापक-सिद्ध नहीं इसलिये 'लुग्विकरणास्य' ऐसा नहीं 
कहा । यदि सूतिसूयति के पृथक पाठ सेज्ञापित मानी जाय तो 'लुख्विकरण- 
स्येव' ऐसा ज्ञापन करने में भी सूतिसूयति का पृथक्‌ पाठ सार्थक रहता । 

केयट इस परिभाषा को स्पष्ट रूप से स्वरति सूति--सूत्र में पढ़ता है ॥६०॥ 





















सोरदेवीय-- 


गापोष्टक्‌ (३॥२।८)--यहां ग्रलुग्विकरण भौवादिक पा पाने का ग्रहणं 
` होता है । सामगः। सोमपः । लुग्विकरण पा रक्षणो का ग्रहण नहीं होता ! 
पतूद्विष (३।२।६१) यह यहाँ परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । कारण कि ई 
में युजविद-भ्रकारान्त विद धातु पढ़ी है, इससे गण में जो भी विद श्रकाराव्त 
पढी है वह सब ली जाती है, जैसे विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद सत्तायामु हा 
इस परिभाषा का स्वरतिसुतिसुयति--(७।२।४४) में सूति सूयति का 
रा निर्देश ज्ञापक है। षूडः प्रारिगभेविमोचने भ्रदादि, पळ. प्राणि 
ऐसा धातु पाठ है। सुड ऐसा निर्देश कर देते, जिससे 
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दोनों का ग्रहण हो जाता । ऐसा क्यों नहीं किया ? इसलिये कि लुग्विकरणा- 
लुग्विकरणयो:-- ऐसी परिभाषा है, जिससे अलुग्विक रण दिवादि सुयति' का ही 
ग्रहण होता । शङ्का--लुग्विकरणालुग्विकरणयो लुंग्विकरणास्येव--ऐसा विपरीत 
अर्थ क्यों नहीं ज्ञापित होता? न ह्यनिष्टार्था शास्त्रे प्रक्लृप्तिर्युज्यते, शास्त्र में 
जो गर्थे प्रकल्पित किया जाता है वह ग्रनिष्ट के लिये नहीं होना चाहिये । वेत्ते- 
विभाषा (७।१।७) इस निर्देश से भी विपरीत अर्थ की ज्ञप्ति नहीं होती । यहां 
श्तिप्‌ से जो निदेश (वेत्तेः) किया है उसका प्रयोजन यह है कि इनमूविकरणक 
रुधादि विद्‌ का ग्रहण मत हो। यदि उक्त विपरीत अर्थ की ज्ञापना हो तो 
(विद: ऐसा न्यास होने पर भी विद ज्ञाने का ही ग्रहण होता, श्तिप्‌ से निर्देश 
क्यों किया ? यदि कहो रितिपू से निर्देश यङ्लुक्‌ की निवृत्ति के लिये है, तो 
यह भी ठीक नहीं । शीडो रुट्‌ (७।१।६)--शीङ से अनुबन्ध निर्देश होने से 
यइलुक्‌ में रुट्‌ नहीं होगा । विद भी ग्रनन्तर उत्तर सूत्र में पढ़ी है, अतः 
साहचर्यं से ही यङ्लुक्‌ में विकल्प से रुट नहीं होगा । 
अब यहां यह शङ्का होती है कि “हि गतौ वृद्धौ च के रिणजन्त 'हायि' के 
सन्नन्त रूप 'प्रजिघाययिषति’ (प्रहाययितुमिच्छुति) में हेरचडि (७।३।५६) से 
्रभ्यासोत्तर धातु के 'ह को कुत्व नहीं होना चाहिये । इस शङ्का के समाधान 
के लिये परिभाषा पढ़ते हैँ-- 


प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणम्‌ । (९१) 


अर्थ--व्याकरण शास्त्र में स्वरूपेण उपात्त धातु न केवल अपने स्वरूप का 
बोधक होती है, शिच प्रत्यय ग्राने पर उसका जो रूप निष्पन्न होता है, उसका 
भी । हेरचङि सूत्र में “ग्रचङि' यह प्रतिषेध ही इसका ज्ञापक है। यदि यह 
परिभाषा न हो, तो 'ग्रचडि' इस प्रतिषेध के न होने पर भी हि+-णिच्‌ जः 
चङ त्‌=ग्नजीहृयत्‌ में हि' न होने से (हायि रूप होने से) ग्भ्यासोत्तर 'हि के 
हि" को कुत्व की प्राप्ति न होती, तो 'ग्रचडि' निषेध व्यर्थं होता । परिभाषा 
के ज्ञापित होने पर “हि” ण्यधिक 'हायि” का भी बोघ कराता है, अतः कुत्व 
की प्राप्ति को रोकने के लिये 'अ्रचडि? यह निषेध चरितार्थ हो जाता है॥९१॥ 
| 

अतः हेरचङि (७।३।५६) से ण्यन्त हिनोति से भी सन्‌ करने पर प्रजिघाय 

ति--थहां अभ्यासोत्तर “हि को कुत्व होता है । अभिषावयति परिषावयति 
यहां तो पुन ग्रभिषवे स्वादि के प्रति उपसग का योग है। न कि प्यत्त 
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सावि के प्रति, ग्रतः उपसर्गात्‌ सुनोति-सुबति--(८।३॥ पिप 
है, ऐसा वृत्ति (काशिका) जी है! क “0 जादा 

हेरचङि में 'ग्रचङि' यह प्रतिषेध इस परिभाषा का ज्ञापक है । यह परि. 
भाषा अव्यापिका है इसमें न भाभूपुकसिगसिप्यायीवेपासू (८।४। ३४) 2 पर 
पढे हुए “ण्यन्तानां भादीनामुपसंख्यानसू' यह्‌ वातिक ज्ञापक है। ग्रहः (३।२। 
१२)--यहां भ्रच्‌ प्रत्यय विधि में ण्यन्त अह. का ग्रहण नहीं होता, ऐसा रक्षित 
ने कहा है ॥६१॥ 

अब यहां यह शङ्का होती है कि युष्मभ्यस्‌--यहां भ्यस्‌ को (७।१।३०) से 
भ्यम्‌ आदेश होने पर शेषे लोपः (७।२।६०) से युष्मदू के अन्त्य दु का लोप 
होने पर 'युष्मभ्यम्‌' रूप के निष्पन्न होने पर बहुवचने झल्येत्‌ (७।३।१०३) 
से युष्म' के 'ग्र' को एकार प्राप्त होता है। इस शङ्का के समाधान के लिये 
| परिभाषा पढ़ते हैं-- 


| अङ्गवृत्त पुनवृ त्तावविधिः । (९२) 
| 





ग्रथ अद्भ =ग्रद्भाधिकार । वृत्त=निष्पन्न । भ्रङ्गे वृत्तम्‌ ्ङ्गवृत्तम्‌। 
| सुप्सुपा समास । वृत्तो प्रवृत्त होने पर । श्रविधि --ग्रविधान । अङ्गाधिकार 
। (६४-७।४) में जो कार्य निष्पन्न हो चुका है, उसके होने पर पुनः अन्य 
१ अङ्गाधिकारीय कार्य की प्राप्ति होने पर भी वह नहीं होता । 

यह परिभाषा ज्ञाजनोर्जा (७।३।७ 8) में गाचा ने जो दीर्घ “जा पढ़ा है 
उससे ज्ञापित होती है । यदि यहां 'ज' पढ़ते तो भी श्रतों दोर्घो यत्रि (७२ 
१०१) से दोघे हो जाता । परआचाय जानते हैं कि ग्रडगवृत्त पुनवृ त्तावविधिः 
ऐसी परिभाषा होती है, जिससे एक अङ्गाधिकारीय ज्ञा व जनु के स्थात मै 
ज होने पर दूसरा अङ्गाधिकारीय कार्य दीघंत्व न हो सकेगा, ग्रतः जाज- 
नोर्जा' में 'जा' दीघे पढ़ते हैं । इसके ग्रतिरिक्त ज्यादादीयसः (६1४१६१०) में 
ज्या से परे ईयस्‌ के 'ई' को आ' आदेश विधान किया है, वह भी इस परि 
भाषा का ज्ञापक है । यदि यह परिभाषा न होती तो 'ई' के स्थान में श्रा (व) 
विधान बिल्कुल व्यर्थं होता । बहोर्लोपो भू च बहोः (६।४।१५८) से लोप की 
अनुवृत्ति ग्रा रही थी । ईयस्‌ के 'ई” का लोप विधान कर देते और श्रकृत्साव” 
घातुकयोदोर्घः (७४२५) से 'ज्य' के 'अ' को दीघं होकर इष्टरूप निष्पल पी 
जाता । परिभाषा के ज्ञापित होने पर लोप भी अ्रङ्गाधिकारीय है, दीघत 
_ अङ्गाधिकारीय है। तो लोप होने पर दीघं न हो सकता । 
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इसी ज्ञापक से यह भी सिद्ध होता है कि जब शब्दरूप के घटक भिन्न- 
भिन्त ग्रवयव कार्य के स्थानी हों तव भी यह परिभाषा प्रवृत्त होती है (जेसा 
कि ईयस्‌ के ई का लोप ग्रौर 'ज्य' के “अ्र' को दीघ) । अस्मदो द्वयोइच 
(१२५६) तथा किंयत्तदोनिर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ (५।३।६२) में 'दयोः 
यह निर्देश ज्ञापक है । 
यह परिभाषा अनित्य है । इयोः' की सिद्धि में ओसि च (७।३।१०४) से 
श्र को 'ए' होता है जब 'हि' के 'इ' को त्यदादीनामः (७।२।१०२) से '्र' 
हो चुका है। ये दोनों कार्य ग्रङ्गाधिकारीय हैं। इस परिभाषा के अनुसार 'झ' 
होने पर उसे 'ए' नहीं होना चाहिये था, पर परिभाषा श्रनित्य है, ग्रतः हो 
जाता है। श्रनित्यत्व को मानकर ही भ्यसो भ्यम्‌ (७।१।३०) सूत्र में भाष्य- 
कार इस परिभाषा का 'ग्रङ्गवृत्ते पुनरवृत्ताववधिनिष्ठितस्य' ऐसा स्वरूप 
समभते हैं । निष्ठित =परिसमाप्त, प्रयोगाहे । श्रर्थ यह है कि यदि ग्रन्य अङ्गा- 
िकारीय कार्य के बिना ही शब्द रूप निष्ठित==प्रयोगाहं बन जाता है तो 
परिभाषा की प्रवृत्ति होती है, पर यदि निष्ठित रूप नहीं बना, तो श्रन्य अङ्गा- 
घिकारीय कार्ये भी होगा । श्रर्थात्‌ परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी । इससे यह 
परिभाषा ग्रनित्य है यह स्पष्ट है। 
कई लोगों का विचार है किं यह परिभाषा यदि स्वीकार की भी जाय, 
तो किसी एक भी लक्ष्य की सिद्धि में उपकारक नहीं । ग्रर्थात्‌ ऐसा कोई लक्ष्य 
नहीं जो इसके बिना ही सिद्ध न होता हो । चूँकि ऐसी वस्तुस्थिति है अतः 
ज्ञाजनोर्जा (७।३।७९) तथा ज्यादादीयसः (६।४।१६०) इन सूत्रों में यह प्रश्‍न 
उठाया गया है कि यदि 'जा' व 'श्रात्‌ ग्रहण से यह परिभाषा ज्ञापित होती 
है तो इसका प्रयोजन क्या है ? उत्तर में केवल यह कहा गया है कि यह परि- 
भाषा पा को जो पिब्‌ आदेश होता है उसको पुगन्त-लघुपधस्य च (७।३।८६) 
सै प्राप्त गुण का निषेध करेगी । जिससे सूत्र पर पढे गुणा-प्रतिषेध वातिक को 
आवश्यकता न होगी । किसी लक्ष्य की सिद्धि प्रयोजन नहीं बतलाई गई। 
अर्थात कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बताया गया जो इसके बिना सिद्ध न होता। 
'पिबति' में गुण वारण भी प्रयोजन नहीं रहता । यदि “पिब आदेश ग्रदन्त माता 
जाय । सभी लक्ष्य अन्यथा सिद्ध हैं इसे दिखाने के लिये ही युष्मभ्यम्‌' की सिद्धि 
मं भ्यसो ऽभ्यसू ऐसा सूत्र न्यास स्वीकार किया जाता है । शेषे लोपः से युष्मदू 
अन्त्य दु' का लोप हो जाने पर युष्म | ग्रभ्यम्‌ में श्रतों गुण से पररूप 
इष्टरूप सिद्ध हो जाता है । इस रूप की सिद्धि के लिये ही तो परिभाषा 
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का अस्तित्व आवश्यक माना गया था । वह भी अन्यथा सिद्ध हे ॥ ९२॥ 
| सी रदेवीय-- । 
| अड्गवृत्तेः पुनरडगवृत्तावविधिनिष्ठितस्य--ऐसा सीरदेवधृत पाठ है । 
| अङ्गकायस्य बृत्तिः=भ्रबत्तिः=भनङ्गवृत्तिः ततो हेतोः (अङ्गढुले:) । पह 
| [र कार्यं की प्रवृत्ति के कारण । अद्कवृत्तो--यह सप्तमी षष्ठी के ग्रथ 
| में है । दोबारा अङ्गकार्य El वृत्ति (प्रवृत्ति) की अविधि (अविधान +>अनिष्पत्ति) 
| 'होती है। अतः पिबति’ यहां पा को पिब्‌ आदेश होने पर लघूपधगुण नहीं 
| होता । र 
| ज्ञाजनोर्जा (७।३।७६)--यहां दीघं 'जा' श्रादेश-विघान इस परिभाषा 
। का ज्ञापक है और ज्यादादीयसः (६।४।१६०) में ईयस्‌ के 'ई? को आत्त्व-विधान 
। भी। $ 
पहले ज्ञापक के विषय में न्यासकार का वेमत्य है। उसका कहना है कि 
प्रतिपत्तिलाघव (बोघ-सौकर्य) के लिये दीर्घान्त आदेश विधान किया है। प्वा- 
दीनां ह्वस्वः से हुस्व होने पर भी ग्रतो दीर्घो यजि से दीघे हो जाने से 'जानाति' 
रूप सिद्ध हो जायगा ॥९२॥ 
कुछ वैयाकरणा कहते हैं कि ग्राचार्य पाणिनि को गओरो्गुरः (६।४।१४६) न 
पढ़कर ओर्‌ ओत्‌ ऐसा पढ़ना चाहिये था, लघु होने से, ओ्रोर्गुणः ऐसा पढ़ने सै 
यह परिभाषा ज्ञापित होती हे-- 
संज्ञापुर्वकी विधिरनित्यः । (६३) 

अर्थ--जिस शास्त्र में कोई कार्य संज्ञा से बोधित किया जाता है, वह शार 
अनित्य होता है । ओोर्गुणः यहां भ-संज्ञक उकारान्त को गुण कहा है, सो यह 
शास्त्र नित्य प्रवृत्त नहीं होता । इसीलिये धाम स्वायम्भुवं ययुः (कु० सं°) 
स्वयम्भुव इदं स्वायम्भुनम्‌--यहाँ गुण नहीं हुआ । यह परिभाषा तभी प्र 
होती है जब सूत्र में उपात्त संज्ञा विधेय की बोधिका हो । श्रनित्य होने से ही 
तनादि क्षिणु को गुण होता है कुछ ऐसा मानते हैं, नहीं होता, ऐसा दुसरे 
 मातते हैं--क्षेणोति । क्षिणोति ॥६३॥ 

_सोरदेवीय-- ३ 

ओ- अतः धाम स्वायस्भुवं ययुः--यहां ोर्गुरणः (६1४1१४६) इसकी gs 
। से उवङ्‌ होता है । ज्योतिरिकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषम्‌ पर्दै कक 
_ चिमित्तक आ्रादिवृद्धि नहीं होती । पञ्चबाणः क्षिशोति-महां क्षिणु 2 
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उपधा-गुण नहीं होता । उदश्वितु--यहां विवप्‌-निमित्तक “श्वि को सम्प्रसा- 
रण नहीं होता । ओर श्रोत्‌ ऐसा न कह कर जो 'ग्रोगुंणः ऐसा कहा है, 
इससे, तथा उतो वृद्धिलुंकि हलि (७1३1८ ६)-यहां औत' न कहकर जो उतो 
वृद्धिः ऐसा कहा--इससे यह्‌ परिभाषा ज्ञापित होती है । इससे 'स्तुयात्‌' में 
वृद्धि नहीं होती है । संज्ञापूर्वंक विधि अनित्य होती है, इसी हेतु क्डिति च 
(१।१।५) सुत्र पर जो च्यासकार ने यह कहा है-यासुटो डिद्दचनं ज्ञापकं 
लकाराश्रयं डित्वसादेशानां न भवतीति (यासुट्‌ को ङित्‌ करना इस बात का 
ज्ञापक है कि लकाराश्रित डित्व लकारदेश में अतिदेश से नहीं आता)--यह 
उपपन्न हो जाता है। अन्यथा संज्ञापुवेक विधि के नित्य होने पर यासुट्‌ को 
डित्त्व करना स्तुयात्‌--यहां अनिग्लक्षण वृद्धि के प्रतिषेध में चरितार्थ हो 
जायगा, तो ज्ञापक न हो सकेगा, सति प्रयोजने ज्ञापकं न। 

आनि लोट्‌ (८।४।१६) में आचार्य आनि (आट्‌ ग्रागम-- ति) न पढ़कर 
गन! पढ़ देते तो भी कार्य निर्वाह हो जाता, सागमक नि (आति) के “न्‌ को 
भी उपसर्गस्थ निमित्त से परे णत्व हो जाता । इससे हम जानते हैँ कि यह 
परिभाषा होती है-- 

गाणसशास्त्रमनित्यस्‌ । (६४) 

अर्थ--ग्रागम विधायक शास्त्र ग्रतित्य होता है । कभी-कभी जो आगम विधान 
किया जाता है, वह नहीं भी होता-पचाचः (=पचमानः)--यहां मुक्‌ 
आगम नहीं हुआ । “अपि शाकं पचानस्य' ऐसा प्रयोग है । सागरं तर्तुकामस्य, 
क्षुब्धो राजा इत्यादि जो क्वाचित्क प्रयोग मिलते हैं, वे हमारे विचार में भ्रपश्रंश 
ही हैं। भुब्ध-स्वान्तध्वान्तादि सूत्र में लुब्ध' “मन्थः ग्रथे में निपातन किया 
है ॥६४॥ 
_ सीरदेबीय-- 

अतः शाकं पचानस्य--यहां मुक्‌ नहीं हुआ । “पचमान के स्थान मे 
“पचान? का प्रयोग है । “सागरं तर्तुमिच्छति-यहां तु से वलादि तुमुन्‌ को इद्‌ 
आगम नहीं हुआ । भानि लोट्‌ (८।४।१६) में आनि आगम-सहित (नि का 
ग्रहण इस परिभाषा का ज्ञापक है । न्यासकार ने घोर्लोपो लेटि वा (७।३।७०) 
में वा-ग्रहण से भी इसे ज्ञापित किया है । कुछ लोग स्तोशुता इचुः (८।४।४) 
भें “स्तोः इस नुम्‌-आगम-रहित निर्देश को भी इस परिभाषा का ज्ञापक 
मानते हे । 
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आचार्य पाणिनि तनादिकुळभ्य उ: ( 
करते हैं, जबकि कृ तनादिगण के अन्तर्गत है, तनादि से 'उ? 
किया है, वह कृत से भी हो जाता । इससे हम यः 


f 

। 

| 

| २1१७९) में जो कृज्‌ क 
को कहा हुआ कार्य गणस्थ (गणान्तगंत) किसी 
| 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


1 पथके ग्रहण 


एक घातु के विषय में नहीं 
भी होता । इसे परिभाषा रूप से ऐसे पढ़ते हैं- 


गराकार्यमनित्यभ्‌ । ( ९५) 
अर्थ--गरोन प्रयुक्तं कार्य गणकायंम्‌ । शेष स्पष्ठ 
से न विश्‍वसेदविश्वस्ते बिइवस्ते नातिविइवसेत्‌---इ 
विश्वसेत्‌ में ग्रादादिक शप्‌-लुक्‌ नहीं हुआ ॥९५॥ 
सोरदेवीय--- 

अतः श्वस्‌, शीङ्‌ से अदादित्व- 
बिइवसेतू पूर्वविरोधितस्य, मण्डपे श 


है। इस परिभाषा के होने 
त्यादि पञ्चतन्त्र ग्रादि में 


हेतुक शप्‌ का लुक्‌ नहीं भी होता--न 
यासि किमतः परम्‌ । शयामि--श्रात्मनेपद 
के श्रनित्य होने से पस्मेपद हु्रा 


है । आत्मदेपद की अनित्यता में फणादि- 
घातुओं में भ्राजृ भ्राशू दीप्तौ इन्हें पढ़कर पुनः एज भ्रेजु भ्राजु दीप्तौ यहां 


>] भाजु का दोबारा पाठ ज्ञापक है । केसे ? आत्मनेपदियों में दोबारा पाठ 
॥ आत्मनेपद की अनित्यता के लिये है । यह तभी उपपन्न हो सकता है यदि 
|] कहीं आत्मनेपदी घातुएँ भी परस्मेपदी हो जाती हैं । दुसरे लोग चक्षिङ्‌ के 
| 














दूपजुबन्धक पाठ को इस परिभाषा का ज्ञापक मानते हैं । 

गरा-कार्य की अनित्यता में 'क्षमृष्‌ सहने” इसका षित्त्व घटादि होने से 
ही (भ्वाद्यवान्तर गण घटादि में क्षम्‌ का पाठ होने से ही) सिद्ध था, फिर जो 
इसे षित्‌ किया है यह ज्ञापक है । यदि कहो यह पित्त्व षिद्गौरादिभ्यश्च 
(४१४१) से डोष्‌ विधान के लिये है, जेसे घेट्‌ घातु का टित्त्व ङीप्‌ के लिये 
है--स्तनन्धयी शिद्यु:। तो यह्‌ मान्य नहीं । ग्रागमेः क्षमायाम्‌--यह टाबन्त 
निर्देश से षित्करणा ज्ञापक ही है, यह सिद्ध होता है । 

आचार्य ने 'चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि' ऐसा घालुपाठ में पढ़ा है । चक्षिङको 
'ङित्‌ भी किया है, तथा श्रनुदात्तेत्‌ भी। (इत्संज्ञक 'इ' ग्रनुदात्त पढ़ा है) । अनु" 

[तेत्‌ होने से ही भ्रनुदात्तङत आत्मनेपदस (१।३।१२) से चक्षि से म 

सिद्ध था, ङित्‌ किसलिये किया ? इसलिये कि कहीं श्रनुदात्तेत्‌ होने पर म 
आत्मनेपद नहीं होता, डित्‌ करने से हो जायगा । इसी भ्रथ को परि 
रूप से पढ़ते हैं-- 
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अनुदात्तेत्वलणमात्मनेपदसनित्यम्‌ । (६६) 


लक्षणन्टनिमित्त । शेष स्पष्ट है । धनक्षये वर्धति जाठराग्निः-यहाँ अनुः 
दात्तेत्‌ वृध्‌ से ग्रात्मनेपद नहीं हुआ । आत्मनेपद प्रायिक है, तदभाव क्वाचित्क । 
वह भी वस्तुतः प्रमादज । हो सकता है कि आचार का ग्रभिप्राय चक्ष को 
ङित्‌ करने में ही हो, उच्चारण सौकर्य के लिये डकार से पूवं अच्‌ इ' का 
उच्चारण किया हो ॥९६॥ 

बिनार्थक नन, का समास होने पर ग्रनुदात्तं पदमनेकम्‌, ऐसा पढ़ देते, 
्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६।१।१५८), ऐसा न पढ़ते, तो भी अर्थं में कुछ भेद 
न होता, सूत्र में 'वर्ज' ग्रहण क्यों किया ? इसलिये कि यदि नन घटित अने- 
कमु ऐसे पढ़ते, तो यह नित्य विधि न होती, कभी एक (उदात्त भ्रथवा 
स्वरित) को छोड़कर शेष अनुदात्त न भी होता । इसी अर्थ को परिभाषा 
रूप में ऐसे पढ़ते हें-- 


नञ्घटितमनित्यम्‌ । (९७) 


ग्रथ--जिस शास्त्र में नज का प्रयोग हो वह अनित्य होता है, भ्र्थात्‌ तद्वि- 
हित कार्य नहीं भी होता । इससे नेयङ्‌वङ्स्थानावस्त्री (१।४।४) इससे किया 
गया नदी-संज्ञा का निषेध नहीं भी होता, जिससे हा पितः क्वासि हे सुञ्र, 
इत्येवं विललाप सः (भट्टि) यहां सुभ्रू की नदी संज्ञा होने से अस्बार्थनद्यो ह्लं स्वः 
(७।३।१०७) से हुस्व हो गया । 
संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इत्यादि उक्त पूर्वं परिभाषायें भाष्यानुक्त होने 
से सप्रमाण हैं और भाष्यानुक्त ज्ञापक द्वारा लब्ध गर्थे की ग्राह्यता में कोई 
प्रमाण नहीं । जहां भाष्यकार ने सुत्राक्षरो के प्रयोजनों पर विचार नहीं किया 
है वहां तथाव्यवस्थित सूत्र पाठ से पारायरिक पुरुष को केवल ग्रदृष्ट-लाभ 
होता है ऐसा मानना ही उचित है । 'स्वायम्भुवम्‌’ का लोक में प्रयोग प्रामा- 
रिक ही है । 
आगम शास्त्रमनित्यमु--इस परिभाषा के ज्ञापित होने पर आनि' में 
आ व्यथे ही रहता हे । ऐसा लोडन्त रूप कोई प्रसिद्ध नहीं जहाँ आनि न 
हो और 'नि' हो, जिसके परे रहते उपसगंस्थ निमित्त से णत्व न हो सके। 
वस्तुत: सुत्र में आट्ग्रहण (झानि में आ' का ग्रहण) इतना ही व्यर्थ है, 
जितना कि लोटग्रहण, कारण कि 'नि' लोट्‌ सम्बन्धी (लोट्‌-स्थानिक) ही 
। दोनों का ग्रहण श्रहृष्टार्थ है । 
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इस परिभाषा के न होने से ही भाष्यकार ने घोर्लो 
सूत्र में वा-ग्रहण का प्रत्याख्यान किया है। इस सू 
लोप होने पर भी लेटोऽडाडी 
आकार का श्रवण होगा और 
| दाशुषे (ऋ० १।३५।८) । यदि आगम शास्त्र अनित्य हो तो आट 
| दधात्‌ रूप के असिद्ध होने से उसकी सिद्धि के 
आवश्यक हो जाता. है, तो उसका भाष्यक्कत प्रत्याख्यान सङ्गत हो जाता है। 

इसी सूत्र में वा-ग्रहण इस परिभाषा की अनित्यता का ज्ञापक है, ऐसा 
कुछ लोगों का मन्तव्य है-यह कैयट ने कहा है। यह भाष्य-विरुद्ध होने से 
स्वीकार्यं नहीं, क्योंकि भाष्य में “वा” का प्रत्याख्यान किया है । 

तनादिकृञ्भ्य उः सूत्र में जो छम्‌-ग्रहण से गणकायंमनित्यम्‌ यह परि- 
भाषा ज्ञापित मानी जाती है । वह्‌ भी मान्य नहीं, कारण कि भाष्यकार ने 
छैम-ग्रहण का प्रत्याख्यान किया है । 

चक्षिङ्‌ के डित्करण को अनुदात्तेत्व-लक्षणमात्मनेपदमनित्यम्‌ जो इस 

1 परिभाषा का ज्ञापक माना है, वह भी ठीक नहीं, कारण कि डकार इसलिये 
| लगाया है कि चक्षु इदित्‌ (--अन्‍्तेदित) न हो। इदितो नुम्‌ धातोः (७१ 
५८) से अन्तेदित्‌ को नुमु होता है (जो अवयवशः इदित्‌ हो उसे नहीं) ॥९७॥ 


इसी प्रकार अ्रगली तीन परिभाषाएं भी भाष्यानुक्त होने से श्रप्रमाण 
तथा निर्मूल हैं-- 


। ढघद्रत्ताति 
२ न होने पर 
















आतिदेशिकमनित्यस्‌ । (९८) 

अर्थ--अतिदेश-लभ्य काये नित्य नहीं होता । इसमें स्थानिवत्सुत्र से अतिदेश 
के सिद्ध होने पर जो प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षरासु--इस सूत्र का श्रारम्भ किया 

१ यह इस परिभाषा का ज्ञापक है । लोटो लङ्वत्‌ (३1४८५) यह ला 
विधायक शास्त्र भी ज्ञापक है । अन्यथा ङ्‌ लोट्‌ ऐसा न्यास करने से ही जन 
निमित्तक कार्य हो जाता, लोटो लडवत्‌-- यह व्यर्थ रहता । अनित्य ही 
ही जुह्व, में सिजभ्यस्त विदिभ्यक्च (३।४।१०६) से लोट्‌ सम्बन्धी 

जुस्‌ नहीं हुआ । उभ+-तयप्‌ (५।२।४४) से तयप्‌ को श्रयच्‌ श्रादेश होत 
00 eh 0 क 
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_ पदविधानाद्योगविभागो गरीयान्‌ इत्यादि वचन भी भाष्यानुक्त होने 
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स्थातिवद्भाव से तयप्‌ मानकर (१।१।३३) से जस्‌ परे रहते वैकल्पिकी 
सर्वनामसंज्ञा प्राप्त होती है, नित्यसर्वनामता इष्ट है। यह इस परिभाषा 
से ही लभ्य है । वस्तुतः 'उभय' के सर्वादिगण में पाठ होने से इसकी नित्य 
सर्वनाम संज्ञा है । 

वस्तुतः सिच्‌ के साहचर्य से अभ्यस्त से भी ग्रनतिदिष्ट-डित््व लकार के 
स्थात में 'कि को 'जुस्‌' होता है, ऐसा अर्थ स्वीकार करने पर कुछ दोष नहीं 
आता ग्रौर यह परिभाषा ग्रन्थक ठहरती है ॥९८॥ 

सर्वविधिभ्यो लोपविधिरिड्विधिशच बलवान्‌ (६६) 


अर्थ स्पष्ट है । इस परिभाषा के प्रथमांश में प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 
इस सूत्र का आरम्भ ही ज्ञापक है । यावता विना यदनुपपन्नं तत्सवं ज्ञाप्यम्‌ 
इस न्याय से यह न केवल ग्रतिदेश-विधि के विषय में ज्ञापक है, लोप-विधि 
के विषय में भी। यदि यह परिभाषा न होतो प्रत्यय-निमित्तक कार्य 
करने के पश्चात्‌ लोप करने से इष्टसिद्धि हो जाने से प्रत्यय लोपे--यह व्यर्थ 
रहता । इसीलिये 'कानि सन्ति'--यहां यण से पूर्व भ्रल्लोप होने से इष्टरूप- 
सिद्धि होती है । भाष्यकार ने “बुद्धे्लोपो बलीयान्‌? इस विशेषांश की ज्ञापकता 
को स्वीकार किया है, सर्वेविधिभ्यो लोपस्य बलीयस्त्वे मानाभावात्‌ । सब 
विधियों से लोपविधि बलवान्‌ है, इसमें कोई प्रमाण नहीं । 

इड्‌-विधि के वलवत्त्व में यह ज्ञापक माना जाता है-सनि ग्रहगुहोश्च 
(७२1१२) सूत्र में श्रयुकः किति (७।२।११) उक्‌ के अनुकर्षण के लिये जो 
चकार पढ़ा है, वह इस परिभाषा का ज्ञापक है । यदि इड्विधि बलवान्‌ न 
हो, तो बुभूषति, रुरूषति इत्यादि में इडागम से पूर्व सन्‌ प्रत्यय के लादि 
होने से इको कल्‌ (१।२।६) इससे सम्प्रत्यय के कित्‌ होने से 'श्रुयुकः किति' 
इसी से इट्निषेध के सिद्ध होने से उक्‌ के श्रनुकर्षण के लिये चकार-करणा 
व्यथे हो जाय । 

परिभाषा का फल-इवयित्वा (श्वि+-क्त्‌वा) । यदि परिभाषा न हो, 
तो पुर्व सम्प्रसारण होने पर यह रूप सिद्ध नहीं होगा । इडागम के पर्वे हो 
चाने पर न क्त्वा सेट्‌ (१।२।१८) से कित्व का प्रतिषेध हो जाने से सम्भ्रसा- 
“रण नहीं होता । 

वस्तुतः यह फल अन्यथा सिद्ध है--'श्वयित्वा'--यहाँ नित्य होने से पहले 
ट WL इट्‌ होने पर कित्त्व का निषेध हो जायगा, तो सम्प्रसारण नहीं होगा 
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'सीरदेवीय--- 


सीरदेव इस परिभाषा को दो स्वतन्त्र परिभाषाशं के रूप में पढ़ता है 
सर्वेविधिभ्य इड्विधि बलवान्‌ (८५) । सर्वविधिभ्यो लोपविधिवंलवार 
(११४) । 


पूर्व परिभाषा के सीरदेवीय व्याख्यान का सार-- 

अतः श्वयित्वा--यहां सम्प्रसारण से पूर्व इट्‌ आगम होता हे । इसोलिये 
न क्त्वा सेट्‌ (१।२।१८) इससे अकित्त्व होने से सम्प्रसारण नहीं हुआ । 

सनि ग्रहगुहोश्च (७1२1१२) में उक्‌ के अनुकषंण के लिये चकार पढ़ना 
इस परिभाषा का ज्ञापक है । अन्यथा (परिभाषा के ञ्रभाव में) ररूषति- यह 
इको रल्‌ (१।२।९) से झलादि सन्‌ के कित्‌ होने पर श्रयुकः किति (७।२।११) 
से इट्-प्रतिषेघ सिद्ध था, उक्‌ के अनुकर्षण के लिये चकार पढ़ना व्यर्थ हो 
जाता है। परिभाषा के होने पर प्रथम इट्‌ होने पर भलादित्व न रहने से 
कित्त्व नहीं होता, अतः उक्‌ का अनुकर्षण सार्थक रहता है । 

दूसरी परिभाषा के सीरदेवीय व्याख्यान का सार-- 

अतः “कानि सन्ति'--यहां यणा, आदेश से पूर्व नसोरल्लोपः (६।४।१११) 
से श्रस्‌ के 'भ्र' का लोप हो जाता है । इस परिभाषा का प्रत्ययलोपे प्रत्यय- 
लक्षणमु--यह सुत्र ज्ञापक है। यदि यह सुत्र न हो, तो लोप से पहले ही 
प्रत्ययनिमित्तक कार्यं का सम्पादन कर पश्चात्‌ प्रत्यय-लोप करने से ष 
सिद्ध हो जायगा । तो सूत्र व्यर्थ हो जायगा । भाष्य में यह परिभाषा नहीं 
पढ़ी ॥९९॥ र 

अब यहां किन्ही लोगों की शङ्का है कि यङ्लुगन्त हन्‌ के आशीलिड में 
इन्‌ को वघ' आदेश नहीं होना चाहिये । इसका उत्तर परिभाषा के रूप मे 
पढ़ते हैं 


प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहरामु । (१००) 


अर्थ्‌ व्याकररण-शास्त्र में व्यवहृत चातु न केवल अपने स्वरूप का ही वी 
होती है अपितु उस घातु के यङ्लुगन्त-रूप घातु का भी । पाणिनीय ब 
'का यह सिद्धान्त है कि द्विष्प्रयोगो द्वित्वं षाष्ठसू, अर्थात्‌ षष्ठाध्याय में न 
का विधान किया है वह प्रकृति (धातु) का द्विः प्रयोगमात्र है, दो * 

है, अतः द्वित्व होने पर जो शब्द-रूप समुदाय निष्पन्त होता । 
ही है । इससे इस परिभाषा का अर्थ न्यायसिद्ध है, कुछ श्रे 7 छु 
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इसीलिये 'जुहुधि' में 'हु' को द्वित्व होने पर हु हु होने पर हु हु हि-- 
अवस्था में हुकल्भ्यो हेधिः ( ६।४।१०१ ) से 'हि' को 'धि” आदेश हो जाता डा 
पर यह परिभाषा भी भाष्य में उपलब्ध नहीं होती, भ्रतः अप्रमाण है । 
किच । 'द्विष्प्रयोगो द्वित्वं षाष्ठमु' इससे धातु और उसके ग्रभ्यास को पथक 
पृथक्‌ प्रकृति (धातु) से ग्रभिन्न समझा जा सकता है, पर इसमें कोई ल 
नहीं कि धातु और उसके भ्रभ्यास के समुदाय को भो धातु माना जाय । 
क्योंकि समुदाय के धातुत्व बोधन में कोई प्रमाण नहीं, ग्रतः दयतेदिगि । 
लिटि (७४६) सूत्र के भाष्य में अस्‌ को पहले द्वित्व होना चाहिये, पीछे 
भू' आदेश, कारण कि द्वित्वविधायक शास्त्र लिटि धातोरनभ्यासस्य ( | १।८) 
पर है और अस्तेभूँः (२।४।५२) अस्‌ को “भु. आदेशविधायक पुव है । ग्रस अस 
लिट्‌-इस श्रवस्था में पर ग्रस्‌ को “भु! होने पर पूवं अभ्यास रूप ग्रस का श्रवणा 
होगा, ऐसी शङ्का की है । ग्रौर इस शङ्का का परिहार भ्रस्तेभः में जो अनुवृत्ति 
से लब्ध 'ग्राघंधातुके' यह सप्तमी है उसका अर्थ 'म्राधंधातुके परे” (आधंधातुक- 
प्रत्यय यथा लिट्‌ परे होने पर) ऐसा नहीं, किन्तु 'ग्राधंधातुके विषये' । आर्घ- 
घातुके' यह विषयसप्तमी है, जिसका ग्रथ यह होगा कि ग्रस को भु" होता 
है जब ग्राधेधातुक प्रत्यय (यथा लिटू) विषयभूत है, अभी प्रावा नहीं, आने 


वाला है । इसके अनुसार ग्रस्‌ को “भू” पहले हो जाता है, पी 
र हो , पीछे लिट्‌ के आने 


यदि वर्क अस्‌ ग्रस्‌ भी प्रकृति श्रस्‌ का बोधक हो, तो भू आदेश समु- 
र के स्थान में होगा, ग्रौर ऊपर उद्धृत भाष्य के साथ स्पष्ट विरोध आयेगा । 
* अभ्यासोत्तर जो जो कार्य धातु को कहा जाता है वह उत्तर खण्ड को ही 


होता है। 


भुःसुवोस्तिडि (७।३।८८) से बोभू को तिङ्परे रहते गुण-निषेध सिद्ध 
पर जो ग्राचार्य ने दाधति-दर्धति--(७।४।६ ५) में 'बोभूतु' का निपातन 
किया है उसका कोई और प्रयोजन नहीं, केवल यही प्रयोजन है कि वेद में ही 
कि परे रहते गुणाभाव हो, अन्यत्र लोक में न हो । ऊपर कहा है कि अभ्या- 
„ \९ खण्ड को ही कार्य होता है, उत्तरखण्ड के अङ्ग न होने से उत्तरखण्ड 
२ को गुण निषेध कैसे कहा गया ? ठीक हे । “भूसुवोस्तिङि” का ऐसा अर्थ 
ज विङ्‌ परे रहते अङ्ग के अवयव “भु को अथवा सामानाधिकरण्य का आश्र- 
करके अङ्गान्त 'भू' को गुण का निषेध होता है । 
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चूँकि यह्‌ परिभाषा निर्मूल है अतः यङ्लुगन्त 'वध्यात्‌ ° रादि स्व 
माधव आदि वेयाकरणों ने स्वीकार किया है, चिन्त्य हैं ।।१००॥ 
सोरदेवीय-- 
अतः विदो लटो वा (३।४।८३ इससे विधीयमान राल्‌ आदि आदेश 
विकल्प से यङ्लुगन्त धातु के विषय में भी होते हैं। वेवेद । वेविदतुः। वेविद: । 
वेवेत्ति । वेवित्तः । वेविदति । हि 
1 यह परिभाषा न्यायसिद्ध है इसे निष्ठा शोड्स्विदि-मिदि-क्षिवदि-धष: 
र; (१।२।१) सूत्र की व्याख्या में न्यासकार ने दर्शाया है | षाष्ठ द्विवचन के 
विषय में दो पक्ष हैं--स्थाने द्विवचन होता है यह एक पक्ष है। इस पक्ष में 
स्थानिवद्धाव से प्रकृतिव्यपदेश सिद्ध है। षाष्ठ द्विवचन द्विः प्रयोगमात्र है, उसी 
एक की आवृत्ति है, इस पक्ष में भी प्रकृतिव्यपदेश सिद्ध हे । अतः युक्त ही है 
कि प्रकृति के ग्रहण में यङ्लुगन्त का भी ग्रहण हो । 
इस परिभाषा में ज्ञापक भी कहते हैं-ऊदुपधाया गोहः (६।४।५६)- 
यहाँ उपघा-ग्रहण ज्ञापक है । ऊद्‌ ग्रो गोंह्‌ः, ऐसा लाघव के लिये पढ़ना चाहिये 
था, ऐसा न पढ़कर जो उपधाग्रहण किया है वह यङ्लुक्‌ जोगूहति' में जो 
अभ्यास का ओकार है उसे दीघं 'ऊ' मत हो, इसलिये किया है। यह तभी 
संभव है जब प्रकृति के ग्रहण में यङ्लुगन्त का भी ग्रहण हो । 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि वृद्धियेस्याचामादिस्तद वृद्धम्‌ (१।१ 1७३) 
--यहाँ इको गुणवृद्धी (१।१।३) इस परिभाषा की उपस्थिति होने पर शाला 
आदि की वृद्ध संज्ञा न होने से 'शालीयः आदि में वृद्धाच्छः (४1२1१ We 
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१. हनो वध लिङि (२।४।४२) में अनुवृत्त ्ाधंघातुके और लिडि का 
सामानाधिकरण्य होने पर विषयसप्तम्यन्त स्वीकार करने पर द्विव से पूर्व वर 
आदेश होने पर दीर्घोऽकितः से दीर्घ होकर 'वावध्यात्‌” ऐसा रूप होगा- है 

` एक मत है । नुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७।४।८५) से अन्तरङ्ग उर होते वा 
जंवध्यात्‌ होगा--यह दूसरा मत है । अनुनासिकान्त हन्‌ को वध ह, 
होते पर, ग्रनुनासिकान्तत्व का विनाश होने वाला है ग्रतः अकृतव्यूहपरिभा 

जुक्‌ न करके दीर्घोऽकितः (७।४।८३) से अ्रभ्यास को दीं करके जाव्यात 
यह रूप निष्पन्न होता है ऐसा भी मत हे । ही 

इको गुणवृद्धी इसका ऐसा ग्रथे मानकर “जहाँ गुण व 1. 

है वहाँ इक: यह षष्ठ्यन्त पद उपस्थित हो जाता है । वृद्धि | 





परिभाषाप्रकरणम्‌ २४१ 


प्रत्यय न हो सकेगा । इस शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते है-- 
विधौ परिभाषोपतिष्ठते नांनुवादे | (१०१) 

अ्रर्थ--(ग्रनूद्यमान) जो कुछ कहा जाता है (विधीयमान नहीं होता, 
विधीयमान अन्यत्र होता है) उसके विशेषण में (अनूद्यमानस्य विशेषणे) परि- 
भाषा उपस्थित नहीं होती, यदि होती तो उस विशेषण का नियमन करती, 
यह परिभाषार्थ हे । विधिशास्त्र की उपकारक परिभाषाएँ, विधेय के साथ 
सम्बन्ध के श्रसंभव होने पर भी, क्योंकि विधेय ग्रभी सिद्ध नहीं हुआ, विधेय 
के विशेषण को व्यवस्थित करने में चरितार्थ हो जाती हैं, यह स्वीकार्य है, 
पर वे विधेयविशेषण के विशेषण को व्यवस्थित करें इस में कोई प्रमाण नहीं। 
इस प्रकार यह परिभाषा तकंमूला मानी जाती है। भाव यह है--परिभा 
का उपस्थापक लिङ्ग (यथा वृद्धि, गुण) प्रधान की अपेक्षा करता है, प्रधाना- 
प्रधान-न्याय से प्राधान्य विधेय का ही होता है, श्रतः यथासंभव विधेयबोधक 
लिङ्ग का ग्रहण होता है, उद्देश्य-वोधक का नहीं । तथा च मृजेवृ द्धि यहां 
इबपरिभापा उपस्थित होती है, वृद्धिर्यस्याचाम्‌--यहाँ नहीं, कारण कि यहां 
वृद्धि पद उद्देश्य (प्रधान) का वोधक है । विधेय का जो साक्षात्‌ विशेषण 
होता है वह परम्परया विशेषण के प्रति प्रधान होता है । वहीं परिभाषा की 
प्रवृत्ति होती है, परस्परया विशेषणी भूत में नहीं । 

उदीचासातः स्थाने यकपूर्वायाः (७।३।४६) में स्थाने-ग्रहण इस परिभाषा 
का लिङ्ग है । अन्यथा (परिभाषा के न होने पर) “षष्ठी स्थानेयोगा' इस परि- 
भाषा से ही स्थान सम्बन्ध की उपलब्धि हो जाने पर इस कम स्थाने-ग्रहण 
व्यथे रहता । सूत्राथे यह है--श्रातः स्थाने योत सुत्रान्तरेरण वहितस्तस्याऽतः 


चामादिस्तद वृद्धस्‌ यहाँ वृद्धि पद के होते से “इकः की उपस्थिति होने पर 
इक्स्थानिकवृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ एसा अ्रथे होने पर लेगवायनः 
(लिगोरपत्यं लेगव:, तस्यापत्यं लेगवायन:) यहीं वृद्ध संज्ञा होगी, शालीयः में 
'शाला' शब्द की नहीं । 

१. वृद्धियेस्याचामादिस्तदवृद्धस यहाँ वृद्धि पद वृद्ध का विशेषण है। 
(वृद्ध! शब्द अनृद्यमान (अनुवाद्य, उद्देश्य) है, इसके विषय में कुछ कहा जा 
रहा है । 'वृद्ध/ शब्द ऐसा होता है जिसके श्रचों में आदि ग्रच्‌ वृदधिसज्ञक होता 
है । इससे विस्पष्ट है कि 'वृद्धि' शब्द वृद्ध शब्द का विशेषण है । सो यहाँ प्रकृत 
परिभाषा उपस्थित नहीं होती । व 
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स्थान इत्स्यातू, अर्थात्‌ आ' के स्थान में जो सूत्रान्तर से 'अत्‌' विहित 
है, उस 'ग्रत' को 'इत्‌' होता है । यहाँ विधेय इत्‌ है, उसका विशेषश तय 


है, इस विशेषण का विशेषण 'ग्रात्‌' है । अत्स्थानिक इतु- यहाँ तो परिभापा 
प्रवृत्त होती है । ग्रात्स्थानिको$त्‌--यहां नहीं, अतः सूत्र में स्थानेग्रहण चरिताथ 
हो जाता है। पृ 

ह सब असाधु हे । ष्यङः सम्प्रसाररास (६।१।१३ ) सूत्रभाष्योक्त रीति 
के अनुसार उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य (८२४) इत्यादि में ना 
अल्लोपोऽनः (३।४।१३४) इत्यादि में इस परिभाषा का व्यभिचार देखा जाता 
है । यहां पूवं सूत्र में यण का स्थाने के साथ सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है 
यद्यपि यण्‌ वहाँ विधीयमान नहीं, किन्तु ग्रनूद्यमान हे । उदात्तस्य स्वरितस्य 
च स्थाने यो यण्‌....ऐसा अर्थ होता है । उत्तर सूत्र में ्रनु के विषय में यह 
परिभाषा प्रवृत्त होती है, यद्यपि यह अन्‌ अत्‌ (श्र) का विशेषण है, जो 
अत्‌ लोप का विशेषण है । इतना ही नहीं । यह परिभाषा भाष्यानुक्त है, 
इसलिये भी ग्राह्य नहीं । 

स्थान-सम्बन्ध भी षष्ठी स्थानेयोगा (१॥१॥४९) इस परिभाषा द्वारा 
लभ्य नहीं। इस परिभाषा के न होने पर भी श्रानन्तर्य, सामीप्य आदि 
सम्बन्धो की अपेक्षा स्थानसम्बन्ध के ग्रन्तरङ्ग होने से स्थानसम्बन्ध ही ले 
लिया जायगा । ग्रतः श्रातः स्थाने-_सूत्र में स्थानेग्रहण प्रकृत परिभाषा का 
ज्ञापक नहीं हो सकता । इस सूत्र में स्थानेग्रहरण स्पष्टता के लिये ही है । 

कि च । इस परिभाषा से कुछ भी साध्य नहीं । जो कुछ भी इसका फल 
है वह इको गुणवृद्धी (१।१।३) तथा श्रचर्च (१।२।२८) में 'विघीयते' का 
अध्याहार करने से सिद्ध हो जाता है । गुणवृद्धिशब्दाभ्यां ये गुणवृद्धी विधी- 
येते ते इकः स्थाने वेदितव्ये, अथवा यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्रेक इत्युपस्थितं 
रष्टव्यम्‌--ऐसा अर्थ होता है, जिससे वृद्धियंस्याचाम्‌--में परिभाषा की 
प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ “इक:' उपस्थित नहीं होता ॥१०१॥ 

सीरदेवीय--श्रतः क्ङिति च (१।१।५) इस सप्तम्यन्त पद का गुण बृदि 

१. यहां अङ्ग भसंज्ञा से ग्राक्षिप्त 'ग्रचि’ (सप्तम्यन्त) अनु का. 
विशेषण है । विधेय लोप है । उसका विशेषण श्रत्‌ है और उसका (अत्‌ का) 


__ विशेषण ग्रन्‌ है। सो यह विधेय का परम्परया विशेषण है, तो भी इसमें 


तस्मिन्निति निदिष्टे पुवस्य (१।१।६६) इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है! 
दण: यहां तकारोत्तरवर्ती 'ग्र' का लोप नहीं होता । 
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[जो अन्यत्र विहित. हैँ) से सम्बन्ध होने पर अनूद्यमान का विशेषण होने से 
तस्मिन्तिति निदिष्टे (१।१।६६) यह परिभाषा उपस्थित नहीं होती । जिससे 
किडन्निमित्त प्रत्यय परे रहते निषेध होने पर 'भिन्नस्‌'--यहाँ भी निषेध 
सिद्ध होता है । 

इस परिभाषा का ग्रथे प्रधानाप्रधानन्याय से सिद्ध हे । पर इसमें ज्ञापक 
भी है--उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः (७।३।४६) यहाँ स्थानी के बोध के 
लिये स्थानग्रहण इस का ज्ञापक माना जाता है । 

यह परिभाषा अव्यापिका है, कहीं ्रनुवाद में भी यह उपस्थित होती है । 
संख्याव्ययादेडीप्‌ (४।१।२६) सूत्र में आदि' ग्रहण इसमें लिङ्ग है । 'संख्या- 
व्ययादेः' यह बहुत्नीहेरूथघसों ङीष्‌ (४।१।२५) से अनुवतेमान बबहुब्रीहे का 
विशेषण है । यदि संख्याव्ययात्‌ ऐसा कहा जाय, तो “अघस्‌' का विशेषण 
होगा । तस्मादित्युत्तरस्य (१।१।६७) इस परिभाषा से अव्यवहित संख्या और 
अव्यय से परे के 'ऊधस्‌' का ही ग्रहण होगा । ग्रत: पञ्चघटोध्नी-- यहां डीप्‌ 
न होगा । इसलिये श्रादिग्रहण किया है । 

यदि यह परिभाषा नित्य हो तो अनृद्यमान बहुब्रीहि का विशेषण जो 
'ऊधस्‌' शब्द, उसका विशेषणा जो संख्या, ग्रव्यय उसकी 'तस्मादित्युत्तरस्य' 
यह परिभाषा नियामिका नहीं होगी, इससे संख्यावाचक 'पञ्चन्‌' से व्यवहित 
पर 'ऊधस्‌' शब्द का भी ग्रहण होने से 'पञ्चघटोघ्नी' सिद्ध हो जायगा, तो 
सूत्र में आदिग्रहण व्यर्थं हो जायगा । 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि नमस्करोति देवानु, नमस्यति देवानु-- 
यहाँ नमः स्वस्ति--(२।३।१६) से चतुर्थी प्राप्त होती है, उसे कैसे रोका 
णाय ? इस शङ्का के उत्तर में परिभाषा पढ़ते हैं-- 

उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबेलीयसी । (१०२) 


अर्थ स्पष्ट है। जो पदार्थ क्रिया का जनक तद्वाचक शब्द से जो विभक्ति 
शाती है उसे यहाँ कारकविभक्ति कहा है, कर्मादि में जो विभक्तियां विधान 
की हैं वे ही कारक विभक्तियाँ हैं ऐसा नहीं । अतः प्रथमा विभक्ति भी कारक 
विभक्ति है) क्योंकि यह भी क्रियाजनक पदार्थ से आती है इसका संकेत 


१. त्वांच मां चान्तरेण कमण्डलुः । यहाँ श्रस्ति क्रिया के अनुषङ्ग से 
कैमण्डलु की कतृ ता है । यह कतृता तिङ्‌ से श्रभिहित है, तः कारकविभक्ति 
। यह्‌ अन्तरङ्ग है, क्रिया-कारक-सम्बन्ध के अन्तरङ्ग होने से । उपपदार्थ के 
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२४४ व्याकरणचद्रोदये 


सहयुक्तेऽप्रधाने (२।३।१९) आदि सूत्रों के भाष्य में मिलता 
वाचनिकी है (वचनरूप से पढी है), अन्तरङ्गादि न्याय सिद्ध नहीं । चङ्ग यह 
परिभाषा एक स्वतन्त्र वचनोपन्यास है, अन्तरङ्ग न्याय पर ग्राश्रित नहीं है 
अतः तत्र च बत कार्य भववत्‌ (५॥१॥९६) जहां तन्न भवः (४।३।१३) 
विहित प्रत्ययों का अतिदेश किया है, भाष्यकार ने संकेतरूप से गौर केयर ने 
स्पष्ट रूप से तत्र भवः में 'तत्र' इस सप्तमी को औपश्लेषिक ग्रधिकरण सप्तमी 
साना हे और प्रकृत परिभाषा के आधार पर ग्रधिकरण सप्तमी को भावलक्षणा 
सप्तमी से बलीयसी ध्वनित किया है । यदि यह परिभाषा अन्तरङ्ग न्याय 
पर आश्रित हो तो अधिकरणसप्तमी के भावलक्षणा सप्तमी के प्रति अन्तरङ्ग 
न होने से बलीयस्त्व होता नहीं, तो भाष्य-ध्वनित बलीयस्त्व अनुपपत् 
रहता है। इसी से यह मत--क्रियान्वितत्बं कारकत्वस्‌, क्रिया में ग्रन्वित 
होना ही कारकत्व है, निरस्त हो जाता है, कारण कि भाव-लक्षणा सप्तमी 
जिससे आती है वह भी क्रियान्वित ही होता है, तो भाव-लक्षणा सप्तमी 
कारकविभक्ति हो जायगी । 

जो लोग यह मानते हैं क्रि कारकविभक्तियाँ इस लिये बलीयसी होती हैं 
क्योंकि वे पदान्तरापेक्षया प्रधानभूत क्रिया के साथ सम्बन्ध के कारण से 
आती हैं, वे भी भाष्यविरोधी हैं। सत्सप्तमी (भार्वल क्षणा सप्तमी) तथा 
अधिकरण सप्तमी--इन दोनों के क्रियासम्बन्ध-निमित्तक होने से ग्रधिकरण 
सप्तमी को धिक बलवती कँसे कहा जा सकता है? ऐसा मानने से उर 
भाष्य के साथ विरोध भी भ्राता है, वहाँ तो प्रकृत परिभाषा से ही अ्रधिकरणं 
विभक्ति सप्तमी को बलवती कहा है । नमो वरिवरिचित्रङः क्यच्‌ (२1१९ ६) 
सूत्र के भाष्य के साथ भी विरोध आता है । वहाँ नमस्यति देवान यही 
“देव” से चतुर्थी को रोकने के लिये प्रकृत परिभाषा का उपयोग किया गया है 

कैयट ग्रादि का यह कहना कि क्रिया तथा कारक का सम्बन्ध प 
होता है, अतः तन्निमित्तक विभक्ति अन्तरङ्ग होती है । वाक्य में उ 
निमित्त से जो विभक्ति दूसरे पद से ग्राती है वह बहिरङ्ग हैं दि 
विभक्ति उत दोनों के मध्य में किसी सम्बन्ध के निमित्त से श्राती है, र! 
सम्बन्ध किसी न किसी क्रिया से निवृत्त हो चुका है (यथा राशः उ 


mmm बहिर्न 
साथ तो क्रिया द्वारा सम्बन्ध है, अतः उपपद-निमित्तक विभर्वित 
_ है-कैयट । 
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राजन्‌ ग्रौर पुरुष का जो स्व-स्वामिभाव सम्वन्ध है वह क्रयण पोषण आदि 
क्रिया से निष्पन्न हुआ है)—भी निरस्त हो जाता है, कारण कि नमस्यति 
देवानु में देवों गौर नमः के वीच में भी क्रियाकारकसम्वन्ध के ग्रतिरिकत 
कोई सम्बन्ध नहीं । नमः शब्द के ग्रक्रियाथेक होने से क्रियाकारक सम्बन्ध केसे 
है, यह शङ्का नहीं होनी चाहिए । जैसे णिजन्त मुण्डयति में तद्घटक मुण्ड भी 
करियार्थक है वैसे ही क्यजन्त 'नमस्थति' में तद्घटक नमः भी क्वियार्थेक है । 

कि च । सहयुक्तेऽप्रधाने (२।३।१९) के भाष्य में 'प्रधाने प्रथमा भवति! 
इस को सिद्ध करने के लिये प्रकृत परिभाषा का उपयोग किया गया है, इससे 
भी यही प्रमित होता है कि यह स्वतन्त्र न्याय है, जो श्रन्तरङ्ग न्याय के 
ग्राश्रत नहीं ॥१०२॥ 

सीरदेबीय--ग्रतः 'तसस्यति देवानु'--यहाँ कमं में द्वितीया होती है। नमः 
शब्द के योग से उपपदविभवित चतुर्थी नहीं होती । यहाँ कुछ लोग शङ्का 
करते हैं--प्रत्ययार्थं (करण) के प्रति गुणीभूत (अप्रधात) नमः शब्द का 
निष्कृष्य (जुदा करके) देव शब्द के साथ सम्बन्ध न होने से 'देव' से चतुर्थी 
का प्रसङ्ग ही नहीं । इसी प्रकार “नमस्करोति देवान्‌' यहाँ 'नमः' शब्द 'कृ' के 
अर्थ को कह रहा है, 'कृ' के नमन रूप ग्रथे का द्योतक होता हुआ 'साक्षातू- 
प्रभृतीनि च' (१।४।७४) इस शास्त्र से क्रियायोग में गतिसंज्ञक होता है, 
तब वह 'कृ' के ही अर्थ को कहता है जैसे प्रादि जिस धातु के साथ युक्त 
होते हैं उसी के ग्रर्थ को कहते हैं, तब उसका देव शब्द के साथ सम्बन्ध ग्रनुप- 
पन्न रहता है, भ्रतः देव शब्द से चतुर्थी का प्रसद्ध नही । जैसे न्यासकार ने 
सपिषोऽपि स्यात्‌--यहाँ कर्मप्रवचनीय 'अपि' के योग में द्वितीया विभक्ति के 
अभाव का व्याख्यान करते हुए कहा है--सर्पिस्‌' शब्द से द्वितीया क्यों नहीं 
हुई ? 'प्रपि' का सपिस्‌’ के साथ योग न होने से । सपिस्‌ की जो “मात्रा वह 
'प्रपि' शब्द से युक्त है, सपिस्‌ नहीं । तो इस अवस्था में प्रकृत परिभाषा का 
आश्रयण अनावश्यक हे । यह ठीक है । श्रत्यथा जब 'नमः' शब्द का क्रिया के 
साथ योग नहीं भी है और नम? शब्द विशेष प्रणाम अर्थ को कह रहा है, 
तव भी इस परिभाषा से चतुर्थी का बाघ होकर द्वितीया हो जायगी, ओर 
यह इष्ट नहीं । भट्टि का प्रयोग भी है--नसश्चकार देवेभ्यः परशाला 
गुमोच च । तथा रावणाय नमः कुर्याः सोतेऽस्तु स्वस्ति ते ध्रुवम्‌ । द्सरे 
लोगो का यह कहना है-- गुणीभूत क्रिया का साधन के साथ सम्बन्ध देखा 
जाता है, जैसे कृतपूर्वी कटं देवदत्तः में 'कृतपूर्वी' (कृतः पूर्वमनेन) तद्धितान्त 
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॥१०२॥। 


२४६ व्याकरणचद्धोदये 
प्रयोग में कु धातुवाच्य क्रिया साधन 'कट' के 


साथ सम्बद्ध होती > 
प्रकार नमः शब्द के ग्रथ RU 


प्रणाम" का भी 'देव' के साथ सम्वन्ध 


1 कि होता है, रभ 
नमस्यति देवाच्‌' यहाँ चतुर्थी हो ही जायगी, उसके रोकने के लिये प्रकृत 
परिभाषा का आश्रयण आवश्यक है। परन्तु ऐसा मानने पर देवाय नमः 


करोति-यहाँ द्वितीया ही होनी चाहिये । 
निर्दोष उदाहरण है--कुतोऽध्यागच्छति । कु 
थंको (१।४।९३) इस शास्त्र से ग्रधि परि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने पर 
भी 'कुतः--यहाँ किम्‌ शब्द से ग्रपादान में पञ्चमी होती है 
के योग से द्वितीया नहीं । यदि कहो कमंप्रवचनीय संज्ञा कि 
संज्ञा के बाचन के लिये, जिससे गति गतौ ( 


अतः प्रकृत परिभाषा का यह 
तः पर्यागच्छति । अधिपरी ग्रन- 


कमे प्रवचनीय 
स लिये की ? गति 
८।१।७०) से निघात नहीं होता 


अब यहाँ यह शङ्का होती है कि जब विवन्प्रत्ययान्त अञ्चू परे होने पर 
भ्रदस्‌ के टि-भाग को '्रद्रि' आदेश हो जाता है, तब अदद्वि ग्र्च्‌ के दोनों 
दकारों को श्रदसोऽसेर्दादु दो मः (८।२।८० ) से 'मू” हो जाना चाहिये ग्रौर 


अ्रदमुयङ्‌' ऐसा रूप नहीं होना चाहिये इस शङ्का के निवारण के लिये परिः 
भाषा पढ़ते हैँ 


ग्रनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य । (१०३) 


अर्थ्‌ -जब शास्त्र में ग्रनस्त्य (जो अन्त्य नहीं) को विकार (श्रादेश) र 
किया हो तो वह आदेश अन्त्य के सदेश (समीपस्थ, व्यव हिंत पूर्ववर्ती 
अनन्त्य) के स्थान में ही होता हे । समानो देशोऽस्येलि सदेशः । तिपातन से 
समान को स-भाव । दिशिरुच्चाररक्रियः । जिम़्का एक साथ उच्चारण है 
वह 'सदेश' हे । नागेश के अनुसार परिभाषा का भ्रर्थ है--जब एक ही प्रयोग 
में अन्त्य-सदेश और भ्रनन्त्य-सदेश दोनों को एक साथ कार्य (आदेश) प्राप्त हो 
तो अन्त्य-सदेश को ही कार्य होता है (गतः ग्रन्त्य सदेश (द्रः को मुत्व होकर 
'अदमुयड रूप साधु होता है) । यही परिभाषार्थ है । यदि ऐसा न माता जाय 
तो प्रकृत परिभाषा की प्रवृत्ति से 'नेता?, “सोता” इत्यादि में ही णोपदेश र 
रणीम्‌ को नत्वादेश तथा षुञ्‌ को सत्वादेश हो जायेगे। धात्वादेः षः 2) 
(६।१।६४) यह आदिभ्रुत औपदेशिक ष्‌ को स्‌ आदेश विधान करता है, म 


सो नः (६।१।६५) आदि भूत ण्‌ को न्‌ । ये आदि (अ्रनन्त्य) को के 
हैं, ण तथा स्‌ अन्त्य इ तथा “उ' के सदेश भी हैं । पर नमति' तथा सिर 
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आदि में नत्व और सत्व नहीं हो सकेंगे, कारण कि णम्‌ तथा षिच्‌ में रा तथा 
ष अनन्त्य तो हैं पर अन्त्यसदेश नहीं हैं, अन्त्य से अकार तथा इकार द्वारा 
व्यवहित हैं । परिभाषावाक्य में जो “अनन्त्यविकारे' यह पढ़ा है, वह परिभाषा 
का लिङ्क है। ग्रर्थात्‌ जहाँ ग्रनन्त्य को विकार कहा हो वहाँ 'अ्रन्त्यसदेशस्य? 
यह उपस्थित होता हे । इस परिभाषा के 'अन्त्यसदेश” का ऐसा ग्रर्थ होने से 
'विद्ध' ग्रादि की सिद्धि के लिये “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणस्‌ (६।१।३७) शास्त्र 
चरितार्थं होता है । व्यध्‌ में 'य्‌' के अन्त्यसदेश (अन्त्य “घ्‌' से ग्रव्यवहित पूर्व) 
न होने से (अकार के व्यवधायक होने से) प्रकृत परिभाषा से 'य्‌? को सम्प्र- 
सारण नहीं हो सकता था । यदि ऐसा श्र्थं न होता तो परिभाषा से ही 'य्‌' 
को सम्प्रसारण हो जाता और 'न सम्प्रसारणे-- सूत्र व्यर्थ रहता । 

इस परिभाषा की प्रवृत्ति से 'अनस्तक्ष्णा' (शकट को कांट छांट कर 
बनाने वाले के द्वारा) ग्रादि में प्रथम, द्वितीय, तृतीय--तीनों भ्रकारों का 
ग्रल्लोपो$नः (६।४।१३४) से लोप नहीं होता, किन्तु तृतीय ग्र का ही 
लोप होता है । अन्यथा तीनों श्रकारों का लोप हो जाता । चूँकि प्रत्यय स्व- 
भावतः अपनी पूर्णृंता के लिये श्रङ्ग की श्राकाइक्षा करता है, 'भ्रल्लोपोऽनः' 
सूत्र का यही निर्दोष ग्रथे हो सकता है कि अन्नन्त अङ्ग के ग्र का लोप हो 
जाता है यदि उस अनन्त श्रङ्ग से परे स्वादि यकारादि श्रजादि ग्रसवेनाम- 
स्थानः प्रत्यय हो । ऐसा अथ होने पर प्रथम, द्वितीय श्रकारों का लोप परिभाषा 
से ही रक सकता है। अङ्ग का श्रवयव यजादि परक जो अन्‌ उसके 'ग्र' का 
लोप होता है। इत्यादि ग्रमेक क्लिष्ट कल्पनाग्रों के ग्राश्रयण की भ्रपेक्षा 
परिभाषा का आश्रयण सरल मागे है, श्रतः यही उचित है । 

यह्‌ भ्रान्ति है कि भाष्यकार ने ष्यङः सम्प्रसारणस्‌ (६।१।१३) सूत्र के 
भाष्य में इसका प्रत्याख्यान कर दिया है । वस्तुस्थिति ऐसी नहीं वातिक- 
कार-द्वारा कहे गये इस परिभाषा के श्रनेक फलों को ग्रल्लोपोऽनः सूत्र विषयक 
अनेक क्लिष्ट कल्पनाग्रों से ग्रन्यथासिद्ध दिखाकर रन्त में भाष्यकार कहते हैं 
- यान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनाति तदर्थमेषा कर्तव्या प्रतिविघेयं दोषेषु, 
अर्थात्‌ जो इस परिभाषा के प्रयोजन हैं जहाँ इस परिभाषा के बिना इष्टरूप- 
सिद्धि नहीं हो सकती, तदथं इस परिभाषा की प्रवृत्ति करनी चाहिये और 
जहाँ इसकी प्रवृत्ति से ग्रनिष्टरूप की प्रसक्ति हो वहाँ इसकी अप्रवृत्ति का 
उपाय चिन्तन करना चाहिये, इष्ट विषय में प्रवृत्ति के लिये अन न्त्यविकार- 


बोधक शब्द को उदात्त पढ़ देता चाहिये, जैसे जहाँ यथासंख्यमनुदेशः समानामु , 
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।३।१०) की प्रवृत्ति इष्ट है वहाँ यथासंख्यम्‌’ को "स्वरितः पढ़ दिया जाता 
। 

(सिसाजिषति' रूप की सिद्धि के लिये भी इस परिभाषा को स्वीकार करना 
चाहिये । यहाँ द्वित्व अन्तरङ्ग है और उसकी अपेक्षा 'बुजेव्‌ दि? (७।२। ११४) 
से वृद्धि बहिरङ्ग है, कारण कि द्वित्व सन्नन्त को कहा है (सन्यडो:) यह अपर- 
| निमित्तक (इसका निमित्त परे नहीं है), वृद्धि परनिमित्तक है, पर जो सन्‌ 
प्रत्यय, उसकी अपेक्षा रखती है, ग्रतः अन्तरङ्ग होने से पूव द्वित्व होगा, तव 
ग्रभ्यास-कार्य होकर अभ्यास के 'इ' को वृद्धि प्राप्त होती है, उसका वारण इस 
परिभाषा से ही किया जा सकता है। यदि कहो परिभाषा की प्रवृत्ति मत हो 
अभ्यास 'इ' को वृद्धि होने पर 'हुस्वः शास्त्र से पुनः हुस्व हो जाने पर इछ 
रूप सिद्ध हो जायगा । नहीं । ऐसा नहीं हो सकता । लक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति 
एक बार ही होती है । ४ 

यदि यह परिभाषा हो तो “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारशास्‌' इस सूत्र के भाष्य 
के साथ विरोध पड़ता है। वहाँ कहा है--नैतस्थाः परिभाषायाः प्रयोजनानि। 
वस्तुत: यहाँ कुछ भी विरोध नहीं । भाष्य ग्रन्थ का यह ग्रथ है--जिन प्रयो- 
जनों को उद्देश करके “न सम्प्रसारणे' सूत्र की रचना हुई है वे परिभाषा के 
प्रयोजन नहीं हैं। कारण कि व्यघ्‌ आदि में ग्रन्त्य-सदेश यण नहीं है। 
कहीं-कहीं भाष्य पुस्तकों में “नेतान्येतस्याः प्रयोजनानि! ऐसा पाठ भी उपलब्ध 
होता है । यह पाठ ऊपर दिये हुए ग्रथे को प्रमाणित करता है । भाष्यकार 
यह नहीं कहते कि यह परिभाषा नहीं हे । यह परिभाषा ष्यङः सम्प्रसारण 
तथा भ्रदसो$सेर्दाडु दो सः सूत्रों के भाष्य में वचनरूप से पढी है, न्याय अथवा 
ज्ञापक-सिद्ध नहीं है ॥१०३॥ 

सीरदेवीय--सी रदेव परिभाषा को 'ग्रनस्त्यविकारोऽन्त्यसदेशस्य' ऐसे पढ़ंग 
` है और इसका ऐसा अर्थ करता है--ग्रनन्त्य को जो विकार (आदेश) कहा है 
वह अन्त्यसदेश अर्थात्‌ अन्त्य के समीपवर्ती के स्थान में होता है । श्रत न. 
` सिसाजिषति- यहाँ ग्रडागम तथा ग्रभ्यास के इकार के स्थान में मृजेव के 
से वृद्धि नहीं होती । तथा श्रक्ष्णा, तक्ष्णा--यहाँ ग्रल्लोपोऽनः (६४४1९ रै 
से प्रादि अकार का लोप नहीं होता । “वसो: सम्प्रसाररास? (६।४। १३ १) 
'विदुषः में विद्‌ घातु के “व्‌” को सम्प्रसारण नहीं होता । 
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किया है। इस परिभाषा के होते हुए धात्वादेः षः सः (६।१।६४) तथा रो नः 
(६।१।६५) इनकी सोता, नेता में ही प्रवृत्ति होगी, सिञ्चति नमति में नहीं । 
तथा तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६) को प्रवृत्ति तद्‌ के प्रथमा एक० 
तः में ही होगी, त्यदू के प्रथमा एक० “स्यः में नहीं। और भी बहुत से 
दूषण बताये हैं । वातिककारद्वारा कहे हुए प्रयोजनों को प्रका रान्तर से परिभाषा 
के साह्य के बिना सिद्ध किया है । “नथा ' यहाँ अ्रकार को वृद्धि नहीं होती, 
इक्‌ परिभाषा के उपस्थित होने से इक्‌ को ही वृद्धि होगी । सिमाजिषति— 
यहाँ वृद्धि होने पर भी अभ्यास को हुस्व होने से इष्ट-रूप-सिद्धि हो जायगो । 
अक्ष्णा, तक्ष्णा--यहाँ अल्लोपोऽनः (६।४।१ ३४) में अन्‌' से श्रकार को विशिष्ट 
करेगे, र्थ होगा--श्रन्‌ का जो श्रकार उसका लोप होता है । यदि कहो ऐसा 
करने पर भी श्रनसे, मनसे--यहाँ प्रथम अकार का भी लोप प्राप्त होता है, तो 
इस आपत्ति के वारण के लिये 'ग्रनु' से ग्रङ्ग को विशिष्ट करेंगे । अर्थ होगा -- 
अ्रत्कारान्त ग्रङ्ग के श्रनु का जो अकार, उसका लोप होता है । यहाँ समाधान 
होने पर भी ग्रनस्तक्ष्णा, मनस्तक्ष्णा--यहाँ प्रथम, द्वितीय श्रन्सम्बन्धी अ्कारों 
का लोप प्राप्त होता है । इसका परिहार ऐसे हे--ग्रल्लोपो$न:- यहाँ “भस्य' 
यह अधिकृत है । 'कार्यकालं संज्चापरिभाषस्‌' से विधि शास्त्र में संज्ञा शास्त्र यचि 
भस्‌ (१।४।१८) उपस्थित हो जायगा, तव हस “गनु? को यजादि परतया 
बिशिष्ट करेगे । तब सुतार्थ होगा--यजादि परक जो “अन्‌' उसका जो सकार, 
उसका लोप होता है। इस प्रकार बहुविध (क्लिष्ट) व्याख्यात किया है । 
परन्तु नाना ग्राक्षेपों के समाधान के लिये नाना व्याख्यानों की अपेक्षा परि- 
भाषा का श्राश्रयण उचित है ॥ १०३॥ 

भ्रव यहाँ यह शङ्का होती है कि “अब्यक्ताघुकरणस्यात इतौ (६।१।६८) 
यह शास्त्र अ्रव्यक्त के अनुकरण का जो “अत्‌' शब्द और उससे परे इति शब्द 
के 'इ' के स्थान में पररूप एकादेश विधान करता है । अतः यह षष्ठीनिदिष्ठ 
है, ग्रतः 'ग्रलोडत्त्यस्य* (१।१।५२) से प्रन्त्य अल्‌ (त्‌) तथा «हूर के स्थान में 
पररूप होना चाहिये, जिससे पटत्‌ इति “पटितिः न होकर 'पटेति' (तकार तथा 
इकार के स्थान में 'ई', पश्‍चात आद्‌ गुणः से गुण) होना चाहिये । इस अनिष्ट 
के वारणा के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 


नान्थेकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । (१०४) 


अथे- यदि षष्डीनिदिष्ट जिसके स्थान में आदेश विधान किया गया है, 
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अनर्थक हो (जैसा कि प्रकृत में पटत्‌ का ग्रत्‌ जो 
'्रलोऽत्य' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ ष 
आदेश होता, पर अभ्यास को आदेश की कतं 
ही है । इसीलिये भृञामित्‌ (७।४।७६) से 


सुत्र में षष्ठी चिदिष्ठ है), तो 
ष्ठी निदिष्ट सारे के स्थान मै 
व्यता में ग्रलोऽन्त्यविच्चि होती 
'बिभति’ आदि में ञः 


-यास के भ्रत्य 
को इकार आदेश होता है । भ्रभ्यास अ्रनर्थक होता है", धातु के हिरवत होने 
पर भी ग्रथे की द्विरुक्ति नहीं होती । 


अभ्यास का उत्तरखण्ड (जिसे द्वित्व 
होता है) ही अर्थवान्‌ है । यह परिभाषा ग्रलोऽन्त्यात्पुर्वं उपधा (११६५) 


सूत्र के भाष्य में पढ़ी है और वहीं इसके प्रयोजनों को अन्यथासिद्ध दिखाकर 
इसका प्रत्याख्यान भी किया है ।।१०४॥ 

सीरदेवीय--सी रदेव के अनुसार 'नानर्थकेऽलोऽन्स्यविधिः' यह परिभाषा 
का स्वरूप है । यह परिभाषा भाष्यकार को अभिमत नहीं । इसके जो प्रयोजन 
कहे जाते हैँ--श्रव्यक्तानुकरणस्यात इतौ--यहाँ “अत्‌' शब्द को पररूप, हलि 
लोपः (७।२।११३) सहाँ इद्‌ भाग का लोप, घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च 
(६।४।११९) यहाँ अभ्यास का लोप, अन्न लोपोऽभ्यासस्य (७।४।५५)-- 
यहां भी अभ्यास का लोप--इन में परिभाषा की प्रवृत्ति से अन्त्य को आदेश 
नहीं होता । ये सब गन्यथासिद्ध हैं। पटत्‌ इति पटिति--यहाँ नाम्रोडि- 
| तस्यान्त्यस्य तु वा (६।१।६९) इस ज्ञापक से अलोच्न्त्यविधि नहीं होती। 
| अनर्थक में अलोञ्त्यविधि नहीं होती तभी तो अन्त्य तकार को वैकल्पिक 
"न पररूप विधान किया चरितार्थ होता है । हलि लोपः सूत्र का ऐसा व्याख्यान 
करेंगे--पूर्व सूत्र 'अनाप्यक:” से अनु की अनुवृत्ति मानकर इद्‌ के स्थान में 
जो अ्रनु उसका लोप इस सूत्र से विहित है, इद्‌ का नहीं । 'भ्रलोऽतत्यस्य 
से अन्त्य न्‌” का लोप हो जायगा । देहि, घेहि इत्यादि में समस्त अभ्यास के 
लोप के लिये 'लोपइश्च” ऐसा द्विशकार निदेश माना जाता है, लोप को शित 












१. इसमें हेतु यह्‌ है--केवल अभ्यासा का प्रयोग नहीं होता, ८. 
लोक में अर्थ का बोध नहीं होता । ग्रभ्यासोत्तर-खण्ड जो प्रत्यय से व्यव न 
पुर्व विद्यमान होता है, वह गर्थवान्‌ है क्योंकि उसका द्विवंचन विषय से भर 
केवलरूप से भी प्रयोग देखा जाता है और वह अर्थ का प दो 
__ पिचतुः' इत्यादि में अभ्यास के न होने पर भी अ्रथ का बोध होता है । वं 

`का प्रयोग तो रंपोषं पुष्णाति इत्यादि की तरह साधुत्व बोधन के लि 
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कर दिया जाता है। शित्‌ आदेश सारे के स्थान में होता है । मित्सते, दित्सते, 
धित्सते भ्रादि में अन्न लोपो$भ्यासस्य' में 'ग्रतर' ग्रहण सर्वादेश के लिये माना 
गया है । इस प्रकार प्रकृत परिभाषा का कुछ प्रयोजन नहीं रहता । अनर्थक 
के विषय में भी ग्रलोन्त्यविधि होती है, इसीलिये तो तस्य लोपः (१।३।६) 
में तस्य--यह सर्वादेश के लिये पढ़ा है । जो लोग इस परिभाषा को स्वीकार 
करते हैं वे भी 'ग्रनभ्यासविकारेषु यह इसका शेष पढ़ते हैं, जिससे 'अजी- 
गणत्‌' यहाँ ग्रभ्यास के ग्रन्त्य अल्‌ को 'ई' होता है ॥१०४॥ 

_अब यहां यह शङ्का होती है ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणी वत्सशच --यहाँ 
'पुमान्‌ स्त्रिया’ (१।२।६७) से एकशेष हो जाना चाहिये, अर्थात्‌ 'ब्राह्मण- 
वत्सौ ऐसा शब्द रूप निष्पन्न होना चाहिये, कारण कि जैसे. ब्राह्मणश्च 
ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ श्रथवा वत्सश्च वत्सा च वत्सौ--यहाँ स्त्रीपुंस्त्वमात्रकृत 
विशेष (भेद) है, वेसा ही यहाँ (ब्राह्मणवत्सा तथा ब्राह्मणीवत्स में) है। इस 
आपत्ति के वारणा के लिये परिभाषा पढ़ते हैं 


प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः । (१०५) 


ग्रथे--जब दो पदार्थो में एक प्रधान है श्रौर दूसरा अप्रधान है तो जो 
कार्य उन दोनों के विषय में प्रवृत्त हो सकता है, वह प्रधान को होता है ऐसा 
समझना चाहिये । 

ब्राह्मण वत्सा (ब्राह्मणस्य वत्सा) में ब्राह्मण (पुं०) अप्रधान है, वत्सा 
(स्त्री०) प्रधान है । ब्राह्मणीवत्सः (ब्राह्मण्या वत्सः)--में ब्राह्मणी (स्त्री०) 
प्रधान है, वत्स (पुँ०) प्रधान है। यहाँ एकशेष इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि 
यहाँ न केवल प्रधान शब्द 'वत्स' एकत्र पुँल्लिङ्ग है और न्यत्र स्त्रीलिङ्ग है 
इतना ही विशेष (भेद) नहीं है; किन्तु इसके अ्रतिरिक्त यह भी विशेष है कि 
एकत्र अप्रधान शब्द पूंल्लिङ्ग है और ग्रन्यत्र स्त्रीलिङ्ख । जहाँ केवल प्रधान 
स्त्री पुस्त्व-कृत बिशेष हो वहीं एकशेष होता है, यहाँ तो ग्रप्रधान स्त्री पुंस्त्व- 
कृत बिशेष भी है । प्रधान अन्तरङ्ग से तथा अपने उपजीव्य से भी प्रबल होता 
है-यह (३।१।२६) के भाष्य तथा कैयट में स्पष्ट है? ॥१०५ 


१. हेतुमति च (३।१।२६) सूत्र में हितुमति' इसकी प्रकृत्यथ विशेषणता 
का खण्डन करके प्रत्ययार्थःविशेषणता-पक्ष को स्वीकार करके पाचयत्योदनं 
देवदत्तो यज्ञदत्तेन इत्यादि में प्रयोज्य यज्ञदत्त के स्वव्यापार में स्वतन्त्र होने से, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 











२५२ व्याकररचन्द्रो दये 


सीरदेवीय--इसलिये श्राकडार!देकः संज्ञा (१।४।१) यहाँ कडाराः; भ 
घारये (२।२।३८) यहाँ जो कडार शब्द पढ़ा हे वह अ्रवधि माना सा ती 
आक्‌ कडारात्समासः (२।१।३)--यहाँ पढ़ा हुआ 'कडार” शब्द नहीं । की 
कमंधारये' में कडार अनुवाद्य है, ग्रतः प्रधान है । 

प्रकृत च्याय लौकिक न्याय है । लोक में ऐसा देखा 
से जा रहे हों तब कोई एक किसी दूसरे से पूछता है-- 
दुसरा उत्तर देता है--राजा (जा रहा है) 
है उन दोनों का प्रधान राजा में ग्रभिप्राय 
दूसरे पुरुष में । 


जाता है--जब बहुत 
यह कौन जा रहा है? 
। जो पूछता है ग्रौर जो उत्तर देता 
है। न कि उसके समीपवर्ती किसी 


यह न्याय कहीं अन्तरङ्ग न्याय को बाघता है और कहीं नहीं भी । लोक 
में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती हे । लोग प्रातः उठकर पहले मुखशोधनादि 
अन्तरङ्ग कार्य करते हैं, पीछे राजदरबार-गमन आदि प्रधान कार्य । एवं 
शास्त्र में भी प्रधान तथा अन्तरज्ध--दोनों न्यायो से व्यवहार होता है । प्रधान- 
न्याय के अनुसार स्थानिवत्‌--(१।१।५६) सूत्र में कार्यातिदेश माना गया है, 
शास्त्र की अपेक्षा कार्य प्रधान है, शास्त्र कार्य विधान के लिये ही तो प्रवृत्त 
होता हे । पर गाङ्कुटादि (१।२।१) सुत्र में अन्तरङ्ग होने से शास्त्रातिदेश 
माना है । ऐसा होने से ही उत्पूर्वक कुट्‌ धातु के सन्नन्त रूप “उच्चुकुटिषति' 
में सनु' के आतिदेशिक डित्त्व के कारण प्राप्त भ्रात्मनेपद का परिहार यह कह 
किया है कि यह डित्त्व ग्रौपदेशिक नहीं । कार्यातिदेश होने पर तो जैसे मा 
गोष्ट (इङादेश गाड का लुङः) में स्थानिवद्धाव से आत्मनेपद होता है वसे 
ही 'उच्चुकुटिषति'--यहां भी हो जाता । कार्य की श्रपेक्षा शास्त्र अन्तरङ्ग है 
प्रथम उपस्थित होने से ॥१०५॥ 

ग्र यहाँ यह शङ्का होती है कि स्वस्रादिगण में मातृ (5 माता जननी) 
शब्द का पाठ होने से न षट्स्वस्रादिभ्यः (४।१।१०) से जो डीप्‌ का निषेध 





पर होने से, अन्तरङ्ग होने से तथा उपजीव्य होने से कतृत्व की प्राप्ति ह 
पर प्रधानीभूत प्रयोजक (देवदत्त) की क्रिया की श्रपेक्षा से सर्वत्र कर्मता 


` प्राप्ति होने पर उसे 'गतिबुद्धि--' इस नियमद्वारा रोका है । लोक में सर्वत 
` प्रधान की बलवत्ता देखी जाती है। तः यह परिभाषा लोकन्याय-पूति 
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होता है वह परिच्छेतृवाची (नापने वाला) मातृ शब्द से क्यों न हो । इसके 
समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 
ग्रवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी । (१०६) 

्र्थ--शब्द के घटक (कल्पित) श्रवयवों द्वारा जिस श्रथ की सिद्धि होती है 
उसकी अपेक्षा शब्द-समुदाय(प्रकृति-प्रत्ययादि बिभाग-रहित) की जिस श्रर्थ में 
प्रसिद्धि (रूढि) होती है, वह बलवती है। ग्रतः प्रकत में शुद्-रूढ, (जिसमें योग 
=्रवयवार्थ-सम्वन्ध कुछ भी नहीं) जननीवाचक मातृ शब्द का ही ग्रहण 
होता है, परिच्छेत्तुवाचक (जिसमें श्रवथवार्थं की कल्पना की जा सकती है) 
का तहीं। कारण कि योगज वोध (अ्रवयवार्थ से उत्पन्न होने वाले बोध) 
में ग्रवयवार्थ से सर्वथा शुन्य रूढि से जो ग्रे की प्रथम उपस्थिति होती टै, 
वह प्रतिवन्धक है । यह अर्थ व्यृत्पत्तिलभ्य है और यह श्रव्युत्पत्तिलभ्य द्रै--यद्द 
इस परिभाषा का मूल है । मीमांसा के रथकाराविकरगा में “वर्षासु रश्र- 


~ ० य ति 


कारो$ग्नीनादधीत' यहाँ रथं करोतीति रथकार इस ब्यत्पक्त्यथ की उपेक्षा कर 


संकरजातीय 'करणी में 


निवच्ध्य 
Iisa 





तथा वेदीडू का ग्रहण होता है, दीड क्षये, दीड आवारे, वेत. 
वी गत्यादिषु का नहीं । पर श्रवयवशूत इन बाठुओं के ग्रह की अळा ही 


कैसे उत्पन्न होती है? दीड तथा वेब_ का ग्रहण तो अनर्थक है, इसमें गुर 
का अवकाश न होने से प्रतिषेध व्यर्थ है। दीड को सीवातिसिनोतिदीडां 
त्याप च (६।१।५०) से एज्विषय में श्रात्व हो जाने से तथा वेर, में स्वभाव 
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से इक न होने से गुण-निषेध भ्रनर्थक है । नहीं । आत्व 
परे होने पर ईद्यति (६।४।६५) से ईकार अन्तादेश होने पर देयम्‌, वेय 
यहाँ गुण-निषेध चरितार्थ हे । तथापि वी-ग्रहण के होने पर > 
कुछ प्रयोजन नहीं । नहीं । ऐसा नहीं । 'वी' से वेन्‌ का ग्रहण नहीं 
लक्षण द्वारा वी-रूप की निष्पत्ति होने से । ग्रत एव न्यासकार ने कहा है-.. 
यदि दीङ्‌ आदि का ग्रहण इष्ट होता तो आचाय॑ ऐसा सूत्र-न्यास 'वी बे घो 
दी टास्‌' कर देते। इस प्रकार का कुछ प्रयोजन नहीं दीखता । सर्वत्र 
असन्दिग्धपाठ करने से सवष्टसिद्धि हो जाती है ॥१०६॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि 'गवाक्ष' (वातायन-- खिड़की) में 'गो' 
के 'ग्रो' को अवङ्‌ (अव) आदेश हुआ है । “श्रवङ्‌ स्फोटायनस्य' (६।१।१२३) 
से अवङ्‌ विधान वंकल्पिक हे । ग्रतः पक्ष में इसी अर्थ में 'गोक्ष' भी साधु 
होना चाहिये । इसके उत्तर के रूप में परिभाषा पढ़ते हैं-- 

व्यवस्थितविभाषयापि कार्यारि क्रियन्ते । (१०७) 

ग्रथे--विशिष्ट विषय में व्यवस्थित विभाषा (=विकल्प) से भी कार्य होते 
हैं। लक्ष्य के अनुरोध से व्यवस्था होती है । शञाच्छोरन्यतरस्थाम्‌ (७४४१) 
के भाष्य में कहा है-- 


देवत्रातो गलो ग्राह इतियोगे च सद्विधिः । 
सिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितव्रतः ॥ 


नुदविदोच्दत्राध्राह्वीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (८।२।५६)-_यह विकल्प से निष्ठा- 
नत्व विधान करता है । पर यह विकल्प निर्यन्त्रण नहीं, क्वचिद्‌ व्यवस्थित 
है । संज्ञा में नहीं होता-_देवत्रातः (देबैस्त्रातः) । भवत्रातः । क्रिया शब्द 
होने पर होता है--त्राणः । त्रात: । अचि विभाषा (८।२।२१)--यह्‌ “गृ को 
विकल्प से अजादि प्रत्यय परे होने पर लत्व विधान करता है, पर यह लत 
सर्वत्र विकल्प से नहीं होता । प्राण्यङ्ग अर्थ में नित्य लत्व होता है, विष ग्रथ 
सें गरः--यहाँ लत्व होता ही नहीं । क्रिया-शब्द (निगलना ग्रथे होने पर) 
तो गरः, गलः--दोनों होते हैं । विभाषा ग्रहः (३।१।१४३)- यहाँ हि से 
। तिहित 'र' प्रत्यय जलचर भ्रं में नित्य होता है-- ग्राहः । ज्योतिः र्ष मै 
होकर'ग्रहः रूप सिद्ध होता है । लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (३।२।१ २६) 
लट्‌ के स्थान में शतृ शानच्‌ (--सत्‌) आदेश विकल्प से विधात करता 

(र 'इति' शब्द के योग में यह विधि होती ही नहीँ-हन्तीति पलायतै । 
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कारिका में जो “मिथो न विभाष्यन्ते'--ऐसा कहा है, उसका अभिप्राय यह है 
क्रि एक ही विषय में विकल्प नहीं होता, विषयभेद होने पर तो होता ही है 
॥१०७॥ 

सीरदेवीय--यह परिभाषा जातिपक्षसमाश्रयण का अर्थमात्र है । 
जातिः पदार्थः--(सभी शब्दों का वाच्यार्थं जाति है)--यह एक पक्ष है। 
व्यक्ति: पदार्थ---यह दूसरा । जाति के पदार्थ होने पर लक्षण (शास्त्र, सूत्र) 
एक बार ही प्रवृत्त होता है। समुदित भाव व ग्रभाव का हो तो 'विकल्प' 
नाम है । ऐसा होने पर लक्ष्य में जातिका आश्रयण करके एक लक्ष्य में शास्त्र 
की प्रवृत्ति होने पर लक्ष्यमात्र में प्रवृत्ति हो जाती है । जाति के एक होने से । 
इतने से ही विकल्प चरितार्थ हो जाता है । विशिष्ट विषय में ग्रवस्थित विकल्प 
को ही व्यवस्थित विभाषा' कहते हैं ॥१०७॥ 





क्‍ 


















विधिनियमसंभवे विधिरेव ज्यायान्‌ । (१० ७) 


अर्थ--जब यह संभव हो कि कोई एक शास्त्र कुछ अपूर्व विधान कर रहा है, 
अर्थात्‌ (अ्रपूवे) विधि है और यह भी संभव हो कि वही शास्त्र अन्यत्र विहित 
का नियम कर रहा है, अर्थात्‌ नियमविधि है, तो वहाँ विधि मानी जाती है, 
नियम नहीं। इस शास्त्र (व्याकरण आगस) में परिसंस्था को भी नियम 
नाम से व्यवहूत किया गया है । अतः परिभाषा में कुछ न्यूनता-रूप दोष नहीं 
है। नियमशास्त्रो की विधिमुख से प्रबृत्ति होती है, यह सिद्धान्त है, अतः 
तियमविधि मानने में तीन दोष प्रादुर्भूत होते हैं--नियम का स्वरूप ही ऐसा 
है कि हमें यह मानना पड़ता है कि जो कार्य विधान किया जाता है उसका 
अन्यत्र अभाव होता है, यद्यपि यह अभाव शब्दोक्त नहीं होता--यह एक दोष 
है। नियम में उक्तानुवाद होता है, अर्थात्‌ जो पहले कहीं कहा जा चुका है, उसे 
अत: कहा जाता है--यह दूसरा दोष है । नियम में अन्यत्र विहित (--प्राप्त) 
का बाघ भी होता है--यह तीसरा दोष है। इस कारण नियम विधि की 
क है। भ्रतः लाघव के हेतु विधि का आश्रयण किया जाता 
री चे म न प्राप्त बाध होता हे ग्रौर न उक्तानुवाद । यही लाघव हे । 

तु खल्घञोः (७।१।६७)--यह नियम विधि है । यह नियम करता 
' सभ्‌ को खल्‌ और घन, परे होने पर तभी नुमु ग्रागम होता है जब लभ्‌ 
| दव उपसगे हो । इससे यह अर्थापन्न होता है कि खल्‌ और घन्‌ परे रहते 

शे को बुस नहीं होता, जब लभू से पूर्वं उपसगं नहीं, यह अश्रुत अन्यार्थं की 
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निवृत्ति है । साथ ही यहां जो नुम्‌ का विधान हे वह पहले हो लगेका 
(७।१।६४) से कहा जा चुका है, ग्रतः यह्‌ उक्तानुवाद भी है । 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति (६।४।४६) के भाष्य में दिखाई गई ह 
हलः (६।४।४६) में जब संघात 'य' (य्‌+-्र) का ग्रहण माना जाता हेल 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या यह अपूर्व विधि है, 'य' के लोप का विधान है 
जो पूर्व कहीं नहीं किया गया, अथवा 'य' के ग्रन्त्य 'ग्र' का लोप जो पहले 
ही पूर्व सूत्र ग्रतो लोपः (६1४1४८) से विहित हो चुका है, उसका नियामक है 
नियम करता है कि वह लोप तभी हो जब 'य' से पूर्व हल्‌ हो। इस सम्प्रधारणा 
में यही निश्‍चय किया गया है कि यह अपूर्व विधि है, नियम नहीं ॥१०५॥ 
सीरदेवीय--इस परिभाषा से 'ह्वावासइच' (३।२।२) यहाँ सोपसर्ग 
हृ आदि से भ्रण. प्रत्यय सिद्ध होता है । इन्हीं सोपसगंक ह्लं आदि घातुग्रोंसे 
अरा होता है औरों से नहीं; ऐसा नियम नहीं होता । तथा आतोऽटि नित्यमु 
(८1३1३) में नित्य ग्रहण स्पष्टता के लिये किया है यह वृत्तिकार का कधन 
उपपन्न होता है। नित्य ग्रहण न होने पर श्रत्नानुनासिकः पूर्वस्य तु वा (५1२ 1२) 
से विकल्प सिद्ध होने पर 'आा' को ही अट्‌ परे होने पर अथवा अट्‌ परे होने पर 
ही आ' को अनुनासिक होता है ऐसा उभयविध नियमशरीर हो सकता है। 
इस परिभाषा का अर्थ अन्तरङ्ग-न्याय से सिद्ध है । नियम पक्ष में ग्रथुत 
प्रतिषेध वाक्य की कल्पना करनी होती है । ऐसा ही श्लिष श्रालिद्धने (३1१ 
४६) सूत्र में अनुस्यासकार ने कहा हे । 
नियम और ज्ञापक का परस्पर विरोध होने पर दोनों के ह 
होने से तुल्यता के कारण कौन सबल है, कौन दुर्बेल--यह व्यवस्था स 
जा सकती ॥१०८॥ | यह 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि ग्राशंसायां भुत वच्च (३।३।१३९ 
विधान करता है कि भूतकाल को कहने के लिये घालु से जो प्रत्यय 
आ्राशंसा (इच्छा) अर्थे के होने पर भी हों । ग्रतः जैसे भुत काल कोक र 
लिये लुङ्‌ हो जायगा, बेसे ही लङ्‌, लिटू भी हो जाने चाहिये । इर शक 
समाधि के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 
सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः । (१०६) 
ग्र्थ= सामान्य घर्मवात्‌ का ग्रतिदेश जब कहा जाता हैत 
वान्‌ का श्रतिदेश नहीं होता । सामान्यस्य सामान्यधर्सावच्छिरत 
` सासात्यधर्मार्वाच्छन्न-निमित्तकोऽतिदेश्ञः । 


ब विशेष धर्म 
स्य झतिदेश/ 
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यदि यह सङ्कात ग्रहण है तो अन्त्य का लोप प्राप्त होता है । ग्रन्त्य का 
लोप तो पूर्व से ही सिद्ध हे । सूत्रारम्भ-सामथ्य से । यह सूत्र व्यर्थ मत हो, 
इसलिये सारे य (यश) का लोप होगा । पर इस से अतिप्रसङ्ग होगा । 
इसके वारण के लिये 'यस्य हलः' को नियम मान लिया जायगा--अर्थ होगा 
हल्‌ से ही उत्तरवर्ती 'य' का लोप होगा, श्रच्‌ से उत्तरवर्ती का नहीं -- 
लोलूयिता । पोपूयिता । विधेय न होने से सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः इस 
न्याय से नियम होगा । पर विधेय नहीं है यह कहना ठीक नहीं । कारण कि 
अन्त्य का लोप प्राप्त है, और सारे का लोप विधेय है । अब यहाँ दोनों का संभव 
होने पर भ्रपू्व विधि होनी चाहिये, अथवा नियम । अपूर्व विधि हो होगी । 
सामान्यधर्मावच्छिन्तनिमित्तके कार्यडतिदिश्यमाने विशेषधर्मावच्छिन्ननिसित्तक 
कार्य नातिदिइयते, ग्रर्थात्‌ सामान्यधर्मवान्‌ को निमित्त मानकर कार्य ग्रतिदिष्ट 
किया जाता है, विशेषधमंवान्‌ को निमित्त मान कर नहीं होता । प्रकृत में 
भूतवत्‌ कहा है । भूतसामान्य का ग्रतिदेश किया हे । भूतसामान्य में विहित 
लुङ्‌ का ही श्रतिदेश होगा, ्रनद्यतन आदि धर्म विशेष-विशिष्ट लङ लिट्‌ का 
नहीं। जब कोई पदार्थ हमारी बुद्धि में उपस्थित होता है उस समय सामान्य 
धर्म ही प्रथम उपस्थित होते हैं, विशेष धर्मों की उपस्थापक कारणा-सामग्री के 
उपस्थित न होने से ग्रभी हमें उन विशेष धर्मों का बोध नहीं होता--यही 
इस का बीज है । ग्रतः श्रनद्यतन भूत-रूप विशेष श्रे में विहित लङ व लिट्‌ का 
ग्रतिदेश नहीं होता । ब्राह्मणवद्‌ भ्रस्मिन्‌ क्षत्रिये बतितव्यम्‌ (इस क्षत्रिय के 
बिषय में ऐसा व्यवहार करना चाहिये जैसा ब्राह्मण के विषय में), ऐसा कहने 
पर ब्राह्मण सामान्यःप्रयुक्त श्रभ्युत्थान आदि कार्य होता है, माठर-कोण्डिन्य- 
प्रयुक्त काये विशेष नहीं । ऐसी ही शास्त्र व्यवस्था ह । इससे यह परिभाषा 
लोक न्याय-मूला है । 

यह परिभाषा अनित्य है । इसकी श्रनित्यता में 'न ल्यपि' (६।४।६९) सूत्र 
लिङ्ग है । यह सूत्र घुमास्थागापाजहातिसां हलि (६।४।६६) हलादि कित्‌ 
प्रत्यय परे रहते घु-संज्ञक धातुओं तथा मा आदि घातुग्रों के आ' के स्थान 
में 'ई' आदेश करता है । 'न ल्यपि' सूत्र इस ईत्व का निषेध करता है । जब 
तक ल्यप्‌ कित्‌ न हो, ग्रर्थात्‌ 'क्त्वा' का जो विशेष घमं कित्व है, वह त्यप्‌ मे 
्रतिदिष्ट न हो तब तक ईत्व की प्राप्ति ही नहीं, तो निषेध कंसा ? प्राप्ती 
सत्यां निषेधः । ग्रत: यहाँ विशेष धमं का भी अतिदेश मातना होगा, अन्यथा 
निषेध व्यर्थ होगा ग्राचार्यं क्त्वा के कित्त्व को विशेष धर्म मानते हैं इसमें न 
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निवृत्ति है । साथ ही यहां जो नुम का विधान है वह पहले ही त 
(७।१।६४) से कहा जा चुका है, ग्रतः यह उक्तानुवाद भी है । 
इस परिभाषा की प्रवृत्ति (६।४।४९) के भाष्य में दिखाई गई है। यस्य 
हलः (६।४।४९) में जब संघात या (य्‌--ग्र) का ग्रहण माना जाता है तो 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि क्या यह भ्रपूवं विधि है, 'य' के लोप का विधान है 
जो पूवे कहीं नहीं किया गया, अथवा 'य' के अन्त्य 'अ्' का लोप जो पहले 
ही पूर्व सूत्र अ्रतो लोपः (६।४।४८) से विहित हो चुका है, उसका नियामक है 
नियम करता है कि वह लोप तभी हो जव 'य' से पूर्व हल्‌ हो । इस सम्प्रधारणा 
में यही निश्‍चय किया गया है कि यह अपूर्व विधि है, नियम नहीं ॥१०५॥ 
सीरदेवीय--इस परिभाषा से “ह्वाबासश्च' (३।२।२) यहाँ सोपसगंक 
ह्वे आदि से ग्रण. प्रत्यय सिद्ध होता है । इन्हीं सोपसगंक ह्रे ग्रादि धातुग्रो से 
ग्रण होता है औरों से नहीं; ऐसा नियम नहीं होता । तथा ग्ातोऽटि नित्यम्‌ 
(८1३1३) में नित्य ग्रहण स्पष्टता के लिये किया है यह वृत्तिकार का कथन 
उपपन्न होता है। नित्य ग्रहण न होने पर ्रत्रानुनासिकः पुर्वेस्थ तु वा (५1३1२) 
से विकल्प सिद्ध होने पर 'ग्रा' को ही भ्रट्‌ परे होने पर अथवा अट्‌ परे होने पर 
ही 'ग्रा! को अनुनासिक होता है ऐसा उभयविध नियमशरीर हो सकता है । 
इस परिभाषा का श्रथ अ्न्तरङ्ग-न्याय से सिद्ध है । नियम पक्ष में ग्रथुत 
प्रतिषेध वाक्य की कल्पना करनी होती है । ऐसा ही दिलष ग्रालिद्धने (३।१। 
४६) सूत्र में अनुन्यासकार ने कहा हे । 
नियम और ज्ञापक का परस्पर विरोध होने पर दोनों के दव्यर्थावलम्बी 
होने से तुल्यता के कारण कौन सबल है, कौन दुर्बेल--यह व्यवस्था नहीं की 
जा सकती ॥१०८॥ 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि ग्राशंसायां भूतवच्च (३।३।१२ २) यह 
विधान करता है कि भूतकाल को कहने के लिये घातु से जो प्रत्यय होते हैं वे 
आशंसा (इच्छा) भर्थ के होने पर भी हों । अतः जैसे भूत काल को कहते के 
लिये लुङ हो जायगा, वेसे ही लड, लिट्‌ भी हो जाने चाहियें । इस शङ्का की 
समाधि के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 
सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः । (१०९) र 
अधै- सामान्य धवान्‌ का अ्रतिदेश जब कहा जाता है तब विशेष 21 
वान्‌ का अतिदेश नही होता । सासान्यस्य सामान्यधर्सावच्छिन्तस्य आतिदेश? 
सामान्यधर्सावच्छिन्न-निमित्तकोऽतिदेजञः । 
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यदि यह सङ्घात ग्रहण है तो ग्रन्त्य का लोप प्राप्त होता है । अन्त्य का 
लोप तो पूर्व से ही सिद्ध है । सूत्रारम्भ-सामथ्ये से । यह सूत्र व्यर्थ मत हो, 
इसलिये सारे य (तेश्रो का सा होगा । पर इस से ग्रतिप्रसङ्ग होगा । 
इसके वारण के लिये 'यस्य हल: को नियम मान लिया जायगा--मग्रथे होगा 
_हूल्‌ से ही उत्तरवर्ती 'य' का लोप होगा, ग्रच्‌ से उत्तरवर्ती का नहीं-- 
तोलूयिता । पोपूयिता । विधेय न होने से सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः इस 
याय से नियम होगा । पर विधेय नहीं है यह कहना ठीक नहीं । कारण कि 
रस्य का लोप प्राप्त है, और सारे का लोप विधेय है । अब यहाँ दोनों का संभव 
होने पर अपूर्व विधि होनी चाहिये, अथवा नियम । अपूर्व विधि ही होगी । 
तामास्यधर्मावच्छिन्तनिमित्तके कार्येडतिदिश्यमाने विज्षेषधर्मावच्छिन्ननिसित्तक 
कार्य तातिदिइयते, श्रर्थात्‌ सामान्यधमंवान्‌ को निमित्त मानकर कार्य ग्रतिदिष्ट 
किया जाता है, विशेषधमंवान्‌ को निमित्त मान कर नहीं होता । प्रकृत में 
भूतवत्‌ कहा है । भूतसामाच्य का ग्रतिदेश किया है । भूतसामान्य में विहित 
बुडू का ही श्रतिदेश होगा, श्रनद्यतन ग्रादि धर्म विशेष-विशिष्ट लङ्‌ लिट्‌ का 
नहीं। जब कोई पदार्थ हमारी बुद्धि में उपस्थित होता है उस समय सामान्य 
धर्म ही प्रथम उपस्थित होते हैं, विशेष धर्मो को उपस्थापक कारशा-सामग्नी के 
उपस्थित न होने से ग्रभी हमें उन विशेष धर्मों का बोध नहीं होता--यही 
इस का बीज है । अतः ग्रनद्यतन भुत-रूप विशेष ग्रथ में विहित लड व लिट का 
ग्रतिदेश नहीं होता । ब्राह्मणवद्‌ ग्रस्मिन्‌ क्षजिये बतितव्यस्‌ (इस क्षत्रिय के 
विषय में ऐसा व्यवहार करना चाहिये जैसा ब्राह्मण के विषय में ), ऐसा कहते 
पर ब्राह्मण सामान्य-प्रयुक्त अ्रभ्युत्थान ग्रादि कार्य होता है, माठर-कोण्डिन्य- 
प्रयुक्त काये विशेष नहीं । ऐसी ही शास्त्र व्यवस्था है । इससे यह परिभाषा 
तोक न्याय-मूला है । 

यह परिभाषा ग्रनित्य है । इसकी भ्रनित्यता में “न ल्यपि (६।४।६६ ) सुत्र 
लिङ्ग है। यह सूत्र घुमास्थागापाजहातिसां हलि (६।४।६६) हलादि कित्‌ 
र्य परे रहते घु-संज्चक घातुओरों तथा मा आदि धातुओं के 'श्रा के स्थात 
में 'ई' आदेश करता है । 'न ल्यपि’ सुत्र इस ईत्व का तिषेध करता है । जब 
तक त्यप्‌ कित्‌ न हो, अर्थात्‌ 'क्स्वा' का जो विशेष धमं कित्त्व है, वह ल्यप्‌ में 
अतिदिष्ट न हो तब तक ईत्व की प्राप्ति ही नहीं, तो निषेध कैसा ? प्राप्तौ 
सत्यां निषेधः । अतः यहाँ विशेष घर्म का भी अतिदेश मानना होगा, अन्यथा 
निषेध व्यथं होगा । ग्राचाये क्त्वा के कित्त्व को विशेष धर्म मानते हैं इसमें न 
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क्त्वा सेट्‌ (१।२।१८) यह सूत्र प्रमाण है । इसी हेतु स्थानिवत्‌ सूत्र 00 
५६) से विशेषातिदेश होता है ॥१०९॥ 

सीरदेवीय-तद्यथा गाङ्कुटादिभ्यः (१।२।१) से कुट्‌ आदि बाहुं हे 
परे वर्तमान प्रत्यय का जो सामान्य डित्‌ धर्म है उसका जो कार्य (तन्निमित्तक 
जो कायं) है वहां कडिति च (१।१।५) द्वारा इकस्थानिक गुरा प्रतिषेधादि का 
ग्रतिदेश होता है, पर विशेष धर्म जो यङ्‌ ग्रादि का डित्त्व तन्निमित्तक जो 
द्विवेचनादि कार्य उस का श्रतिदेश नहीं होता । 


इस परिभाषा का ग्रथे लोक सिद्ध है। लोक में ब्राह्मणावदस्मिरक्षत्रिये 
वतितव्यमू ऐसा कहने पर ब्राह्मण सामान्य के प्रति जो वन्दनादि कार्य, उसका 
अतिदेश होता है, माठरादि विशेष से सम्बद्ध परिवेषण (परोसना) आदि का 
नहीं । 

कहीं-कहीं विशेषण का भी ग्रतिदेश देखा जाता है। इसमें स्थानिवदादेशो- 
ऽनल्विधौ (१।१।५६) सूत्र में विधि-ग्रहण ज्ञापक है। यहाँ 'अनल्विधौ' के 
स्थान में श्रनल्‌' कहने से ही सर्वेष्टसिद्धि हो जाने से विधि ग्रहण इसलिये 
किया है कि भ्रलाश्रयो विधिरलूविधिः ऐसा उत्तरपदलोपी समास समभा 
जाय, जिससे 'ग्रनल्विधो' यह प्रतिषेध जो भी सामान्याश्रय तथा विशेषाश्रय 
कार्य स्थानिवद्भाव से प्राप्त होता है. उस के निरास के लिये होता है । इससे 
(अल्विधि होने से) 'प्रतिदीव्य' यहाँ कत्वा के वलादित्व के ग्राश्रित जो इट्‌ 
ग्रागम (प्राप्त होता है), उसका निषेध हो जाता है। क्तूवा का वलादित्व 
विशेष धर्म है । अ्रन्यथा विचिग्रहण के श्रभाव में सामान्यस्यातिदेशे विशेषः 
स्यानतिदेशः इस न्याय से ग्रार्घघातुक्रसामान्याश्रय जो प्रत्ययत्व ग्रादि, उसी 
का ही श्रतिदेश होवे, बलादि विशेष के ग्राश्रित कार्य का नहीं । “प्रतिदीव्य ¬ 
यहाँ बलादित्व न होने से ही इट्‌ नहीं होगा, तो विधिग्रहण श्रनथंक रहता 
है। इस ज्ञापक का फल यह है कि ग्रहोऽलिटि दीर्घः से विहित ईट्‌ के स्थानिवः 
ऋाव से इट्रूप होने से इट ईटि (८। २२८) से सिच्‌ का लोप सिद्ध हो 

जाता है ॥१०९॥ 


अब यहाँ यह शङ्का होती है कि तित्स्वरितम्‌ (६।१।१८५) सूत्र जो तित 
(त्‌ जिसका इत्‌ हो) हो उसको 'स्वरित' बिधान करता है । किरति (कुः 
ति) में 'कि' का “इ” स्वरित हो जाना चाहिये, कारण कि ऋत इद धातो! 
००) से जो ऋ को 'इ' आदेश विधान किया है वह तित्‌ है (३ के 
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दाय त भनुबन्व पढा है) । इस शङ्का को समाधि के लिये परिभाषा पढ्ते 


= 


प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्य ग्रहणासु । (११०) 


अर्थ--जब शास्त्र में प्रयुक्त शब्दरूप प्रत्यय भी हो सकता है, और 
अप्रत्यय भी, तो प्रत्यय-रूप का ही ग्रहण करना चाहिये । “तितु स्वरितम्‌' में 
तित जो प्रत्यय उसी का ग्रहण होने से 'किरति' के 'कि को स्वरित न हो 
उका । 'अ्रङ्गस्य' (६।४।१) सूत्र के भाष्य में यह परिभाषा पढ़ी है । वणे 
ग्रहण में इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती ऐसा वहीं कैयट ने कहा है । 
इसीलिये 'दध्यशान'--यहाँ श्रप्रत्यय श्रच्‌ (प्र) परे रहते भी यण होता है । 
शुक्ली भवति यहाँ ग्र-प्रत्यय श्रकार को भी 'ग्रस्य च्यो! (७।४।३२) से ई' 
हो जाता है । सनाइांसभिक्ष उ: (३।२।१६८)--यहाँ, तथा वले (६।३।११ ८) 
-पहाँ सन्‌ तथा वल प्रत्ययों का ग्रहण होता है। पूर्वत्रसाहचर्य से सन्‌ धातु 
का नहीं । 

दूसरे लोगों का ऐसा विचार है और इस विचार के साथ नागेश भी 
सहमत है कि कैयट ने "तित्स्वरितयु' के प्रदीप में जो यह कहा है कि यह 
परिभाषा लक्ष्य-संस्कार के लिये भाष्य में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुई, ठीक है । 
भङ्गस्य' इस ग्रधिकार सूत्र के प्रत्याख्यान के लिये एकदेशी ने इसका प्रयोग 
किया है। इस लिये 'तितस्वरितम्‌'-यहाँ अत्ययग्रहणं कर्तब्यम्‌' ऐसा वातिक 
पढ़ा है। परिभाषा के होने पर परिभाषा से ही तित्‌ प्रत्यय लिया जायगा, 
सो वातिक व्यर्थं हो जायगा । वस्तुतः अङ्गस्य’ इस अधिकार सूत्र के पढ़ने में 
ही लाघव है । परिभाषा से सवष्टसिद्धि के न होने से परिभाषा द्वारा 'ग्रद्धस्य' 
का प्रत्यास्यात नहीं हो सकता । परिभाषा के न होते से ग्रपुक्त एकाहप्रत्ययः 
(१२४१), स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः (२1४1६१) में प्रत्यय ग्रहण सार्थक रहता 
है। विज इट (१।२।२) यहाँ प्रत्ययग्रहणा का ग्रभाव । 

उक्त सनाशंसभिक्ष उ:, तथा वले सूत्रों में व्यवस्था कसै होगी ? शिष्ट? 
दि ही सन्देहमात्र में निर्णायक है, ग्रतः व्याख्या" से सत्‌ श्रौर वल 
अत्ययो का ही ग्रहण होगा ॥११०॥ | 


| १. ऐसा व्याख्यान निर्मूल नहीं है । गर्गादिभ्यो यज, (४।१।१० ८) राती 
वजिगीपु' शब्द पढा है । यहाँ सन्नन्त वि-जि से उ प्रत्यय हुआ है । यदि 
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सौरदेवीय--यद्यपि इस परिभाषा के अस्तित्व में कोई प्रमाण 2 
तथापि “श्रङ्गस्य' (६।४।१) सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने इस की हा 
की है श्रौर केयट ने भी 'नामि' (६४1३) सूत्र की व्याख्या में इसे पढ़ा > 
न्यासकारादि इसे स्वीकार करते हैं। श्रपुक्त एकाल्प्रत्ययः (१।२।४१ गा 
प्रत्यय ग्रहण से जो अनुन्यासकार ने परिभाषा का अनङ्गीकार किया है व 
ठीक नहीं । कारण कि प्रत्ययग्रहण यहाँ विस्पष्टता के लिये किया है । स 
विधि विषय भिस्‌ इत्यादि में इसकी प्रवृत्ति न्याय्या है, अस्वरूप विधिविपय 
में नहीं, यही प्रत्ययग्रहण से स्पष्टता ्रभिप्रेत है । 

सनाशंसभिक्ष उः-यहाँ सन्‌ से सन्‌ प्रत्यय का ग्रहण इस परिभाषा का 
प्रयोजन है । पर यह भी गर्गादिगणा में विजिगीषु शब्द के पाठरूप ज्ञापक से 
सिद्ध है। अतः परिभाषा का कुछ प्रयोजन नहीं । 'वले! सूत्र (६।३।११५)ें 
वलू प्रत्यय का ग्रहण इस परिभाषा का दुसरा प्रयोजन कहा जाता है । वह्‌ 
भी अन्यथासिद्ध है । मतो बहू.बचोऽनजिरादीनाम्‌ (६1३1११९ ) इस सुत्र में 
मतुप्‌ प्रत्यय के साहचर्य से वल्‌ प्रत्यय ही लिया जायगा । वनगिर्योः संज्ञायां 
कोटरकिशुलकादीनाम्‌ (६।३।११७) के साथ साहचर्य क्यों न लिया जाय | 
ऐसा साहचर्यं होने पर वल्‌ प्रातिपदिक का ग्रहण प्रसक्त होगा । नहीं । शब्दपर- 
विप्रतिषेध (जो आगे पढ़ा हुआ है उसके बलवत्तर होने से) पर मतुप्‌ के साथ 
साहचर्यं लिया जायगा जिससे बलु प्रत्यय का ही ग्रहण होगा । ग्रतः परिभाषा 
निष्प्रयोजना है ॥११०॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है विपराभ्यां जेः (१।३।१९) से 'परा सेना 
जयति इस श्रं में परा जयति सेना-यहाँ श्रात्मनेपद क्यों नहीं होता ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में परिभाषा पढ़ते हैं-- 


सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ । (१११) 


र्थ व्याकरण शास्त्र मे जब ऐसा शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो जिसके 
साहचर्य में प्रयुक्त होता है, उसके सदृश भी हो सकता है और विसहश भी, तो 
'सनाशंसभिक्ष में सन प्रत्यय नहीं लिया जायगा, तो विजिगीषु में 'उ' प्रत्यय 
किस शास्त्र से होगा ? 'बले” इस सूत्र के ग्रनन्तर 'मतौ बह्वचो 5 नजिरा- 
दीनाम (६1३1११ &) यह सूत्र पढा है । इसमें मतुप्‌ प्रत्यय का ग्रहण है। 
इसके साहचर्य से वल प्रत्यय का ग्रहण होगा । 
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पहरा का ग्रहण होता है, विसद्दश का नहीं । प्रकृत में 'वि' शब्द (जो अव्यभि- 
बार रूप से उपसर्ग है) के साहचर्य में पढ़ा हुआ परा शब्द (जो तत्सहश उपसर्ग 
भी है, भौर विसदृश ग्रनुपसर्ग भी है) विशब्द के सहश उपसर्ग ही लिया 
जायगा, ग्रतः परा जयति सेना (उत्कृष्ट सेना जीतती है)--यहाँ 'परा' के 
उपसर्ग न होते सें 'जि' से ग्रात्मनेपद नहीं हुआ । यदि कहो पक्षिवाचक 'वि' 
शब्द भी तो है, जो अनुपसर्ग है, उसके साथ पढ़ा हुथ्रा 'परा' शब्द उपसगे ही 
कैसे लिया जायगा ? 'जयति' के साथ सम्बद्ध 'वि' का कोई दूसरा श्रर्थ संभव 
नहीं । बहुनि (बहवो वय: पक्षिणोऽत्रेति) जयति बनम्‌, वि जयति, वी जयतः 
इत्यादि प्रयोग तो होते ही नहीं । सहशों का ही साहचर्य से कथन हुआ करता 
है, अतः सहचरित शब्द साहश्यवान्‌ को कहता है । 'रामलक्ष्मणो”-यहाँ भी 
राम लक्ष्मण का साहश्य (दाशरथि होने में साहश्य) ही राम शब्दाभिधेय भ्र्थे 
में नियामक है, कारण कि दो सदृश पदार्थो को ही एकसाथ कहने को इच्छा 
होती है र उन्हीं का शास्त्र में सहप्रयोग होता है--यह सामान्य नियम है। 

इस परिभाषा का संकेत कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया (२।३।८) के भाष्य 
में मिलता है । वहाँ लक्षसोत्थस्भूतास्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः (१।४।९०) 
से जो 'परि' की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है उसके योग में पञ्चम्यपाङ्परिभिः 
(२।३।१०) से पञ्चमी की शङ्का करके कहा है--यच्चपि 'परि' का व्यभिचार 
से वर्जन ग्रर्थ नहीं है, वर्जनातिरिक्त ग्रथे भी देखा जाता है । पर कर्मप्रवचनीय 
'अप' का तो वर्जन अर्थ को छोड़ कर दूसरा अर्थ नहीं । 'ग्रप' का सहचरित . 
(सहाय) बजनार्थक 'परि? को छोड़कर कौन सा परि” शब्द हो सकता है ? 
जेसे जब यह कहा जाता है इसे गौ (बेल) का सहाय (साथी) चाहिये, तो गौ 
(बैल) ही लाया जाता है, घोड़ा अथवा गधा नहीं । इस भाष्यसन्दर् से 
सहशों का ही प्रयोग (सूत्र) में सहायभाव (साहचयं) होता है इसका बोधन 
किया है । 

ह्िस्त्रिशचतुरिति कृत्वोथे (८।३।४३) सूत्र में कृत्वोथे' ग्रहण से यह परिः 
भाषा अनित्य है । साहचर्य से ही सहश सुजन्त “चतुः' शब्द का ग्रहण सिद्ध था, 
1 'झत्वोथे' ग्रहण व्यर्थ हो जाता है । व्यर्थ होकर यह ज्ञापित करता हैकि 
कहीं सहश का ग्रहण नहीं भी होता | दीधीवेवीटाम्‌ (१।१।६) में धातु के 
का साहचर्य होने पर भी इट्‌ आगम का ग्रहण होता है, इट (किट) गतौ-- 
i इ्ट्‌ चातु का नहीं ग्राहगमहनजन:-_ (३।२।१७१) में गम्‌ आदि 

साहचर्य में भी ऋ धातु का ग्र हण नहीं होता ॥१११॥ 
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सीरदेवीय--इस परिभाषा के होने सेही गुपुधूपचिच्चछ 
(३।१।२५) स्तुत्यथेक पन्‌ के साथ साहचर्य के कारण सतुत्यर्थक पण, का ग्रहण 
होता है व्यवहाराथंक का नहीं । पशायत्यनेन पारिः (जिस से स्तुति करता 
है) । पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२1३1१०) में आङ कृत व्यवधान होने पर भी 'ग्रप' 
के साहचर्यं से वर्जेनार्थक 'परि” का ग्रहण होता है । जहां पूर्व के साथ साह- 
चयं है और पर के साथ भी वहाँ शब्दपरविप्रतिषेध से पर-साहचय ही लिया 
जाता है । ग्रतः सत्सुद्िष--(३॥२॥६१) में द्विष्‌ के साथ साहचय से पूङ्‌ 
प्राणिप्रसवे भ्रदादि का ग्रहण होता है, पूर्वं पठित सदू के साहचर्यं से तुदादि 
षू प्रेरणे का नहीं । यह परिभाषा श्रनित्य है, ग्रतः दीधीवेबीटास्‌ (१।१ 1६) 
में दीघीङ., वेवीङ, धातुओं के साहचर्यं होने पर भी इट्‌ (किट) गतौ का 
ग्रहण नहीं होता, इट्‌ आगम का ही ग्रहण होता है । यदि कहो कि यहाँ धातु 
का ग्रहण मत हो, श्रागम इट्‌ का ग्रहण केसे होगा ? अथेवत्‌ परिभाषा से 
अथवा प्रत्ययग्रहण परिभाषा से प्रत्यय का ही ग्रहण युक्त प्रतीत होता है। 
न्यासकार ने भी 'दीधीवेवीटाम्‌' में भ्रल्पाच्तर इट्‌ का जो पूव निपात नहीं 
किया वह  शास्त्रान्तर के व्यभिचार का लक्षण है, साहचय से प्राप्त धातुग्रहण 
नहीं होता है, इस का ज्ञापक है । प्रकृत परिभाषा के अनित्य होने से धातु 
ग्रहण नहीं हुआ, ऐसा नहीं । वस्तुतः ग्रर्थवत्परिभाषा श्रनित्य है, इस में प्राति 
लोटू (५।४।१६) में लोट्‌ ग्रहण ज्ञापक है सार्थक 'आनि' तो लोट्‌-सम्बन्धी 
ही मिलेगा । परिभाषा के नित्य होने पर लोट्‌-सम्बन्धी सार्थक 'आनि' ही 
लिया जायगा, प्रवपानि मांसानि (प्रक्ष्ठा वपा यत्र तानि), यहाँ का श्रतर्थक 
आनि? नहीं लिया जायगा । प्रत्ययग्न हणपरिभाषा तो निष्प्रयोजन होने से 
मानी ही नहीं जाती ॥१११॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है'कि “प्रिये सक्थिनी ग्रस्य ब्राह्मणस्य स प्रियः 
सकिथिः, तेन प्रियसक्थ्ना-यहाँ 'प्रियसक्थि' रङ्ग पूँल्लिङ्ग है, अ्रन्यपदाथ 
'ब्राह्मण' के पुल्लिङ्ग होने से अ्रस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ& उदात्तः (७।१।७१) 
'ग्रस्थि' आदि को 'ग्न्‌' भ्रन्तादेश विधान करता है । यह शास्त्र आङ्गाधिकारीय 
है, ग्रत: पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च (२९) परिभाषा से अस्थ्या- 
चन्त अङ्ग को भी श्रतड_ होगा। नपुंसकस्य भलचः (७।१।७२) से इस च 
` मै 'नपुसकस्य' को अनुवृत्ति ग्रा रही है । प्रकृत में अङ्ग के पूँल्लिङ्ग होने 
।। श्रियसक्थ्ना' ग्रादि में अनङ, नहीं होता चाहिये । इस शङ्का के समाधान 
लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 
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श्रुतामुमितयोः श्रुतसस्बन्धो बलवान्‌ । (११२) 
ग्र्थ--श्रुत ==साक्षात्‌ पठित (सूत्र में गृहीत) के साथ जो सम्बन्ध (किसी 
विशेषण का भ्रर्थसम्बन्ध) होता है बह अनुमित (==भ्रधिकारस्थ शब्द से 
० ग्राक्षिप्त) के साथ जो सम्बन्ध होता है, उसकी अपेक्षा बलवान्‌ होता है । 
क्षपंसकस्य' इस विशेषणा का सम्बन्ध साक्षात्‌ शुत (सूत्रपठित) सक्थि' श्रौर 
रस्थि के साथ होगा, जिससे श्र ङ्ग के पुल्लिङ्ग होने पर भी भ्रनङ हो जायगा । 
प्रकरणादि से जो सम्बन्ध प्राप्त होता है वह अनुमित है, वह श्रुतसम्बन्ध की 
रक्षा दुबल है। मीमांसा सूत्र भी है--श्रुति लिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षातु (३।३।७) श्रुति की अपेक्षा लिङ्ग के दुबल होने 
स ग्रस्थ्यादि के श्रुत होने से प्रथम उपस्थित होने से नपुंसक पदार्थ का अ्रस्थ्यादि 
के साथ ग्रन्वय होगा । स्वरितादि लिङ्ग से पश्चात्‌ उपस्थित हुए अङ्ग और 
तदन्त के साथ श्रन्वय नहीं होगा, नपुंसक पदार्थ के निराकाङ्क्ष हो जाने से । 
पर जश्शसोः शिः (७। १।२०), नपुंसकाच्च (ग्रौङः शी ७।१।१९), स्वमोनं- 
पंसकात्‌ (७।१।२३) से सु और लुक्‌, तथा नपुंसकस्य अलचः (७।१।७२) से 
नुम्‌-इन विधियों में एह्ममाण (शास्त्र में साक्षात्‌ श्रुत) न होने से प्रकरण 
प्राप्त (अनुमित) ग्रङ्ग के साथ 'नपुसक' विशेषण का श्रन्वय होगा । इसीलिये 
वा नपुंसकस्य (७।१।७६) सूत्र को श्राचार्य ने “वा शौ' इस रूप में नहीं पढ़ा । 
ग्राचाय चाहते हैं कि गृह्ममाण (पूर्वं सूत्र नाभ्यस्ताच्छतुः) सें श्रनुवृत्त शत 
(शत्रन्त) के साथ 'नपुंसकस्य' का अन्वय हो, जिससे बहूनि ददण्ति कुलानि 
षु ते बहुददन्तो ग्रामाः (बहुददतो वा), यहाँ 'बहुददत्‌' अङ्ग पुल्लिङ्ग है, 
पर शत्रन्त 'ददत्‌' के नपुंसक होने से अङ्ग को नुसु-विकल्प होता है। और 
बहवो ददतो येषु ताति कुलानि बहुददति--यहाँ बहुददत्‌ ग्रङ्ग के तपुंसक 
होने पर मी शत्रन्त ददत्‌ के नपुंसक लिङ्ग न होने से नुम्विकल्प नहीं होता । 
यदि ग्राचायं 'वा शौ’ ऐसा सूत्रन्यास करते, तो सूत्रार्थं होता-अभ्यस्तात्यः 
रो यः शतृप्रत्ययः, तदन्तः शब्दोऽन्तो यस्याङ्गस्य, तस्य शो परे वा नुस, अर्थात्‌ 
प्रभ्यस्त धातु से परे जो शतृप्रत्यय, तदन्तान्त जो अङ्ग उस को “शि' परे रहते 
गुम्‌ विकल्प से होता है, जिस से शि परे रहते नपुंसकलिङ्ग ग्रञ्गरबहुददत्‌ को 
विकल्प से नुम हो जायगा । बहवो ददतो येषु तानि कुलानि बहुददति बहुददस्ति 
वा, जो अनिष्ट है । 
सीरदेवादि जो इस परिभाषा को श्रृतानुमितयोः श्रौतः सम्बन्धो बलो- 
पानु इस रूप में पढ़ते है प्रकृत परिभाषा का 'महाहृद' आदिं में हकार से परे 
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वर्तमान रेफ को हित्वाभाव फल मानते हें । उनकी युक्ति यह है कि श्रचो रहा. 
यां द्वे (८1४1४६) में रेफ द्वित्व के निमित्त रूप से श्रुत है और यर्‌ प्रत्याहारा- 
न्तगेत होने से जो इस को अनुमित कार्थित्व प्राप्त होता है उस का श्रौत- 
सम्बन्ध के बलवत्तर होने से बाध हो जाता है । पर यह ठीक नहीं । तक्रकौएिड « 
न्य-न्याय स्थल में जो ग्रनवकाशता-रूप युक्ति है, उसी से यह फल सिद्ध हो 
जाता है। जहाँ जहाँ रेफ की निमित्तता होगी वहाँ-वहाँ वाक्यान्तर से 
कार्थिता की भी प्रसक्ति होगी, जिससे निमित्तता अनवकाश होकर कायिता की 
बाधिका हो जायगी, जैसे तक्रदान श्रनवकाश होकर दधिदान का बाधक 
है ॥११२।॥। 
सीरदेवीय-- इस परिमाषा के होने से भ्रचो रहाभ्यां द्वे (51४॥४६)-- 
यहाँ 'रहाभ्यामु में रेफ, हुकार का निमित्त भाव साक्षात्‌ श्रुत है, यर्‌प्रत्या- 
हारान्तर्गत होने से अनुमित कार्थित्व वाधित हो जाता है । ग्रतः 'मद्रहृदः— 
यहाँ हकार से परे रेफ को द्वित्व नहीं होता । यदि हो, तो दो रेफों का श्रवण 
प्राप्त होगा । यदि कहो रो रि (८1३1१४) से एक रेफ का लोप हो जायगा । 
हम कहते हैं, नहीं । लोप के प्रति द्विवंचन असिद्ध है । अच्छा, हलो यमां यमि 
लोपः (५।४।६४) से एक रेफ का लोप हो जायगा । इस लोप के प्रति तो 
द्विवचन सिद्ध है । नहीं । ऐसा होने पर भी पक्ष में दो रेफो का श्रवण प्रसक्त 
होगा । हलो यमां यमि लोपः में ऋयो होऽन्यतरस्याम्‌ (८।४।६२) से 'भ्रन्यत- 
रस्याम्‌' को अनुवृत्ति आती है। जातिपक्ष का ग्राश्रयण करने से श्रनचि च 
(८1४४७) से प्राप्त रेफ-परक हकार को द्वित्व नहीं होता । 
यह परिभाषा लोकन्यायमूलक है । लोक में कहा जाता है--प्रत्यक्षावु- 
मितयोः प्रत्यक्ष बलोयः, कारणा कि ग्रनुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता है, प्रथमं प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है, पश्चात्‌ अनुमान ज्ञान । ब्राह्मणा भोज्पन्तास्‌ माठरकोण्डित्यौ 
` परिवेविष्टामू (ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय और मठर गोत्रज तथा कुण्डितः 
गोत्रज ब्राह्मण भोजन परोसें । यहाँ एक ही वाक्य ब्राह्मणों के भोक्तृत्व श्रौर माठर 
` कौण्डिन्य ब्राह्मणों के परिवेष्ट्त्व का विधायक है । एकवाक्यता होने पर यहाँ 
बाध्य बंघकभाव कुछ भी नहीं । पर यदि वाक्यभेद माना जाय, जुदा-जुदा 
वाक्य माने जायें तो माठर कौण्डिन्य ब्राह्मणों का अनुमित भोक्तृत्व (ब्राह्मण 
होने से प्राप्त) जब तक बाधा न जाय, परिवेषण (परोसना) हो नहीं सकता । 
हृदः यहाँ तो यरप्त्याहारान्तगेत होने से प्राप्त हकार से परे रेफ 
द्वित्व हो सकता है । रतः यहाँ सामान्यरूप से प्रतीयमान अर्थे का विशे 


होता 
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ह्य से विहित द्वारा बाव होता है, ग्रर्थात्‌ तक्रकोण्डिन्य-न्याय से रेफ का द्वित्व 
करत हो जाता है (१९२1 

प्रब यहाँ यह शङ्का होती है कि तत्पुरुषे तुल्याथ-तृतीयासप्तम्युपमाना- 
दयगदितीयाङत्याः (६।२।२) से तृतीयान्त 'परमेण' के साथ 'कारकेण' का 
आस 'परमकारकेण' होने पर तृतीयान्त पूर्वपद परमेण को प्रकृतिस्वर 
प्रश होता है । तथा गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु (२।४।७७) से पं 
बँ) शोषणे को आत्व' हो जाने पर इससे परे भी सिच्‌ का लुक प्राप्त 
होता है। इसके समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैँ-- 


लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यंच ग्रहणम्‌ (१ १३ ) 


अर- लक्षण च प्रतिपदं चेति द्वन्द: । लक्षणघ्रतिपदम्‌ । इसका उक्त शब्द 
के साथ (जिसका यथा योग्य ग्रथे लिया जाता है) तृतीयासमास है । इन्द्वान्ते 
यमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते--इस न्याय से “उक्त' का सम्बन्ध लक्षणम्‌ 
तथा प्रतिपदम्‌--दोनों के साथ है । प्रतिपदोक्त के साथ समभिव्याहार (एक 
साथ उच्चारण) से 'लक्षण' से यहां सामान्यलक्षण अभिप्रेत हे । उस-उस 
विभक्ति विशेष व प्रकृति विशेष का उपादान करके जो समासादि विधान किये 
गे हैं वे 'प्रतिपदोक्त' हैं । विशेष का अनुवाद करके प्रतिपादित किये जाना 
प्रतिपदोक्तत्व है, पद का उच्चारण पूर्वं विहितत्व प्रतिपदोक्तत्व नहीं । प्रति- 
पदोक्त' वह भी होता है जो ग्रोपदेशिक है, शास्त्र से निष्पादित नहीं यथा 
पा पाने 'ग्रोपदेशिक है? । तब लक्षण लाक्षणिक का अर्थ 'लक्षण से 
निष्पादित’ होता है । प्रथम श्र के अनुसार परिभाषा का अर्थ होगा-- 
शास्त्रकार कार्यार्थ जब किसी ऐसे शब्द-रूप का सूत्र में उपादान करता है 
जो दूसरे शास्त्र से संस्कृत होता है जिस दूसरे शास्त्र में उसका ग्रहण हुआ है 
शर ऐसे शब्दरूप का भी जो सामान्य शास्त्र से संस्कृत होता है, तब प्रथम 
प्रकार के शब्दस्वरूप का ग्रहण होता है, द्वितीय प्रकार के शब्द-स्वरूप का 
नहीं । अत: 'तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया--यहाँ वही तृतीयातत्पुरुष लिया जायगा 
प तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२।१।३०) से सिद्ध होता है जिसमें सूत्र- 
कार ने 'तृतीया'--यह पद प्रयुक्त किया है । ऐसे समास का ग्रहण नहीं होगा 
जो हाय शास्त्र विशेषण विशेष्येण बहुलस्‌ (२।१।५७) से सिद्ध होता है 

समे तृतीया विभक्ति विशेष का उपादान नहीं यद्यपि पूर्वपद यहाँ तृतीयान्त 

। और तत्पुरुष समास है । जैसे परमेण कारकेण =परमकारकेण-यहं । 
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अतः यहाँ 'परम' का प्रकृतिस्वर नहीं होगा । जब उपात्त शब्दस्वरूप रपद 
शिक भी हो सकता है ग्रौर लाक्षणिक (लक्षण से निष्पादित भी) तो मी 
शिक का ही ग्रहण होता है । ग्रतः घुसास्था--सूत्र में पा पाने काही क्र 
होगा, पे शोषणे, जिसको आत्व लक्षण (श्रादेच उपदेशेईशिति) से होता है 
अर्थात्‌ जिसका 'पा रूप लाक्षणिक है, का नहीं । ग्रतः उससे परे सिच क 
लुक्‌ नहीं होगा - ग्रपासीत्‌ । इसी प्रकार सख्युरसम्बुद्धौ (७1१६२) में औपदे- 
शिक 'सखि' का ग्रहण होता है, श्रतिसखिः (सखीमतिक्रान्तः ) यहाँ लाक्षणिक 
सखि का नहीं । इसे सम्बुद्धि-भिन्त सर्वनामस्थान परे वृद्धि नहीं होती । 

लाक्षणिक को छोड़कर प्रतिपदोक्त का ग्रहण क्यों होता है? इसलिये कि 
अतिपदोक्त श्रर्थ की शीघ्रतया बुद्धि में उपस्थिति होती है । लाक्षणिक की 
बिलम्ब से । 'पे' का बोध उच्चारण समनन्तर (अथवा श्रवणसमनन्तर) होता 
है और इसके 'पा” रूप श्रात्वविधायक शास्त्र के स्मरण के पश्चात्‌ । यही इस 
परिभाषा का बीज है । 


इस परिभाषा की प्रवृत्ति वणं-ग्रहण फे विषय में भी होती है। श्रोत्‌ 
(१॥१॥१५) सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने इस परिभाषा के बल पर यह कहा 
कि इस सूत्र से ऐसे 'ग्रो' (ग्रोदन्त) की प्रगृह्य संज्ञा होती है जो स्वतः सिद्ध 
“ग्रो हो जसे 'भ्रहो' निपात का 'ग्रो' । ्रनदोऽदोऽभवत्‌ (जो वह नहीं था, वह 
हो गया)--यहाँ नहीं, कारण कि यहाँ भ्रदस्‌ का 'ग्रो' सांहितिक है, स्वतः 
सिद्ध नही । च्वि प्रत्ययान्त होने से निपात अवश्य है । 

यह परिभाषा अनित्य है, इस में भुवरच महाव्याहृतेः (८।२।७१) सूत 
में 'महाव्याहूति ग्रहण ज्ञापक है । सूत्राथं है--भुवस्‌ के स्‌ को 'र' विकल्प 
से हो जब यह महाव्याहृति हो । 'महाव्याहृति'--ग्र हरा इस लिये किया है कि 
जसन्त भुवः (भू--जस्‌) को यह विकल्प न हो । यदि परिभाषा नित्य हो, 
तो परिभाषा से लाक्षणिक “भुवस्‌' का ग्रहण न होगा, महाव्याहृति ग्रहण 
व्यथ रह जायगा । अनित्य होने पर महाव्याहृति ग्रहण चरितार्थं हो जाता 
है॥' ११३ ॥ 


सीरदेवीय- लक्षण शब्द यहाँ लाक्षणिक ग्रथ में उपचरित हुद्रा हैं। 


` १. अनित्य होने से फ्रापयति, ग्रध्यापयति में आत्व के लाक्षणिक ही 
पर भी पुक्‌ आगम होता है । 
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विशेषेण प्रतिपादित (बोधित) प्रतिपदोक्त होता है । इन दोनों में से प्रतिपदोक्त 
का ही ग्रहण होता है, खण्डशः व्युत्पादित लाक्षणिक का नहीं । त 
को क्रीडजीनां शौ (६१।४८) से आत्व होने पर पुक्‌ ग्रागम करने पर ह 
हप के सम्पन्न हो जाने से ल्यप्‌ RR (६।४।५७) से 'शणि' को 
दैकल्पिक 'ग्रय्‌' आदेश नहीं होता, क्योंकि यह ग्राप्‌ लाक्षणिक है । ग्रध्याप्य 
गत: । प्रतिपदोक्त श्रापि' को तो होता है-- प्राप्य । प्रापय्य । वस्‌ से क्विप्‌ 
करने पर सम्प्रसारण होकर 'उस्‌' रूप सिद्ध होता है । उषा (उस्‌ का तृतीया- 
नत रूप) चरति ग्रौषि हः । चरति (४।४।८) से ठक्‌ प्रत्यय होता है। टा 
के लाक्षणिक होने से इसुसुक्तान्तात्कः (७।३।५१) से ठक्‌ को 'क' आदेश नही 
हुआ (सूत्र में इस्‌, उस्‌ प्रतिपदोक्त का ग्रहण है, ऐसा वृत्तिकार का भी कथन 
है) । धानुष्क में 'उस्‌' प्रतिपदोक्त है, स्वयं लक्षण से सम्पन्न नहीं हुआ । हाँ 
धनुस्‌ लाक्षणिक है । 

इस परिभाषा के होने पर द्वावामइंच (३।२।२) में मा ग्रहण से मेङ का 
ग्रहण नहीं होना चाहिये । नहीं । गामादाग्रहरोष्वविशेषः (परि० ११४) से 
लाक्षणिक 'मा' का भी ग्रहण हो जायगा । पर इस तरह तो मामाने का 
भी ग्रहण हो जायगा । नहीं । यह इष्ट नहीं कि गामादा परिभाषा लुग्विकरणा- 
बुग्बिकररायोरलुग्चिकरणस्येव--इस परिभाषा को बावे। इस से अलुग्विकरण 
मेङ्‌ वा माड का ही ग्रहण होगा । 

लाक्षणिक शब्द का खण्डशः व्युत्पन्न श्रर्थ सर्वसंमत नहीं । सामान्यशास्त्र 
से व्युत्पन्न ऐसा ग्रर्थ भी है । प्रत: विभाषा दिवसमासे बहुन्नीहौ । (१।१।२५) 
में दिङ्नामान्यन्तराले (२।२।२६) से विहित प्रतिपदोक्त बहुव्रीहि समास लिया 
जाता है। दक्षिणस्याः पूर्व॑स्याशचान्तरालं दिक्‌ दक्षिणपूर्वा, तस्यां दक्षिण 
पूरवेस्यामु । सामान्य शास्त्र ग्रनेकमन्यपदाथे (२।२।२४) से विहित बहुब्रीहि 
का नहीं । या पूर्वा सोत्तराऽस्या उन्मुर्धायाः, तस्यां पूर्वोत्तरायाम्‌ । 

यह परिभाषा नित्य है । इस में यावत्पुरातिपातयोलंद्‌ (३।३।४) में 
'निपात' विशेषण ज्ञापक है । यदि यह परिभाषा अव्यभिचारिणी होती तो 
पुर्‌ शब्द के तृतीयान्त 'पुरा' का लाक्षणिक होने से ही ग्रहण त होता, निपात 
ग्रहण व्यर्थं होता ।।११४॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि इस परिभाषा के होने पर देङ्‌ रक्षणे भौर 
दो ग्रवखण्डने के आत्व के लाक्षणिक होने से घुःसंज्ञा नहीं होती चाहिये, 
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तथा मेङ्‌ व्यतिहारे के आत्व के भी लाक्षणिक होने से नेगंदनद- 
स्यति--' (८1४१७) में गृहीत 'मा' से मेङ का ग्रहण न होने से भात 
(्ज-निञ-मेङ्‌-तृच्‌) इत्यादि में णत्व नहीं होना चाहिये । इसी क्ता 
गे शब्दे के त्व के लाक्षणिक होने से घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि 
(६।४।६६) में गृहीत 'गा” से लाक्षणिक होने के कारणा ग्रहण न होने हे 
'गीयते आदि में 'ई' नहीं होना चाहिये । इस शङ्का के समाधान के लिये 
परिभाषा पढ़ते हैं-- 


घु-सा- 


गामादाग्रहरोष्वविज्ञेषः । (११ ४) 


अर्थ--गा, मा, दा के ग्रहण में लाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त--दोनों प्रकार 
की धातुओं का निविशेष रूप से ग्रहण होता है । इस परिभाषा की सत्ता में 
दैप शोधने धातु को धातुपाठ में पित्‌ पढ़ना ही ज्ञापक है । वह पित्‌ इसलिये 
किया है दा-धा घ्वदाप्‌ सूत्र में 'ग्रदाप्‌' यह जो निषेध है उससे देप्‌ का भी 
पित्क्ररण-सामान्य से निषेध हो जाय । पर यदि लक्षणाप्रतिपदोक्त परिभाषा निर- 
पवाद है, तो उसी से देप्‌ का निषेध सिद्ध था, देप्‌ के आत्व के लाक्षणिक होने 
से । फिर दैप्‌ को सामान्य-ग्रहणाथेक पित्त्वकरण से क्या प्रयोजन ? इस से 
हम जानते हैं कि लाक्षणिक दाप्‌ का ग्रहण भी होता है, तभी निषेध च रिताथं 
होता हे । इस प्रकार परिभाषा का एकदेश (दा का ग्रविशेषरूप से ग्रहण) से 
ज्ञापित होता है । एकदेश की श्रनुमति से सम्पुणां परिभाषाथं भौ ज्ञापित हो 
जाता है। गाति-स्था-घु- (२।४।७७) सूत्र में गा-ग्रहण से इणा. का आदेश 
'गा' ही गृहीत होता है, ऐसा भाष्यकार का वचन है । 
सह्‌ गामादाग्रहण-परिभाषा बाध्यसामान्य-चिन्ता से लक्षणाप्रतिपदोक्त- 
परिभाषा निरनुबन्धकपरिभाषा तथा अलुग्विकरणपरिभाषा--इन तीनों की 
र बाधिका हे । यह परिभाषा दाधा घ्वदाप्‌ (१।१।२०) सूत्र के भाष्य में स्पष्टः 
के - रूप से पढ़ी है ॥११४॥ 
सोरदेवीय--इस परिभाषा से घुमास्थागा--(६।४।६६) सूत्र में गा-ग्रहण 
से गै शब्दे, गाङ स्तुती (ग्रदादि), गा स्तुतो (जुहोत्यादि) गाङ्‌ लिटि (२१ 
४९), णो च संश्चङोः (२।४।५१), गाङ गतौ--इन सबका तिविशेष रूप स 
ग्रहण होता है । “घु-मा-स्था- सूत्र में मा-ग्र हण से मा माने, माङ मागे, मेड 
प्रणिदाने इन सब का ग्रहण होता है । दाधा घ्वदाप्‌ --यहां दा ग्रहण से डुदान्‌ 
दाने, देङ, रक्षणे, दो भ्रवखण्डने, दाणा दाने--इन सबका । यदि ऐसा है तो 
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धपीष्ठक (२२1८) में गाङ्‌ का ग्रहण प्राप्त होता है । गा स्तुतौ का तो छान्दस 
होरे से ग्रहण नहीं होता । ह्वावामश्च (३।२।२) यहां मा माने का ग्रहण 
प्राप्त होता है । दाधा घवदाप_-- यहां दाशू दाने के 'दा' शब्द की भी घु-संज्ञा 
प्राप्त होती है। जिस से 'प्रनिदाशते' यहाँ नेर्गदनद--(८।४।१७) से णत्व 
की प्रसक्ति होती है । उत्तर--गापोष्टकू--यहाँ परस्मैपदी पिब्‌ के साथ साह- 
ब्य के कारण गै शब्दे का ही ग्रहण होता है । इस परिभाषा से साहचर्य- 
परिभाषा का बाध नहीं होता । साहचर्यपरिभाषा से यदि यहाँ इष्ट सिद्धि होती 
है तो इसी परिभाषा से घु-मास्था--सूत्र में गे शब्दे का ग्रहण होगा, गाड 
का नहीं । गाङ्‌ कुटादि--(१।२।१) सूत्र में गाङ्‌ ग्रहण से ज्ञापित होता है 
कि यहाँ गाङ का भी ग्रहण होता है। गाङ का ग्रहण भ्रध्यगीष्ट में प्रत्यय- 
हित््व के लिये किया है श्रौर प्रत्यय डित्व इत्व के लिये है । यदि यहाँ घु-मा- 
स्था- सूत्र में गाङ्‌ का ग्रहणा न हो, तो प्रत्यय-डित्त्व के लिये गाडू कुटादि 
सूत्र में गाड पढ़ना व्यर्थ हो जाय । ह्वावामइंच-यहाँ भी सानुबन्धक ज. के 
साहचर्य से माङ्‌ तथा मेङ्‌--इन सानुबन्धकों का ही ग्रहण होता है, निरनु- 
बन्धक 'मा' का नहीं । 'दाश्‌” में ग्र्थेवत्परिभाषा से ग्रनर्थेक 'दा' का ग्रहण 
नहीं होता । 

इस परिभाषा का श्रर्थान्तर भी स्वीकार किया जाता है--गामादा गृह्यन्ते 
यस्मिन्‌, श्र्थात्‌ गा, ग्रथवा दा जिस सूत्र में गृहीत हों वहाँ दूसरी पढ़ी हुई 
बातुश्रों का भी सामान्य रूप से (लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त रूप से) ग्रहण 
होता है । इससे दा-धा घ्वदाप्‌ सूत्र के दा-घटित होने से वहीं पढ़ी हुई धा धातु 
से लाक्षणिक धा (धेट्‌ का कृतात्व रूप) का भी ग्रहण होता है, जो इष्ट है । 
पर इससे गा-घटित गातिस्था-घु-पा-भूभ्यः--सूत्र में “वा? से लाक्षणिक पा (पे 
को कृतात्व रूप) का भी ग्रहण होजायगा, जो अनिष्ट है। इस आपत्ति के वारण 
के लिये गाञ्च मारच दाग्रहणं च (दा गृह्यते स्मिन्निति दा-ग्रहणं सूत्रम्‌ व्यधिः 
करण बहुब्रीहि) गामादाग्रहणानि । इस प्रकार बहुब्रीह्यू त्तरपद इन्द प्रहा 
करने पर इष्ट संगृहीत हो जायगा, श्रौर श्रनिष्ट परिहृत हो जायगा । 

भ्रब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि दाग्रहण से मीताति-मितोतिदीड़ां 
स्यपि च (६।१।५०) से दीङ्‌ क्षये को एज्विषय में आत्व होने पर उसका 
ुखेत ग्रहण प्रसक्त होता है, ठीक है, पर प्रयोजन न होने से नहीं होता । 
उपसगे घोः किः (३।३।९९) यहाँ 'कि' प्रत्यय के कित्‌ होने पर एज्विषय के 
प्रभाव में गुण न होने से (गुण-निमित्तक एच्‌ के सम्पन्त न होने से) आस्व की 
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प्राप्ति ही नहीं तो दीड की घु-संज्ञा होने पर कुछ क्षति नहीं, और कुछ अर. 
सिद्धि भी नहीं । दो दद्‌ घोः (७।४४६)--यहाँ भी क्त प्रत्यय के कित्‌ होने 
से आत्व नहीं होगा । तो घु-संज्ञा-कृत धातु को दद्‌ आदेश भी नहीं होगा । 
घुमास्था--(६४।६६)-यहाँ भी कित्‌ प्रत्यय परे धातु को ईत्व विधान किया 
है । एजू-विषय न होने से त्व नहीं होगा, तो दीङ्‌ को घु-संज्ञाकृत ईत्व भी 
नहीं होगा । ऐसे ही सनि मीमा-घु-- (७1४ ५४) में भी यदि दीङ्‌ का ग्रहण 
हो जाय तो भी कोई क्षति नहीं । इको कल्‌ (१।२।६) से सन्‌ के कित्‌ होने से 
श्रात्व होगा नहीं । यदि हो भी जाय तो भी 'दा' को इस्‌ हो जायगा । शङ्का 
-्रनि दीङ्‌+-तृच्‌-यहाँ एज्विषय में ग्रात्व होने पर घु-संज्ञा-निमित्तक नेग- 
दनदधु० से णत्व प्राप्ति घु-संज्ञा का फल स्पष्ट विद्यमान है । उत्तर-_नेगंदनद- 
घु० सूत्र में घ्यन्त घु-शब्द का परनिपात लक्षण-व्यभिचार-चिह्व है । प्राप्त 
णत्व भी नहीं होगा । शङ्का--यह मान लिया, पर लुङ्‌ में सिच्‌ परे रहते 
एज्विषय होने पर दीङ्‌ को श्रात्व होने पर घु-संज्ञा हो जायगी, उससे स्था- 
घ्वोरिच्च (१।२।१७) से धातु (दीहू--दा) को इकारान्तादेश तथा सिच्‌ को 
कित्त्व--इस प्रयोजन का सम्भव है। इस कारण उपादास्त (उप+-ग्राइन- 
दीङ्‌ 4-सिच्‌ | लुङ्‌--त) नहीं बन सकेगा । इस दोष का भाष्यकार ने संनिपात 
परिभाषा से परिहार किया है। भाव यह है कि अ्रकित्त्व-संनिपात से (सिच्‌ 
के भ्रकित्‌ होने से एज्विषयता के उत्पन्न हो जाने से) दीङ्‌ को श्रात्व हुभ्ना है, 
अर्थात्‌ आ' का जन्म हुआ है । यदि यहां स्थाघ्वोरिच्च से कित्त्व हो जाय, तो 
ग्रकित्त्व का व्याघात हो जाय, अतः घु-संज्ञा के प्रति श्रात्व श्रपने को उपस्थित 
नहीं करता, श्रतः घृ-संज्ञा नहीं होती? ॥ ११४॥ 

भ्रव यहाँ यह शङ्का होती है कि वृद्धि ग्रादि संज्ञायें ग्रादेच्‌ श्रादि समुदाय 
की क्यों न हों । इस के उत्तर के लिये पिरभाषा पढ़ते हैं-- 


प्रत्येक चाक्यपरिसमाप्तिः । (११५) 









र्थे--वाक्य=वाक्या्थं । वावयजन्यबोध का पूणारूप से सम्बन्ध वाक्य 
के सभी घटकों में होता है, वाक्य में जो विधान किया जाता, जो उद्देश्य के 


१. सिचो ह्यकित्वादेज्विषयतायां सत्यामाकारेशात्मा लब्धः, स यद्या- 
त्मानं दशंयेततदा5कित्त्वस्योच्छेद: स्यात्‌ । तस्मादकित्वविघाताय न यतत 
` इत्यात्मापह नुते । (सीरदेव) । 
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प्र में कहा जाता है, वह प्रत्येक उद्देश्य के विषय में पृथक-पृथक्‌ कहा 
समता चाहिये । जैसे देवदत्तयज्ञदत्तविष्णमित्रा भोज्यन्ताम्‌--यहाँ भोजन 
हय़ा का सम्बन्ध देवदत्त ग्रादि प्रत्येक से जुदा-जुदा है। न कि उनके 
समुदाय से । ऐसे ही शास्त्र में ग्रा (त्‌), ऐ, औ में से एक-एक की जुदा-जुदा 
वृद्ध संज्ञा होती है ॥११५।। 

सीरबेवीय--इस शास्त्र में एक-एक में वाक्य-परिसमाप्ति देखी जाती है । 
पधा वृद्धि संज्ञा आत्‌ ऐच्‌ (ग्रा, ऐ, श्रौ) में एक-एक की जुदा-जुदा होती है । 
पह लौकिक न्याय है। भाष्यकार का वचन भी है--'देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा 
्ज्यम्तामित्युक्ते न पुनरुच्यते प्रत्येकमिति, श्रथ च प्रत्येकं भोज्यन्ते ।' यहाँ 
शब्दशक्ति प्रमाण है । णलुत्तमो वा (७।१।६१)--यहाँ णल्‌ का विशेषण 
उत्तम' ज्ञापक भी है । यदि प्रत्येक के साथ वाक्य-सम्बन्ध न हो तो, इट्‌, 
वस्‌, मस--इस त्रिक के साथ सम्बद्ध उत्तम” केवल णल्‌ का विशेषण न हो 
सकेगा । ॥११५॥ 
पर सवंत्र प्रत्येक में वाक्य परिसमाप्ति होने पर संयोग संज्ञा समास-संज्ञा, 
तथा ग्रभ्यस्त संज्ञा भी प्रत्येक की होने लगेगी । इसके उत्तर के रूप में परि- 
भाषा पढ़ते हैं-- 


क्वचित्‌ सञ्ुदायेऽपि । (११६) 


ग्रथे--कहीं कहीं लक्ष्यानुसार वाक्याथे-सम्बन्ध की परिपूणेता समुदाय 
मैं भी देखी जाती है । जैसे गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम्‌, प्रथिवक्च राजानो हिरण्येन 
मवन्ति- यहाँ शतदण्डन-रूप क्रिया का गाग्यं-समूह के साथ पर्याप्त सम्बन्ध 
है। प्रधिनशच राजानो हिरण्येन भवन्ति (राजाओं को घन चाहिये) के 'न च 
| भये दण्डयस्ति'-इस वाक्यशेष से विदित होता है कि यहाँ समुदाय में 
| वयां समाप्ति विवक्षित है। 'शत' प्रधान कमं है । दण्ड्‌ ग्रहणाथंक है । 
रा अपादान की श्रविवक्षा में कथित (ग्रप्रधान, गौण) कम है । ग्रप्रधान 
` भेके ग्रनुरोध से प्रधान 'शत' की आवृत्ति नही हुई । गुणभेदे प्रधानभेदो न 
॥११६॥ 
[ज्‌ सौरदेवीय--यथा हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) से संयोगसंज्ञा समु- 
। पाकी होती है। इसीलिये यह महती संज्ञा की है। यह लौकिक न्याय है । 
|  इच्‌ सूत्र के भाष्य में इसे इस रूप में दर्शाया है । गर्गाः शतं वण्ड्यन्तास्‌ । 
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ग्रथिनो हि राजानो हिरण्येन भवन्ति, न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । इसमें जबर 
ही प्रमाण है । कुछ लोग प्रकृत में समुदाये वाक्यपरिसमाप्ति विवक्षित है 
युक्ति भी देते हैं-'शत' यहाँ प्रधान कर्म है, 'गर्गा? गौरा कर्म है ७” 
अङ्गभूत होने से । ग्रप्रधान के भेद (नानात्व) से प्रधान 'शत' ए ठ 
नहीं । समुदाये वाक्यसमाप्ति में ज्ञापक भी कहते हैँ--प्रथमयोः पूर्वेसवण: 
(६॥१॥ १०२) -- यहाँ प्रथमा द्वितीया विभिक्ति सम्बन्धी वचनषट्क के विषद 
में प्रयुक्त हुआ प्रथमयोः यह पद ज्ञापक है । प्रथमा शब्द यदि सुप्सम्बन्धी 
त्रिक सु ग्रौ जस्‌ की संज्ञा हो और ग्रासत्ति (सामीप्य) के कारण रम्‌ औट 
शस्‌ इस त्रिक के ग्रथ में भी प्रयुक्त माना जाय तो 'प्रथमयो:” यह निर्देश साधु 
हो । यदि प्रथमा शब्द सु औ जस्‌--इस त्रिक के एक-एक की ही पृथक्‌ पृथक 
संज्ञा हो, तव 'सु' एकवचन का प्रथमा ग्रहण से ग्रहण हो और सामीप्य से 
'ग्रमू' का, तो लाघवार्थं 'प्रथमयो:' के स्थान में 'स्वमोः' ऐसा न्यास करते । 
अतः प्रथमयोः' निर्देश से समुदाय में वाक्यसमाप्ति को दिखाना श्राचाये को 
अभिप्रेत हे । दोनों पक्षों का इष्टानुसार श्राश्रयण होता है । गर्गे: सह न भोक्त 
व्यस्‌ (गाग्ये लोगों के साथ बेठकर न खाये), यहाँ गाग्ये समुदाय के साथ बैठ 
कर खाने का निषेध है और प्रत्येक गाग्ये के साथ जुदा-जुदा बैठ कर खाने का 
भी | दोनों न्यायों की एक स्थल में प्रवृत्ति हो रही है ॥११६॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है--यू स्त्र्याख्यौ नदी (१।४।३), यहाँ व्यक्ति 
पक्ष में दीर्घं (ई, ऊ) निर्देश होने से ई, ऊ के ग्रण न होने से (ग्रक्षरसमा- 
स्नाय में दोघे ई, ऊ का पाठ न होने से) श्रणुदित्सवरांस्य--(१1१॥६९) की 
प्रवृत्ति न होने से, उदात्तादि किसी एक स्वर से उच्चारण करने पर किसी 
दूसरे स्वर से उच्चारित यू (ई, ऊ) की नदी संज्ञा नहीं होती चाहिये । ईस 
शङ्का के समाधान के लिये परिभाषा पढ़ते हैं 


श्रभेदका गुणा: । (११७) 


अर्थ¬(विशेष यत्न के अभाव में) सूत्रादि में उदात्त श्रादि स्व सै 

उच्चारित किये भेदक नहीं होते, ग्र्थात्‌ श्रविवक्षित होते हैं । यदि यह परि 

भाषा न हो तो श्रस्थिदधि--(७।१।७५) इत्यादि में श्रनङ्‌' शरदि के उदार, 
गुणा युक्त उच्चारण से ही इष्ट सिद्ध हो जाता, उदात्त ग्रहण (नङ उदातः 
ब्यथ रहता । स्वरूप से उच्चारित (स्वरूपेशोच्चारितः) ऐसा कहते से र 
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ढातादेरम्‌ (४।२।४४), श्रन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यासनित्यसमासे 
[३११1१६९ ) इत्यादि में अनुदात्त, उदात्त आदि शब्द उच्चारण करके कार्य 
विधान किया है, वहाँ अनुदात्त श्रादि विवक्षित ही हँ । अर्थात्‌ अनुदात्तादि 
(रतुदात्त आदि जिसका) प्रातिपदिक से समूह ग्रथं में श्रन्‌ होगा । कपोतानां 
समहः कापोतम्‌ । मायूरख । पर काकानां समूहः काकम्‌ । काक शब्द ग्रायु- 
तत है । यहाँ तस्य समुहः (४।२।३७) से ग्रण होता हे । इसी प्रकार अन्तो- 
दात्त एक्राच्‌ उत्तरपद होने पर तृतीयादि विभक्ति को उदात्त कहा है--परम- 
वाचा ग्रतः भ्रवाचा-यहाँ ग्रव्ययपूवे-पद-प्रक्ृति-स्वर होने से एकाच्‌ अन्तो. 
दात्त नहीं, ग्रतः विभक्ति को उदात नहीं होता । तात्पर्य यह है कि उदात्त, 
ग्रनुदात्त आदि शब्दोच्चारण-रूप यत्न-विशेष के कारण उदात्त आदि विव- 
क्षित होते हैं । उञः (१।१।१७), ऊँ--यहाँ अनुनासिक का स्वरूप से उच्चारण 
त करके जो यत्न विशेष से ऊं ऐसा भ्रनुनासिक का उच्चारण किया है, वह 
विवक्षित है । ग्रनुनासिक के श्रभाव में प्रशृह्य संज्ञा नहीं होगी- उ इति विति । 
पथिमथ्यृभुक्षासातु (७।१।८५) -- यहां स्थानी (पथिन्‌ आदि का नू) के अनुरूप 
्रनुनासिक ग्रां का जो उच्चारण नहीं किया, वह विवक्षित है, भेदक है। 
साव्यं के ग्राथित यहाँ आँ का ग्रहण नहीं हो सकता, ग्रर्थात्‌ पच्थाँ: आदि 
नहीं कह सकते । शङ्का--श्रस्थि ग्रादि शब्द नब्विषयस्यानिसस्तस्य (फिट सूत्र) 
से आद्युदात्त हैं । ग्रन्त्य (अस्थि ग्रादि का ग्रनुदात्त इ) श्रनुदात्त के स्थान मे 
स्थानी के अनुरूप ग्रनङ्‌ को ग्रनुदात्त उच्चारण न करके उदात्त उच्चारण 
किया है (जो यत्नविशेषापेक्षी है) वह विवक्षा के लिये होगा, तो वह ज्ञापक 
केसे हो सकता है ? ग्रतळ विधि भ्रङ्गाधिकारीय है । पदाङ्गाधिकारे तस्य च 
तदुत्तरपदस्य च--इस परिभाषा से 'परमास्थि' को श्रनङ ग्रन्तादेश होगा । 
यहा (परमास्थि में) समासस्य (६।१।२२३) से 'इ' उदात्त है। स्थानी उदात्त 
३' के स्थान में आनुरूप्य से बिना यत्न विशेष के उदात्त ग्रनङ हो जायगा तो 
उदात्तधर्मक 'ई' के स्थान में उदात्त श्रन्‌ ही हो, ऐसी विवक्षा कंसे सिद्ध होगी? 
केयट ग्रादि का कहना है कि भाष्य में त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसूचतसू 
(॥२९९), स्थानिवदादेशोऽनल्विधो (२।१।५६), पादस्य पदाज्यातियो- 
पहतेषु (६।३।५२), तथा सहस्य सः संज्ञायाम्‌ (६।३।७८) के भाष्य में चतसर्या- 
सुरातनिपातनं करिष्यते (चतुर्‌ के स्थान में 'चतसृ' आदेश आद्युदात्त माना 
जायगा), हन्‌ का वधादेश आद्युदात्त निपातित किया जायगा, १६ आदि (पाद 
दिके ग्रादंश) अन्तोदात्त निपातित किये जायेंगे, 'सह' का आदेश 'स' उदात्त 
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निपातित किया जायगा, जो ऐसा कहा है वह अष्टाध्यायी एकश्रति (उदात्त 
भेद किये विना) से पढी गई है, ऐसा मानकर क्वचित्‌ उदात्त भ्रादि ८ 


(3 छि उच्चारण 
विवक्षार्थ है। वह इस आशय से कहा है । इस पक्ष में श्रस्थि आदि सूत्र मे 


अनङ्‌ उदात्त में उदात्त-ग्रहरा ज्ञापक नहीं । अष्टाध्यायी तस्व [लल 
अनुदात्त, स्वरित इन तीन स्वरों से) पढ़ी गई है, इस पक्ष में अनङ में उद 


ग्रहण ज्ञापक बनता है । 

दूसरे लोगों का ऐसा मत है (ग्रौर नागेश उनके साथ एकमत है) कि 
निपातनम्‌, निपात्यते आदि शब्दों का भ्रथेविशिष्टरूप शब्द का पढ़ देना ही नहीं 
होता, किन्तु शास्त्र से जब भिन्नरूप प्रयोग प्राप्त होता है तब उससे भिन्न- 
रूप शब्द का प्रयोग करना है, जिसमें यत्नाधिक्य की अपेक्षा होती है, ग्रतः 
वहां वहां उदात्त आदि की विवक्षा होती है । 'तिसृचतसू! इस द्वन्द्व में अन्तोदात्त 
उच्चारण न करके आद्युदात्त उच्चारण, वघ आदि में स्थानी के अनुरूप स्वर 
न उच्चारण करके आद्युदात्त आदि का उच्चारण करना विवक्षाथं है । सम्पूर्ण 
अष्टाध्यायी एकश्रुति से पढ़ी गई है इसमें कोई प्रमाण नहीं । यद्यपि क्वचित्‌ 
एक श्रुति से भी पाठ है जैसे दाण्डिनायन--(६।४।१७४) सूत्र में 'ऐक्ष्वाक' 
शब्द एकश्रृति से पढ़ा है। यह बात और है कि वेदाङ्गो को प्रायः स्वररहित 
पढ़ा जाता है जेसे ब्राह्मण-ग्रन्यो को, तथापि ग्रध्येता लोग शिष्टो के व्याख्यान 
से अनुनासिक का ज्ञान करते हैं (प्रतिज्ञाइनुनासिक्याः पारिणनीयाः), इसी प्रकार 
र उदात्त आदि निपातन का भी । 
हि उदात्त आदि गुण के ग्रभेदक होने पर विधेय अरा के सवण का ग्रहण 
नहीं होता, 'भ्रप्रत्ययः इस निषेध के विद्यमान होने से । इसीलिये 'घटवतु-- 
यहाँ मतुप्‌ के म्‌ (ग्रनुनासिक) के स्थान में अनुनासिक “वे” नहीं होता । इसी- 
लिये तद्वान्‌ आसामुपधानो मन्त्रः (४।४।१२५) यह निर्देश संगत होता है। 
यदि हो जाता तो प्रत्यये भाषायां नित्यघु--इस वार्तिक से नित्य ही तद्‌' के 
द को अनुनासिक होता ॥११७॥ 

सोरदेवीय---इससे वृद्धिरादच्‌ (१।१।१)--यहाँ उदात्त तथा स्वरित श्रातं, 














१. इक्ष्वाकोरपत्यमेक्ष्वाकः । जनपदश्ब्दारक्षत्रियादञ्‌ (४।१।१६८) से 
ग्रस्त ऐक्ष्वाक शब्द का तथा इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवः इस अथे में Ws 
१३२) इससे शेषिक ग्ररान्त ऐक्ष्वाक शब्द का एकोक्ति से ग्रहण 
ऐसा पढ़ा है। 
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हु वी वृद्धि संज्ञा सिद्ध होती है । लोक में गुण भेदक भी होते हैं और अ्रभेदक 
भी । जैसे एक ही जल पदार्थ--यह ठंडा है, यह गरम है, इस भेदवाला 
होता है । देवदत्त गौर लोहित कृष्ण ग्रथवा वृद्ध होता हुआ भी अपने 'देवदत्त' 
बाम को नहीं छोड़ता ।. इसी प्रकार शास्त्र में उभय (भेदक तथा श्रभेदक) का 
रहण प्राप्त होने पर नियम किया है अभेदका एव, गुण अभेदक ही होते हैं । 

यह परिभाषा चतुरनड्होरामुदात्तः (७।१।९८), यहाँ उदात्त ग्रहण से, 
अ्रस्थिदधि--(७।१।७५), यहाँ उदात्त-ग्रहण से, तथा लुङ्लङ्लुङक्ष्वडुदात्तः 
(६४७१), यहाँ उदात्त-ग्रहण से ज्ञापित होती है। यदि गुण भेदक होवें तो 
उदात्तगुणयुक्त आकार आदि के उच्चारण से इष्टसिद्धि हो जायगी, उदात्त- 
ग्रहण व्यर्थं हो जायगा ॥११७॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि सर्वादीनि सर्वनामानि (१।१।२७) में 
आचाय ते सर्वनामानि’ में णात्व के श्रभाव का निपातन किया है । सो यहाँ 
इसके साधुत्व में शङ्का नहीं होगी, पर लोक में पूर्वपदात्संज्ञायामगः (८।४।३) 
इस शासन के अनुसार णात्वसहित “सर्वणामानि' ही साधु होना चाहिये । इस 
शङ्का के निरास के लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 

बाधकान्येव निपातनानि । (११८) 

ग्रथ स्पष्ट है। इसमें युक्ति यह रै~शास्त्र द्वारा उस-उस कार्य की प्राप्ति 
होने पर ही निपातन का आरम्भ होता है । 'ेन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते 
स तस्य बाधको भवति' इस न्याय से निपातन बाधक होता है। शङ्का-यदि 
ऐसा है तो पुराएप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेछु (४।३।१०५) में निपातित 'पुराण' 
शब्द से शास्त्र प्राप्त “पुरातन” शब्द का बाध हो जाना चाहिये और पुरातन 
शब्द प्रयोग में नहीं आना चाहिये । ठीक है, पर पूषोदरादि' में इसका पाठ 
स्वीकार किया जाता है, जिससे यह लोक में प्रयोगाहे रहता है । इसी प्रकार 
वणा (पौणंमासी) यह विभाषा फाह्गुनो-अवणा-कातिको-चेत्रीभ्यः (४।२।२२) 
जहाँ निपातित है । श्रावणी (पौणंमासी) भी पृषोदरादि होने से साधु है । . 
पातन अवाधक भी होते हैं, यह मत भाष्यविरुद्ध है) ॥११८॥ 


१. अपरस्पराः क्रियासातत्ये (६।१।१४४) यहाँ सम्‌ के 'मु' का लोप 

भर सततशब्द लोक में साधु है, पर 'सन्तत' शब्द ग्रसाधु ठहरता है । 

रसको साधुता 'समो वा हितततयोः' इस परकीय शासन से की है। यदि 

“तन अबाधक भी होते तो भ्रबाघक होने से सन्तत शब्द भी लोक में साधु 
होता, तो उसकी साधुता के लिये यत्नान्तर क्यों करते । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


RL” 


२७६ व्याकररणाचन्द्रो दये 


अब यहाँ यह शङ्का होती हे--'ऊखतुः' इत्यादि में 'उस्‌' के हस्वः 
व ञः हे ` ” लस्वत्व के 
स्वतः सिद्ध होने से अभ्यास ह्वस्वत्व की अप्रवृत्ति होने पर हलादिः शेष होने 
पर सवणंदीघे हो जाने के पीछे अभ्यास-हस्व हो जाना चाहिये । 
के निराकरण के लिये परिभाषा पढ़ते हैं--- 
पजेन्यवल्लक्षराप्रवृत्तिः । (११९) 
अथ--पर्जन्य (मेघ) जसे ऊन, पूर्ण जलाशय में बरसता है वेसे ही ऊपर 
में भी, ऐसे ही लक्षण (शास्त्र, सूत्र) वहाँ भी प्रवृत्त होता हे जहाँ इस की 
प्रवृत्ति से कुछ विशेष (भेद) होता है और वहाँ भी जहाँ कुछ भी तत्कृत 
विशेष नहीं होता । भाष्य में भी कहा है--कृतकारि खल्वपि शास्त्र पजेन्यवत्‌ । 
अतः प्रकृत में हुस्व उ' को भी ह्लस्व होता है। जिसका फल यह है “लक्ष्ये 
लक्षणं सकुदेव प्रवतंते’ इस न्याय से ह्वस्व विधि के एक बार सम्पन्न हो जाने 
से दूसरी बार ह्वस्व नहीं होगा । इस परिभाषा के ग्राश्रयण से ही प्रवाहणस्य 
ढे (७३1२८) से उत्तरपद (जो पहले ही श्रादि वृद्धि युक्त है) को वृद्धि विधान 
संगत होता है । (यह वृद्धि विधान निरर्थक नहीं? ) । 
यदि कहो लक्ष्ये लक्षणं सहृदेव प्रवर्तंते’ इसमें क्या प्रमाण है? 'समः 
सुटि' (८।३।५) सूत्र ही प्रमाण है। समो वा लोपमेके इस वातिक से सम्‌- 
पूवं स्‌ क (सुट्‌ सहित कृ) में समू के 'मु' का लोप होने पर संस्कर्ता आदि 
एकसकार वाला रूप सिद्ध होता है । लोपाभाव पक्ष में ग्रनचि च (51४४७) से 
सुट्‌ के स्‌ को द्वित्व होने पर संस्स्कर्ता आदि दो सकार वाला रूप भी सिद्ध 
था । इस द्विरुक्त स्‌ को पुनः 'ग्नचि च! से द्वित्व करने पर त्रिसकार-युक्त 
सिद्ध हो जाता, तो समः सुटि से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? निष्प्रयोजन (व्यर्थ 
है होकर) यह ज्ञापित करता है कि लक्ष्य में लक्षण की एक बार ही प्रवृत्ति 
होती है । इस न्याय को ज्ञापित कर यह सूत्र अपने ग्रं में चरितार्थ हो जाता 
है । लोपाभाव पक्ष में इस सूत्र से समु के 'म्‌' को 'रु करने पर उसके स्थान 


इस श ङ्का 













१. उत्तरपदवृद्धि विधान का फल यह है--प्रबाहरेयीसात्मानं मन्यत 

` भ्रबाहरेयी-मानिनी- यहाँ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे (६३। 
. ३&) से पुंवद्भाव का निषेध हो जाता है। “पोत्रं च चरणाः सह’ इस वचत ', 
` ्रपत्यप्रत्ययान्त 'प्रवाहणेयी' के जातिवाचक होने पर भी he 
` (६।३।४१) से पुवद्धाव का निषेध नहीं हो सकता था, क्योंकि इस सूत मै 
ग्रमानिनि' की अनुवृत्ति श्रा रही है । (पायगुण्ड) । 
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में बिसजनीय होकर “संपुंकानां सो वक्तव्य इस वचन से नित्य सस्‌’ हो जाने 
वर उस स्‌ को नचि च' से द्वित्व करने पर सुट्‌ के सकार के साथ त्रिसकार 

रूप सिद्ध होता है । यदि कहो लक्ष्ये लक्षणामु--न्याय की प्रामाणिकता होने 
पर भी सम्‌+स्कृ- यहाँ रुत्व-स्थानिक स्‌ हो जाने पर लक्ष्य में विकार आते 
पर लक्ष्य के भिन्त हो जाने से ही अनचि' च की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो त्रिस- 
कारयुक्त संस्स्कर्ता आदि की सिद्धि दुर्लभ ही रहेगी, तो हमें इसमें यह कहना 
है कि इस न्याय की प्रवृत्ति के लिये विकारकृत लक्ष्यभेद नहीं माना जाता-- 
गह सिचि वृद्धिः परस्मंपदेखु (७।२।१) के भाष्य से विदित होता है । वहां सहि- 
बहोरोदबणंस्य (६।३।११२) से पर होने से पूर्व वदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) 
से भ्र' को वृद्धि (ग्रा) करके, सूत्र में वणां ग्रहण-सामर्थ्यं से 'ग्रा' को 'ग्रो' 
किया है । पुनः ढ-लोप के ग्रसिद्ध होने से 'ग्रो' को प्राप्त हुई हलन्त लक्षणा 
वृद्धि को प्रकृत न्याय (लक्ष्ये लक्षणम्‌) से रोका है । इसकी प्रवृत्ति के लिये 
स्पष्ट ही विकार होने से लक्ष्य-भेद को नहीं माना है । वह ग्रब वोह -रूप हो 
चुका है। पहले वृद्धि 'ग्र' को हो चुकी है, अब दो वारा “ग्रो' को नहीं होगी 
>-यह स्पष्ट कहा है ।। ११६॥ 

सीरदेवीय--इस शास्त्र में पर्जन्य की तरह सूत्रों की प्रवृत्ति होती है । 
भाष्य में कहा है--कृतकारि खल्वपि शास्त्रं सेघचन्नाकृतकारि दहनवत्‌, 
दहनो हि दग्धं न दहति, ग्रर्थात्‌ शास्त्र किये हुए को भी पुनः करता है, जसे 
मेघ, किये हुए को नहीं भी करता, जैसे ग्रग्नि, जले हुए को नहीं 
जलाता । ग्रतः इस परिभाषा से 'खटवाढकम्‌” (खद्वा-श्राढकम्‌) में दीघंत्व 
सिद्ध होता है। 'प्रवाहणस्य ढे? (७।३।२८) इसमें ज्ञापक है । यह सूत्र ठक 
परे होने पर 'वाहन” उत्तरपद को नित्य वृद्धि विधान करता है, और पूर्वपद 
को विकल्प से । उत्तरपद पहले ही वृद्ध है, इसका आदि अच्‌ “आरा” पहले से 
वृदिसंज्ञक है, तो भी इसे वृद्धि कही है । प्रवाहणस्यापत्यं प्रवाहणेयः (प्रावाह- 
रयः) । भ्व प्रश्‍न यह है कि यहां उत्तरपद-वृद्धिविधान का फल क्या है । 
यदि कहो प्रवाहणेयीभायः- यहां वृद्धि-निमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे 
(९३३६) से पुंवद््भाव का निषेध प्रयोजन है । नहीं । 'जातेइच' (६1३1४९ ) 
भे ही पूंवद्धाव-प्रतिषेध सिद्ध है । गोत्र प्रत्ययान्त होते से 'प्रवाहणेयी' जाति 
वाचक है--गोत्रं च चरणः सह--जाति का यह भी स्वरूप है। “जातेश्च -- 
हाँ स्वाडुचच्चेतो$मानिनि (६।३।४०) से 'ग्रमानिनि' की अनुवृत्ति होने से 
भवाहणेयमानिनी यहाँ पुंवद्भाव का निषेध नहीं होगा । अतः प्रकृत उत्तरपद- 
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वृद्धिविधान वृद्धिनिसित्तस्य च--से पुवर्धावप्रतिषेध के लिये नहीं है 

कार का कहना है कि 'जातेश्च' से प्रतिषेध के सिद्ध होने पर भिन ति 
चा--से पुवद्धाव-निषेध के लिये जो उत्तरपद-वृद्धि विधान की ३ र उत 
जानते हैं कि जातेश्च'--यह प्रतिषेध अनित्य है । इस पर सार च र 
कहना 'प्रवाहणेय' को 5 

ति का कि 'प्रवाहणेय' को व्यक्ति परक मानकर ज्ञापकता श्रखण्डित रहेगी 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि ऊदित्‌ धातुओं से स्वरति-सुति सुयति- 

धुजूदितो वा (७।२।४४) से वलादि आर्घघातुक प्रत्यय को वैकल्पिक इट 
आगम विधान किया है । “न बृद्भ्यश्चतुस्यंः' (७।२। ५९)--यह सकारादि ग्रः 
घातुक परे रहते इट्‌ का निषेध करता है जव आत्मनेपद का कोई निमित्त 
विद्यमान न हो । निषेध बहिरङ्ग है क्योंकि यह अधिक निमित्तक है । निषेध 

न केवल सकारादि प्रत्यय की अपेक्षा करता है जैसे विकल्प वलादि की (परन्तु 
ग्रात्मनेपद-निमित्तत्वाभावरूप निमित्त को भी अपेक्षा करता है), ग्रतः विकल्प 

कौ अपेक्षा बहिरङ्ग है, विकल्प अन्तरङ्ग है । अतः विकल्प से इट हो जाना 
चाहिये । स्थन्तस्यति (स्यन्द्र +लूट्‌ू--तिप्‌) के साथ स्यन्दिष्यति' रूप भी 

साधु होना चाहिये । इस शङ्का के निरास के लिये परिभाषा पढ्ते हैं-- 

४ निषेधाइच बलीयांसः । (१२०) 
अथ -निषेध शास्त्र अन्तरङ्ग तथा (अपने) उपजीव्य शास्त्र से भी 

बलवत्तर होते हैं । अतः अन्तरङ्ग विकल्प को बाधकर इट्-निषेध होता है ग्रोर 
हिसत परह्‌ एक ही इद्‌-रहित रूप होता है । न [वृदूभ्यश्चतुम्यँः' में 
चतुर्थ: -ग्रहण सामथ्यं से ही निषेध से विकल्प का बाध हो जायगा। इस 
परिभाषा का कोई प्रयोजन नहीं । ऐसा नहीं । चतु्यं:-ग्रहण स्पष्टता के 

लिये है । भाष्य में इसका प्रत्याख्यान कर दिया गया है ।१ उपजीव्य से भी 

निषेध वलवत्तर होता है । यदि परिभाषा का ऐसा अर्थ न हो तो मीमांसकों 

के सिद्धान्त के अनुसार निषेध से विधि बलवत्तर होती है क्योंकि विधि तिषेध 

का उपजीव्य है, अत: विधि का ग्रत्यन्त बाध नहीं होता । उदिते जुहोति। 

भ्रनुदिते जुहोति । ग्रतिरात्रे षोडशिनं शृह्ाति । नातिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति 

त * चतुभ्यं इति न वक्तव्यम्‌ । वृद्ग्रहणं हि तत्र द्युतादिपरिसमाप्त्यथ 
(यत, कृप सामर्थ्य वृदिति, तदेव यदि वृतादिसमाप्त्यर्थ विज्ञायते न किडचि- 
निष्ठ प्राप्नोति, ततिक्रयते स्यन्देखदिल्लक्षणमन्तरङ्मपि विकर्ल्प प्रतिषधो 
बाधेतेति । चतुग्रेहरों हि सति स्यन्दिः संनिधापितो भवति ।1--काशिका । 
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_आदि में निषेधवाक्यों से विधि व्यर्थं मत हो, विकल्प सिद्ध होता 
> १। ऐसे ही यहाँ व्याकरणशास्त्र में भी होगा । पर व्याकरण शास्त्र में यदि 
हविष होने पर भी विकल्प हो जाता तो द्वन्द्व च' (१।१।३१)--इस निषेध 
मे ही सवेनाम संज्ञा का श्रत्यन्त बाध न होने से विकल्प सिद्ध था, तो 'जसि 
विभाषा' (१।१।३२) से विकल्प विधान क्यों करते ? 

प्रकृत परिभाषा का मूल यह है कि निषेध की प्रवृत्ति विधि को निवृत्ति 
के लिये होती है । लोक में भी ऐसी प्रसिद्धि है कि जिसका जन्म जिसके उन्मु- 
लन के लिये हुआ है, वह उससे अधिक बलवान्‌ समझा जाता है, जसे कृष्ण 
कंस से । 

यह परिभाषा न लुमताङ्गस्य (१।१।६३) के भाष्य में 'प्रतिषेधाइच बली- 
यांसो भवन्ति! इस प्रकार अक्षरशः पढी है । कमेणिड (१।१।३०) के भाष्य में 
ऐसा पाठ है--एवसुभयोः सावकाशयोः प्रतिषेधस्य बलीयस्त्वात्‌ प्रतिषेधः 
प्राप्नोति ॥१२०॥ 

अव यहाँ यह शङ्का होती है कि जो प्रत्यय अत्यन्त स्वाथिक हैं, वे प्र्थे 
का प्रत्यायन तो करते नहीं, उन्हें प्रत्यय' क्यों कर कहा जाय ? इस शङ्का के 
निराकरणाके लिये परिभाषा पढ़ते हैं-- 

अनिविष्टार्था: प्रत्ययाः स्वार्थ । (१२१) 

अर्थ--जिन प्रत्ययों का ग्रथ नहीं कहा गया, जो किसी श्रर्थविशेष में 
विहित नहीं हुए, वे स्वार्थ में->प्रकृति के अपने अर्थ में होते हैं, ऐसा जानना 
चाहिये । भ्रत्य’ का ग्रर्थ प्रत्येति (==प्रत्याययति) अर्थमिति प्रत्ययः, 
यही नहीं, यस्यार्थः प्रकृत्या प्रत्याय्यते सोऽपि प्रत्ययः, अर्थात न केवल वही 
प्रत्यय है जो ग्रथ का प्रत्यायन (बोधन) करता है, किन्तु वह भी जिसका अर्थ 
प्रकृति से जाना जाता है । स्वार्थे==ग्रपनी प्रकृति के अर्थ में । 'प्रत्यय' यह 


१. वस्तुतः षोडसिग्रहण-तिषेध का तथा विधि का एक ही विषय होने 
से निषेध यदि विधि को सर्वथा वाध ले, तो विधि व्यर्थं हो जायगी, अतः 
[i युक्त ही है । व्याकरण शास्त्र में तो निषेध द्वारा अपने विषय में विधि 
का नाध होने पर भी ग्रन्यत्र चरितार्थता रह सकती है, विकल्प का ग्रवकारा 
नही । निषेध विधेय की असाघ्रुता का बोधक होता है, विधि विधेय की साधुता 
को बोधक होती है । इस प्रकार सिद्ध वस्तु में विकल्प का ग्रयोग (असंभव) 
होने से सवंथा बाघ ही होता है। 
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महती संज्ञा है । इसे अन्वर्थ होना चाहिये ग्रतः श्रौर अर्थ के उपस्थित न होने 
से यह अर्थ लिया जाता है। सुपि स्थः (३।२।४) इसके योग-विभाग से विहित 
` पर्यय शाखृत्यः (--आखूनामुत्थानम्‌) भाव में (प्रकृति 'स्था' के अ 
| अर्थ में होता है, कर्मादि में नहीं ॥१२१॥ 

सोरदेवीय--इस परिभाषा से श्रवेः कः, यावादिभ्यः कनु {५।४। २८,२8) 
इत्यादि में 'क' आदि की प्रत्यय संज्ञा सिद्ध होती है । अर्थवत्ता तीन प्रकार की 
होती है (१) लोकिकी, (२) श्रन्वयव्यतिरेकगस्या, (३) प्रतिज्ञा-प्रापिता। 
लौकिकी ग्र्थवत्ता तो पद में भी नहीं, पदके एकदेश में तो कहाँ हो सकती है ? 
कारणा कि प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से ही शब्द ्र्थेवान्‌ जाना जाता है । और 
परवृत्ति निवृत्ति का बोध वाक्य से ही होता है, अतः वाक्य की ही लौकिकी ग्रर्थवत्ता 
है। न्वयव्यतिरेकगम्या यथा--प्बुल्‌ आ्रादि प्रत्ययों का कतृं आदि अर्थ श्रन्वय 
व्यतिरेक से जाना जाता है। श्रन्वयः च्व्सद्भावः । व्यतिरेकः =-ग्रभावः । प्वुल्‌ 
आदि होते हैं तो कर्त्रादि श्रथ की प्रतीति होती है, नहीं होते, तो नहीं होती । 
प्रतिज्ञा-प्रापिता यथा--क्विप्‌ आदि प्रत्ययों का कर्त्रादि अर्थ । यह ग्रन्वय- 
व्यतिरेकगम्य नहीं । कारण कि क्विप्‌ आदि प्रत्ययों का भ्रन्वय तो होता ही 
नहीं, व्यतिरेक ही होता है, श्रवण न होने से । इस प्रकार प्रतिज्ञाप्रापिता जो 
ग्रथंवत्ता उसका ही फल-स्वरूप अनिदिष्ठार्था प्रत्ययाः--यह परिभाषार्थ है। 
शक्छा--यदि स्वार्थ न होने पर भी प्रकृति के अ्रथ से अर्थवान्‌ होने से ग्रनि- 
दिष्टाथे कन्‌ आदि प्रत्यय हैं तो विकार (आदेश) तथा आगम भी प्रत्यय हो 
जायेंगे, जिससे हनस्तो$चिण्णलो: (७।३।३२ ) यहाँ षष्ठी निर्देश (हनः) होने से 
प्रत्यय होने से तकारादेश अन्त्य की निवृत्ति करता हुआ प्रकृति से परे होगा, 
जैसे रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ (६।४।४७) से रमु आगम र्‌ तथा उपधा 
की निवृत्ति करता हुआ अन्त्य अच्‌ से परे होता है । उत्तर--इस वचन (प्रकृत 
परिभाषा) से 'याब' आदि प्रातिपदिकों से पृथग्भूत जो उन प्रातिपदिकों i 
` अवयव नही हैं, उन कन्‌ आदि की स्वाथिकता का बोधन किया है । Fs 
इत्यादि में प्रत्ययोत्पत्ति होने पर भी प्रकृति 'स्वाथिका? ही है, अपने ही अर्थ में 
वर्तमान है । एवं जहाँ प्रकृति अपने पृथक्‌ अर्थं को कहती है, वहीं विधेय अस 
की भी भ्रथंवत्ता है । विकार, आगम होने पर तो प्रकृति का पृथक्‌ अथ नहीं 
होता, विकारागम-सहित प्रकृति ही श्रथंवती होती है । शङ्का--यदि ऐसा है 
| गुप्तिज्‌ किढ्स्यः सनु (३।१।५)- यहाँ गुपादि घातुओं से निन्दा ग्रादि क 
। यशी ति होने से (गुपादिषु निन्दादेः स्वाथस्याप्रतीतेः) सन्‌ का प्रत्ययः 
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त बत सकेगा । (न्यासकार ने सन्‌ को यहाँ स्वाथिक माना है) । उत्तर=गुपा- 
दिषु इत्यादि वचन की अभिप्राय यह है-घातु के अनेकार्थ होने पर भी कंसे 
जाता जाय कि प्रकृति का निन्दा आदि अर्थ सन्‌ प्रत्यय द्वारा द्योतित किया जाता 
है, गोपन आदि नहीं, वह भी तो प्रकृति का अर्थ है । ्रतः न्यासकार ने कहा 
है--प्रत्वय-व्यतिरेक से निन्दादि सन्‌ के अर्थ हैं। उसका यह श्य है-- 
्रत्वयव्यतिरेकं द्वारा निन्दा आदि ग्रथ के द्योतन में सन्‌ का सामर्थ्यं है, ग्रन्वय- 
बतिरेक द्वारा अपूर्व अर्थ के भिधान में सामर्थ्य नहीं हे ॥१२१॥ 


योगविभागादिष्टसिद्धिः । (१२२) 


अ्रथ--योगविभाग (सूत्र को दो भागों में वाँटना) से इष्टरूप की सिद्धि 
ही करती चाहिये, त कि अनिष्ट रूप की आपत्ति । यदि योगविभाग से प्राप्त 
्रद्ययं विभक्ति--(२।१।६) अव्ययं (सुपा सह समस्यते) यह नूतन विधि 
नित्य हो, सर्वत्र निविशेष रूप से प्रवृत्त हो तो उस-उस समानविधि का 
विधायक (द्रव्यय) विभक्ति समृद्धि--सुत्र व्यर्थ हो जाय ॥१२२॥ | 
सीरदेवीय--अतः इद्‌ गोण्याः (१॥२॥५०)-- यहाँ इत्‌' इस योगविभाग 
से पञ्चसूचिः (पञ्चभिः सूचीभिः क्रीतः) यह एक ही ह्रस्व इकारान्त रूप होता 
है, रुपान्तर कोई नहीं । यदि इत्‌ (यह योगविभाग-लब्ध) सूत्र सर्वविषयक 
हो तब 'गोण्याः' यह द्वितीय सूत्र व्यर्थं हो जाय। यदि कहो इत्‌--यह्‌ प्रथम 
सूत्र ग्रपनी सार्थकता के लिये विकल्प करेगा, और 'गोण्याः--यह नित्यार्थे 
रहेगा, तो व्यथेता की शङ्का कसे होती है ? नहीं । एक योग के रहते हुए 
जो विशेषणा प्रयुक्त किया जाता है, योगविभाग होने पर वही दोनों योगों में 
एक समान सम्बद्ध होगा । श्रतः जैसे एकयोग में विभाषा (विकल्प) की शङ्का 
नहीं, योगद्वय में भी नहीं होगी ॥१२२॥ 

पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चा नाद्रियते । (१२३) 

अनेक सूत्रों में ्रन्यतरस्याम्‌, विभाषा, वा का विकल्प ग्रथ में प्रयोग हुआ 
है। यही इस परिभाषा की सत्ता में प्रमाण है ॥१२३॥ 
सीरदेवीय--ग्रतः लाघवार्थं “आपो वा’ न कहकर श्रापोऽत्यतरस्यास्‌ (७। 
४१५) कहा है । इसमें कुछ प्रयोजन नहीं । वैचित्र्यमात्र फल है । यदि ऐसा 
 हैतोकतृस्थे चाशरीरे कमश (१।३।३७) यहाँ लाघवार्थं 'काय' शब्द का 
भयोग न करके जो शरीर शब्द का प्रयोग किया है वह शरीरेकदेश ग्रहण के 
लिये किया है, इस प्रकार शरीर ग्रहण को न्यासकार ने ज्ञापक कैसे माना है ? 
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करां लक्षरास्याविष्टाष्ट--(६।३।११५) सूत्र मे लाघवार्थं चिह्त शब्द का प्रयोग 
न करके जो लक्षण शब्द का प्रयोग किया है वह लक्षणविशेष के ग्रहण के 
लिये किया है-यहाँ भी न्यासकार ने लक्षण ग्रहण को ज्ञापक केसे माना ? 
अनभिहिते (२।३।१)--यहाँ लाघवार्थं 'भ्रुवते' न कह कर जो 'ग्रनभिहिते' 
कहा है वह आभिमुख्येन नरन्तर्योर यत्प्रतिपादितं तत्राय प्रतिषेधः इस ग्रभि- 
प्राय से कहा है, ऐसा श्रनुन्यासकार ने कैसे कह दिया ? उत्तर- जहाँ कुछ भी 
ज्ञाप्य नहीं, वहाँ पर्याय शब्दों के प्रयोग में लाघव-गौरव चर्चा नहीं होती, 
वेचित्र्य के लिये ही नाना पर्याय शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा समभना 
चाह्यि ॥१२३॥ 
ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र । (१२४) 

स्पष्ट रूप से शब्दतः न कह कर जो ग्रथ अनुमान द्वारा ज्ञापित किया 
जाता है वह ग्रनित्य होता है, वह सार्वत्रिक नहीं होता । इस परिभाषा का 
परमाथं यह है कि ज्ञापक-सिद्ध परिभाषा की सहायता से हमें भ्रनिष्टाथे प्रसक्ति 
में यत्न नहीं करना चाहिये, इष्टार्थ के उपपादन में ही ऐसी परिभाषा की 
चरितार्थता है । झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) आदि सूत्रों में इस परिभाषा का 
संकेत मिलता है, ग्रतः यह भाष्यकार को अभिमत है। 'ज्ञापक से 'लोक न्याय! 
भी लिया जाता है । भाव यह है कि ज्ञापक तथा न्याय से सिद्ध किन्हीं परि- 
आाषाश्रों को (जैसे स्थानिवद्‌ ग्रादेशो$नल्विधो १।१।५६ ) जो आचार्य ने पढ़ा 
हैं वह यह ज्ञापन करने के लिये है कि इस प्रकार अन्य परिभाषाएँ जिन्हें 
उन्हो ने नहीं पढ़ा, वे ग्रनित्य हैं, सावं त्रिक नहीं हैं । स्थानिवत्‌--सून्र तत्‌" 
स्थानापन्तस्तद्धमं लभत (जो जिसके स्थान में होता है बह उसके धमं (कार्य, 
व्यपदेश आदि को प्राप्त होता है) इस लोक न्याय से सिद्ध है । इसका अन- 
ल्विघौ' यह अंश ज्ञापक-सिद्ध है ॥१२४॥ 

सीरदेवीय--यह उचित ही है । ज्ञापक बाधक नहीं होता, किन्तु निमित्त 
द्रास सूचक होता है। ज्ञापक का कहीं इष्टार्थ की सिद्धि में व्यापार होता है, 
सर्वत्र नहीं, अ्रतः ठीक ही है--ज्ञापकसिद्ध न सर्वत्र । अतः ज्ञापकसिड 
आत्मनेषद की अनित्यता को मानकर एध्‌ आदि धातुओं का परस्मैपद में 
यत्न तत्र प्रयोग नहीं करना चाहिये । जहां कहीं शिष्ट प्रयोग मिलता है, उसी 
का समादर करना चाहिये ॥१२४॥ नं 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि. द्रोग्धा-द्रोग्धा, द्रोढा-द्रोढा इत्यादि 
सवस्य द्वे (51१1१) इस अधिकार में नित्यवीप्सयोः (८।१॥१२) से विसि 
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हती है । द्रोग्धा, द्रोढा में वा द्ुह-मुह-ष्णह-ष्णिहास्‌ (८।२।३३) से बैकल्पिक 
त्व (ह. को च्‌) ढत्व (ह्‌. को र होता है। पुवेत्रासिद्धस्‌ (८।२।१) से हिवे- 
उत की दृष्टि में घत्व, ढत्व असिद्ध हैं । ग्रतः पहले द्विवंचन द्रोह -ता-द्रोह-ता 
गे जायगा, पश्चात्‌ घत्व, ढत्व विकल्प से होगा । इस अवस्था में नियामक के 
होते से ऐसा भी हो सकता है कि हिरुक्त ब्रोह-ता-द्रोहता में एक खण्ड में 
घत्व हो जाय और दूसरे में ढत्व, जिससे द्रोग्धा-द्रोढा--ऐसा श्रनिष्ठ रूप प्रसक्त 
होता है। इस शद्धा के वारणार्थ परिभाषा पढ़ते हैं-- 


पुरवत्रासिद्धीयमद्विवेचने । (१२५) 


अर्थ--पृवेत्रासिद्धीय शास्त्र (जो पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ से प्रारब्ध होता है) 
पूव शास्त्र = सपादसप्ताध्यायी के प्रति सिद्ध होता है, पर द्विर्वचन की कते- 
व्यता में ऐसा नहीं होता । श्रतः घत्व, ढत्व के होंने पर हिवेचन होगा, जिससे 
ग्रनिष्ठ वारित हो जायगा । इष्ट रूप द्रोग्था-द्रोग्धा, द्रोढा-द्रोढा सुलभ होगा । 
जहाँ सिद्धता ग्रसिद्धता के फल सें भद हो वहीं इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती 
है। क्रष्णद्धि (कृष्ण्‌ + थि) में झलां जश्‌ कशि (=।४।५३) से पूर्व धू को 
जरत्व (द्‌) करने से पूर्व अथवा श्रनन्तर अचो रहाभ्यां द्वे (८।४।४६) से द्वित्व 
करने पर रूप में भेद न होने से इस परिभाषा की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती । 
॥१२५॥ 

सौरदेवीय--_द्विवेचन की कर्तव्यता में पूर्वत्नासिद्धछ (८1२1१) की प्रवृत्ति 
नहीं होती । इससे द्रोग्धा-द्रोग्धा, द्रोढा-दोढा-यहाँ दुद, से कल्‌ परे रहते 
घत्व, ढत्व किये जाने पर “सर्वस्य द्वे' (८।१।१) से द्विवचन होता है । अन्यथा 
प्वत्रासिद्धम्‌ इससे धत्व ढत्व के श्रसिद्ध होने से ्रोह-ता' इससे पहले द्वित्व 
होगा, तब बिकल्प से घत्व । तब यह निश्चित नहीं होता कि जब प्रकृति को 
घत्व होगा, तब ग्राम्रे डित को भी घत्व ही हो, कदाचित्‌ ढत्व भी हो जायगा, 
जिससे 'द्रोग्धा-द्रोढा' ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होगा । 

इस परिभाषा की सत्ता में सर्वस्य हे (८1१1१) में सवेस्य-ग्रहरा ज्ञापक है। 
सर्व शब्द से मत्वर्थीय श्रकार प्रत्यय हुआ है (अशे झादिभ्योऽच्‌) । इससे द 
नार्थ होता है--सर्वकार्ययुक्तस्थ दिवंचनं सर्वेकार्य कृत्वा ह्विवेचनं भवती- 
र्थः, सवे कायं युक्त को द्विवंचन होता है, सब कार्ये करके द्विर्वचन होता 
है। यह तभी उपपन्न होता है यदि ग्रसिद्धत्व न हो ॥१२५॥ 
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अब यहाँ शङ्का होती है कि स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभुपतव्य 
(२।३।३६) से स्वामी ग्रादि उपपद के योग से षष्ठीसप्तमी-- दोनों विक 
का विधान हुआ है । इससे गोष्वरवेषु च स्वामी--यहाँ सप्तमी ये ) 


5 र व द ९, अथवा 
गवामश्वानां च स्वामी--यहां षष्ठी होती है, बैसे ही गोष्वरवानां च 


स्वामी 
ऐसा प्रयोग भी साधु होना चाहिये । इसके समाधानार्थ परिभाषा पढ़ते 
वड | त 
एकस्या ग्राकृतेशचरितः प्रयोगो हितीयस्यास्तृतीयस्याइच न भविष्यति । 
(१२६) 


अर्थ--जव एक इब्द-स्वरूप का प्रयोग हो चुका है, तो उससे भिन्न-स्वरूप 
का प्रयोग उसी अर्थ में नहीं होता ग्राकृति=स्वरूप । इस परिभाषा का 
व्यापार वहीं होता है जहाँ भिन्न स्वरूप का प्रयोग करने से ग्रर्थान्तर की 
प्रतीति हो । “गोष्वइवानां स्वासी' कहने पर ग्रश्‍वानां स्वामी गोषु तिष्ठति 
ऐसे श्रर्थान्तर की प्रतीति होती है ॥१२६॥। 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि व्यघ्‌ के लिट्-रूप 'बिव्याध' में हलादिः 
शेषः (७।४।६०) के पर होने से हलादि-शेष हो जाने के पीछे “व्‌” को सम्प्र 
सारण होना चाहिये 


सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कायं बलवत्‌ । (१२७) 


अ्र्थ--सम्प्रसारण और सम्प्रसारण के ग्राश्रित जो कार्य सम्प्रसारणाच्च 
(६।१।१०८) से पूर्वरूप, वह बलवत्तर होता है । ग्रतः प्रक्रत में पहले व्यघ्‌ 
व्यव राल्‌-इस अवस्था में ग्रभ्यास के 'य्‌' को सम्प्रसारण होता है न 
सम्प्रसार ण सम्प्रसारणम्‌ (६।१ 1३७) से 'व्‌' को नहीं होता । सम्प्रसारण होने 
पर हलादिः शेष से 'ध'' की निवृत्ति होती है। यह परिभाषा व्यथं है । लिद्यः 
स्यासस्योमयेषाय्‌ (६।१।१७)- यहाँ जो 'उभग्ेषाम्‌' पढ़ा है वह न भी पढ़ते 
तो भी वच्यादि ग्रह्मादि घातुभ्रों की ६।१।१५ तथा ६।१।१६ से अनुवृत्ति आते 
पर इन दोनों घातुवर्गो के ग्रभ्यास को सम्प्रसारण हो जाता। तो फिर 
'उभयेषामु' किस लिये पढा है? इसलिये कि यहाँ पढ़ा हुआ यह द्वितीय विधो 
केलिये रहेगा श्रौर यह द्वितीय विधान नियमार्थ रहेगा--श्रभ्यास को सर 
रण ही हो, जो श्रौर काय प्राप्त होता हे, वह सत हो । इससे परत्वेन प्रा 
हलादि: शेष को बाघ कर सम्प्रसारण होता हे । इस परिभाषा का जो । 
{ कहा जा सकता है वह भी अन्यथासिद्ध है । भृष्टः (अरस्जून क) गह 
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पळासारण भी प्राप्त होता है, भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ (६१४1१४७) 
३ स्‌ (र्‌ तथा उपधा के स्थान में) भी । यद्यपि रम्भाव पर है, पर सम्प्रसा- 
रण नित्य है, अतः सम्प्रसारण हो जाता हे । णौ च संश्चङोः (६1१1३१) सूत्र 
र संश्‍चडो? यह विषय सप्तरी हे । अतः सम्प्रसारण के अन्तरङ्ग होने से 
पहले सम्प्रसारण होगा, पीछे द्वित्व, तथा वृद्धि, ग्राय्‌ आदेश, जिससे इस परि- 
भाषा की प्रवृत्ति के विना ही 'अशुशवत्‌'-- यह साधु रूप सिद्ध हो जायगा 
॥१२७॥ 

सीरदेवीय--इसलिये 'जुहावयिषति" में शाच्छासाह्वाव्यावेपाँ युक्‌ (७।१। 
३७) से विधीयमान युक्‌ को बाधकर “ह्वः सम्प्रसारणस्‌ (६1१1३२) से सम्प्र- 
सारण होता है । 'जुहृषति' (ह्वातुमिच्छति)--यहां 'ग्रभ्यस्तस्य से विधीय- 
मान द्विर्वचन को बाधकर द्विवचन से पूर्व सम्प्रसारण होता है । 'जुहुवतुः- 
यहां ग्रातो लोप इटि च (६।४।६४) से “ह्वा' के आकार के लोप को वाधकर 
सम्प्रसारण व पूर्वरूप होते हैं, जिस कारण 'हु' के 'उ' के स्थान में उवड सिद्ध 
होता है । ग्रन्यथा श्राकारलोप होने पर उसके असिद्धवदत्राभात्‌ (६।४।२२) से 
्रसिद्ध होने से ग्राभीय कार्य उवङ्‌ न हो सकेगा, और “जुहुवतुः'--यह इष्ट रूप 
सिद्धन हो सकेगा। इस परिभाषा के होते हुए 'ब्रह्मतू' उपपद होने पर ज्या वयो- 
हानौ से ग्रातो$नुपसर्गे कः (३।२।३) से क' प्रत्यय करने पर 'ब्रह्मज्यः (ब्रह्म 
जिनातीति) यह सिद्ध नहीं होगा, कारण कि प्रथम सम्प्रसारण होने पर पूर्वरूप 
होकर इयङ्‌ की प्राप्ति होती है । नहीं । यहाँ सम्प्रसारण का विषय ही नहीं । 
'सवंत्र सम्प्रसारशिभ्यों डःः इस वचन के ग्रनुसार यहाँ ज्या से 'ड' प्रत्यय 
होगा, क' नहीं । शङ्का--जुहुषति (ह्लातुमिच्छति)--यहाँ सम्प्रसारण व पूर्व 
रुप होने पर श्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से पत्व कैसे हुआ ? स्थाने द्विवे- 
चन पक्ष में 'हुस” को द्विर्वचन होने पर 'जुहुस' रूप आदेश के शब्दान्तर होते 
से इसमें कोन सा अंश प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय इसका विभाग (विवेक) 


MRR), 


१. केयट ने परिभाषा को इन शब्दों में कहा है-तस्माद्योऽथो यया शब्दा- 
शत्या प्रतिपादयितुमुपङ्रान्तस्त रेवासो न त्वन्यथा शब्दाङ्ृत्येत्यथंः । एवं हि 
्रतिपत्तिलाघबं भवति । कैयट ने इन शब्दों में वाग्व्यवहार का तत्त्व कहा है । 
भाव यह है कि एक वाक्य में किसी एक उपपद के साथ योग होते पर जिस 

विभक्ति का प्रयोग किया जाय उसी विभक्ति का दूसरे तीसरे प्रातिपदिक से 
प्रयोग होना चाहिये, चाहे उसी उपपद के योग में किसी दूसरी विभक्ति का 
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नहीं रहता । यदि कहो पूवं मूर्धेन्यादेश करके द्वित्व करेंगे, तो यह भी होक 
नहीं, षत्व के पुवंत्रासिद्धीय होने से 'स' को द्वित्व होगा । “वेना सिडी यमिन 
इस परिभषा से डिवंचन की कतंव्यता में 'षत्व” असिद्ध नहीं होगा । नहीं । 
यह परिभाषा प्रायिकी है, नित्य नहीं, अत: उभौ साभ्यासस्य (८।४। र्‌ 

वचन चरितार्थ होता है। ग्रतः ऐसा समझना चाहिये कि स्थाने द्व्वि 
करने पर भी यह वही प्रत्यय का 'स्‌' हे इस तत्त्वाध्यवसाय से भी कार्य 


हैं ॥१२७॥ 


यह्‌ 
चन 
होते 
क्वचिद्‌ विकृतिः प्रकृति गृह्हाति । (१२८) 

अर्थ स्पष्ट है । अतः निसमुपविभ्यो ह्वः (१।३।३०) यहां जो कृतात्व ह्वा 
का ग्रहण किया है उससे प्रकृति 'ह्व का भी बोध होता है । अतः जैसे आह्वा- 
स्यते आह्वाता--यहाँ ग्रात्मनेपद होता है वसे ही श्रा ह्वयते ग्रादि में भी आत्मनेपद 
होता है, प्रकृति ह्व का बोध होने से। नागेश के अनुसार यह परिभाषा निर्मूल 
है ्रौर भाष्य में ग्रव्यवहृत है। ग्रहिज्यादि सूत्र के भाष्य में 'न च विकृतिः 
प्रकृति गृह्वाति' ऐसा कहकर इस का तिरस्कार किया है। “निसमुपविभ्यो ह्वः, 
में ह्वेञ्‌ के अनुकरण में सोत्र' प्रयोग है ऐसा समझना चाहिये। लक्षण 
द्वारा ग्रात्व करके “ह्वे? का विकृति-निदेश नहीं । दूसरे लोगों का यह कहना 
है कि चूंकि प्रयोगस्थ (व्यवहारगत) धात्वादि का ही अनुकरण हुआ करता 
है ऐसा घृ-संज्ञा-सूत्र में स्पष्ट कहा है, इसलिये प्रकृत में 'ह्वः ह्वेज्‌ का अनुकरण 
नहीं । लाक्षणिक “ग्रात्व' निर्देश का यह अभिप्राय है कि आत्व विषय में ही 
'ह्वग्‌ से ग्रात्मनेपद हो ॥१२०।। 

सीरदेबीय- ग्रतः निसमुपविभ्यो ह्रः (१।३।३०) से ह्वाधातु से विधीय- 
मान ग्रात्मनेपद प्रकृतिभूत ह्व से भी होता है- निह्वयते । संह्वयते । इसमें 
ज्ञापक भी है--न व्यो ज़िटि (६१।४६)- यहाँ व्येज्‌ के विकृतनिदेश ब्या 
से व्येञ्‌ को आत्व निषेध विधान करना । कई लोगों का कहना है कि न व्यो 
लिटि', निसमुपविभ्यो हृः--यहाँ एकारान्त प्रकृति का ही उपादान है। जो 


भी विधान हो । कारण कि ऐसा करने से शीघ्र बोध हो जाता है, विभक्ति 
भेद होने पर विवक्षितार्थ को झटिति उपस्थिति नहीं होती । 
१. आदेच उपदेशेडशिति--इस आत्वविधायक शास्त्र में “असिति कै 
ओ- प्रसज्यप्रतिषेध होने पर भी शित्परत्वयोग्य एच्‌ को ही यह शास्त्र श्रात्व बिघा 
_ करता है अतः लक्षणावश श्रात्व न हो सकने से सौत्रत्व की कल्पता की है | 








परिभाषाप्रकरणम्‌ 
ककत दीख रही है वह लक्षणकृत ग्रात्व से हुई हे । इसीलिये दाधा घ्वदाप्‌ 
[११1२२३ ) सूत्र में दाधा ग्रहण से प्रकृतिभूत देङ्‌ धेट्‌ का ग्रहण होता है। 
प्रशिदयते । प्रणिधयति ॥ १२८॥ 

ग्रौपदेशिकप्रायो गिकयोरोपदेशिकस्थेव ग्रहणम्‌ । (१२६) 


अर्थ--जहाँ घ-आदि संज्ञा करण में ऐसे शब्दरूप का व्यवहार किया गया 
है जो अपने औपदेशिक रूप का बोधक होता हुआ अपने समानाकार प्रयोगस्थ 
हप का भी संभवतः बोधक होता है, वहाँ औपदेशिक शब्द रूप ही लिया 
जाता है। उपदेशे भवं शब्दरूपस्‌ श्रोपदेशिकस्‌ । प्रयोगे भवम्‌ प्रायोगिकम्‌ । 
्रध्यात्मादित्वाटूठञ्‌ । यह परिभाषा भी यत्र तत्र सूत्रों तथा वातिकों में 
उपदेशग्रहण के सामर्थ्यं से वातिककार तथा भाष्यकार को श्रनभिमत है । यदि 
यह परिभाषा होती तो उपदेश-ग्रहण व्यर्थं होता । भाष्य (१।१।२२) में कहा 
है—व्याकरण शास्त्र में जहाँ कहीं सानुबन्धक शब्दरूपों का उच्चारण किया 
जाता है वह इसलिए किया जाता है कि उनसे सानुबन्धक रूपों का ही ग्रहण 
हो। ग्रब स्थिति यह्‌ है कि सानुबन्धक होने पर भी उस उस शब्दरूप से क्या 
वोध्य है उसका निश्चय बिना प्रयोग (वार्व्यवहार) के नहीं हो पाता । पर 
प्रयोग=व्यवहार में सानुबन्धक शब्द-रूप दुर्लभ हैं, अतः सानुबन्धक शब्दरूपों 
से कौन से शब्दरूप बोध्य होते हैं, इसके लिये हमें दूसरे प्रकार के प्रयोग 
(अलौकिक व्यवहार, ग्रर्थात्‌ उपदेश सूत्रकार के ग्राद्य उच्चारण) का 
आ्रश्रय लेना चाहिये । इस भाप्यग्रन्थ से स्पष्ट है कि जब शास्त्र में प्रयुक्त 
शब्दरूप से प्रायोगिक (प्रयोगस्थ व्यवहारगत) का कुछ वोध नहीं हो सकता, 
तो प्रोपदेशिक का ही ग्रहण होता है। इस पर पायगुण्ड का कहना है कि 
उसज्ञा उपदेश में ही (ग्रौपदेशिक तरप, तमप्‌) की होती है प्रयोगस्थ की तो 
स्थानिवद्धाव से । 


हा भाष्य ग्रन्थ केवल सानुबन्धको के विषय में ग्रवितथ हो, ऐसी बात 
नह । ; 
दादर्धातोधः (८।२।३२) में दादि धातु, लक्षणा से उपदेश में जो दकारादि 


र ली जाती है । इससे प्रकृत परिभाषा के न होने पर भी कुछ क्षति नहीं 
२८॥ 

हाक गो वि 

१. सानुबन्धको के विषय में विशेष करके इसलिये कहा है क्योंकि तरप्‌, 
मप्‌ सानुबन्धक है । 
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सीरदेवीय--उपदेशे भव ग्रोपदेशिकः । प्रयोगे भव: प्रायोगिक: 


व्र ५५ ह । ग्रध्या- 

त्मादित्वाटुन, । श्रौपदेशिक तथा प्रायोगिक--इन दोनों शब्दरूपों में म |] 

है के 

शब्दरूप का ग्रहण होता है । यथा--तरप्तसपौ घः (१।१।२२) यहाँ प्रत्य 
ए 


रूप तरप्‌ की ही घसंज्ञा होती है । न्राह्मणितरा । त्‌ धातु से ग्रप पय 
करने पर जो नदीतरः (नद्यास्तरणमु, नदी तीर्यतेऽनेनेति वा, तरपण्यमित्यव;), 
-यहाँ 'तरप्‌' शब्द है उसकी घ--संज्ञा नहीं होती । यदि हो जाय, तो यहाँ 
हस्व हो जाय । इस परिभाषा में इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७।२।१४) में 'रिव'- 
ग्रहण ज्ञापक है। यदि इट्‌ निषेध में प्रायोगिक श्वि (शु) का भी ग्रहण हो तो 
सम्प्रसारण करने पर शुनः शूनवानु-यहाँ उगन्त होने से ही श्रृयुकः किति 
(७।२।११) से ही इट्‌ निषेध सिद्ध होने से 'छ्वि-ग्रहण व्यर्थं हो जाय। 
शङ्का--एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) से उपदेश ग्रहण की श्रनुवृत्ति 
गने से उपदेशावस्था में जो उगन्त उस से इट प्रतिषेध होगा । शुन--यहाँ तो 
उपदेशावस्था में उगन्तत्व नहीं, प्रयोग में उगन्तत्व है । उत्तर--ज्ञापकवादी 
का यह श्रभिप्राय है कि श्रयुकः किति में उपदेशाधिकार नहीं माना जाता। 
यदि कहो ऐसा होने पर तीणा इत्यादि में इट्‌-प्रतिषेध न होना चाहिए। 
उत्तर--इबीदितो निष्ठायाम्‌--यहाँ रिवग्रहर से यह ज्ञापित होता है कि श्रौप- 
देशिक उगन्त से इट-प्रतिषेध होता है, अतः यहाँ कुछ भी भ्रनुपपन्त नहीं । 

इस परिभाषा का कुछ प्रयोजन न हीं । तरप्तमपौ घः (१।१।२२) यहाँ 
तमप्‌ (प्रत्यय) के साथ साहचये से तथा लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा से प्रत्यय 
तरप्‌ का ही ग्रहण होगा । 'नदीतरः--यहाँ तु' से भ्रप्‌ प्रत्यय करने पर उपः 
देशावस्था में ही पकार की इत्संज्ञा होने से उस का लोप होने पर गुणोत्तर 
काल में तरपूसमुदाय ही नहीं है, ग्रतः घ-संज्ञा की शङ्का का श्रनवकाश हँ! 
यदि यह्‌ परिभाषा हो तो उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) इत्यादि में उपदेशे- 
ग्रहण व्यथं हो जाय ॥१२९॥ 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि ग्रजर्घाः (गृध्‌ यङ्लुक्‌--लङ्‌- सिं) 
बेसिदोति--इत्यादि में श्रपते-अपने गण के विकरण इयन्‌, इनमु रादि हो 
जाने चाहिये, तथा यङ्लुगन्त बेभेदिता (बेभेद्‌--लुट्‌, तास्‌- डा पा एदा 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) से इट्‌ का निषेध हो जाना चाहिये । ईर 
उत्तर में कुछ लोग परिभाषा पढ़ते हैं-- 
हितपा शपाऽनुबन्धेन निर्दिष्टं यदगरोन च । 
यन्नेकाज्ग्रहां चव पञ्चेतानि न यङ्लुकि ॥ (१३०) 










के 
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इस कारिका में अ्रनुवन्ध का निर्देश दो प्रकार से माना गया है, स्वरूप से 

वातु को अनुबन्ध-सहित पड़ने से तथा श्रनुदात्तडित:--(१॥३॥१२) सूत्र में 
हित इस इत्सज्ञक पद के पढ़ने से । 

अर्थ-शास्त्र में धातु से जो कार्य स्तिप्‌-निर्देश करके (धातु को श्तिप्‌ 
यान्त पढ़कर) शप्‌-निर्देश करके (धातु को शवन्त पढ़कर) अनुबन्ध-- 
नंदेश करके, गण का निर्देश करके तथा 'एकाच्‌' का ग्रहण करके विधान 
ठया जाता है वह यङ्लुक, के विषय में नहीं होता । नेर्गदनद --(०४।१७) 
पुत्र में हति, याति, वाति--ये श्तिप्‌ प्रत्यय करके पढे हैं, ग्रतः इस सूत्र से 
शि! को उपसगंस्थ निमित्त से जो णत्व होता है वह इन के यडलुगन्त रूप में 
तही होगा--प्रन्यजड्घनीत्‌ (प्र+-नि हन्‌ यङ्लुक्‌ लङ्‌ तिप)-यहाँ णत्व 
नही हुआ । सनीवन्तर्घ--(७।२।४९) सूत्र में भर (भू--शप्‌) निर्देश के 
कारण वर्भरिषति-- यहाँ इट्‌ विकल्प नहीं हुआ । किन्तु नित्य ही इट्‌ होता 
है। शीडः सावंधातुके गुणः (७।४।२१), दीङो युडचि (६।४।६३) यहाँ अनु- 
वस्घ-निदेश के कारण शीडः को गुण तथा दीङ्‌ से परे युट्‌ का ग्रागम यङ्‌- 
बुक में नहीं होते--शेशीतः (शीङ्‌ तस्‌), देदितः (दीड--क्त) । इत्संज्ञक 
पद के द्वारा निर्देश होने से ग्रनुदात्त डित श्रात्मनेपदस्‌ (१।३।१२) से स्पघं 
तथा शीङ्‌ के यङ्लुक में ग्रात्मनेपद नहीं होता-पास्पर्धीति। शेशयीति। 
गण का निदेश करके 'रुधादिभ्यः इनम्‌? (३।१।७८) से जो इनम्‌ विधान किया 
है वह रोधादिक भिद्‌ के यङ लुक में नहीं होता--बेभिदीति । जगु'धीऽति- 
यहां गृध्‌ से श्यत नहीं हुआ । एकाच उपदेशेऽचुदात्तात्‌ (७।३।१०) में एकाच 
का ग्रहण करके इट का निषेघ किया है, वह भिद्‌ छिंद आदि से यडलुक में 
गही होगा--बेभेदिता । चेच्छेदिता । 
यह परिभाषा भ्रनित्य मानी जाती है । ग्रतः एकाचो हे प्रथमस्य (६।१।१) 
| में एकाच्‌ ग्रहण होने पर भी यडलुक में द्वित्व होता है । यदि द्वित्व न हो तो 
| शो यडलुको: (७।४।५२ ) से यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ परे रहते श्रभ्यास को गुरा- 
व विधान ग्रतर्थक हो जाय । सनाद्यन्ता धातवः(३।१।३२)--यहाँ गणनिर्देश- 
` (पक धातुसंज्ञा का विधान होने से यङ्लुक्‌ में 'बोभू' की धातुसंज्ञा नहीं प्राप्त 
। अथवा इस का भाष्यक्कत प्रत्याख्यान होने पर भूवादयो घातवः (१।३।१) 
E ज गणनिदेशपूर्वंक धातुसंज्ञा-विधान होने से 'बोभू' की घातुसंज्ञा नहीं 
| । तथा एकाचो बद्यो भष्‌--(८।२।३७) यहाँ एकाच्‌-ग्रहणपुवक भन्‌ 
| विधान होने से यङ्लुगन्त अजर्घाः (अ+-गृष्‌--यङ्लुक्‌- लङ. सिप्‌) 
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में भष्भाव (ग्‌ को घ्‌) नहीं होना चाहिए । धातुसंज्ञादि कायं होता है, कार 
कि प्रकृत परिभाषा के अनित्य होने से निषेध नहीं होता । कोयट 'यत्नेकाऱ्य क 
किडज्चितु--इस प्रकार कारिका को पढ़ता है जिस का अभिप्राय यह है कि 
कुछ ही कार्यों का निषेघ होता है, सभी का नहीं । 

एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) में एकाच्‌-ग्रहण द्वारा एकाच्‌-प्रहण 
के विषय में इस परिभाषा का ज्ञापन होता है । एकदेश की अनुमति द्वारा 
सकल परिभाषा का ज्ञापन माना जाता हे । ज्ञापन इस तरह होता है--उप- 
देशावस्था में जो धातुएँ एकाच्‌ हैं उनसे वलादि आर्घघातुक को इट्‌ न हो ऐसा 
कहा है । पर उपदेशावस्था में जो ग्रनेकाच्‌ हैं वे उदात्त ही होती हैं। उन से परे 
'उपदेशेऽनुदात्तात्‌' कहने से ही इट्‌ का निषेध होगा ही नहीं, तो एकाच्‌-ग्रहण 
किस लिये किया ? एकाच्‌-ग्रहण की यही चरितार्थता है कि यह ज्ञापित करे 
कि एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ की प्रवृत्ति यङ्लुक्‌ में नहीं होती है । बेभिद्‌, 
चेच्छिद्‌ उपदेशावस्था में शरनुदात्त एकाच्‌ हैं । हिष्प्रयोगो द्वित्वं घाष्ठम्‌, षष्ठाः 
घ्याय-विहित द्वित्व धातु का दो बार उच्चारणामात्र है, इससे धातु अन्य 
नहीं हो जाती, पर द्वित्व से श्रनेकाच्त्व अ्रवश्य सम्पन्न हो जाता है। यदि यहाँ 
भी एकाच उपदेशे--प्रवृत्त होकर इटू का निषेध करे तो एकाच्य्रहण का कोई 
प्रयोजन नहीं । 

यह परिभाषा भी भाष्य में श्रनुपलब्ध होने से ्रप्रासाशिक है। सुत्र में 
एकाच्‌-ग्रहण हन्‌ के आदेश अ्रदन्त (ग्रनेकाच) 'वध' को इट्‌ निषेध त हो 
इसलिये ग्रावश्यक है । ग्रतः सार्थक होने से परिभाषा का ज्ञापक नहीं प 
सकता । यदि कहो 'वध' का स्थानी हिनु' उपदेश में एकाच्‌ ही है, इस से 
आदेश को भी स्थानिवत्‌ एकाच्‌ समझ लिया जाय, स्थानी ग्रौर ग्रादेश का 
एकत्वाध्यवसाय होने से, ग्रतः इसके लिये एकाच्‌-ग्रहण की कोई श्रावश्यकता 
नहीं, तो हमारा उत्तर है कि साक्षात्‌ उपदेश में एकाच्त्व के संभव होते पर 
` स्थाती के उपदेश का ग्रहणा नहीं होता, और उपदेश मात्र (जो भी उपदेश हो) 
मे (एकाच्‌! ऐसा सुत्राथ है । अ्रतः'वध' की व्यावृत्ति के लिये ही पका 
किया है। इतना ही नहीं । उत्तर सूत्रं में अनुवृत्ति के लिए भी इस सुत्र र 
' एकाच ग्रहण आवश्यक है । भ्रूयुकः किति (७।२।११) में उपदेश एकाच क॑ 
वृत्ति होने से उपदेश में उगन्त होने पर भी 'जागू' के उपदेश में ge 
से इट्‌ निषेध नहीं होता--जागरितः । जागरितवानु । इस सूत टा र 
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है। स्तृ उपदेश में उगन्त है, पश्चात्‌ इत्व, रपरत्व, दीर्घत्व होकर 'स्तीर्‌' 
इप हो जाता हैं । ग्रौपदेशिक उगन्तत्व को लेकर इट्‌ निषेध होता है । 

अब यहाँ कहा जा सकता है कि भाष्य में बेभिदिता (बिभिद्य +-तास्‌ +- 
डा) इस यडन्त रूप में यङ का 'यस्य हल: (६।४।४९) से लोप होने पर ड्ट्‌ 
की प्रवृत्ति की उपपादना के लिये 'एकाच:--' सूत्र का ऐसा ग्रथे किया है-- 
जो अङ्ग उपदेश में अनुदात्त हो और श्रूयमाण रूप में एकाच्‌ हो उस से 
वलादि आर्धधातुक प्रत्यय परे इट्‌ का निषेध होता है! और इस ग्रथ में आपत्ति 
दिखाते हुए कहा है--इस श्रर्थ को स्वीकार करने पर बिभित्सति (भिद्‌+- 
सन्‌--ति)-यहाँ सीट प्रतिषेधो वक्तव्यः । सन्‌ को इट्‌ का निषेध कहना 
होगा, कारण कि भिद्‌ उपदेश में भ्रनुदात्त है पर श्रूयमाण-रूप में ग्रनेकाच्‌ है, 
एकाच्‌ नहीं । इस से इट्‌ प्राप्त होता है । पर ऐसी आपत्ति यङ्लुक्‌ विषय में 
नहीं दिखाई । 'यडलुकि इट प्रतिषेधो वाच्यः ऐसा नहीं कहा । वहां भी 
भिद्‌ छिद्‌ धातुएँ उपदेश में अनुदात्त हैं और श्रवण में अनेकाच्‌ (वेभिद्‌, 
चेच्छिद्‌) । इस से हम जानते हैं कि यङ्लुक्‌ परे भाष्यकार को बेभिद्‌ 
चेच्छिद्‌ ग्रादि यङ्लुगन्त धातुओं से परे ग्रारघेधातुक प्रत्यय को इट आगम इष्ट 
है । चूंकि सिद्धान्त-भुत अर्थ में श्तिपा शपा--इस निषेध के बिना इट्‌ अनुप- 
पन्न रहता है और चूंकि इस इट को भाष्यकार ने किसी उपाय से उपपादित 
नहीं किया है, इससे हम जानते हें कि प्रकृत परिभाषा से किया होगा । इस 
कल्पना के विषय में हमें इतना कहना है कि जिस प्रकार ऊपर दिये हुए भाष्य- 
प्रच्थका उपक्रम तथा उपसंहार हुथ्रा है उससे हम जानते हैं कि इसका यङ्‌- 
लुक विषय नहीं । यहाँ लोप से उपक्रम किया है और लोप होने पर श्रतो 
लोपः के स्थानिवद्धाव से उपसंहार किया है । यदि इस भाष्य-ग्रम्थ का विषय 
बड्लुक भी हो तो जैसे उपरि-तिदि्ट सूत्रार्थ को न मानने पर भी (सिद्धान्त- 
भूत श्रर्थे को स्वीकार करके) यङन्त बेभिदिता (बेभिदूय इ--तास्‌ डा) 
यस्य हुल: (६।४।४६) से 'य-लोप होकर अतो लोपः (६।४।४८) से अ 
का लोप होकर, उसे स्थानिवद्भाव से विद्यमान मानने से घातु और प्रत्यय के 
वीच में 'ग्र' के व्यवथायक होने से निषेध के रुक जाने से इट्‌ की प्रवृत्ति को 
अपन्न किया है, वेसे उक्त व्याख्यान को न मानने पर (सिद्धान्तभूत अर्थ को 
स्वीकार करके) यङ्लुगन्त में इट्‌ की प्रवृत्ति के लिये ऐसा कोई उपाय नहीं 
दिखाया है । इस में आष्य-अन्थ की न्यूनता कहनी पड़ेगी । दोष का कथन 


लिये नहीं किया है कि लोक में इड्विषयक यङ लुगन्त रूपों का प्रयोग 
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नहीं है ग्रोर इसलिये भी कि वेद में सब विधियां वेकल्पिक हैं । प्रक्रत प 
को श्रनङ्गीकार करते हुए भी यङ्लुक्‌ में प्रसक्त दोष का कथन न कर 
दोष नहीं । 

यदि भाष्यकार इस परिभाषा के एकदेश को मानते हों भ्रर्थात्‌ यह 
स्वीकार करते हों कि सूत्र में एकाच्‌-ग्रहण यङ्लुक्‌ में इट्‌ -निषेध की र 
वृत्ति के लिये है, तो उन का यह प्रश्न करना--एकाज्ग्रहणं किमथंस्‌ (एकाच 
ग्रहण का क्या फल है), तथा उसका यह उत्तर देना--उत्तरत्र जागत्येथंभ, 
इह वध्यथेम्‌ अगले सूत्र श्रूयुकः किति में 'जागु' के लिये और इसी सूत्र में हन्‌ 
के ग्रदन्त ग्रनेकाच वघ आदेश के लिये--दोनों निर्वीज हो जाते है । 

अब यदि कोई यह कहे कि एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ सूत्र में ्राधंधातुक 
प्रत्यय को इट्‌ का निषेध कहा है । प्रत्यय (शर्धधातुक) प्रकृति (घातु) का 
आक्षेपक (ग्रनुमापक) होता है ऐसा होने पर ग्राक्षिप्त धातु का सूत्र में पढ़ा 
हुआ 'एकाच ' विशेषण हो जायगा । 'विभित्सति' आदि में ग्रभ्यास के उत्तर- 
खण्ड “भिद्‌ की ही घातुता होती है, जेसे 'भ्रस्‌' के द्विवंचन होने पर उत्तरखण्ड 
'अस्‌ ही धातु है, (यह हम दयतेदिगि लिटि (७।४।६) के भाष्य से जानते हैं), 
तो “बिभित्सति' में इट्-निषेघ सूत्र से: ही सिद्ध है, अतः प्रकत भाष्य असंगत 
होकर (एकदेशी की उक्ति होने से) उक्तार्थं का साधक नहीं, तो हम कहेंगे कि 
यह विचारासह है, कारण कि इस में कोई साधक युक्ति नहीं कि आर्धधातुक 
प्रत्यय वश्य ही धातु का भ्राक्षेप कराये श्रोर ग्राक्षिप्त धातु का उक्तलक्षण 
अन्वय हो ग्रोर यह कहना भी ठीक न होगा कि इस सूत्र के श्रङ्गाधिकारीय 
होने से 'एकाच्‌ ग्रङ्ग का विशेषण हो जायगा, तो भी इसी सूत्र से इदः 
निषेध हो जायगा । कारण कि अङ्गत्व 'बिभिद्‌' में है केवल "भिद्‌, में नहीं । 
यह एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१) के भाष्य में स्पष्ट है । ग्रौर नागेशभट्ट ने 
इसे तनादि गण के अन्त में स्पष्ट किया है । 

द्विवेचन होने पर उत्तर खण्ड ही धातु माना जाता है (पूवं खण्ड ग्रभ्यास 
अनर्थक माना जाता है) । यही कारण है कि भाष्यकार एकाचो बशो भष्‌ 
` फझिघ्रन्तस्य स्थ्वोः (८।२।३७) सूत्र में धातोरवयवस्येकाचः (घातु के श्रवयवै 
एकाच्‌)--ऐसा बंयधिकरण्य से भ्रच्वय (अ्रनुवृत्त 'घातो:' इस षष्ठी को श्रव 
में षष्ठी मानकर (एकाच्‌? के साथ अन्वय) का प्रयोजन 'गर्धेपू' (गर्धन 
इवाचररि ति, 'गर्धेभ' से आचाराथ में 'क्विप) शब्द की सिद्धि बताते हैं, प्रसिदध 
की सिद्धि नहीं (इससे स्पष्ट ही भाष्यकार 'भ्रजर्घाः' में उततर 
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को धातु मान रहे हैं, धातु का अवयव नहीं) । समुदाय का धातुत्व मानते तो 
अवश्य 'अजर्घा:' की सिद्धि बताते । 
' उत्तरखण्ड में ही धातुत्व मानने पर बेभिदीति ग्रजर्घाः ग्रादि यङ्लुगन्त 
हुपों में शनमू, श्यन्‌ श्रादि विकरणा क्यों नहीं होते ? इसलिये कि 'चर्करीतं च” 
ऐसा श्रदादिगण में पाठ है जिसका अर्थ है--चर्करीत (पूर्वाचार्यकृत यङ्लुक्‌ 
की संज्ञा) अर्थात्‌ चरकरीतान्त==यङ्लुगन्त धातुओं के साथ श्रदादिगणीय 
बातुश्रों जेसा व्यवहार होता है। भ्रतः गणान्तरप्रयुक्त विकरण की यहाँ 
प्राप्ति नहीं है । प्रकृत परिभाषा के विषयभूत कार्यान्तर भी जो मूलभूत धातु 
को प्राप्त होते हें पर जो वेद में देखे गये प्रयोगों में नहीं देखे जाते हैं, वे 
इसलिये नहीं होते कि वे प्रयोग वस्तुतः वेदमात्र-गोचर हैं, लौकिक नहीं हैं । 
पर ऐसा मानने पर हितप्‌, शप्‌ आदि निर्देश व्यर्थं हो जाते हैं, इस का 
क्या समाधान है ? श्तिप्‌ और शप्‌ से जो धातु का निर्देश किया है वह साधु- 
त्व प्रदर्शन द्वारा भ्रहृष्टार्थंक है, जेसे भवतेरः (७।४।७३) । यह सूत्र लिट्‌ को 
निमित्त मानकर “भू के अभ्यास 'ऊ' को 'ग्र' विधान करता है । लिट्‌ का आम 
प्रत्यय के कारण लुक हो जाने से यङ्लुक्‌ में इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं । 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि रघिजभोरचि (७।१।६१) तथा 
नेट्यलिटि रधेः (७1१।६२)--इन दो सूत्रों को जभोऽचि, रघेशच, नेट्यलिटि 
इस प्रकार योग विभाग करके तीन सूत्रों के रूप में क्यों न पढ़ा जाय । इससे 
'रघ्‌' को दो बार ग्रहण नहीं करना पड़ेगा । इस का उत्तर पढ़ते हैं-- 
पदगौरवाद्योगविभागो यरीयाचु । (१३१) 
ग्रथे-पद-कृत-गौरव (गुरुतर =भ्रधिक संख्याक अथवा दीर्घतर पदों के 
कारण जायमान गौरव) की अपेक्षा योगविभाग (सूत्र को सूत्रों में विभक्त करके 
पढ़ना) गुरुतर है । पदों की ग्रधिकता से प्रतिपत्ति-गोरव होता है, वाक्याथे- 
बोध में अधिक बुद्धि-व्यायाम होता है, और ग्रधिककाल की अ्रपेक्षा होती है 
पर एकवाक्य की भ्रपेक्षा दो वा तीन भिन्न वाक्यों के अर्थावबोध में उससे 
अधिक प्रतिपत्ति-गौरव होता है। पर यह परिभाषा भाष्यकार को संमत नहीं 
दै। राइसिङसामिनात्स्याः (७।१।१२) सूत्रभाष्य के विरुद्ध भी है। वहाँ 
ऐतस्थ 'इन' आदेश के इकार का प्रत्याख्यान योगविभाग से किया है॥१३१॥ 
सीरदेबीय- सीरदेव इस परिभाषा को इस रूप से पढ़ता है--प्रतिपद- 
विधानाद्योगविभागो गरीयानु और ऐसा व्याख्यान करता है--भ्रतः जभोचि 
रधेश्च, नेट्यलिटि--योगविभागलब्ध इस त्रिसूत्री से इष्टसिद्धि होते से आचार्य 
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२९४ व्याकरणचन्द्रोदये 


का दो सूत्रों में दो बार रध्‌ का पढ़ना युक्तियुक्त नही, ऐसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये, कारण कि योग-विभाग गुरुतर होता है। एक योग सें पदगौरव 
होने पर भी एकबार ही वाक्यार्थं बोध होता है, पर योगविभाग होने पर 
प्रत्येक योग में भिन्नवाक्याथ का बोध होता है--यह स्पष्ट ही प्रतिपत्ति-गौरव 
है ॥१३१॥ 


्र्धेमात्रालाघवेन पुत्त्रोत्सवं सन्यन्ते वेयाकररणा: । (१३२) 


अर्थ अर्घमात्रा के लाघव से भी (सूत्रादिन्यास में श्राधी मात्रा कम करने 

से भी) वेयाकरण ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे पुत्र के जन्म पर । 
परिभाषा में रधं भात्रा लाघवेन'--यह हेतु में तृतीया समभनी चाहिये, 
अथवा प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया जाननी चाहिये। यह परिभाषा एग्नोड ऐ रच्‌ 
-सूत्ों के भाष्य में ध्वनित की गई है। वहाँ कहा है--ग्रधे एकार अथवा 
अधे ग्रोकार नहीं होता । यदि हों तो उन्हें ही लाघव की दृष्टि से पढ़े । (ऐसा 
पढ्ने से श्रधमात्रा का लाघव हो जायगा) । ग्रनेक-पद-घटित सुत्र में प्रायः 
पदलाघव का विचार होता है (यह विचार किया जाता है कि सूत्र में श्रूयमाण 
अनेक पदों में से किसी पद को कम किया जा सकता है, अथवा नहीं), मात्रा- 
लाघव-विचार नहीं होता । इस का ऊकालोज्भूस्वदीघप्लुतः (१।२।२७), 
अपुक्त एकाल्‌ प्रत्ययः (१।२।४१) इत्यादि सूत्रों के भाष्य में संकेत मिलता है। 
वहाँ यह कहा है कि यदि हम (१।२।४१) सूत्र में ग्रल्‌ के स्थान में “हल्‌ 
पढ़ते हैं तो इस सूत्र में हल्ग्रहण एकपद होगा तथा ण्यक्षत्रियार्षजितो यूनि 
लुगरिओोः (२।४।५८) में प्रण व इन्‌ पढ़ने पड़ेंगे, श्र्थात्‌ तीन पद पढ़ने होंगे । 
यदि यथाश्नुत 'भ्रल्‌” पढ़ते हैं, तो एक अरल्ग्रहण एतत्सूत्रस्थ होगा, हल्ङ्याब्भ्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६।१।६८) में हल्‌-ग्रहण करना पड़ेगा, (२।४।५५) 
सुव में भ्रण इनो: यह नहीं कहना होगा, पर इन के स्थान में 'भ्रपुक्त का 
ग्रहण करना होगा । इस प्रकार दोनों पक्षों में तीन पदों को पढ़ना पड़ता है, 
इसमें कुछ भी लाघव नहीं । पर कहीं-कहीं मात्रालाघव का भी विचार होता है 
ग्रति इनुधातु आवां य्वोरियङ्वङौ (६।४।७७) सूत्र के विषय में विचार किया 
युवोः (इ--उ--ओस्‌)--इस न्यास में (स्वरों की निवृत्ति यण. ही 
हुई है) साढ़ी तीन मात्राएं हैं, यदि इस के स्थान में 'इणः' पढ़ते तो त 
'मात्राए होतीं, ग्राधी मात्रा का लाघव होता है, फिर ऐसा व्यास क्यों त 
या ? इसलिये कि आचार्य यह वताना चाहते हैं कि सभी दण_-ग्रहण ईस 
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प. परिभाषाप्रकरणम्‌ २९५ 


में परे के णकार तक होते हैं। ऐसा लण सूत्र के भाष्य में कहा 
गरतः इयनि (७५।२।७१) के भाष्यप्रदीप में कैयट का कहना है कि यदि 
` यतिः के स्थान में 'शिति' पढ़ते तो न केवल मात्रालाघव होता (श्यनि में 
री तीन मात्राएँ हैं, शिति में तीन), पदलाघव भी होता । ष्ठिवुक्लमुचमां 
' ज्ञति (७३1 ७५) में 'शिति’ पढ़ना अनावश्यक होता ॥१३२॥ 


इति परिभाषाप्रकरणां परिनिष्ठितम्‌ ॥ 


¢) 










अनुबन्धः (१) 
परिभाषेन्दुशेखरः 
(मुल्‌) 


नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधीः । 
बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरभ्‌ ॥ 
प्राचीनवेयाकरणातन्त्रे वाचनिकान्यत्र पाणिनीयतन्त्र ज्ञापकन्यायसिद्धानि 
भाष्यवातिकयोरुपनिबद्धानि यानि परिभाषारूपारि तानि व्याख्यायन्ते । 


ग्रथ शास्त्रत्वसम्पादनोहेशनामक प्रथमं घ्रकररम्‌ । 


ननु लणग्रइउण. सूत्रयोणांकारद्वयस्यंवोपादानेनाणिणग्रहणेषु सन्देहादनि- 
णायोऽत ग्राह-- 


व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणस्‌ ॥१॥ 


विशेषस्यान्यतराद्यर्थरूपस्य व्याख्यानाच्चछिष्टकृतात्‌ प्रतिपत्तिनिशचयो यतः 
सन्देहाच्छास्त्रमलक्षणमननुष्ठापकं न, शास्त्रस्य निर्णय जनकत्वौ चित्या दित्यर्थः | 
असन्दिर्धानुष्ठानसिद्ध॒यथःत्र शास्त्रे सन्दिग्घोच्चारणरूपाचायं व्यवहारेण सन्दहे 
निवृत्तर्व्याख्यानाति रिक्ततिमित्तानपेक्षत्वं बोध्यत इति यावत्‌ । त्र 

तेनाणुदित्सवणांस्येत्येतत्परिहाय पूर्वणाणा -ग्रहणम्‌, परेणण-ग्रहण 
लणसूत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥१॥ 

तत्र संज्ञापरिभाषाविषये पक्षद्वयमित्याह-- 


यथोद्देश संज्ञापरिभाषम्‌ ॥२॥ 
कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ ॥३॥ 


उद्देशमनरि यथोहे ~ | 
८ तक्रस्य यथोह्वेशमू । उद्देश उपदेशदेशः। झ्धिकररण साधनइचाय 

यन्न देशे उपदिश्यते तद्देशे एव वाक्यार्थबोधेन गुहीतशकत्या पो यी । 
च सत्र शास्त्रे व्यवहारः । देशइचोच्चारणकाल एवात्र शास्त्रे व्यवहि 
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परिभाषेन्दुशेखरः २९७ 


तत्तद्वाक्याथेबोधे जाते भविष्यति किञ्चिदनेन प्रयोनजनमिति ज्ञानमात्रेण सन्त- 
प्यद्यथाश्रुतग्राहिप्रतिपत्त्रपेक्षो$्यं पक्ष इतीदृत्सूत्रे केयट: । 2 

केचित्तु--परिभाषाविषये तस्मिन्नित्यादिवाक्यार्थबोवे सप्तमीनिर्देशादि 
केति पर्य्यालोचनायां सकलतत्तद्विध्युपस्थितौ सकलतत्तत्संस्काराय गुणभेदं 
परिकलप्यैकवाक्यतयेव नियमः । कार्य्यकालपक्षे तु रिपाद्यामप्युपस्थितिरिति 
विशेष: । एतदेवाभिप्रेत्य अधिकारो नाम त्रिप्रकारः कश्चिदेकदशस्थः सवं शा- 
सत्रमभिजवलयति, यथा-प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्माभिञ्वलयति' इति “षष्ठी 
स्थाने' इति सूत्रे भाष्य उक्तम्‌ । श्रधिकारशब्देन पारार्थ्यात्परिभाषाप्युच्यते । 
करिचित्परिभाषारूप इति कैयटः । दीपो यथा प्रभाद्वारा सवंगृहप्रकाशक एव- 
मेतत्स्वबुद्धिजननद्वारा सर्वशास्त्रोपकारकमिति तत्तात्पर्यम्‌ । एतच्च पक्षद्वय- 
साधारण भाष्यमु, पक्षद्वयेऽपि प्रदेशैकवाक्यताया इतः प्रतीतेः । 


तत्रेतावान्विशेष:--यथो हे शे परिभाषादेशे सवं विधिसूत्रबुद्धावात्मभेदं परि- 
कल्प्य तैरेकवाक्यता परिभापाणाम्‌ । तदुक्तमु--'क्डिति चे'ति सूत्रे केयटे-- 
'यथोद्देशे प्रधानान्यात्मसंस्काराय सन्निधीयसानानि गुणभेद प्रयुञ्जत इति । 

कार्यकाले तु-_तत्तद्विधिप्रदेशे परिभाषाबुद््येकवाक्यतेति । श्रत्रंकदेशस्थ 
इत्यनेन तत्र तत्र तदुबुद्धावपि तत्तदे शस्थत्वं वारयति, यथा व्यवहत्‌ णां कार्या- 
थमनेकदेशगमनेपि त तत्तद्देशीयत्वव्यवहारः, किन्त्वभिजनदेशीयत्वव्यवहार 
एव, तद्वन्तिषेधवाक्यानामपि निषेध्यविशेषाकाङक्षत्वाद्विध्येकवाक्यतयेवान्वय 
इति परिभाषासाहृश्यात्‌ परिभाषात्वेन व्यवहारः 'क्डिति चे'त्यत्र भाष्ये । 
तत्रेकवाक्यता पर्युदासन्यायेन, प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि तेन सह वाक्यार्थबोधमात्रेणैक- 
वाक्यताव्यवहारः । 

संज्ञाशास्त्रस्य तु कार्यकालपक्षे न पृथग्‌ वाक्यार्थवोधः किन्तु प्रदेशवाक्येन 
सहैव । ग्रत ए'वाणोऽप्रगृह्स्येत्येतदेकवाक्यताप 'स्नादसो मादि' त्येतत्प्रति न 
मुत्वाद्यसिद्धम्‌, ग्रसिद्धत्वस्य कार्यार्थेतया कार्यज्ञातोत्तरमेव प्रवृत्तिः, कार्यज्ञानं च 
्रदेशदेश एवेति तद्देस्थस्यासिद्धत्वात्पवंग्रहणेनाग्रहणात्‌ । एवं तद्बोधोत्तरमेव 
विरोधप्रतिसन्धान चेति तत्रत्यपरत्वमेव विप्रतिषेधसूत्रप्रवृत्ती बीजमु । श्रत एव 
कार्षकालपक्षेऽ'यादिभ्यः परव प्रगृह्मसंशे 'त्यदसो मादिति सूत्रे भाष्य उक्तम्‌ । 
_ आकडाराधिकारस्थभपदसंज्ञादिविषये तुयथोद शपक्ष एबेति तत्रत्यपरत्वे- 
नेन वाध्यवाधकभाव: । पदादिसंज्ञानां तत्र जातशक्तिग्रहेरंव त्रिपाद्यामपि व्यकः 
हारः । ग्रत एव पूर्वत्रासिद्वमिति सूत्रे परिभाषाणामेव न्निपाद्यामप्रवृ त्तिमाशङ्क य, 
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२६८ व्याकरणाचन्ट्रोदये 


कार्यकालपक्षाश्रयेण समाहितसित्याहुः । 
भाष्ये ॥२॥ 
कार्यकालमित्यस्य च कायर काल्यते --स्वसन्निधि भाप्यत इत्यर्थ: । 
कार्येण स्वसंस्काराय स्ववृत्तिलिङ्ग चिह्नित परिभाषाणामाक्षेप इति याबत्‌ । 
अत एव 'पुर्वत्रासिद्धमि'ति सूत्रे भाष्ये त्रिपाद्या असिद्धत्वात्तत्र सपादसप्ता- 
व्ययायीस्थपरिभाषाणामप्रवृत्तिमाशङ्कच, यद्यपीदं तत्रासिद्ध तत्त्विह सिद्धमि- 
त्युक्त्वा, तावताप्यसिद्धिरित्यभिप्रायके कथमिति प्ररने, “कार्यकाल संज्ञापरि- 
भाष यत्र कार्य तत्रोपस्थितं ्एटव्यमि' त्युक्तम्‌ । 
न च कार्यकालपक्षे 'डसो ह्वस्वादि' त्यादौ 'तस्मादित्युत्त रस्य’ “तस्मिन्निति 
निदिष्टे पुवेस्ये' ति परिभाषाद्वयोपस्थितौ 'परत्वाडुभयनिदेशे पञ्चमी निदेशो 
बलीयानि' ति तस्मिन्नितिसूत्रस्थभाष्यासङ्गतिः ' उभयोरेकदेशस्थत्वेन परत्वादि- 
त्यस्यासङ्गत्यापत्तेः । स्पृष्टं चेद “सिको गुर? त्यत्र कैयट इति वाच्यम्‌, विप्रति- 
पेधसूनेऽष्टध्यायी पाठकृतपरत्वस्याश्रयणोनादोषात्‌ । नहि कार्यकालपक्ष इत्येता- 
वता तदपेति । पक्षद्वयेऽपि प्रदेशेषु स्वबुद्धिजननेनाविशेषात्‌ । न हि ततक्षेऽप्य- 
चेतनस्य शास्त्रस्य स्वदेशं विहाय तद्देशगमनं सम्भवति । नाप्यस्मदादिबुद्धि- 
जननेन स्वदेशत्यायो भवति। श्रत एव भाष्ये एकदेशस्थस्यँव सर्वशास्त्राभिज्वाल- 
केत्वशुक्तम्‌ । श्रतएव तस्मिन्निति. सुत्र केयटः-सूत्रपाठापक्षेया परत्वस्य 
व्यवस्थापकत्वमिति । 'इको गुरे'ति--सूत्रस्थकेयटस्तु चिन्त्य एव, ग्रन्यथा सर्वे- 
शास्त्राणां ्रयोगार्थत्वेन प्रयोगरूपेकदेशस्थत्वेन क्वापि परत्वं न स्यातू । किञ्च 
| "क्ङिति चे' ति सूत्रस्थकेयटरीत्या विधिसूत्राणां यथोद्देशपक्षे परिभाषादेशे सन्नि- 
चानेन तेषां परत्वं व्याहुन्येत । एवञ्च वृक्षेभ्य इत्यत्र “सुपि चे' त्यतः परत्वात्‌ 
बिहुवचने अल्येदि' त्येत्वमित्याद्यु च्छद्येत, इत्यलम्‌ ॥३॥ 
इत्संज्ञका अनुबन्धास्तेष्ववयवानवयवत्वसन्देह ग्राह-- 
अनेकान्ता अनुबन्धा इति ॥४॥ 
अनेकान्ता श्रनवयवा इत्यर्थः । यो ह्यवयवः स कदाचित्तत्रोपलभ्यत एव, 
` भ्रयं तु न तथा तदर्थभुतेऽभिधेये कदाप्यदशेनात्‌ । 'शित्किदि’ त्यादौ त 
ऽवयवत्वारोपेण समासो बोध्यः । 'बुञ्छण्क3े' त्यादौ णित्त्वप्रयुक्तं कार्य ह 
स्येवेत्यादि तु व्याख्यानतो तिर्णयम्‌ । हलन्त्यमि' त्यत्रान्त्यशब्द: परसमीप- 
धकः ॥४॥ 


हाता. 


यथोद्दे शपक्षः “पहसंज्ञाप्रकरणे 















| 
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एकान्ताः ॥५॥ 


परिभाषेन्दुशेखरः २६६ 










इत्येव व्याय्यम्‌ । शास्त्रे तत्रोपलम्भादन्यत्रानुपलम्भाच्च । ग्रनवयवो हि 
झकादिरेकजातीयसम्बन्धेन गृहवृक्षा दिषु उपलभ्यते, नेवमयम्‌ । एवं हि बहु- 
ब्रीहिरपि न्यायत एवोपपन्तः, अन्त्यादि शब्दे लक्षणा च न। 
किञ्चानवयवत्वे णाशकप्रत्ययादौ णादेरित्त्वानापत्तिः प्रत्ययादित्वाभावात्‌, 

दृ्नवशचकारस्य वेयर्थ्यापत्तिशच । इदञ्च “तस्य लोप? इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
तत्र ह_क्तम्‌= “एकान्ता श्रनुबन्धा इत्येव न्याय्यसि' ति दिक्‌ ॥५॥ 
नन्बेकान्तत्वेऽनेकालूत्वादेव ग्रौशादीनां सर्वादेशत्वसिद्धया “नेकाल्‌' सूत्रे 
ग्रहणां व्यर्थमत श्राह 

तातुबन्धकुतमनेकाल्‌त्वस्‌ ॥६॥ 
ब्रिद्ग्रहणमेवेतज्ज्ञापक, तेनावेरास्तृ इत्यादेने सर्वादेशत्वस्‌ । 
डादिविषये तु सर्वादेशत्वं विनाऽनुवन्धत्वस्येवाभावेना नुपुर्व्यास्सिद्धम्‌ ॥६॥ 
नन्वेवम 'प्यवदातं मुखमि' त्यत्र पलोपोत्तरमात्त्वे कृतेऽदाबिति घुसंज्ञा- 
प्रतिषेधो न स्याद्‌, देपः पकारसत्त्वेऽनेजन्तत्वाप्राप्त्या पलोपोत्तरं पकाराभावे- 
नास्य दापूत्वाभावादत श्राह 

नानुबन्धकतमनेजन्तत्वस्‌ Non 
'उदीचामाङ' इति निदेशोऽस्या ज्ञापकः । 'श्रादेचच उपदेश! इति सूत्रणो- 
पदिश्यमान स्येजन्तस्यात्वं क्रियते, ङकारसत्वे त्वेजन्तस्वाभावादात्वाप्राप्तेस्तस्या- 
सङ्गतिः । 
न चास्यामवस्थायां तस्य धातुत्वाभावात्कथमात्वम्‌, तत्र धातोरि' त्यस्य 
निवृत्तरित्यन्यत्र विस्तरः । स्पष्टञ्चेदं दाधा ध्वदाबि' ति सूत्रे भाष्ये ॥७॥ 
नन्वेवमपि 'वा$सरूप' सूत्रेण कविषयेऽणोऽप्यापत्तिरित्यत आह-- 

नानुबन्धकुतससारूप्यस्‌ ॥८॥ 
'ददातिदधात्योविभाषा' इति णाबाधकशस्य विकल्पविधायकमस्या ज्ञाप- 
केमु । तेन 'गोद' इत्यादौ नाणिति'बाऽसरूष' सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥८॥ 
ननु संख्याग्रहणे बह्वादीनामेव ग्रहण स्यात्‌, प्रक रण स्याभिधानियामकत्व- 
सिद्धात्‌ 'कुत्रिमाक्कत्रिसयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्यय’ इति न्यायात्‌ । अस्ति च प्रकृते 
ह्नादीनां संख्यासंज्ञा कृतेति ज्ञानरूपं प्रकरणम्‌, न तु लोकप्रसिद्धकद्वयादीना- 
मित्यत ग्राह-- 

उभयगतिरिह भवति ॥६॥ 
इह= शास्त्रे । संख्याया ग्रतिशदन्ताया' इति निषेधोऽस्या ज्ञापक! न हि 
शत्रिमा संख्या त्यन्ता शदन्ता चार्ण त, तेन 'कर्तरि कर्मव्यतिहारे’ 'कण्वसेघे- 
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भ्य करण” विप्रतिषिद्ध चानधिकरणों त्यादो लौकिकक्रिया 
तत्र क्वोभयगतिः, कवाकृत्रिमस्येव, क्व कृत्रिमस्थैवे 
शरणम्‌ । अत एवाम्र डितशब्देन कृत्रिमस्यंव ग्र 
स्पष्टञ्चेदं संख्यासं्ञासुत्रे भाष्ये । 

यत्तु--संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रेऽनेन शब्देनैत एवेति नियमाथेत्वं कित्रिमा- 
कृत्रिम” न्यायबीजमिति | तन्नः । तेषामगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति, 
नियमत्वायोगात्‌ । “सर्वे सर्वार्थवाचका' इत्यन्युपगमोऽपि योगिहष्ट्या, न स्वस्मद- 
दृष्ट्या, विशिष्य सवंशब्दा थंज्ञान स्याशक्यत्वात्‌ । सामान्यज्ञानन्तु न बोधोपयोगी- 
त्यत्यत्र निरूपितम्‌ ॥९॥ 

न 'न्वध्येता शयिते'त्यादाविङ्शीङो ङित्वाद्‌ गुणनिषेधः स्यादत आह 

कार्यमनुभवन्‌ हि कार्यी निमित्ततया नाऽऽश्रीयते॥। १०॥ 

'स्थण्डिलाच्छयितरी' ति निर्देशश्चास्या ज्ञापकः । "ऊर नविषती' त्यादि- 
सिद्धय कार्यमनुभवम्निति । अत्र हि 'द्विवंचनेऽची' ति नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । 
अव्यथा सन्यङोरि' त्यस्य षष्ठयन्तत्वात्सन्नन्तस्य कायित्वेनेसो द्वित्वनिमित्त 
त्वाभावात्तत्प्रवृत्तिने स्यात । 

वस्तुत:---समवायिकारणनिमित्तकारणायोभेंदस्य सकल लोकतत्त्रप्रसिद्ध- 
तया तस्य तत्त्वेनाश्रयणाभावेन नैषा ज्ञापकसाध्या । अत एव हिः प्रयुक्त: | स 
हि तत्वेनानाश्रयणे हेतोः प्रसिद्धत्वं द्योतयतीति तत्त्वम्‌ । 'द्विवंचनेऽची' त्यत्र 
भाष्ये ध्वनितेषा ॥ १०॥ 


ननु 'प्रिदापयती'त्यादौ दारूपस्य विधीयमाना घुसंज्ञा दापेनं स्यादत 
आह-- 


हेर्‍्याद्यवगति | 
रिव्याल्यानमेग 
हेणां, न तु दिस्त 


यत्र लक्ष्यानुस 


यदागमास्तदगुणी भूतास्तदग्रहरोन गृह्रन्ते ।।११॥। 


यमुह्श्यागमो विहितः स तदुगुरणीभुतः शास्त्रेण तदवयवत्वेन बोधितोऽतः 
सिद्अहरन तद्गराहकेणा तद्बोधकेन शब्देन गह्यते बोध्यत इत्यर्थः । तत 
गुणीभूता इत्यंशो वीजकथनमु । लोकेऽपि देवदत्तस्याङ्गा धिक्ये तद्विशिष्टस्येव 
देवदत्तग्रहरोन ग्रहण रयते । 

यमुद्दिश्य विहित इत्युक्तेः 'प्रनिदारयती' त्यादौ न दारित्यस्य पुकार री 

ने मुक्‌' इति मुग्विधानसामर्थ्यदिषा5तित्या, न्यथा जा प 
दावकारस्य मुक्यनया परिभाषया विशिष्टस्य सवणांदीघं तद्वेयर्थ्य पष्ट 
_ तेन 'दिदीय' इत्यादौ यणादि न, 'जहारे' त्यादा 'वात श्रौ राल' इति च त! 
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न चाकारादेर्वणंस्य वणान्तिरमवयवः कथमिति वाच्यम्‌, वचनेनावयवत्व- 
रोधात्‌ । तस्य चावयवत्वसाहश्ये पर्यवसानं वोध्यम्‌ । 

न चोक्तज्ञापकाढरांग्रहणोऽस्या प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । 'श्राने भुक्‌' इति 
भाष्येऽका रस्या ्गावयवस्य मुगित्यर्थे 'पचमान' इत्यत्र “तास्यनुदात्तेतु' इति 
जरो त स्यादित्याङ्कचाऽडुपदेशभक्तस्तद्ग्रहणोन ग्राहिष्यत इप्युक्तेरसङ्गत्या- 
पत्तेः । 
क्रिञ्च--ङमन्तपदावयवस्य ह्वस्वात्परस्य ङमो ङमुडित्यर्थं 'कुर्वन्नास्त' 
इत्यादौ इमो ङमुडागमे णात्वप्राप्तिमाशङ्कय, 'यदागमा' इति न्यायेनाऽऽद्यनस्यापि 
पदात्तग्रहणेन ग्रहणा! 'पदान्तस्य' इति निषेध इत्यनया परिभाषया “ऽऽगमाना- 
्रागमिधर्मवै शिष्ठ्यमपि बोध्यत’ इत्याशयक 'ङमुट्‌' सूत्रस्थभाष्याङ्गतेः । 

किञ्च--गुणादेरपरत्वे रेफविशिष्टे गुणत्वाद्येष्टव्यमु । अन्यथा ऋकारस्य 
गुणवृद्धी श्ररारावेवेति नियमो न स्यात्‌ । तच्च 'वरांग्रहण' एतदप्रवृत्तौ न 
सङ्गच्छते । ग्रत एव “रदाभ्यासि' ति सूत्रे भाष्ये--'गुणो भवति, वृद्धिभेवति, 
रेफशिरा गुणवृद्धिसंज्ञकोऽभिनिवर्तत' इति । श्रत एव 'नेटि' 'शोरनिटि' इत्यादि 
चरितार्थम्‌ । 

'गनागमकानां सागमका श्रादेशा' इत्यस्य त्वयमर्थः--ग्राधेधातुकस्येडागम 
इत्यर्थ ज्ञाते, नित्येषु शब्देष्वागमविधानानुपपत्त्याऽर्थापत्तिमूलकवाक्यान्तरकह्पने- 
नेइहितवुद्धिप्रसद्धे सेड्बुद्धिः कर्तव्येति । एवञ्चादेशेष्विवात्रापि बुद्धिविपरिणाम 
इति न नित्यत्वहानिः । 
स्थानिवत्सूत्रे च नेहशादेशमग्रहरां साक्षादष्टाध्यायीवो घितस्थान्यादेश भावे 
चारितार्थ्यात्‌ । किञ्चैवं सति स्थातिबुद्ध यैव कायं्रवृत्या 'निदिश्यमानस्थे' ति 
परिभाषाया ग्रप्राप्त्याडागमस हितस्य पिवाद्यादेशापत्त्या लावस्थायामेवाडिति 
माध्योक्तसिद्वान्तासङ्गतिः। स्थानिवद्भावविषये 'निदिश्यमानस्ये' ति परि- 
भाषायाः प्रवृत्तौ 'तिसुणामि’ त्यत्र परत्वात्तिस्रादेशे स्थानिवदूभावेत त्रयादेश- 
माशङ्कच, सकद्गति' न्यायेन समाधातपरभाष्यासङ्गतिः । 

'एरुरि' त्यादौ स्थानषष्ठीनिदेात्तदन्तपरतया पठितवाक्यस्येव समुदायाः 
ह. स्थानिवत्सूत्रे ग्रहरोत त दोषः । आनुमानिक- 
साच्यादेशभावकल्पनेऽपि श्रौतस्थात्यादेशभावस्य न त्याग इ'स्यचः परिस्मिच्‌' 
इतयादेर्नासङ्गतिः । 

९ एतेन--'यदागमा' इति परिभाषा स्थानिवत्सूत्रेण गतार्थेत्यपास्तम्‌ । 
` एं 'दाधा घ्वदाबि' ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥११॥ 
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नन्वेव 'मुदस्थादि' त्यादा 'बुदः स्थास्तस्भोः पुवेस्य' 


ग्राह “सवा पित्त 
ह 


निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ॥। १२॥ 


षष्ठी स्थानेयोगे' ति सूत्रमावर्तते । तत्र दवितीय स्यायमर्थः पष्ठ्यस 
निदिश्यमान मुच्चार्यंमाणमुच्चार्यंमाणसजातीयमेव निदिश्यमानावयवरूपमेव वा 
स्थानेन स्थाननिरूपितसम्वन्थेन युज्यते, न प्रतीयमानमित्यथंस्तेनेदं सिद्धम्‌ । 

न चास्य 'च्वावि' त्यादौ दीर्घाणामादेशानापत्ति:, तेषां निदिश्यमानत्वा- 
भावादिति वाच्यम्‌ । जातिपक्षे दोषाभावात्‌ । किञ्च --'न भुसुधियोरि' ति 
निषेधेन ग्रहणकशास्त्रगृहीतानां निदिइयमान कार्यत्रो धनान्न दोषः । इयडु- 
वङोङित्त्व त्विवर्णोवर्णान्तरनुधातुभ्रुवामित्यथेन धात्वादीनामपि निदिष्टत्वाद- 
न्त्यादेशत्वाय । रीङ्किङोङित्व तु स्पष्ठा्थमेव । 

एतेनेदं डित्त्व वणंग्रहणे 'निदिश्यमान' परिभाषाया श्रप्रवृत्तिज्ञापकमित्य- 
पास्तम्‌ । 'ह॒यवरट्‌' सूत्रस्थेन “ग्रयोगवाहानाभुपदेशे$लो5न्त्यविधिः प्रयोजनम्‌ । 
इक्षस्तत्र। नंतदस्ति प्रयोजनमु । निदिडयमानस्येत्येव सिद्धमि’ ति भाष्येण 
विरोधात्‌ । 

थनया परिभाषया 'येन बिधिरि! ति सुत्रबोधिततदन्तस्य स्थानित्वाभाव- 
बोधनं, यदागमा इति लब्धस्य च । तेन 'सुपद, उदस्थादि' त्यादिसिद्धिः । 

अनया च स्वस्वनिमित्तसन्निधापिताना'मलोऽम्त्यस्ये' त्यादीनां समावेश 
एव, न वाध्यबाघकभावो, विरोधाभावात्‌ । नाप्येतयो रङ्गाङ््गिभावः, उभयोरपि 
परार्थत्वेन तदयोगात्‌ । 'अनेकाल्‌ शिदि’ ति सूत्रे सवंश्चेतत्परिभाषाबोधित एव 
गृह्यते । 

यत्त--ग्रादेः परस्य’ 'ग्ोऽन्त्यस्ये’ त्येतावेव तदुबाधकाविति। तल, 
'उदस्थादि' ति सूत्रविषयेऽस्याः "पादः पदि’ ति सुत्रे भाष्ये सञ्चारितत्वात्‌ । 
नाप्येतयोरियं वाथिका एतयोनिविषयत्वप्रसङ्गादिति 'ति विशतेरि' ति सुत्र 
कयट: । छ 
अकज्विषये नायं न्यायः, स्थानिवःद्भावेनेव तन्मध्यपतितन्यायेन त दुबु १ 
कार्यजननात्‌ । 
हः विर मर्तिस्य 
87 चावयवषण्ठीविषये$पि । अ्रत एव 'तदोः सः सावि? ति सत्व i 
गीपसगतकारस्य न । निदिश्यमाचयुष्मदाद्यवयवमपर्यन्तस्यैव दयार 
तिग्रुयामित्यादौ सोपसर्गावयवमपर्यन्तस्येति बोध्यम्‌ । 
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"पाद: पदि' ति सुत्रे “षष्ठी स्थाने' इति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टेषा ॥१२॥ 
ननु 'चेते' त्यादौ हृस्वस्येकारस्य प्रमाणत श्रान्तर्यादकारोऽपि स्यादत 
आह-- 
यत्रानेकविधमान्तय तत्र स्थानत ग्राऱ्तये बलीयः ।।१३॥ 


ग्रनेकविधमु= स्थानाथंगुणप्रमाणक्कतम्‌ । अत्र मानं--'षष्ठी स्थाने! इत्यत 
एकदेशानुवृत्या स्थानेग्रहणोऽनुवतंमाने पुनः “स्थानेऽन्तरतमः' इति सूत्रे स्थाने- 
ग्रहणमेव । तद्धि तृतीयया विपरिणमय्य वाक्यभेदेन स्थानिनः प्रसङ्गो जायमानः 
मति सम्भवे स्थानत एवान्तरतम इत्यर्थकस्‌ । 

तमवग्रहणमेवानेकविधान्तर्यंसत्तागमकम्‌ । स्थानतः ==स्थानेनेत्यर्थः । तत्र 
स्थानत श्रान्तर्य'सिको थस्पची' त्यादौ प्रसिद्धमेव । अर्थेतः “पहन्नित्यादौ 
स्थान्यर्थाभिधान स मर्थस्येवाऽऽदेशतेति सिद्धान्ताद्यदर्थाभिधानसमर्थो यः स तस्या- 
देश इति तत्समानार्थतत्समानवणपादादीनां ते । तृज्बत्क्रोष्ट्रि ति च । गुणतो 
वार्घरिरि' त्यादौ । प्रमाणतो '5इसो$से रि! त्यादौ । “स्थानेऽन्तरतमः सूत्र भाष्ये 
स्पष्टेषा ।।१३। 

ननु प्रोढवानि' त्यत्र प्राहृहोढे! ति वृद्धिः स्यादत श्राह 

अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ॥१४॥ 

विशिष्टरूपोपादाने, उपस्थितार्थस्य [शब्दं प्रति] विशेषणातय।ऽन्वयसम्भवे 
त्यागे मानाभावोऽस्या मूलस्‌ । 

ग्रत्राथे: कल्पितान्वयव्यतिरेककल्पितः शास्त्रीयोऽपि गृह्यते इति 'सङ्ख्याया' 
इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

इयं वणंग्रहणेषु नेति लस्येत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । श्रत एवैषा विशिष्टरूपो- 
पादानविषयेति वृद्धाः । एतन्मूलकमेव येन विधिरित्यत्र भाष्ये पठ्यते, 'ग्रलेवातर्थ- 
केन तदस्तविधिरि' ति । 

किञ्च 'स्वं रूपमि' ति शास्त्रे स्वशब्देनात्मीयवाचिना ऽथो गृह्यते, रूपः 
शब्देन स्वरूपम्‌, एवञ्च तदुभयं शब्दस्य संज्ञीति तदर्थः । तत्रार्थो न विशेष्य- 
सत्र शास्त्रीयकार्यासम्भवात्‌, किन्तु शब्दविशेषणम्‌ । एवं चार्थेविशिष्टः शब्दः 
संज्ञीति फलितम्‌ । तेनैषा परिभाषा सिद्धेति भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥१४॥ 

नस्वेवमपि “महद्भूतश्चन्द्रमा’ इत्य “त्रान्महत' इत्यात््वापत्तिरत श्राह 


गौणमुख्ययोमुख्ये का यं सम्प्रत्ययः ॥१५॥ 
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गुणादागतो गोण: । यथा--गोशब्दस्य जाड्यादिगुरानि मित्तोऽथों वाहीक: | 
अप्रसिद्धश्च संज्ञादिरपि तद्गुणारोपादेव बुध्यते । मुखमिव प्रधानत्वास्मुस्य: ~ 
प्रथम इत्यर्थः । गौरा हाथ शब्दः प्रयुज्यमानो मुख्यार्थारोपेण प्रबले । एवं 
चाप्रसिदधत्वं गोणलाक्षरिएकत्वं चात्र गौणत्वस्‌ । तेन 'प्रियत्रयाणामि' त्यादौ 
त्रयादेशो भवत्येव, तत्र विशब्दाथस्येतर विशेषणत्वे5प्युक्तलपगौणत्वाभावात्‌ । 

किञ्चायं न्यायो न प्रातिपदिककार्य, किन्तु 'उपात्तं विशिष्यार्थोपस्थापक 
विशिष्टरूप यत्र ताहशपदकार्य एव । परिनिष्ठितस्य पदान्तरसम्वन्थे हि 'गौर्वा- 
होक' इत्यादी गौणत्वप्रती तिन तु प्रातिपदिकसंस्का रवेलाया मित्यन्त 
संस्कारबाधायोग: प्रातिपदिककार्ये प्रवृत्त्यभावे बीजम्‌ । 

₹वशुरसहशस्यापत्य मित्यर्थके 'इ्वाशुरिरि' त्यादावत इज: सिद्धये--उपात्त- 
मित्यादि । न च प्रातिपदिकपदं ताहशमिति वाच्यमु । तेन हि प्रातिपदिकपद- 
वत्त्वेनोपस्थितिरिति तस्य विशिष्यार्थोपस्थापकत्वाभावात्‌ । निपातपर्द तु चादि- 
त्वेनेव चादीनामुपस्थापकमिति तढुद्द श्यककायंविधायके 'आओदि' त्यादावेतत्मः 
वृत्त्या 'गोञ्भवदि' त्यादौ दोषो न । 

'्नीषोमो माणवकावि' त्यत्र प्रसिद्धदेवताद्वन्द्ववाच्यग्नी षोमपदस्य तत्सहश- 
परत्वेऽप्यन्तरङ्गत्वादीत्वषत्वे भवत एव । सहश लाक्ष रिकार्नि सोमपदयो- 
न्द्रे तन्नामकावित्यर्थके च नेत्वषत्वे । आच गोणलाक्षणिकत्वादन्त्येऽप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । ग्रतए 'वार्निसोमो माणवकावित्यत्र गौणमुख्यन्यायेन षत्ववारणपरः 
सिस्ने: स्तुत्स्तोमसोमा! इति सूत्रस्थं भाष्यं सङ्गच्छते । 

गा पाठ्ये' त्यादौ मुख्यगोपदार्थस्य पाठनकमंत्वासम्भवेन विभक्त्युत्पत्ति- 
वेलायां प्रयोक्तृभिर्गौणार्थत्वस्य प्रती तावप्यपदस्याप्रयोगेण बोद्धूभिः सर्वत्र पदः 
स्येव गौणार्थकत्वस्य ग्रहेणात्वं त्वं सम्पद्यते, अमहान्‌, महान्‌ भूतस्त्व दूभवती 
त्यादि भाष्यप्रयोगे त्वाद्यादेशदीर्घादीनां करणोन चास्य न्यायस्य पदकार्यविषयत्वम्‌ 
एवोचितमु । भ्रन्यथा वाक्यसंस्कारपक्ष तेषु तदनापत्तिः । 

किङ्च-“गुक्लासि' त्युक्ते कर्म तिदिष्ट कर्ता क्रिया चानिदिष्टे' र 
` युक्त्वा इहेदानीं गामभ्याज कृष्णां देवदत्तत्यादो सर्व निर्दिष्ट गामेव कर्म देवः 
इत एवं कर्ता ग्रस्याजेव क्रिये त्यथकेनाथवत्सुत्रस्थभाष्येर कारकादिमार्व 
योगे योगधसबेक्रियऽध्याहारे प्रसक्ते नियमार्थः क्रियावाचकादिप्रयोग इत्येत" 
केरा सामान्यतः क्रियाजन्यफलाश्रयत्वमात्रविवक्षायां द्वितीयादीनां सा 


रङ्गत्वाज्जात- 
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एवमेतन्मूलको “5भिव्यक्तपदार्था ये इति इलोको$पि पदकार्यविधायकः । 
द्वतितं चेदं सर्वादीनो ति सूत्रे संज्ञाभूतानां प्रतिषेघभारभता वातिककृता, 
पुरवपरे'ति सूत्र “संज्ञायामि'ति वदता सूत्रकृता, अन्वर्थसंज्ञया तत्प्रत्याख्यानं 
कुवंता भाष्यकृता च । 

ग्रर्थाभ्रय एतदेवं भवति, शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे इति '्रोत्‌' सूत्रस्थभा- 
चयस्य लौकिकार्थेवत्त्वयोग्यपदाश्रय एष न्यायस्तद्रहितशब्दाश्रये च ते इत्यर्थः । 
गोत? इति यथाश्चुतसूत्रे विशिष्टरूपोपादान सत्वनो क्तरीत्येवेतस्य भाष्यस्य व्या- 
ख्येयत्वादित्यलमु ॥१५॥ 


र्थ दृग्रहरो इत्यस्यापवादमाह-- 


ग्रनिनस्मन्ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयो- 
जयन्ति ॥१६॥ 

येन विधिरित्यत्र भाष्ये वचनरूपेण पठितेषा, तेन (राज्ञा साम्ने'त्यादा- 
बल्लोपो, दण्डी, वाममीत्यादा 'विन्‌हन्ति'ति नियमः “सुपयाः, सुस्रोता' 
इत्यादौ 'श्रत्वसन्तस्येति दीर्घः, 'सुशर्म्मा, सुप्रथिमे’ त्यादौ 'मन' इति डीबूनि- 
पेघरच सिद्धः । 

अन्येतु--'परिवेविषीध्वमि' त्यत्र ढत्वव्यावृत्तये क्रियमाणा'दिशःषीध्वमि- 
त्राङ्गग्रहणादर्थंवत्परिभाषाऽनित्या, तन्मुलकमिदमित्याहुः । 

'विभाषेट' इत्यत्रानर्थेकस्यैव षीध्वमः सम्भवादत्रापि तस्यैव ग्रहणमिति 
- भ्रमवारणा “याङ्गादि' ति परे।।१६।। 

ननु 'उइच' इत्यत्र 'लिङ्सिचौ' इत्यत श्रात्मनेपदेव्वित्येव सम्बध्येत ग्रन- 
त्तरत्वादत ग्राहु-- 


एकयोगनिदिष्ठानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः ॥१७॥ 


वा शब्द एवाथे, परस्परान्वितार्थकपदानां सहैवातुदृत्तिनिवृत्ती इत्यथेः। एकः 
क्यनियुक्तानां बहुनां लोके तथव दशेनादिति भावः । 

यत्तु- अत्र ज्ञापकं 'नेडवशी' त्यत इडित्यनुवर्तमाने '्राद्धेघातुकस्ये डि - 
त पुनरिड्ग्रहणम । तद्धि नेत्यस्यासम्बन्धाथंमिति । तन्त । 'दीघीवेचीटामि'- 
ति सुत्रे भाष्ये तनत्येड्ग्रहणप्रत्याख्यानायेड्ग्रहणे भ्नुवतंमाने पुनरिद्ग्रहरास्येटो 
अणरूपविकाराभावार्थकत्वस्योक्तत्वेन तद्विरोधात्‌ । नजो निवृत्तिस्तु 'क्वचिव क- 
देशोः्यनुवतत? इति न्यायेन सिद्धा । 
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३०६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


वस्तुतस्तु --'दीघीवेवीटामि'ति सूत्रस्थ भाष्यमेकदेशुक्तिः, आधंधातुकस्थे' 
ति सुत्रस्थेडग्रहणस्य “नेड्‌ वशि' इति सूत्रे भाष्ये प्रत्याख्यान 
गुरुतरयत्नमाश्नित्यंत त्प्रत्याख्यानस्यायुक्तत्वात्‌ ॥ १७॥ 
नन्वलुगधिकारः प्रागानङ उत्तरपदाधिकारः भाग ङ्का धिका रादित्यनुपपनन- 
सेकयोगनिदिष्टत्वात्‌ । तथा दामहायनान्ताच्च इत्यादौ संख्याव्ययादे रित्यत: 
संख्यादे रित्यनुवतं तेऽव्ययादेरिति निवृत्तमिति चानुपपन्नमत आह-- 
क्वचिदेकदेशो5प्यनुवतेते ॥ १८॥। 
एकात्रार्थे योगः==सम्बन्धः। तेन निदिष्टयोः समुदाया भिधायिददद्नि दिष्ठयो- 
रित्यर्थ इति 'पक्षात्तिरि’ ति सूत्रे कैयटः । 
तावन्मात्रांशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलाल्लभ्यमिदम्‌। स्पष्टा चेय 'दामहाय- 
नान्ताच्चे' ति सूत्र 'श्रौतोञ्पुशसोरि' ति सूत्रे च भाष्ये, पूर्वा च ॥१८॥ 
ननु 'त्यदादीनास' इत्यादिना 'इममि’ त्यादावनुनासिकः स्यादत आह-- 
भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न ॥१९॥ 
अणुदित्सुत्रे प्रत्यय’ इत्यनेन सामर्थ्यात्सूत्रप्राप्तं, जातिपक्षेणा प्रापतं, 
गुरणाभेदकत्वेन च प्राप्त नेत्यर्थः । अत एवाणुदित्सूत्रे प्रत्ययाऽऽदेशाऽऽगमेषु 
सवणंग्रहणाभावं प्रकारान्तरेणोवरवंवं तहि सिद्धे यदप्रत्यय इति प्रतिषेधं शास्ति, 
तजुज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणां नेति । 
किञ्च 'ज्याद ईयस” इत्येवान्तर्यंतो दीर्घ सिद्धे 'ज्यादादि' ति दीर्घोच्चा- 
रणमस्या ज्ञापकमु । श्ररुदित्सूत्रे ज्यादादि' ति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टैषा । 


'चोः कुरि त्यादौ भाव्यमानेनापि सवरंग्रहृणम्‌, विधेये 'उदिदु'च्चारण ; 


सामर्थ्यात्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य 'भाव्यमानोऽ सवर्णान्न गृह्वाती' ति नव्याः 
पठन्ति ॥१९॥ 


नन्वेव (मदसोऽसेरि' त्यादिना ऽम्‌ इत्यादौ दीघंविधानं न स्यादत 

आह 

भाव्यमानो$प्युकार: सवर्णान्‌ ग॒ ह्हाति ।।२०॥ 
“दिव उत्‌' “ऋत उत्‌' इति तपरकरणामस्या ज्ञापकम्‌ । 
'तित्स्वरितमि’ ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टेषा ।।२०॥ 
ननु गवे हित, गोहितमि' त्यादी प्रत्ययलक्षणेनावाद्यादेशापत्तिरत श्राह 

वर्णाक्षये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥२१॥ = 
| वरंप्राधान्यविषयमेतत्‌ । तत्त्व च -- 'प्रत्ययलोप' इति सूत्र स्था 
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परि भाषाप्रकरणम्‌ ३०७ 


दित्यवुवृत्त्येव सिद्धे प्रत्ययलक्षणग्रहरां प्रत्ययस्येतराविशेषणात्वरूपं यत्र प्रा धान्यं 
तरव प्रृत्यर्थमित्येतत्सिद्धम्‌ । वरांप्राधान्यं च--वरस्येतराविशेषणत्वरूपं 
्र्ययनिरूपितविशेष्यतारूपं च, तेन 'गोहितमि’ त्यादाववादि न, चित्रायां 
जाता, चित्रे त्यादावण्यो ऽकारस्तदन्तात्‌ ङीविति डीप्‌ च न। 

इयमल्विधौ स्थानिवत्ताप्राप्तावपि प्राप्तप्रत्ययलक्षणविधेनिषेधिकेति स्पष्टं 
भाष्ये ॥२१॥ 

नन्वतः 'कुकमी' त्यत्र कमिग्रहणेन सिद्धे कंसग्रहणां व्यर्थमत ग्राह-- 
उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥२२।। 


इदमेवास्या ज्ञापकमिति केयटादयः । कंसेस्तु न कंसोऽन भिधानात्‌ । 

प्रत्ययस्य लुगि' त्यादौ भाष्ये स्पष्टा । 

'छबुल्तृचावि' त्यादौ भाष्ये व्युत्पन्नानीत्यपि । इदं शाकटायनादिरीत्या । 
पाणिनेसत्वव्यरत्पत्तिपक्ष एवेति शब्देन्दुशेखरे निरूपितम्‌ | 'ग्रायनेयी' ति सूत्रे 
भाष्ये स्फुटमेतत्‌ । 

ननु 'देवदत्तरिचिकीर्षती' त्यादौ देवादेः सन्नन्तत्वप्रयुक्तघातुत्वाद्या पत्तिरत 
ग्राह 

प्रत्ययग्रहणे यस्सात्स बिहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌ ॥२३॥ 

'यस्मातप्रत्ययविधिरि' ति सूत्रे यस्सात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यय इति 
योगो विभज्यते । गृह्यमाण उपतिष्ठत इति शेषः। तेन तदाद्यन्तांशः सिद्धः । 
तदन्तांशस्तु 'येन विधिरि’ त्यनेन सिद्धः । स च शब्दरूपं विशेष्यमादाय 
विशेष्यान्तरासत्त्वे । 

यत्तु--प्रत्ययेन स्वप्रकृत्यवयवकसमुदायाक्षेपात्त द्विशेषणत्वेन तदन्तविधिः 
रिति। तन्न । 'इयानित्यादौ तस्य ताहशसमुदायेन व्यभिचारेणाक्षेपासम्भवात्‌। 

यत्र प्रत्ययो निमित्तत्वेनाऽऽश्रीयते, तत्र तदादीत्यन्तांशमात्रोपस्थितिरिति 
भ्रुस्ये' ति सूत्रे भाष्यकैयटयो: । एवं यत्रापि पञ्चम्यन्तात्परः प्रत्यय श्राश्री- 
यते, तत्रापि तदादीत्यन्तांशोपस्थितिः, परन्तु तत्र पञ्चम्यन्तता। श्रत (एवेङ्‌- 
हेस्वादि' ति सूत्रे एङ न्तादित्यर्थलाभः । 

अस्या: परिभाषायाः प्रयोजनान्तरं येन विधिरि' त्यत्र भाष्य उक्तं “परमः 
गा्यायण' इति । परमगाग्यस्यापत्यमिति विग्रहेऽपि गाग्येशब्दादेव प्रत्ययो, 
हे विशिष्टात्‌ ॥ निष्कृष्य तावन्मात्रणंकार्थीभावाभावेपि वृत्तिभवत्येव । अत्र 

भाष्यमेव मानमित्यन्यत्र विस्तरः । 
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क ३०८ व्याकरणचन्द्रोवये 


प्रत्ययमात्रग्रहण एषा, न तु प्रत्ययाप्रत्ययग्न 
भाष्ये । 


इयमङ्कसंज्ञासुत्रे भाष्ये स्पष्टा ॥२३॥ 
थिन विधिरि' ति सूत्र भाष्य एतदघटकतदन्तांशस्थापवादः पठ्यते-_ 
प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः ॥२४॥ 

यन्न पञ्चम्यन्तात्परः प्रत्ययः कार्याम्तिरविधानाय परिगृह्यते, तन्न तदन्त- 
विचिन त्यर्थे; यथा--रदाभ्यां निष्ठातो न? इत्यत्र, तेन 'दषत्तीरां' त्यादौ 
घातुतकारस्य न नत्वमु। तदत्तेत्यंशानुपस्थितावपि तदादी त्यंशस्योपस्थितौ 
रेफदान्तात्परस्य निष्ठातस्येत्यर्थं इति न दोषस्तदाद्यंशानुपस्थितौ मानाः 
भावात्‌ । तदन्तांशोपस्थितौ तूभयोरेकविषयत्वमेव स्यादिति हिषत्तोण' इत्यादौ 


हण इति 'उगितःचे' ति रे 


दोषः स्यादेव । 
"स्यतासी लूलुटोरि' त्यादौ लूलुटोः परयोरित्यर्थे नियमेनावधिसाका- 
ङ्क्षत्वेनोपस्थितघातोरित्यस्यावधित्वेनान्वयान्न तदन्तविधिः । 'ङ्याब्‌भ्यः' 


इत्यादौ तु न दोषः, तत्र कस्मादिति नियतावध्याकाङक्षाया भावेन पञ्चम्य- 
न्तस्य प्रत्ययविशेषणात्वाभावात्‌ । 
अङ्गसंज्ञासूत्रे तु तदादेः प्रत्यये पर इत्यर्थे पञ्चम्यन्तस्य विशेषण 
स्पष्टमेव । भ्रत ए 'वोत्तमेकाभ्यामि’ त्यादिनि देशाः सङ्गच्छन्ते ॥२४॥ 
नन्वेवं कुमारी ब्राह्मणिरूपे' त्यादौ 'घरूपे' ति ह्वस्वापत्तिरत ग्राह 
उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणस्‌ ॥२५॥ 
'हृदयस्य हृल्लेखयदरण लासेष्वि? त्यत्र लेखग्रहणात्‌ । तत्र लेखेति न 
> घनन्तमनभिधानात्‌ । इयं च 'हृदयस्ये' ति सूत्र एव भाष्ये स्पष्टा ॥२५॥ 
नन्वेवं 'परमकारीषगन्धीपुत्र' इत्यत्रेव 'ग्रतिकारीषगन्ध्यापुत्र इत्पत्र 
"ष्यङः सम्प्रसाररां पुत्रपत्योरि! ति स्यादत ग्राह 
स्त्रीप्रत्यये चानुपसजेने न ॥२६॥ 
विषयसप्तमीयम्‌ । यः स्त्रीप्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येनाऽऽह्‌ तत्र तदादितियमौ 
न, यस्त्वप्राधान्येना55ह तत्र तदादिनियमोऽस्त्येवेत्यर्थः । 
__श्रत्यासत््या यस्य समुदाग्रस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वमानेयं तदर्थ म 
` नत्वभेवेतत्परिभाषा प्रवृत्तौ निसित्तमू, तेन श्रतिराजकुमारिरि’ त्यादौ राजकु 2 
` शब्दार्थस्यातिशब्दाथ प्रत्युपसजेनत्वेषप तदर्थ प्रत्यनुपसजैनत्वात्तदादिनियमा 
_भावेन हस्वसिद्धि: । 
हर 


















परिभाषाप्रकररासू ३०९ 


प्रत एवात्र परिभाषायां न शास्त्रीयमुपसर्जनत्वमसम्भवात्‌ । श्रस्याः प्रत्य- 
ग्रहण इत्यस्यापवादत्वात्तदेकवाक्यतापन्तत्वाच्चात्रापि ग्रहणपदसम्बन्धेन 
सरीप्रत्ययसामान्य ग्रहरो तद्विशेषग्रहणे च प्रवृत्तिः, न तु स्त्रीप्रत्ययास्त्री प्रत्यय- 
ग्रहणे । ध्वनितं चेदसथवत्सुत्रे भाष्ये । 

इयं च वाचनिक्येव । 'ष्यड” इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टा ॥२६॥ 

नन्वेवं 'तरप्तमपौ घ' इत्यादिना तरवन्तादेः संज्ञा स्यादत ग्राह-- 

संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति ॥२७॥ 

'मुप्तिङन्तमि' त्थन्तग्रहणमस्या ज्ञापकमु । 

न च प्रत्यययोः पदसंज्ञायामपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्नरहणसं- 
भवात्‌ ज्ञापितेऽपि फलाभाव इति वाच्यम्‌ । पदसंज्ञायाः 'स्वादिष्विति' विषये 
प्रकृतिनिष्ठतया पदग्रहणस्य प्रत्ययमात्रग्रहणत्वाभावात्‌ । 

'सुप्तिङन्तमि’ ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टा ॥२७॥ 

ननु 'ग्रवतप्ते नकुलस्थितमि’ त्यादौ नकुलस्थितशब्दस्य क्तान्तत्वाभावात्‌- 
समासो न स्यादत भ्राह--- 

कुदग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणस्‌ ॥२८॥ 

अस्याइच कर्म शि क्तान्त उत्तरपदेऽनम्तरो गतिः प्रकृतिस्वर इत्यर्थेके “गतिः 
रनन्तर' इति सूनत्रेऽनन्तरग्रहणं ज्ञापक । तद्धथभ्युद्धृतमित्यादावतिव्याप्ति- 
वारणार्थम्‌ । प्रत्यय-ग्रहण-परिभाषयोद्वतस्य क्तान्तत्वाभावादेवाप्राप्तौ तद्व्यर्थं 
सदस्या ज्ञापकम्‌ । 

न 'चाभ्युद्धुतमित्यादौ परत्वाद्‌ 'गतिगेतावि'त्यनेनाभेनिघात एवेति वाच्यम्‌। 
पादादिस्थत्वेन पदात्परत्वाभावेन च तदप्राप्तेः । श्रनन्तर ग्रहणे कृते ठु तत्साम- 
याद्‌ गत्याक्षिप्तघातुनिरूपितमेवानन्तर्यं गृह्यत इति न दोषः । 

न 'चाभ्युद्धतमि’ त्यादावभिना समासेऽतन्तरस्योदः ूर्वपदत्वाभावेऽपि 
स्वारार्थ तदिति वाच्यम्‌ । कारकाइइत्तेति सूत्रे कारकादिति योगं विभज्य तत्र 
गतिग्रहणामनुवत्यं कारकादेव परं गतिपूर्वपदं क्तान्तमन्तोदात्तमिति नियमेन 
याथादिस्वराप्राप्त्या कृत्स्वरेणोद उ दात्तत्वसिद्धेः । तस्मादतन्तरग्रहणं व्यव- 
हिततिवृततयर्थभेवेति ज्ञापकमेव । ॥ 

यज्ञ गतिकारकसमभिव्याहूतं कृदन्तं तत्र कृद्ग्रहणे तद्विषिष्टस्यव ग्रहरा पू, 
ग्रपिशब्दात्तदसमभिव्याहूतस्य केवलस्यापीति तदर्थः । अन्यथा ऽनया कृदुम्रहण- 
विषये परत्वात्‌ 'प्रत्ययग्रहण' परिभाषाया बाध एव स्यादित्यपिग्रहणम्‌ । 
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३१० व्याकरणचन्द्रोदये 


अत एव साङ्कूटिनमि' ति “गतिकारकोपपदानासि' ति 'कद्प्रहए' इः 
च परिभाषाभ्यां कृदन्तेन समासे कृते विशिष्टादेवाणि सिद्धयति, न 
नमितीति 'पुंयोगादि’ ति सुत्रे भाष्योक्तं सङ्गच्छते, अन्य 
'कूटिन्नि' त्येतस्यापीनुणस्तत्वात्ततोऽशि पाक्षिकदोषो दुर्वार एव स्थात्‌ । 

स्पष्ट चेदं सर्वं 'समासेऽनभपुवे’ इति सूत्रे भाष्यकेयटयोः । 'गतिरनन्तर' 
इत्यत्र तु गतेः पुवंपदस्य क्तान्त उत्तरपदे परे कार्यविधानात्तत्समवधानेऽपि 
केवलस्य क्तान्तत्वेन ग्रहण बोध्यम्‌ । 

इयं च कृदविशेषग्र हणो कृत्सामान्यग्रहो च, न तु कृदकृदृग्रहण इति '्रनु- 
पसजतादि' ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥२५।। 


तृ 'संकोटि. 
था तत्र केवल. 


. पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च॥२९॥ 


पदमङ्ग च विशेष्यं विशेषणेन च तदन्तविधिः । येन विधि'--रित्यस्यायं 
भ्रपञ्चः, ते 'नेष्टकचितं पक्वेष्ठकचितमि' त्यादा “विष्टकेषी कामालानां चिते' ति 
हृस्वो, महान्‌, परममहान्‌, परमातिमहानि' त्यादौ 'सान्तमहत' इति दीषंश्च 
सिद्धः । अत एव तडुत्तरपदस्येति पाठोऽय्रुक्त इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

अत्र पदशब्देनोत्तरपदाधिकारः, केवलपदाधिका रश्न । 

'पादस्य पदाज्याती'त्यत्र न तदन्तग्रहण, लक्ष्यानुरोघादिति सर्व येन 
विधिरि' त्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥२९॥ 


नन्वेव 'मस्यापत्यमिदि’ त्यादावदन्तप्रातिपदिका भावादिन्‌ न स्यादत ग्राह- 
व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ ॥६०॥ 


निमित्तसङ्भावा द्विशिष्ठोऽपदेशो मुख्यो व्यवहारो यस्यास्ति स व्यपदेशी । 
परत व्यपदेशहेत्वभावादविद्यमातव्यपदेशोऽसहायः स तेन तुल्यं वतंते, कार्य 
प्रतीत्येकस्मिन्नसहायेपि तत्कार्य कर्तव्यमित्यर्थः । तेनाकारस्याप्यदन्तत्वाल 
क्षतिः । 

एकस्मिन्नित्युक्ते सभासन्नयने कारस्य नादित्वं कर 
प्रान्तत्वमु। अन्यथा सभासन्नयने' भव इत्यर्थे 'बुद्धाच्छः', दि त 
उचच स्यात्‌ । ग्रत एव 'ह्रिष्वि’ त्यादौ सोः पदत्वे न । लोकेऽपि CES 
नेकस्मिन ज्येष्ठकनिष्ठत्वादिव्यवहारो यं मे ज्येष्ठः, कनिष्ठो, मध्यम’ इति, 
कि त्वेकपुत्रसत्त्व एव । 
` मनेन चायास्त्रीयस्याप्यतिदेशः। ग्रत एव 'इयाये” त्यादावेकाच्‌त्वनिबन्धन 
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परिभाषाप्रकरणमू ३११ 


द्वि्लसिद्धि: । श्रत एव “भवती' त्यादौ 'भू' इत्यस्याङ्गत्वम्‌, 'इयाति' त्यादौ 
कार्यकालपक्षे तद्धितान्तत्वनिवन्धनप्रातिपदिकत्वं च सिद्धचति; अन्यथा यस्मा- 
्िहितस्तदादित्वाभावान्न स्यात्‌ । 

ग्रत--योऽर्थवांस्तत्रार्थस्य त्यागोपादानाभ्यामेकाज्व्यपदेशो, य 'थेयाये' 
त्यादावर्थवतो घातोरयं वर्रुरूप एकोऽजिति केयटः । तन्न । 'तस्येकपदा 
कऋगि'त्यत्र भाष्योक्तरीत्या मुख्यव्यवहारसत्त्वात्‌ । 'एकपदा क्रगि' त्यत्र 
र्थन युक्तो व्यपदेश एकपदेति' भाष्ये उक्तम्‌ । ऋहकत्वादे रथं शब्दो भयतृत्तित्वेन 
तस्याः शब्दमात्ररूपं पदमेकोऽवयव इत्यर्थं इति तदाशयः । 

तस्मादेकरिमिस्तत्तद्धर्मारोपेण युगपद्यथा ज्येष्ठत्वादिव्यवहारो यथा च 
“शिलापुत्रकस्य शरीरमि' त्यादावेकस्मिन्नारोपितानेकावस्थाभिः समुदायरूप- 
्वाद्यारोपे'णैतस्य शरीरमिःत्यादिव्यवहारस्तथाऽत्रैकाचूत्वादिव्यवहारोपपत्ति- 
रिति लोकन्यायसिद्धेयम्‌ । 

न चासहाय एवेतत्मवृत्तो 'भवती' त्यत्र 'भू' इत्यस्याङ्गत्वानापत्तिः, सस- 
हायत्वादिति वाच्यम्‌ । झपमादायाङ्कत्वे कारये यस्माद्विहितस्तदादित्वे भु' 
इत्यस्य ससहायत्वाभावाल्लोके विजातीय कन्या दिसत्त्वेऽप्येकपुत्रस्य तस्मिन्ने- 
वायमेव ज्येष्ठ इत्यादिव्यवहारवत्‌ । 

न चेवं 'निजो चत्वार एकाच' इति भाष्यासङ्गतिः, इकारस्यासहायत्वा- 
भावेन तत्रेकाचूत्वानुपपादनादिति वाच्यस्‌ । 'एकस्सिस्नि' त्यस्यापर्यालोचनया 
तत्प्रवृत्तेः । 

'ग्र्थचता व्यपदेशिवदभाच' इत्यतरार्थवत्पदेमाप्यसहायत्वमुपलक्ष्यते । अर्थः 
बोधकेन शब्देन व्यपदेशिसहशो भावः कार्य लभ्यत इति तदर्थः । प्रायोऽसहाय 
एवार्थवत्वात्‌ । 

'कुरुते' इत्यादौ 'तशब्दाका रोऽचामन्त्य' इति व्यवहारे 'स ग्रादियंस्ये/ ति 
व्यवहारे चासहाय एवेति तत्र व्यपदेशिवद्भावेन टिसंज्ञासिद्विरित्यन्यत्र विस्तरः 
॥३०॥ 

ननु गर्गादिभ्यो बिहितो यज्‌ तदन्तविधिना परमगर्गादिभ्योऽपि स्यादत 
ग्राह-- 


ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति ॥३१॥ 


इयं च समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध उगिद्णंग्रहणवजेमि ति SU 
प्रत्ययांशानुवाद: । अत एवायं प्रत्ययविधिविषय एव । अत एव 'येन विधिरि 
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२१२ व्याकरणचन्रोद्ये 


ति सूत्रे भाष्ये प्रत्ययविधिभिन्ने ऽ्तृन्नित्यादौ गृहामाणप्रातिपदिकेना॥ 
तदन्तविधिप्रतिपादनं, 'स्वसा, परमस्वसे त्याद्युदाहरणं च सङ्गच्छते । ४ 

ग्रत एव च तदन्तविधिसूत्रे भाष्ये समासेत्यादिनिषेधस्य कथनवदस्य न 
कथनमु । सोऽपि निषेधो विशिष्य तत्तद्रूपेण गृहीतप्रातिप दिकसूत्र एव । 
घ्वनितं चेद 'मसमासे निष्कादिभ्य' इति सूत्रे भाष्ये । 

अत्र च ज्ञापकं 'सपूर्वाच्चे'ति सूत्रम्‌ । अन्यथा 'पूर्वादिनिरि'त्यत्र तदन्तः 
विधिनेव सिद्धे कि तेन ॥३१॥ 

नन्वेवं सृत्रान्ताट्ठक्‌) दशान्ताड्डः, एकगोपूर्वादि'त्यादेः केवलसूत्रशब्द- 
दशनुशब्देकशन्दा दिष्वपि रवृत्तिव्येपदेशिवदृभावात्स्यादत ग्राहू-- 


व्यपदेशिवदरभावो$प्रातिपदिकेन ॥३२॥ 


पुर्वात्सपुर्वादिनिरि'त्येकयोग एव कतंव्ये पृथग्योगकरणमस्या ज्ञापकम्‌ । 

न चिष्टादिम्य' इति सूृत्रेब्नुवृत्यर्थ! तथा पाठः, अत ए'वानिष्टी'त्यादि- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । ज्ञापकपरभाष्यप्रामाण्ये नानिष्टी' त्यादिप्रयोगाशामनिष्ट- 
त्वात्‌, एकयोगेऽपि तावत उत्तरत्रानुवृत्तौ बाधकाभावाच्च । 

अत एव 'नान्तादसङ्ख्यादेरिति चरितार्थम्‌ । भ्रम्यथा 'पञ्चम' इत्यादावपि 
व्यपदेशिव दभावेन संख्यादित्वात्तद्वैयथ्य स्पष्टमेव । 

इयं च प्रातिपदिकग्रहणे एव न तु प्रातिपदिकाप्रातिपदिकग्रहणे, तेन 
'उगितश्चे' त्यत्र न दोष इति तत्रैव भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

इयं ग्रहणवतेति च परिभाषा प्रत्ययविधिविषयेवे' त्यसमासे निष्कादिम्य' 
इति सूत्रे भाष्यकेयट्योः। तेन 'अहन्नि' त्यादेःपरमाहनुशब्दे केवलाहनशब्दे 
च प्रवृत्तिरित्यन्यत्र विस्तरः ॥३२॥ 

' नशु “वान्तो यो!त्यादो प्रत्यय इत्यर्थः कथमत ग्राह 


५ यस्मिन्विधिस्तदादावलग्रहरो ॥३३॥ 


तदन्तविधेरपवाद इयमु । वाचनिक्येषा येन विधिरित्यत्र भाष्ये पठिता । 
भ्रस्याशच स्वरूपसती सप्तमी निमित्तम्‌ । ग्रत एवं 'नेड्वशि कृती'त्यादौ वशादेः 
कृत इत्याद्र्थलाभः । 

इयं “चा&दवंघातुकस्येडि'ति सूत्रे वलादेरित्यादिग्रहणसामर्थ्यादु विशेष्यः 
विशेषणयोरुभयोः सप्तम्यन्तत्व एव प्रवतंते, तेन “डः सि धुडि'त्यादो सादेः 
ओ- 'पदस्येति नाथ: । 
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परिभाषाप्रकरणम्‌ ३१३ 


'ीषसह, सेऽसिची'त्यादौ यथा तादेरित्याद्य्थंलाभस्तथा शब्देन्दुशेखरे 
पत स्‌ ॥२३॥ 
यो घटपटावि'त्यादिसिद्धय आह-- 
सर्वो हन्हो विभाषयेकवदूभवति ॥३४॥ 

द्रश्च प्राणी'त्यादिप्रकरणाविषय: सर्वो इन्द्र इत्यथेः । चार्थे इन्द्र इति 
तरेण समाहारेतरेतरयोगयोरविशेषेण द्वन्द्वविधानान्त्यायसिद्धयस्‌ । 

'तिष्यपुनवेस्वोरि'ति सूत्रस्थं बहुवत्रनस्येति ग्रहणमस्या ज्ञापकम्‌ । तद्धीदं 
तिष्यपुनवेस्वि'त्यत्र तद्वघावृत्त्यथम्‌ । 

न चैवमप्यत्र 'जातिरप्राणिनासि'ति नित्यैकवद्भावेन बहुवचनाभावादिदं 
सूत्रं व्यथेमिति वाच्यम्‌ । तद्वैकल्पिकत्वस्याप्यनेन ज्ञापनात्‌ । न चेते प्राणिन 
इति वाच्यम्‌ । आपोसय प्राण” इति श्रृतेरऱ्द्रिविना ग्लायमानप्राणानामेव 
प्राणित्वात्‌ । स्पष्टं चेदं 'तिष्यपुनवेस्वोरि'ति सूत्रे भाष्ये । श्रत्‌ एव (इन्द्रश्च 
प्राणीत्यादे: प्राण्यज्भादीनामेव समाहार इति विपरीतनियमो न ॥३४॥ 


सर्व बिधयशछन्दसि विकलप्यन्ते ॥३५९॥ 

“व्यत्ययो बहुलसि'ति सूप्रे भाष्ये बहुलमिति योगविभागेन “षष्ठोयुक्तशछन्दसी - 
ति सूत्रे वेति योगविभागेन चेषा साधिता, तेन प्रतीपमन्य ऊमिर्युद्धचती त्यादि 
सिद्धम्‌ । 'युद्धथत' इति प्राप्तोति ॥३५॥ 

ननु 'क्षिय' इत्यादावियङ्कथमत ग्राह 

प्रकतिवदतुकररणण भवति ॥३६॥ 

'क्षिय' इतीयङनिदेशोऽस्या ज्ञापकः । 

त्रैव प्रातिपदिकत्वनिबन्धन विभक्तिकरणादतित्या चेयमिति 'क्षियो दीर्घा- 
दि'ति सुत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥३६॥ 

ननु (रामावि'त्यादौ वृद्धौ कृतायां कार्यकालपक्षे कथं पदत्वम्‌, उभयत 
ग्र्षयणेऽता दिवत्त्वाभावाद्यस्मा द्विहितस्तदादितदन्तत्वाभावादत आह्‌ 

एकदेशविकृतसतन्यवत्‌ ॥३७॥ 

अनस्यव दित्यस्यान्यवन्नेत्यरथः । तत्रान्यसाहर्यनि षेघेऽत्यत्वाभावः सुतराम । 
ग्रत एव ताइशादर्थेबोधः । अन्यथा शक्ततावच्छेदकानुपुर्वयज्ञानातततो बोधो न 
स्पात्‌ । एवञ्च रामिति मान्तस्य यस्माद्विहितस्तत्त्वमो इत्यस्य परादिवत्त्वेन 
इस्वमिति तदादितदन्तत्वमार्थसमाजग्रस्तम्‌ । 
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२१४ व्याकरणचन्द्रोदये 


छिन्नपुच्छे शुनि श्वत्वव्यवहारवन्मान्ते तत्त्व लोकन्या 
'प्रार्दीव्यत' इति सूत्रे भाष्ये दीव्यतिशब्देकदेशदीव्यच्छन्दानुकररामिद ग 
'किमथं विकृतनिरदेश: ? एतदेव ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषेकवेशविकृत 
सनन्यवदि त्युक्तम्‌ । एतेन--श्रयं न्याय: शास्त्रीयकार्य एव शास्त्रीयविकार 
एवेत्यपास्तम्‌ । विकृतावयवनिबन्धनकार्य तु नायं, छिन्नपुच्छे शुनि पुच्छवत्व- 
व्यवहारवद्विकृतावयवव्यवहारस्य दुरुपपादत्वात्‌ । 

एवसक्तपरिमाणग्रहणेशपि नायम्‌, उक्तयुक्तेः; 

एतद्‌ येन विधिरि' त्यत्र भाष्यकेयटयोध्वेनितम्‌ । 

यत्र त्वद्ध तदधिकं वा विकृतं, तत्र जातिव्यञ्जक भुयोवयवदशंनाभावेन 
तत्त्वाप्रतीतौ कार्य सिद्धधर्थ विकृतानल्रूपावयवत्वप्रतीत्यर्थ च स्थानिवत्ूत्रम्‌। 
क्वचित्तु लक्ष्यानुरोधान्न्यायानाश्रयणामु, तेन 'ग्रभीयादिःत्यादिसि द्विः । 

स्पष्टं च क्वचिन्त्यायाप्रवृत्तिः “प्रथमयोः पुर्वेसवरण' इत्यत्र कैयटेन दशिते- 
त्यन्यत्र विस्तरः ॥३७॥ 

॥ इति शास्त्रत्वसम्पादनोद्वेशनामकं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ 


यसिद्धसु । अत 


ग्रथ बाधबीजन्नाम द्वितीयं प्रकरणमु । 
पुर्वपरनित्यान्तरुभपवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः ॥३८॥ 


पूर्वात्परं बलवत्‌, विप्रतिषेधशास्त्रात्‌ पूर्व॑स्य परं बाधकमिति यावत्‌ ॥३५॥ 
नन्वेवं 'भिन्धी'त्यत्र परत्वात्तातङा वाधितो धिर्न स्यादत आह 


पुनः प्रसद्गविज्ञानात्सिद्धम्‌ ॥३६॥ 
नन्वेवं 'तिसृरणामि'त्यत्र परत्वात्तिस्रादेशे पुनस्त्रयादेशः स्यादत श्राह-- 


सङृद्गतो विप्रतिषेधे यदबाधितं तदू बाधितमेव ॥४०॥ 

तत्र क्वचिच्चरितार्थयोरेकस्मिन्‌ युगपदुभयोः कायंयोरसम्भवेत बाघका 
भावात्पर्यायेरा तृजादिवच्छास्त्रद्वयप्रसङ्गे नियमाथं विप्रतिषेधसुत्रमिति “सकः 
गति न्यायसिद्धः । यथा--तुल्यबलयोरेकः प्रेष्यो भवति, स तो | 
कार्य करोति, यदा तमुभो युगपत्मेषयतो नानादिक्षु च कार्ये, तदोभय करोति 
योगपद्यासम्भवात्‌, तथा शास्त्रयोलक्ष्यार्थयोः क्वचिल्लक्ष्ये यौगपद्येन प्रवृ 
सम्भवादप्रतिपत्ती प्राप्तायामिदं परविध्यथेसु । तत्र कृते यदि पुवंप्राप्तिरस्त, 
तहि तदपि भवत्येवेति पुनः प्रसङ्गविज्ञानसिद्धिरि”ति विप्रतिषेधसूते 
स्पष्टम्‌ । 2 
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परिभाषाप्रकररामु ३१५ 


यत्तु-कैयटादयो व्यक्ती पदार्थे प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवादुभयोरपि शास्त्रयो- 
त्तत्तल्लक्ष्यविषययोरचारितार्थ्येन पर्यायेण द्वयोरपि प्राप्तौ परमेवेति नियमार्थ- 
मिदमिति 'सकृदृगति’ न्यायसिद्धि: । श्रत्न पक्षे एतन्तियमवञ्ञादेतल्लक्ष्यविषय- 
पूर्वेशास्त्रातुपप्लव एव । जातिपक्षे तु उद्दे श्यतावच्छेदका क्रान्ते क्वचिल्लक्ष्ये 
्रितार्थयोद्व॑योः शास्त्रयोः सत्प्रतिपक्ष'न्यायेन युगपदुभयासम्भवरूपविरोघस्थल 
उभयोरप्यप्राप्तौ परविध्यर्थमिदमिति पुनः प्रसङ्गविज्ञानसिद्धिरित्याहुः । तन्न । 
व्यक्तिपक्षे सर्वं लक्ष्यं शास्त्रं व्याप्नोति न जातिपक्षे इत्यत्र मानाभावात्‌ । 'न 
ब्रह्मणां हन्यादि'त्यादौ जात्याश्रयसकलव्यक्तिविषयत्वार्थेमेव जातिपक्षाश्रय- 
णस्य भाष्ये दशनात्‌ । 

ग्रत एव 'सरूप' सूत्रे भाष्ये जातो पदार्थऽनवयवेन साकल्येन विधिप्रवृत्ते 
“गारनुबन्ध्य' इत्यादौ सकलगवानुबन्धनासम्भवात्‌ कमं णो वेगुण्यमुक्तम्‌ । द्रव्य- 
वादे चासवंद्रव्यावगते “गॉरनुबन्ध्य इत्यादावेकं शास्त्रोक्तमपरमशास्त्रोक्तम्‌” 
इत्युक्तम्‌ । किञ्च--न हि भाष्योक्ततृजादिदृष्टान्तस्य व्यक्तिपक्ष एव सर्वेविषय- 
त्वं न जातिपक्ष इत्यत्र मानमस्ति । 

अपि च व्यक्तिपक्षेऽप्यन्यव्यक्तिरूपविषयलाभेन चरितार्थयोरियं व्यक्ति- 
विरोधात्स्वविषयकत्वं न कल्पयतीति वक्तुं शक्यम्‌ । जातिपक्षेऽपि तज्जात्या- 
श्रयतद्वयक्तिविषयकत्वमेव नेतद्वयक्तिविषयकत्वमित्यत्र विनिगमकाभावः । 

तत्र लक्ष्यानुसारातू कवचिच्छास्त्रीयहष्टान्ताश्रयणां, क्वचिल्लौकिकदृष्टाच्ता- 
श्रयणमिति भाष्यसम्मतमार्गं एव युक्त इति बोध्यसु । 

द्योः कार्ययोयागपद्येतासम्भव एव विप्रतिषेधशास्त्रोपयोगी। इदमिको 
गुण'ति सूत्रे केयटे स्पष्टम्‌ । यथा--'शिष्टादि'त्यादो तातङ्शाभावयोर्युगपत्‌ 
प्रवृत्तौ स्वस्वनिमित्तानन्तर्यासम्भवः । यद्यपि तातङादेः स्थानिवद्भावेतास्त्येव 
तत्‌, तथाप्यादेशप्रवृत्त्युत्तरमेव स, न तु ततृप्रवृत्तिकाले । एवं तुसूतृज्वत््वयोः 
'प्रियक्रोष्टूनी त्यादौ युगपदसम्भवो 'यदागसा! इत्यस्य नुम्प्रवृत्युत्तर प्रवृत्तेः । 
'एवं भिन्ढी'त्यत्र तातङ्घिभावयोर्य्‌गपदेकस्थानिसम्बन्धस्या ङ्गूपति मित्तानन्त- 
स्य चासम्भवो बोध्यः । नुम्नुटोरपि नुटचजादिविभकत्याऽऽ्तत्तर्यंबाचो नुमि 
हेस्वान्ताङ्गबाध इत्यसम्भवा द्विप्रतिषेधः । 

क्वचिदिष्टानुरोधेन पूर्वशास्त्रे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात्‌ स्वरितिताधिक 
कारयमित्यर्थात्पूवमेव [शास्त्र] भवति। तेन “सवे पुर्वविप्रतिषेधा सङ्शृहीता 
इति 'स्वरितेने'ति सूत्रे भाष्ये । विप्रतिषेचसूत्रस्थपरशब्दसयेष्टवाचित्वात्‌ तत्‌ः 
भड्यरह इति विप्रतिपेघसूत्रे भाष्ये ॥४०॥ 
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३१६ व्याकरणचन्द्रोदये 


नन्वेवमु--'एघते’ इत्यादौ परत्वाद्विकरणे 'ऽनुदालत ङित? 
नुपपत्तिः, तेन व्यवघानादत आह--- 


विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्‌ ॥४१॥ 


इत्यादिनियमा. 


अत्र वृद्श्य: स्यसनोरि'ति सूत्रेण स्ये विभाषाऽतङ्विधानं ज्ञापकम्‌, अन्यथा 
स्यव्यवघाने नियमाप्रवृत्तौ सामान्यशास्त्रेशोभय सिद्धौ विकल्पविधानं व्यर्थ 

स्यात्‌ । यत्रार्थे ज्ञापिते तु 'स्य इति तत्र विषयसप्तमी वोध्ये' 'त्यनुदात्तडित' 
इत्यत्र भाष्यकेयटयोः स्पष्टम्‌ । 

विकरणाव्यवघानेऽपि नियमप्रवृत्ते रिदं ज्ञापकमिति 'शदेःशित' इत्यत्र भाष्ये 
ध्वनितम्‌ । 

अस्तुतः श्रस्माजृज्ञापकादनुदात्तङित इत्यादि प्रकरणं तिवादिविध्येकवाक्यः 
तया विधायकम्‌ । तत्र 'घातोरि'ति विहितपञ्चमी, तत्समानाधिकरणमनु- 
दात्तडित' इत्यादि विहितविशेषणमेव । एवञ्च लावस्थायां स्येऽपि तद्व्यववाने 
तड्सिद्धि: । शबादिभ्यस्तु पूवंमेव नियमः । यद्दा--लमात्रापेक्षत्वादन्त रङ्गा 
आदेशा लकारविशेषापेक्षत्वात्‌ स्यादयो बहिरङ्गा इति दिग्योगलक्षणपञ्चम्या- 
मपि न दोषः । अन्न पक्षे 'वृदृभ्यः स्ये'ति सुत्रं स्यविषय इति व्याख्येयम्‌ । 
आत्मनेपदशब्दादौ भाविसंज्ञाऽऽश्रयणीयेति तत्त्वम्‌ । 

भिन्नवाक्यतया सामान्यशास्त्रविहितानां नियमे तु लुगादिनेव नियमेन 
जातनिवृत्तिरज्ञीकार्या । “यो हि भुक्तवन्तं प्रति मा भुकृथा इति त्यात्‌, कि 
तेन कृतं स्यादि'ति न्यायस्तु नात्र शास्त्र ग्राश्रयितुं युक्तो, नियमादिशास्त्राणां 
वंयर्थ्यापत्तेः । द 

ध्वनितं चेदं 'स्थानेऽन्तरतम' इति सूत्र भाष्ये । शास्त्रानर्थक्यन्तु वृद्धि 
संज्ञासत्रे तिरस्क्ृतम्‌। सामान्यशास्त्रेणोत्पत्तिस्तु सरूपसूत्रस्थकंयटरीत्या प्रधानाः 
नुरोधेन गुरा भेदकल्पनात्तावत्प्रक्ृतिकल्पनया कार्या, प्रत्ययनिवृत्तो च तत्कल्पितः 
अङृतेरपि निवृत्ति: कल्प्येति गोरवमित्यन्यत्र विस्तरः ॥४ १॥ 


परान्नित्यं बलवत्‌ ॥४२॥ 


कृताङतप्रसङ्गित्वात्‌। तत्राक्लुप्ताभावकस्याभावकर्पनापेक्षया बलु'्ता भारवि 
` केस्येव तत्कल्पनमुचितमिति नित्यस्य बलवस्वे बीजमु । तदाह--अताइतप्र 
| तद्विपरीतमनित्यभू । ग्रत एव 'तुदती' त्यादौ परादपि गुणान्तित 
शप्रत्ययादिभेवति ॥४२॥ 









परिभाषाप्रकरणम्‌ ३१७ 


यद्दथक्तिसम्बन्धितया पुर्वं प्रवृत्तिः, तद्वयक्तिसम्वन्धितयेव पुनः प्रवृत्तौ 
कृताकृतप्रसज्ि त्वमित्याशयेन ॥$ह-- 
शब्दान्तरस्य प्राप्तुवन्विधिरनित्यो भवति ॥४३॥ 
इदं शदेः शित’ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌। तत्र हि 'न्यविशते' त्यत्र विकरणे 
कृते तदन्तस्याड्‌, ग्रकृते विकरणे धातुमात्रस्येत्यडनित्य इत्युक्तम्‌ ॥४३॥ 


एतत्तुल्यन्यायेना55ह--- 
शब्दान्तरात्‌ प्राप्तुवतः शब्दान्तरे प्राप्तुवतश्चानित्यत्वस्‌ ॥४४७ 


एतन्मूलकमेव[55ह-- 
लक्षणान्तरेण प्राप्चुवन्विधिरनित्यः ॥४५॥ 


ग्रतिदेशविषये इय'ससिद्धवत्‌' सूत्रे केयटेनोक्ता ॥४५॥ 
यदा तु शास्त्रव्यतिरेकेण त द्विधेयकार्येयोरेव नित्यत्वादिविचारो यदाऽपि 
व्यक्तिविशेषाश्रयणाभावः, तदा55ह -- 


क्वचित्‌ कृताकृतप्रसद्भमात्रेणापि नित्यता ॥४६॥ 


कृते द्वितीये नित्यत्वेनाभिमतस्य पुनः प्रसङ्गमात्रै नित्यत्वव्यवहारे प्रयोज- 
कमु, न तु बाधकाबाधितफलोपहितप्रसद्ध एव तथेति भावः ॥॥४६॥ 
तदाऽऽह-- 


यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहुन्यते न तदनित्यस्‌ ।।४७॥ 
क्वचित्तु बाधकाबाधितफलोपहितप्रसङ्ग एव गृह्यते । तदाऽऽह्‌- 
यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्‌ ॥४८॥ 


सप्तमे केयटेन एतदुपष्टम्भकं लोकव्यवहारद्वयमुदाहृतम्‌--वालिसुग्रीवयो- 
ुष्यसानयोभंगवता वालिनि हृतेऽपि सुग्रीवस्य वालितः प्राबल्यं न व्यवहरन्ति, 
भगवत्सहायैः पाण्डवैजेये लब्धेऽपि पाण्डवानां प्राबल्यं व्यवहरन्ति चेति । सवं 
चेद लक्ष्यानुरोधाद्‌ व्यव स्थितम्‌ ॥४८॥ 
“लुटः प्रथसस्ये'ति सूत्रे भाष्ये-- 
स्वरभिन्तस्य प्राप्नुवन्विधिरतित्यो भवति ॥४९७ 
इति पठयते । 
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यत्र त्वेकस्येव कार्थस्य परत्वं नित्यत्वं च, त 
तस्य बलवत्त्वे नियामकमुत्लेख्यम्‌ । श्रत एव तत्र त 
भाष्य उच्यते । 

बस्तुत तत्र परत्वादित्युक्तिरेकदेशिनः । स्पष्टं चेदं विप्रतिषेधे 
केयटे। “रौ च डी ति हुस्वापेक्षया नित्यत्वान्तरङ्गत्वप्रयुक्तद्वित्वस्य प्रथमतः 
प्रवृत्तौ नित्यत्वादित्येव भाष्य उक्तम्‌ । एवं नित्यान्त रङ्गयोबंलवत्त्वमपि ठी. 
पद्यासम्भव एवेति बोध्यम्‌ ॥४९॥ 

नित्यादप्यन्तरङ्गं बलीयः, अन्तरङ्गे बहिरङ्गस्यासिद्धत्वात्‌, 


१च्छयाऽच्यतरतदुभग वा 
त्र परत्वान्नित्यत्वाच्चेति 


तदा$5हू-- 
ग्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग ॥५०॥ 


अन्तर्मध्ये =वहिरङ्गशास्त्रीयनि मित्तसमुदायमध्ये, अन्तर्भूतान्य ङ्गानि निः 
मित्तानि यस्य तदन्तरङ्गम्‌ । एवं तदीयनिमित्तसमुदायाद्‌ बहिभूताङ्गक वहि- 
रङ्गम्‌ । एतच्च 'खरवसानयोरि'ति सूत्रे ऽसिद्धवत्सुत्रे' च भाष्यकेयटयोः 
स्पष्टम्‌ । 

अत्राद्गशब्देन शब्दरूपं निमित्तमेव गृह्यते शब्दशास्त्रे तस्येव प्रधानत्वात्‌, 
तेनाथेनिसित्तकस्य न बहिरद्भत्वस्‌ । अत एव 'न तिसृचतसृ’ इति निषेधश- 
चरितार्थः । अन्यथा स्त्रीत्वछपार्थनि मित्तकति सरेक्षयाऽन्त रञ्गत्वात्‌ त्रयादेशे तद- 


सङ्गतिः स्पष्टंव । अत एव त्रयादेशे “स्रन्तस्य प्रतिषेध' इति स्थानिवत्सूत्रस्थः 
भाष्यवातिकादि सङ्गच्छते । 


एतेन--'गौघेर:, पचेदि” त्यादावेयादीनामङ्गसंज्ञासापेक्षत्वेन बहिरङ्गतया- 


३सिद्धत्वाद्वलिलोपो न स्यादिति परास्तम्‌ । एयादेशादेरपरनि मित्तकत्वेतान्त रङ्गः 
त्वाच्च । 


ननु थिन विधिस्तदन्तस्ये'ति सूत्रे भाष्ये 'इको यणची'त्यादावपि तदन्तः 
विधौ 'स्योन' इत्यचान्तरङ्गत्वाद्यणो गुणबाधकत्वमिष्यते । तन्न सिद्धयेत, 
ङनशब्दमाश्रित्य यरादेशो नशब्दमाश्नित्य गुण इत्यन्तरङ्गत्वाद गुण एव स्यादिः 
त्युक्तम्‌ । 

अत्र केयटः--सिवेर्बाहुलकादौरादिके नप्रत्यये गुणवलोपोठां प्रसङ्ग ऊ 
पवादत्वाद्वलोपं बाधते गुणं त्वन्तरङ्गत्वाद्‌ बाधते । गुणो हाङ्गसम्बन्धिती- 
'मिर्लक्षणां लघ्वीमुपधामाद्धंधातुक चाऽऽश्रयति । ऊद तु वकारात्तमज्ञगई 
` तालिकादिङच प्रत्ययमित्यल्पापेक्षत्वादन्तरङ्ग: । तत्र कृते यण गुणौ आणु 
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इति। एवञ्च संज्ञापेक्षस्यापि बहिरङ्गत्वं स्पष्टमेवोक्तमिति चेन्त । तदन्त- 
विधावपि बहुपदार्थापिक्षत्वरूपबहिरद्भ त्वस्य गुण सत्त्वेन तत्र दोषकथनपर- 
मष्यासङ्गतेः । बहिरङ्झान्तरङ्गशब्दाभ्या बह्वपेक्षत्वाहपापेक्षत्वयोः शब्दसर्याद- 
ग्राफलाभाच्च । तथा सति '्रसिद्धं बह्नपेक्षमल्पापेक्ष इत्येव वदेत्‌ । ग्रत एव 
बिप्रतिवेधसूत्रभाष्ये 'गुशाद्यणादेशोऽन्तरङ्भत्वादि' त्यस्य 'स्योन' इत्युदाहरणम्‌, 
तु गुणादूडन्त रञ्गत्वादि त्युक्तम्‌ । त्वद्रीत्या तदपि वक्तुमुचितम्‌ । प्राथम्या- 
तदेव वा ववतुमृचितम्‌ । मम त्व्तरङ्गपरिभाषयाः तद्वारणासम्भवात्तन्नोक्तम्‌। 

क्रञ्च सिद्धान्ते नित्यत्वाद्‌ गुणात्‌ पूर्वेसूठ्‌, गुणास्तु ऊठि यणा बाधित- 
लवादनित्यः । ऊनशव्दमाश्नित्येत्यादिभाष्येण च परिभाषायामङ्गशब्देन सप्त- 
याधन्तोपात्तं शब्दरूपं निमित्तमेव गृह्यत इति स्पष्टमेवोक्तमु । 

यत्तु--कैयटेन तदन्तविधिपक्षे परत्वाद्‌ गुणः प्राप्नोतीत्युक्तम्‌, तत्तु नशब्द- 
माशितेत्यादिभाष्यासङ्गत्या चिन्त्यम्‌ । 

बलिलोपेऽन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवतंत इति तु न युक्तम्‌, तत्सूत्रे भाष्य एव 
ब्रश्‍चादिषु लोपातिप्रस ङ्गमाशङ्क्योपदेशसामर्थ्याच्न, न च 'वृश्चति' इत्यादौ 
चारितार्थ्यम्‌, बहिरङ्गतया सम्प्रसारणास्यासिद्धत्वेन पूर्वमेव तत्प्राप्तेरिति 
भाष्योक्तेः । 

यत्तु-नलोपस्य पद्संज्ञायामसिद्धत्वात्‌ “पञ्चे'त्यत्र न षडिति निषेध 
इति। तच्चिन्त्यम्‌ । नलोपस्य हि पदसंज्ञासापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वं वाच्यस्‌ । 
तच्च न, संज्ञाकृतबहिरङ्गस्वस्यानाश्रयणात्‌ । पञ्चे त्यत्र निषेधस्तु स्त्रियां 
त्‌ प्रप्नोति तन्तेति व्याख्यानसामर्थ्येन भूतपूर्वषट्त्वमादायेति बोध्यमु । 

अत एव कृतितुगुग्रहणं चरितार्थम्‌ । 'ृत्रहभ्यासि' त्यादौ पदत्वनिमित्त- 
कत्वे पि नलोपस्य बहिरङ्गत्वाभावात्‌ । भ्यामः पदसंज्ञानि मित्तत्वेऽपि नलोपस्य 
तलिमित्तकत्वाभावात्‌ । परस्परया निमित्तत्वमादाय बहिरङ्गत्वाश्रयणे तु न 
मालम्‌ । ध्वनितं चेदं 'नलोपः सुबि'ति सूत्रे भाष्य इति तत्रेव भाष्यश्रदी पोद्योते 
निरूपितम्‌ | 

अन्तरङ्गे कतंव्ये जातं तत्कालप्राप्तिकञ्च बहिरङ्गमसिद्धमित्यथंः। वृश्च- 
त्यादिषु पदसंस्कारपक्षे समानकालत्वमेव द्वयोरिति बोध्यम्‌ । 

एतेन-भ्रन्तरङ्गं बहिरङ्गाद्‌ बलीय इति परिभाषान्तरमित्यपास्तम्‌ । 
एपामाश्नित्य विप्रतिषषेधसुत्रे भाष्ये तस्याः प्रत्याख्यानाच्च । 

भष्तरद्गशास्त्रत्वसस्या लिङ्कस्‌ । ह 

इयं च त्रिपाद्यां न प्रवर्तते, त्रिपाद्या असिद्धत्वात्‌ । अस्याञ्च वाह ऊद्‌ 
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सुतस्थमूडग्रहणं ज्ञापकमित्येषा सपादसप्ताध्यायीस्था । अन्यथा सः 
मात्रविधानेन लघुपधगुणे 'वृद्धिरेची'ति वृद्धौ 'विश्वोह' इत्यादि क र 
स्पष्टमेव । सत्यां ह्ये तस्यां बहिरङ्गसम्पसारणस्यासिदधत्वाल्लघू ४ र 
स्यात्‌। न च पपुगन्ते'ति सूत्रे निमित्तमिको विशेषणम्‌, ग्रत्त एव 'भिन & 
त्यादौ न गुण: । एवञ्च 'नाजानन्तर्य’. इति निषेधात्कथं परिभाषा रि 
वाच्यमु । प्रत्ययस्याङ्गां उत्थिताकाडक्षत्वेन तत्रेवान्वयात, 'पुगन्ते' त्याद कमे 
धारयाश्रयणेन प्रत्ययपराङ्गावयवलघूपधारूपेको गुण इति 'इको गुरवृद्धो' 
इति सुत्रभाष्यसम्मतेश्थे 'भिनत्ती' त्यादावदोषाच्च । प 

्रकारान्तोपसगऽनकारान्ते चोपपदे वहेवहिर्वा ण्विविचावनभिधानान्न स्त 
एव । वायू हेत्यादि तूहतेः क्विपि बोध्यम्‌ । वातूनामनेकार्थेतवान्तार्थासङ्गतिः | 
प्रौह' इत्याद्यसाध्वेव, वृद्धेरप्राप्ते: । ग्रस्योहस्या55नथेक्यान्न 'प्रादृहोढे' त्यस्यापि 
प्रवृत्ति: । 

न च कार्यकालपक्षे त्रिपाद्यामेतत्म़वृत्तिदर्वारेति वाच्यम्‌ । पूर्वं प्रति परस्या- 
सिद्धत्वादन्तर ङ्गाभावेन पुर्वस्य तन्निरूपितवहिरङ्गत्वाभावात्तया तस्यासिद्धत्वः 
प्रतिप्रादनासम्भवात्‌ । न चानया पुर्वस्यासिद्धत्वादभावेन तं प्रति परासिद्धत्व 
पुवंत्रेत्यनेन वक्तुमशक्यमिति वाच्यमु । एवं हि विनिगमनाविरहादुभयोरप्य- 
अ्रवृत्त्यापत्ते: । किञ्च 'पुवत्रेःत्यस्य प्रत्यक्षत्वेन तेनाऽऽनुमानिक्या ग्रस्या बाध 
एवोचितः । ग्रतः कार्यकालपक्षेऽपि त्रिपाद्यामस्या ग्रनुप स्थितिरेव । 

अत एव कार्यकालपक्षमेवोपक्रम्यो क्तुक्ती रुक्त्वा “अतोथ्युक्तोध्यं परिहारो 
न वा बहिरिङ्गलक्षणत्वादि”त्युक्तं विसर्जनीयसूत्रे भाष्ये सिद्धान्तिना। त्रिपादीः 
सथेऽन्तरङ्‌्गे कतंव्येऽयं परिहारो न युक्त इति तदर्थः । किन्तु वचन मेवाऽऽरब्ध- 
व्यमिति तदाशयः । 

अत एव 'निगाल्यत' इत्यादो लत्वार्थ तस्य दोष इति वचनमेवाऽऽरब्धम्‌ । 
अन्यथा अन्तरङ्गत्वाण्णिलोपात्पूर्वं वैकल्पिकलत्वे तद्वय्यः स्पष्टमेव । 

येऽपि लक्ष्यानुरोषादानुमा निक्याऽपयन्तर ङ्गप रिभाषया प्रत्यक्ष सि द्य वै 
ल्य बाघ वदन्ति, तेऽपि लक्षणौकचक्षुभिनाऽऽदतंव्या इति दिक्‌ । जू 

अत एव 'ग्रोमाडोचचे'त्याङ्ग्रहरां चरिताथेम्‌ । तद्धि खट्वान-श्रा्ग 
त्यत्र परमपि सवरांदीर्ष वाधित्वाऽत्तरङ्गत्वाद्‌ गुरो कृते वृद्धिप्राप्ती परल्या 
थम । साधनबोधकप्रत्ययोत्पत्त्यनन्तरं पूर्ब धातोसुपसर्गयोगे पश्चात सर्द 
शब्दस्य समुदायेन योगाद्‌ गुणस्यान्तरङ्गत्वमिति 'सम्प्रसारणाच्चे सूत्रे भा 
स्पष्टमु । एही' त्यनुकरणस्य शिवादिशब्दसम्बन्धे तु नास्य प्रवृत्तिः, ल 
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सम्रसारणाच्चे ति सुत्रस्थभाष्यप्रामाण्येनानित्य प्रकृतिवदनुकरणमित्यतिदेश- 
मादाय लब्घाङ्‌त्वे एतदप्रवृत्तः । 

यत्तु--पुर्व धातुरुषसगंण युज्यते पश्चात्साधनेन। उपसगेंण तत्संज्ञक- 
शब्देन साधनेन कारकेण तत्प्रयुक्तकार्येण च । श्रत एव “अनुभ्रुयत' इत्यादी 
सकमंकत्वात्‌ कमर लकारसिद्धिरिति तन्न । क्रियायाः साध्यत्वेन बोधात्‌ 
साध्यस्य च साधनाकाइक्षतया तत्सम्बन्धोत्तरमेव निश्चितक्रियाबोधेन साधन- 
कार्यप्रवृत्युत्तरमेव क्रियायोगनिमित्तोपसगेसंज्ञकस्य सम्बन्धौचित्यात्‌ । अत एव 
सुर्‌ कात्पुव' इति सूत्रे “पूर्वं धातुरुपसगरो' त्युक्त्वा नेतत्सारमू । पुर्व घातुः 
साधनेन युज्यते पश्चादुपसगरोत्युकत्वो क्तयुवत्याऽस्येव युक्तत्वमुकतं 'साधन हि 
क्रिया निर्वतंयती' त्यादिना भाष्ये । उपसगंद्योत्यार्थान्तर्मावेण धातुने वार्थाभि- 
घानादुक्तेषु कमर लकारादिसिद्धिः । पश्चाच्छ्रोतृबोधाय द्योतकोपसर्ग- 
सम्बन्धः । 

एवं चान्तरङ्गत रारथंकोपसगं निमित्तः सुट्‌ संकृती त्यवस्थायां द्वित्वादितः पूर्व 
प्रवतेते, ततो द्वित्वादि । 

अत एव “प्रशिदापयती'त्यादौ णत्वं 'यदागसा' इति न्यायेन समाहितं 
भाष्ये । 

ग्रत एव प्रत्येति प्रत्यय इत्यादिसिद्धिः । अ्न्यथाऽन्तरङ्गत्वात्‌ सवरांदीर्षे 
रूपासिद्धिः । 

यदुपसर्गनिमित्तकं कार्यघुपसर्गार्थाश्चितं विशिष्टोपसर्गेनिसित्तकत्त्वात्तदन्त- 
रङ्गम्‌ । यत्तु न तथा, तत्र पूर्वागतसाधननिमित्तकमेवान्तरञ्गस्‌ । अत एव “न 
धात्विति सूत्रे प्रेद्ध' इत्यत्र गुणो बहिरङ्ग इति भाष्य उक्तम्‌ । 

किञ्च पूवं मुपसर्गयोगे घातूपसगंयोः समासे ऐकस्वर्याद्यापत्तिरि 'त्युपपदम- 
तिङि' ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

भावाथंप्रत्ययस्यापि पूर्वमेवोत्पत्ति:। ग्रत एव 'रोरध्ययने' इति निदेशः 
सङ्गच्छते। इदं च सामान्यापेक्षं ज्ञापकं भावतिङोऽपि पूवंमुत्पत्तेः, श्रन्यथा तत्र 
समासापत्तिः । तिङिः त्वतिङिति निषेधान्न तत्र दोषों यदि भावतिङ््रुपसगं- 
योगोऽस्तीत्यलम्‌ । 

यत्त -विशञेषापेक्षातू सामान्यापेक्षमन्तरङ्गं, विशेषापेक्षे विशेषधमं स्याधि- 
कस्य निमित्तत्वात्‌ । यथा 'रुदादिभ्य सार्वधातुक’ इत्यत्र रुदादित्वं साव धाठुक- 
ज्ञानाय प्रक्ृतेर्घातुत्वज्ञानं प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वज्ञानं चाऽऽव्रस्यकमिति यासुडन्त- 
रज्ञः । एतेन--'यदनुदात्तडित' इति सूत्रे कंयटेनोक्तं 'लभात्रापेक्षयाऽन्तरङ््गा- 
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स्तिबादयो लकारविशेषापेक्षत्वाद्‌ बहिरङ्काः स्यादय’ इति, तत्परास्तम्‌ । विशे. 
षापेक्षत्वेऽपि तस्य सामान्यधर्म निमित्तकत्वाभावेन तत्त्वस्य दुरुपपादत्वात्‌ । 
परनिमित्तकत्वेन स्यादीनां बहिरङ्गत्वाच्चेति। तन्न । विशेषस्य व्याप्यत्वेन 
व्यापकस्यानुमानेनोपस्थितावपि तस्य निमित्तत्वे मानाभावेनाधिकधमंनिमित्तक- 
त्वानुपपादनात्‌ । भाष्ये एवंविधान्तरङ्गबहिरङ्ग भावस्य क्वाप्यनुल्लेखाच्च । 

यत्तु--मतुप्सूत्रे भाष्ये 'पञ्च गावो यस्य सन्ति, स पञ्चगुरि' त्त्र 
मतुप्प्राप्तिमाहड्कय प्रत्येकमसामर्थ्यात्‌ समुदायादप्रातिपदिकत्वात्‌ समासात्‌ 
समासेनोक्तत्वादिति. सिद्धान्तिनोक्ते “नेतत्सारमुक्तेऽपि हि प्रत्ययार्थें उत्पद्ये 
हिगोस्तद्वितो यथा 'पाञ्चनापितिरि” ति पुर्वेपक्ष्युक्तिर्भाष्ये । द्विगो्लुगनपत्ये 
इति लुग्‌विधानात्तद्धिताथद्विगोस्तद्धितो भवति पञ्चगुशब्दश््च द्विगुरिति 
तदाशयं केयटः । ततो द्वैमातुरः, पाञ्चनापितिः, 'पञ्चसु कपालेषु संस्कृत’ 
इत्यादौ सावकाशद्विगोर्वहुब्रीहिणा प्रकृते परत्वाद्‌ बाध इत्याशयेन नैष द्विगुः, 
कस्तहि बहुव्रीहिरिति सिद्धान्तिनोक्ते तमवकाशमजानानोऽपवादत्वाद्‌ द्व्गुः 
प्राप्तोतीति पूर्वपक्षी । ग्रन्यमदार्थ सुबन्तमात्रस्य विधीयमानबहुब्रीहेः संख्याया- 
स्तद्धितार्थे विधीयमानो दवियुविशेषविहितत्वाद्‌ बाधकः प्राप्नोतीति कैयटः । 
ततः सिद्धान्त्येकदेश्याह-- 'अन्तरङ्गत्वाद्‌ बहुब्रीहिः । काम्तरङ्गता ? श्रन्य- 
पदार्थे बहुव्री हिविशिष्देऽन्यपदाथ हिगुस्तस्मिश्चास्य तद्धितेऽस्तिग्रहणं क्रियत' 
इति । ग्रधिकास्त्य्थापक्षमत्वर्थेनि मित्तो द्विगुबंहिरज्ञ इति केयट इति । नैषा 
सिद्धान्त्युक्तिः, एतावताप्यपवादत्वाहाने: । अच्सामान्यापेक्षयणों विशिष्ट- 
सवर्णाजपेक्षदी्घण वाधदशनात्‌ । किञ्चोक्तरीत्या परत्वेनैव बाधसिद्धेः। कि 
चात्राधिकापेक्षत्वेनेव बहिरङ्गत्वम्‌ । न केवलविशेषापेक्षत्वेनेति नेतदुभाष्यारूढं 
विश्ेषापेक्षस्य बहिरङ्गत्वम्‌ । ग्रत एव सुबन्तसामान्यापेक्षो बहुव्रीहिस्तद्ि- 
शेषापेक्षो द्विगुरिति नोक्तं भाष्ये । 

न्न चाथंकृतबहिरद्धत्वस्यानाश्रयरादिदमयुक्तम, एकदेव्युक्तित्वेनादोषातु । 
अत एवास्तिग्रहरण नोपाघ्यथ कि त्वस्तिशब्दान्मतुवर्थमिति त्वदभिमतं बहिं- 
रद्धृत्वमपि हिगोर्नास्तीति प्रतिपाद्य सिद्धान्तिना मत्वर्थे द्विगो; प्रतिषेधो वक्तव्य 
इति वचनेनेतत्सिद्धमित्युक्तमु । अत एव 'तदोः सः साबि’ ति सुव्े$नन्त्ययोरिति 
चरिताथेम्‌, ग्रन्यथा म्रत्ययसामान्यापेक्षत्वेनान्तरद्धत्वादन्त्यस्यात्वेःनन्त्यस्यव 
` स्वे सिद्धे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव । 


2 ति 
पाद: पदि' ति सूत्रे भाष्यकेयटयोरप्येतदन्तरङ्गत्वाभाव एव सूचित ई 
सुधियो विभावयन्तु । र 
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नन्वेव “मसुस्‌.वदि त्यत्र लघूपधगुणादुवङोऽह्पनि मित्तकत्वाभावादुवङ्ग न 
द्यादिति चेग्न । तत्रान्तःकार्यत्वरूपान्तरद्भत्वसत्वात्‌ । भ्रन्तःकार्यत्यं च पुर्वो- 
पस्थितनिमित्तकत्वस्‌, अङ्गशब्दस्य निमित्तपरत्वात्‌ । 

इदमन्तरङ्गत्वं लोकन्यायसिद्धमिति मनुष्योऽयं प्रातरुत्थाय शरीरकार्यारि 
करोति, ततः सुहृदाम्‌, ततः सम्बन्धिनाम्‌ । अर्थानामपि जातिव्यक्तिलिङ्ग- 
सङ्लचाकारकाणां बोधक्रमः शास्त्रकृतूकल्पितस्तत्क्रमेणैव च तदृबोघकशब्दप्रादु- 
भाव: कल्पित इति तत्क्रमेणैव तत्कार्याणीति 'पट्व्ये' त्यादावन्तरङ्गत्वात्‌ पूर्व 
पुवंयणादेशः परयणादेशस्य बहिरङ्गतयाऽसिद्धत्वादित्यनेन 'ग्रचः परस्मिन्नि'ति 
सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

तदपि युगपत्प्राप्तौ पूर्वप्रवृत्तिनियामकमेव । यथा 'पट्व्ये' त्यत्र पदस्य 
विभज्यान्वार्याने, न तु जातस्य बहिरङ्गस्य ताहश्ञेऽन्तरङ्गेऽसिद्धतानियामकं 
प्रागुक्तलोकन्यायेन तथेव लाभादिति “वाह्‌ ऊठ सूत्रे कैयटे स्पष्टम्‌ । अत एव 
'वास्वोरि'त्यादौ वलि लोपो यणाः स्थानिवत्त्वेन वारितो ऽचः परस्मिन्नि'त्यत्र 
' भाष्यकृता । क्रमेणान्वाख्याने तु उक्तोदाहरणे पूर्प्रशृत्तिकत्वमन्त रङ्गत्वं बहि- 
रङ्गस्यासिद्धत्वमपि निमित्ताभावादप्राप्तिरूपं वोध्यम्‌ । 

यत्तु एवंरीत्या पु्वस्थानिकमप्यन्तरङ्गमिति । तच्चिन्त्यस्‌। 'स्रजिष्ठ’ 
इत्यादौ विन्मतोर्लूकि टिलोपस्यापवादविन्मतोर्लुकप्रवृत््या जातिपक्षाश्रयणेन 
वारणप्रयासस्य 'परकृत्येकाजि'ति सूत्रप्रयोजनखण्डनावसरे भाष्यक्ृत्क्ृतस्य नैष्‌- 
फत्यापततेः। त्वदुक्तरीत्या विन्मतोर्लुको बहिरङ्गासिद्वस्वेनानायासतस्तद्वारणात्‌। 
भाष्य ईहशरीत्या बहिरङ्गासिद्धत्वस्य क्वाप्यनाश्रयणाच्च । परिभाषायामङ्ग- 
शब्दस्य निमित्तपरत्वाच्च । 

इयं चोत्तरपदाधिकारस्थबहिरङ्गस्य नासिद्धत्वबोधिकेति च 'एकाचोऽमि"- 
ति सुत्रे भाष्ये पूर्वेपक्ष्युक्तिरिति, सा ना$दतव्या । 'परन्तप' इत्यादावनुस्वारे 
नासिद्धत्व मुमस्त्रिपाद्यां तदप्रवृत्ते: । 

नव्यमतेऽपि यथो द्वेशपक्षाश्यणेनान्यथासिद्धोदाहरणदानेन तस्य तढुक्ति- 
लमावश्यकमित्याहुः । आभीयेञ्त्तरङ्गे आभीयस्य बहिरङ्गस्य समानाश्रयस्य 
नानेनासिद्धत्वमसिद्धत्वादित्यसिद्धवत्सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

एवं सिचि वृद्धेन नाप्राप्तिन्यायेनान्तरङ्गबाघकत्वमुलक न सिच्यन्तर- 
इ मस्तीति 'इको गुर! ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥५०॥ 

नन्वेवम्‌ 'शक््ूरि’ त्यादौ बहिरङ्गस्योठोऽसिद्धत्वादन्तरङ्गो यण्‌ न 

ग्राह--- 
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नाजानन्तय बहिष्टू वप्रक्लृप्तिः ॥५१॥ 

अत्र 'षत्वतुकोरिति सूत्रस्थं तुग्ग्रहरं जापकस्‌ । अन्यथा अधीत्य रेले 
त्यादौ समासोत्तरं त्यप्परवृत्त्या पूर्व समासे जाते तत्र संहिताया तित 
त्यबुत्पत्तिपरयन्तमप्यसंहितयाऽवस्थानासम्भवेनैकादेशे ल्यपि तुगपेक्षया पदहय- 
सम्बन्धिवराद्वयापेक्षैकादेशस्य वहिरङ्गतयाऽसिद्धत्वेन तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव 
पदद्वयसम्बन्धिवरांद्वयापेक्षं बहिरङ्गमिति 'प्रेद्ध' इत्यादौ गुणो बहिरङ्ग 
इति ग्रन्थेन न धातुलोप’ इति सूत्रे संयोगान्तस्य लोपः’ इति सुत्रे च भाष्य 
स्पष्टम्‌। 


यत्तु-षत्वग्रहणमपि ज्ञापकम्‌, अन्यथा 'को5सिचदि! त्यादौ पदद्दयसस्वत्पि- 
वणंद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गस्यैकादेशस्या सिद्धत्वेन षत्वाप्रवृत्तौ कि तेनेति । तन्न 
इणः पूर्वपदसम्बम्धित्वेन षत्वस्यापि पदह्यसम्बन्धिवरांद्रयापेक्षत्वेनोभयो: 
समत्वात्‌ । एकादेशस्य परादित्वेन '्रोसिचदि’ त्यस्य पदत्वेन पदादित्वाभा- 
वान्न सात्पदाद्योरित्यनेन निषेधः । त्रेपादिकेऽन्तरङ्गे कार्यकालपक्षेऽपि बहि- 
र्ङ्गपरिभाषाया अप्रवृत्ते: पुवंमुपपादितत्वाच्च । 


परिभाषार्थस्तु--श्रचोऽन्यानस्तर्येनि मित्तकेऽन्त रङ्गे करतंव्ये जातस्य बहि- 
रङ्गस्य बहिष्ट्बप्रक्लुप्तिनं । बहिष्पदेन बहिरङ्गम्‌, तस्य भावो बहिरञ्गत्वम्‌। 
तत्ययुक्तासिद्धत्वस्य न प्रक्लृप्तिः, न प्राप्तिरिति। असिद्धं बहिरञ्गमितयुकत्वा 
'नाजानन्तर्य' इति वक्ष्यामीति भाष्योक्त्या तत्रत्यस्यान्तरङ्ग इत्यस्यानुवृत्ति- 
सूचनात्‌ । तेन 'पचावेदमि’ त्यादौ न दोष: । अन्तरङ्गस्याच्‌स्थानिककायंस्यै- 
त्वस्यान्यानन्तय निमित्तकत्वाभावात्‌ । 


जातस्य बहिरङ्गस्यत्युक्त्या 'अयजे इन्द्र घियती' त्यादौ बहिरङ्गदीषेः 
गुणादेरसिद्धत्वं सिद्धम्‌ । अत एव “इण्डिशीनामाद्गुराः सवरां दीघेत्वाच्छचडन्त- 
स्यान्तरङ गलक्षणत्वादित्यादि सद्भच्छते । 
श्रत एव 'श्रोमाडोः्चे' त्याङ्ग्रहणं चरितार्थम्‌ । तद्धि शिव + ग्रा 
८ , इही ति स्थिते परमपि सवणंदीधे बाधित्वा धातूपसगेकायंत्वेताततर ङ्गव 
i ग्रादूगुणे वृद्धिबाधनाथम । 
द्‌... न SE शी यणि कृते ऊठोऽसिद्धत्वाद्वलिलोपापत्तिरिति वाच्यम्‌ 
अचो ऽ्यानन्त्यनि मित्तकेऽन्तरङ्गे कतंव्ये कृते च तस्मिनु यदत्त्तरड क) 
तत्र च कतेव्ये नासिद्धत्वमिति तदर्थात्‌ । अअसिद्धपरिभाषाया श्रनित्यत्वेत 7 
' रणे त्वस्या वेयर््य तेनै व सिद्धेः । 
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ग्रत एव 'नलोपः सुबि'ति सूत्रे कृति तुग्ग्रहरं चरिताथंम्‌। । अन्यथा 'वृत्रह- 
श्यामि त्यादौ बहिर्भूत भ्या म्‌-नि मित्तकपदत्वाश्रयत्वेन वहिरङ्गतया नलोपस्या- 
सिद्धलेन सिद्धेस्तद्वेयर्थ्य स्पष्टमेव । मम तु तुक्यजानन्तयंसत्त्वान्त दोषः । 

न चैवं सति 'ह्वस्वस्य पिती' ति सूत्रस्थभाष्यविरोधः, तत्र हि 'ग्रामणि- 
पुत्र इत्यत्र “इको ह्वस्वोऽङथ' इति हस्वे कृते तुकमाशङ्कच हुस्वस्य बहिरङ्गा- 
सिद्धत्वेत समाहितम्‌, “नाजानन्तर्ये इत्यस्य सत्त्वे तत्र तदप्राप्तेरसङ्गतिः स्पष्टे- 
वेति वाच्यम्‌ । तेन भाष्येणास्या अनावश्यकत्ववोधनात्‌ । एतज्ज्ञापकेनान्त र्भः 
परिभाषाया अनित्यत्वबोधनस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । 

अत एव 'ग्रचः परस्मिस्नि'ति सुत्रे भाष्ये 'पटु+-इ~-ग्रा’ इत्यत्र परयणा- 
देशस्यानयाऽसिद्धत्वात्‌ पूर्वयणादेशः साधितः । अत एवेषा भाष्ये 'पुनः' क्वापि 
नोल्लिखिता । ग्रत एवान्तरङ्गपरिभाषामुपक्रम्य विप्रतिषेधसुत्रेश्स्या बहूनि 
प्रयोजनानि सन्ति, तदर्थमेषा परिभाषा कतेव्या प्रतिविधेयं च दोषेष्वि' त्युक्तं 
'सम्प्रसारणाच्चे' ति सूत्रे भाष्ये । प्रतिविधानं च परिभाषाविषयेऽनित्यत्वाश्र- 
यणमेवेति ध्वनितमित्यलम्‌ ॥५१॥ 

नन्वेवं 'गोमतिप्रिय' इत्यादौ पदद्वयनिमित्तकसमासाश्नि तत्वेन बहिरङ्गं 
लुकं बाधित्वाऽन्तरङ्गत्वाद्धल्‌ ङयादिलोपे नुमादयः स्युरत ग्राहू-- 


ग्रस्तरङगानपि विधीन्बहिरङ्गो लुग्बाधते ॥५२॥ 


अत्र च 'प्रत्ययोत्तरपदथोऽचे'ति सूत्रं ज्ञापकम्‌ । 'त्वत्कृतमि’ त्यादौ लुग- 
क्षयाऽततरङ्गत्वाद्विभक्तिनि मित्तकेन' 'त्वमावेकवचने' इत्यनेन सिद्ध इदं व्यर्थ 
सदेतज्ऽ्ञापकम्‌ । ौ 

ननु तव पुत्रस्त्वत्पुत्र' इत्यादौ तवममादिबाधनार्थ तदावश्यकमिति चेत्‌-- 
एवं तह्य त्रत्यमपयन्तग्रहणानुवृत्तिस्तज्ज्ञापिकेति भाष्यकृत: । 

युष्मदादिभ्य श्राचारक्विप्‌ तु न । सम्पूणंसुत्रस्य ज्ञापकतापरभाष्यप्रामाण्या 


दुस्वनद्याप' इति नुड्विधायक सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्येन 'हलन्तेभ्य आचारक्वि-. 


बभावाच्च। एवमेवैकार्थकाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां प्रातिपदिकरिचोऽप्यनभिषानं 
बोध्यम्‌ । एतेन तत्नाऽददेशञार्थ प्रत्ययग्रहणं चरिताथंमित्यपास्तम्‌ । 

ननु मपरयन्तानुवृत्तिरपि सर्वादेशत्ववारणाय चरितार्था । 

न 'चोस्सर्गसमानदेशा अपवादा' इति '्यायेनासिद्धवतसूत्रस्थभाष्यसम्मतेन 
मपयंन्तस्यैवा$ देशे सिद्ध तदनुवृत्तिव्येथेति वाच्यम्‌ । तस्य श्‍नमकजादी व्यभि- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


— < SST NRC 


२२६ व्याकरणचरन्द्रोदये 


` चारादिति चेन्न । श्नमि मित्त्वेन बहुचि 3रस्तादू ग्रहणेनाकचि भामरे 
तस्य बाधेष्प्यत्रोत्सगंस्य त्यागे मानाभानात्‌ । त्न 


गत एव तस्मिन्नरिए चेत्यनेन युष्माकाद्यादेश 
थाऽकङादेशमेव विदध्यात्‌ । ग्राकडिः तबकाद्यादेशयोरेतदपवादयोरत्तत्याग. 
नान्त्यादेशत्वापत्तिः, अतस्तद्विधानम्‌ । इदमेव च तञ्जापकमु । यद्यपि विरोधे 
बाधकत्वमिति वातिकमतेऽयं न्यायो भाष्यकारस्तु विनाऽपि विरोध सत्यपि 
सम्मवे बाधकत्वमिच्छती त्यन भि हितसूत्रस्थक॑यटरी त्या नायं नियम: । तथापि 


युष्माकाद्यादेशविधानज्ञापित उत्सगं: स्वीक्रियत एवेति प्रक्ृते न दोषः । एतद्‌ 
भाष्यमपि तत्स्वीकारे मानम्‌ । 


विधानं चरिताथंभ्‌, अन्य- 










एवं च मपयंन्तानुवृत्ति स्त्वतृक्ृतमि' त्यादौ मपर्येन्तस्याऽऽदेशविधानार्था । 
तन चात्तरद्धृत्वात्त्वमावित्येव सिद्ध व्यर्था सेतज्ज्ञापिका । ज्ञापिते त्वस्मिनेत- 


द्विषये तवादीनामप्राप्त्या तदपवादत्वाभावेन मपर्येन्तस्येवाऽऽदेशार्थं सा चरिता- 
थेति तदाशयः 


यत्तु--हरदत्तनान्तरद्धप्रवृत्तो प्रत्यय उत्तरपदे च मपर्यन्तासम्भवेन तद- 
नुवृत्तिः व्यर्था सती ज्ञापिकेत्युक्तम्‌ । तन्न । अन्तरङ्गाणामप्यपवादबाध्यत्वेन 
तद्विषये तदप्रवृत्ते: । 


नेस्तुतस्तु इद ज्ञापकं वातिकरीत्येव, भाष्यरीत्या तु वाचनिक एवायमर्थ 
इत्याहु; । 
इयं 'सुपो घात्वि' ति लुग्विषयेवेति केचित्‌ । एङ्‌ हृस्वातू सम्बुद्धे; न 
यासयोरि' ति सूत्रस्थाकरप्रामाण्येन लुग्मात्रविषया । ग्राद्ये है त्रपु' इत्यादावनेन 
औँ न्यायेन लोपं बाधित्वा लुग्भवतीति भाष्ये ` उक्तम्‌ । अन्त्येञ्न्तरङ्गाश्च विधीत 
र सर्वोऽपि लुरबाधते, न तु सुब्लुगेव। श्रत एव 'सनीख स” इत्यादौ नलोपो त 
भवति । पञ्चभिः खट्वाभिः क्रीतः पञ्चखट्व इत्यादावेकादेशात््रागेव टापो 
छु । अन्यथा इतेकादेशस्य लुक्यकारश्रवणां न स्यादिति क॑यटे उक्तम्‌ । 
एतद्विरोधात्‌ 'यत्तद्राजस्ये'ति सूत्र केयटेनोक्त'मङ्गान तिक्रान्तोऽत्यङ्ग' इत्यत्र र 
लुकि बहुवचनपरत्वाभावात्तद्राजस्येति लुग्न स्यादिति म 
अन्तरञ्गानपीति न्यायेनायं छुक सुबूलुको बाघकः स्यादित्याशद्धःय Oe 
एवाचेन बलवत्त्वं बोध्यत इति ततप्रीढ्येति द्रष्टव्यम्‌ । लुगपेक्षया लुको बल 
` स्य बक्तसशक्यत्वादिति तदाशङ्भासमाघानं वक्तुं युक्तम्‌ । मुळे 
। अनेन ग्यायेनान्तरङ्गनिमित्तविनाशकलुकस्तत्प्रयोजकसमासादीनाँ च 
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ल्यं बोध्यत इत्यन्यत्र विस्तरः ॥५२॥ 

नस्वेवं सौमेन्द्र ऽन्त रङ्गत्वादाद्गुणे पूर्वपदात्परेन्द्रशब्दाभावेन नेन्द्रस्य 
परस्ये' ति वृद्धिनिषेधो व्यर्थः । श्रन्तादिवदृभावस्तूभयत ग्राश्रयणे निषिद्धः । 

किञ्च वृद्धिरप्यत्र न प्राप्नोत्यन्तादिवत््वोभयाभावेऽपि पूर्वान्तवत्वेनेकादेश- 
विशिष्टे पर्वपदत्वेन इन्द्रशब्दस्यैकदेशविक्कतन्यायेन “उभयत ्राश्न यणो नान्तादिवत्‌’ 
इत्यस्याभावेन तदाश्रयणेन वोत्तरपदत्वेऽपि तस्यानच्‌कत्वादेकस्येकादेशेन परस्य 
नित्येन यस्येति लोपेनापहारात्‌ । 

न च परादिवद्भावेनेकादेशविशिष्टस्योत्तरपदत्वमेवास्त्विति तत्सम्भव इति 
वाच्यमु । उत्तरपदाद्यच्‌स्थानिकत्वाद्‌ वृद्धेस्तदभावेनाप्राप्तेस्ताद्रप्यानतिदेशात्‌ । 
अन्यथा 'खट्वाभिरि' त्यादावपि पूर्वान्तवत््वेनादन्तत्वे भिस ऐसापत्तिरिति 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । अत एव (पुर्वेपुकामशम' इत्यादावन्तरङ्गत्वाद्‌ आद्गुणे वृद्धिर्न 
स्यादित्याशङ्कितम्‌ । तदेकदेशमात्रस्य विकाराभावाच्च । 

तदुक्तं भाष्ये-'इर्द्रे द्वावचाचेको यस्येति लोपेनापहृतोऽपर एकादेशेन 
ततोऽनच्क इन्द्रशब्दः सम्पन्नस्तत्र कः प्रसङ्गो बृद्धेरि’ ति। 

मरुदादिभिरिन्द्रस्य दन्दे इन्द्रस्येव पुर्वनिपातोऽत ग्राह-- 


ू्वोत्तरपदनिसित्तकार्यात्‌ पुर्वसन्तरङ्गोऽप्येकादेशो न ॥५३॥ 


अत्र च नेन्द्रस्येति निषेध एव ज्ञापक इति 'ग्रम्तादिवञ्च विप्रतिषेधे परमि'- 
ति सूत्रयोर्भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥५३॥ 

नन्वेवमपि “प्रधाय, प्रस्थाये’ त्यादावन्तरङ्गत्वाद्धित्वादिषु कृतेषु ल्यप्‌ 
स्यादत ग्राह--- 


भ्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्बाधते ॥५४॥ 


'ग्रदो जग्धिरि' ति सत्रे ति कितीत्येव सिद्ध ल्यब्‌ ग्रहणमस्या ज्ञापकमिति 
अदो जग्धिरि' त्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥५४॥ 


नन्वेव'मपीयाये' त्यादौ द्वित्वे कृतेऽन्तरङ्गत्वात्‌ सवणंदीघेत्वे तदसिद्धि-. 


रत ग्राह 
वार्णादाड़' बलीयो भवति ॥५५॥ 


तेनान्तरङ्गमपि सवणंदीषं बाधित्वा वृद्धिरिति तत्सिद्धिः । 
'अस्यासस्यासवरण' इतीयङविधायकसूत्रस्थमसवणंग्रहणमस्या ज्ञापकम्‌ । 
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तद्धि ईषतुरि' त्यादावियडा दिव्याववृत््यथंभ्‌ । एततूपरिभाषाभावे तु 'इषतुरि. 
त्यादावन्तरङ्गण सवणंदीघंण बाचातद्वयर्थंभ्‌ । इयडूवडौ ह्यभ्याससम्वन्ध. 
निमित्तकत्वाद्‌ बहिरङ्गो । न चेयडादिरपवादो, 'येन नाप्राप्ति' न्याये'नेयती'. 
त्यादिसकललक्षयप्राप्तयरापवादत्वस्यैव निणंयादिति प्राञ्चः 


परे तु-एतत्परिभाषाभावे 'भ्रभ्यासस्येः ति सूत्रमेव व्यर्थंभु । न च्च 'इयाय 
इयेषे' त्यादौ चरिता्थंमु, तयोरपि पुर्वेप्रवृत्तगुणस्य पुर्वेप्रवत्तवृद्धेश्व द्विवच- 
नेऽचीति रूपातिदेशेनापहारे द्वित्वे कृते पुनः प्राप्ते गुरावृद्धी वाधित्वाऽन्तरङ्ग- 
त्वात्सवरांदीर्घापत्ते:। न 'चेयतीत्यादौ तच्चरिताथंमू, तावन्मात्रप्रयोजनकत्वे 
उरित्येव ब्रूयात्‌ । य्वोरित्यनुवतते । 'इणो यणि' ति साहचर्याद्वियाख्यानाच्च 
ऋषातोरेव ग्रहणम्‌ । 


र्त रिवरेस्येय ङित्यं: । अभ्यासस्यार्ताविति श्रभ्यासस्यातेरिति वा 
गुरत्वास्त युक्तमु । 

नच 'ए ऐ ग्रो ग्रौ' शब्देभ्य श्राचारक्विबन्तेभ्यो लिटीयडाद्यर्थ तत्सूत्रमा- 
वश्यकम्‌, तथा शोणा घातोण्बुलन्तादिच्छाक्यजन्तात्‌ सनि 'उवोणकीयिषती'- 
त्याद्र्थमावश्यकमिति वाच्यम्‌ । षाष्ठप्रथमाह्विकान्तस्थभाष्यप्रामाण्येन तेषाम- 
नभिघानात्‌ । भ्रनत्ये दवितीयद्विवंचनस्येव सत्त्वेन त्वदुक्तप्रयोगस्येव दुल भत्वात्‌ । 
एवञ्च सम्पुरांसूत्रस्य ज्ञापकता युक्ता । 


यद्यपि भाष्ये 'यदयमभ्यासस्यासवणं इत्यसवणंग्रहरण करोतीति ग्रन्थेना- 
सवणंग्रहणस्यैव ज्ञापकता लभ्यते, तथापि “न ह्यन्तरेरा गुणवृद्धी भ्रसवणपरो- 
स्यासो सवती'ति तडुपपादनग्रन्थेन सम्पुणसुत्रस्यैव ज्ञापकता लभ्यते । अपि 
नेतदस्ति ज्ञापकमत्यंयंभेतत्स्याद' त्यनेन सुत्रसाथेक्यमेव दशितम्‌ । असवरों- 
ग्रहणस्येव ज्ञापकत्वे तु तद्वथावत्यंप्रदशनेन तत्सा्थक्यभेव दशितं स्यात्‌ । 

7 नाइतव्यूह' परिभाषया 'इयेपे'त्यादो सवरांदीर्घाप्राप्तियंदि दीर्घों न 
प्यात्तहि गुण: स्यादिति सम्भावनायाः सस्वेन परिभाषाप्रवृत्ते: सूपपादत्वा- 
दिति कथं सम्पुरसूत्रस्य ज्ञापकतेति वाच्यस्‌ । तस्या सत्त्वात्‌ । सत्त्वे वतदु- 
सा तामाण्येन यत्रान्तरङ्गकारयप्रवृत्तियोग्यकालोत्तरमेव तस्निमित्तविनाशक- 
बहिरङ्गविधेः श्राप्तिस्तत्रेव तत्परिमाषाप्रवृत्तिस्वोकाराच्च । 


ने चान्तरद्धत्वाहीघे$पि 'इयामे'त्यादौ पूर्वान्त वत्त्वेनाभ्यासत्वादिवणा 
त्वाच्च 











परिभाषाप्रकरणम्‌ ३२९ 


खण्डसम्बन्ध्यसवर्णाच एव ग्रहणाच्छास्त्रबाधकल्पनापेक्षया परिभाषाज्ञापकत्व- 
स्मैवौचित्याच्चेत्याहु: । 


सा चेयं ध्मिग्राहकमानादाङ्गवारांयोः समानकायित्व एव । 


यत्तु--समाननिमित्तकत्वरूपसमानाश्रयत्व एवैषेति तन्न । ज्ञापितेऽपि 

ड्यायेयेषे' त्याद्यसिद्धेः सुत्रवैयथ्यंस्य तदवस्थत्वाच्च । स्योन इत्यत्र तु वक्ष्य- 
माणरीत्या$स्या ग्रनित्यत्वादप्रवृत्तौ गुणादन्तरङ्गत्वाद्यणादेशः । 
। न चैवमपीयायेत्यादावियङ्‌ दुलंभः तत्र कतेव्ये वृद्धयादेः स्थानिवत्त्वेना- 
सवणा इति प्रतिषेधादिति वाच्यम्‌ । सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव स्थानिवत्त्वाप्रवृत्तेः । 
तच्च सामान्यापेक्षमभ्यासकाये तदुत्तरखण्डादेशस्य तत्कायेप्रतिबन्धकीभूतस्थानि- 
वत्त्वं नेति । अत एव गआारती'त्यादौ यणादेशस्य स्थानिवत्त्वादभ्यासस्य 
ढुलोप' इति दीर्घो दुर्लभ इत्यपास्तम्‌ । दीर्घविधौ तन्तिषेधाच्च । श्ररियियादि'- 
तत्र तु स्थानिवत्त्वेनेयड! भवत्येव तस्य स्थानिवत्त्वस्याभ्यासकार्यप्रतिबन्धक- 
त्वाभावात्‌ । 

इयं चाङ्गसम्नन्धिम्याङ्‌ग एवेति 'स्वरितो बे'ति सूत्रे भाष्य । तत्र हि 
'ुमाये' इत्यादौ यणुत्तरमाडुक्तः । इयं चानित्या, “छवोरिति' सतुरिनर्देश।त्‌ । 
अन्यथा ग्रन्तरङ्गत्वात्‌ पूर्व तुकः शादेशे तुकोऽप्राप्त्या तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेवेत्यन्यत्र 
विस्तरः ॥५५॥ 

नन्वेवं सेदुष' इत्यादौ क्वसोरन्तरङ्गखादिटि ततः सम्प्रसा रणेऽपीटः श्रवणा- 
पत्तिरिति चेत्‌, ग्रन्न केचित्‌-- 

ग्रकुृतव्यूहाः पाणिनीयाः ॥५६॥ 

न कृतो विशिष्ट ऊहो= निश्चयः, शास्त्रप्रवृत्तिविषयो येरित्यर्थः । भाविः 
निमित्तविताश इत्यध्याहार: । बहिरङ्गो णान्तरङ्गस्य निमित्तविनाशे पश्चात्‌ 
सम्भावितेऽन्तरङ्ग' नेति यावत्‌ । 

अन्न च ज्ञापकं 'समर्थानां प्रथमादि’ ति सूत्रे समर्थानामिति । तद्धि सूत्थिः 
तादिभ्यः कृतदीर्घेभ्यः ्रत्ययोत्पत्त्यर्थस्‌ । अ्रन्यथाऽन्तरङ्गत्वाददीर्घं कृत एव 


अत्ययप्राप्त्या तदुव्यथेता स्पष्टैव । तत्र हि भावित्यादिवृद्धया सवर्णाचूत्ववि्ाशाः 
स्पष्ट एव । 


न चात्रेकादेशप्रवृत्तिसमये वृद्धचप्राप्त्येकादेशे कृत आदेशे वृद्धेः प्राप्तावपि 
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३३० व्याकरणाचन्द्रोदये 


तन्निमित्तविनाशाभाव इति वाच्यम्‌ । तद्द्वारैव तनि 


न च सौत्थितौ बहिरङ्गतया वृद्धेरसिद्धत्वान्न तन्नि 
समथंग्रहणोनेतद्विषये तस्या अप्रवृत्तेरपि ज्ञापनात्‌ । 


यत्त समथंग्रहणेनान्तरङ्गपरिभाषाया अनि त्यत्वमेव ज्ञाप्यत इति तन। 
असिद्धपरिभाषया समकालप्राप्तबहिरङ्गस्य पुर्व जातबहिरङ्गस्य चाततरङग 
कतंव्येऽसिद्धत्वं बोध्यते न तु जातेऽन्तरङ्गो तस्य तत्त्वं बोध्यते, मानाभावा 
फलामावाच्च । एवञ्च सूत्थितादावेकादेशस्य परिभाषासाध्यत्वाभावेन तद- 
नित्यत्वज्ञापनासम्भवात्‌ । 


अन्तरङ्गानपि विधीनि' त्यादेरप्यस्यामेवान्तर्भावः । एतखब्रृत्तौ च निमित्तः 
विनाशसम्भावनाऽपि निमित्तमु । ग्रत एव योमहण्डी' त्यादौ हल्‌ङ्यादिलोपो न। 
अन्यथा हलूङयादिलोपकाले सामासिकलुकोऽप्राप्त्या तदुत्तरं चापहार्याभावाद- 
आप्त्या लोपस्यैवाऽऽपत्तः । अस्ति चात्रापि यदि लोपो न स्यात्तहि जुक्‌ स्यादिति 
सम्भावना । 'ग्रल्लोपोऽतः' इति सूतरस्थतपरकरणान्तु परिभाषानित्यत्वज्ञा पनेन 
चरितार्थम्‌ । तद्धि आन' इत्यादौ लोपवारणाय । अन्यथा दीर्घाभावे लोप- 
सम्भावनयेतत्परिभाषाबलाहीीर्घाध्राप्तौ तद्वैयर्थ्य स्पष्टमेवेत्याहुः । 


'समर्थानामि' ति सुत्रे केयटस्तु समर्थवचनेनेयं परिभाषा ज्ञाप्यते--'भ्रकृत- 
व्युहाः पाणिनीया’ इति, तेन 'पपुष' इत्यादावन्तरङ्गत्वात्पूर्व कृतो$पीडागमो 
निवर्तेत इति वदन्‌ न कृतो व्यूहो विशिष्टस्तर्को निमित्तकारणाविनाशेऽपि कार्यः 
स्थितिरूपो यै रित्यर्थमभिम्र ति । निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय इति यावत्‌ । 
सूत्थितादिबि वृद्धौ दीघेनिवृत्तो सावुत्थितिर्मा भूदिति समर्थानामिति । 

लोकन्यायसिद्धरचायमर्थः । तथा हि लोके निमित्तं द्विविधं हृष्टमू- -कार्य- 

स्थितो नियामकं तदनियामकञ्च। आद्यं यथा- -न्यायनयेज्पेक्षाबुदिस्तन्ताश 
2 | तदू-द्वित्वनाशाभ्युपगमात्‌ । वेदान्तनये प्रारब्धस्य विक्षेपस्थितिनियामकत्वं च 


प्रसिद्धमेव । द्वितीय यथा--दण्डादि, तन्ताशेऽपि घटनाशादर्शनात्‌ । शास्त्र 
लक्ष्यानुरोघाद्‌ व्यवस्था । 


® भाविनिमित्तविनाशे पुवमनुत्पत्त तु न कङ्चिनन्यायो नापि सम्प्रतिपलो 
० __ हष्टान्तः । समर्थानामित्यस्यापि लोकसिद्धार्थज्ञापनेन चारिताथ्येसम्भवे लोका 

र सिद्धाप्रवेतादशार्थज्ञापकत्वे मानाभाव इति तदाशय इति बोध्यम्‌ । क 
परे तु--'सेदुष' इत्यादी पदावधिकेऽनवाख्याने 'सेद्दस्‌-|- प्रस इति टा 
इट्सम्प्रसारणयो: प्राप्तौ प्रतिपदविधित्वात्पुव॑ सम्प्रसारणे वलादित्वाभावा 


"न मिततविना शसन 
मित्तविनाश इत्ति च्य | 
















३ 





परिभाषाप्रकरणमु ३३१ 


प्राप्तिरेव नेति तत्सिद्धिरिति-स्पष्ट 'समर्थानामि' ति सूत्रे कैयटे । 'प्रसिद्ध- 
तू ूतरे कंयटे च स्पष्टमेतत्‌ । यद्यपि प्रतिपदविधित्वमनवकाशात्वे सत्येव बाधक- 
ले बीजम्‌, तथापि पूवंप्रवृत्ती सावकाशत्वेऽपि नियामकं भवत्येवेति तदाशयः । 
निरूपितं चेतद्‌ बहुशः शब्देन्दुरेखरादौ । 

'समर्थानामि' ति सुत्रस्थसमर्थग्रहणन्तु 'विषुण' इत्यादावक्ृतसन्वेः प्रत्यय 
दर्शनेन सर्वत्र तथाश्रमवारणाय च्या यसिद्धार्थानुवाद एव । 

ध्वनितं चेदं विभ्रतिषेधसुत्रे भाष्ये । तत्र हि 'वेक्षमाशिरि' त्यन्तरङ्गपरि- 
भाषोदाहरणमुक्तम्‌ किञ्च विभज्यान्वाख्याने 'सु+-उत्थितञ-श्रस्‌+इ' इति 
स्थिते वार्णादाङ्क बलीय इति प्राप्तवृद्धिवारणाय समर्थंग्रहणमित्यत्रेव केयटे 
स्पष्टम्‌ । 

ग्रत एवासिद्धवत्सूत्रे “वसुसम्प्रसारणमज्विधौ सिद्धं वक्तव्यं 'पपुष' इत्यादौ 
बसोः सम्प्रसारणे कृते ्रातो लोपो यथा स्यादिति भाष्य उक्तम्‌ । पदस्य 
विभज्यान्वाख्यान पूर्वोक्तकंयटरीत्या पूर्वं सम्प्रसारणे इटोऽप्राप्ताबुसूनिमित्तक 
एबाऽतो लोप इति तदाशयः । श्रन्यथाऽन्तरङ्गस्वादिटि तन्निमित्तक एवाऽऽतो 
लोप इति तदसङ्गतिः । 

ग्रत एव “चौ प्रत्यङ्गस्थ प्रतिषेध’ इति वचनं वातिकक्ृताऽऽरब्धं भाष्यकृता 
च न प्रत्याख्यातम्‌ । प्रत्यङ्गसम्तरङ्गसु । अस्यां परिभाषायां सत्यान्तु तद्वैयर्थ्यं 
स्पष्टमेव । 

अत एव 'च्छवोरि' ति सूत्रे अवश्यम्त्र तुगभावार्थो यत्नः कार्योऽस्त रङ्ग 
त्वाद्धि तुक्‌ प्राप्नोती' ति भाष्य उक्तम्‌ । एतत्सत्त्वे तु तुकोऽ्राप्त्या यत्तावश्य- 
कत्वकथनमसङ्गतमिति स्पष्टमेव । न चँतदनित्यत्वज्ञापनार्थमेव तदिति तदा- 
शयः, श्रवश्यमन्रेत्यक्षरस्वारस्यभङ्गापत्तेः । 

किञ्चानयैव 'प्रत्ययोत्तरपदयोइच' भ्रदो जगूधिल्यंपूति किती' त्यनयोश्वा- 
सिताथ्येंन तज्ज्ञापकवशाल्लुगूल्यपोरन्तरङ्गबाधकता भाष्योक्ता भज्येत । 

किञ्चेषा भाष्ये न हर्यते । तदुक्त “ससिद्धवत्‌' सूत्रे कंयटे “निमित्तापाये- 
ेमित्तिकस्याप्यपाय इति परिभाषाया भाष्यकृताऽनाश्रयणादि'ति । 

पदसंस्कारपक्षे 'हरिरि' त्यादौ विसगे कृते ततो गच्छतीत्यादिसम्बन्धे 
हिरिः गच्छती? त्याद्येव साधु । तद्विषये पदसंस्कारपक्षाना्रयणं वेति दिक्‌ । 
॥१६॥ 

श्रन्तरद्भादप्यपवादो बलवान्‌ । 

येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति ॥५७॥ 
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३३२ व्याकरणचरद्रो दये 


तत्रापवादपदार्थमाह-- 


प्राप्त इति भावे क्तः । येन नाप्राप्त’ इत्यस्य यत्कत्‌ कावश्यमप्राप्तावित्यथ. । 
नवूद्वयस्य प्रकृताथेदाढ्येबोधकत्वात्‌ । एवञ्च विशेषशास्त्रोदेशयविशेषधमा 
वच्छिन्नवृत्तिसामान्यधर्माव च्छिन्नो द्वेश्यकशास्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाघ: । 

तदप्राप्तियोग्येड्चारिताथ्य॑ ह्येतस्य वाधकत्वे बीजम्‌ । 


अत एव '्रायादय' इति सूत्रे 'गोपायिष्यती' तयादावायादीन्वा चित्वा 
परत्वात्‌ स्यादयः प्राप्नुवन्तीत्याशङ्गय “अनवकाशा श्रायादयः । 'गोपायती!- 
त्यादावपि शप्‌ स्यादिः प्राप्नोति । न च सति झप्यसति वा न विशेष: । 
भ्रन्यदिदानीमिदमुच्यते नास्ति विशेष इति । यढुक्तसायादीनां स्यादिभिरव्या- 
प्तोऽवकाश इति स नास्त्यवकाश” इति भाष्य उक्तम्‌ । 


एवमत्र तत्मवृत्त्युत्तरं चारिताथ्येंडपि तदव्याप्तो$वकाशो नास्तीति सममेव। 


किञ्चानेन न्यायेन तत्मवृत्त्युत्तरमपि चारितार्थ्ये तदूबाधबोधनम्‌ । ग्रन्यथा- 
ऽनवकाशत्वेनेव वाघे सिद्धे एतत्‌कथनस्येव वेयर्थ्यापत्तेस्तक्रको ण्डिन्यन्यायप्रदशन- 
स्यापि वेयर्थ्यापत्तेरच । , यथा प्रथम द्विर्वचनस्य तदुत्तरं सावकाशेनापि द्वितीय- 
द्विवंचनेन बाघ: । यथा वाऽदेरपि प्रवृत्त्या चरितार्थेन 'श्रादेः परस्थे’ त्यनेन 
“श्रलोऽनत्यस्ये'त्यस्य बाध: । 


तडुक्तं 'भिदचोऽस्त्यादि' ति सूत्रे भाष्ये “सत्यपि सम्भवे बाधनं भवती” 
ति । अन्यथा ब्राह्मरोभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याये' त्यत्र तक्रदानेन दधि- 
दानस्य वाघो न स्यात्तद्वानोत्तरं तत्पूर्वं वा तद्दानस्य चारितार्थ्यंसम्भवात्‌ । 
प्रत एव बिषयभेदेऽप्यपवादत्वसू । 


अत एवाचि रादेशेन नुटोष्प्यपवादत्वाद्‌ बाधमाशङ्कच 'न तिल्ि' ति 
र शापकेन समाहितं तृज्वत्सुत्रे भाष्ये, तेन विषयभेदेष्पवादत्वाभाव एव बोध्यते 
इति करिचत्‌ तन्न । विन्मतोलुका टिलोपमात्रस्य बाधानापत्तेः । 
न यत्तु--'दयतेदिगी' ति सुत्रे द्वित्वोत्तरं दिग्यादेशस्य चारितार्थ्य॑ कंयटेनोक्त, 
तत्‌ प्रौढ्या । ध्वनितं च तेनापि तस्य तथात्वं तदुत्तरग्रन्थेन । 
“सम्भव एव बाधकत्वं विरोधस्य तदबीजत्वादिति वातिकमतन्तु भाष्यः 
कृता दूषितत्वान्न लक्ष्यसिद्ध्युपयोगि । 
` तक्रकोण्डन्यन्यायोऽपि तदप्राप्तियोग्येऽचरितार्थोविषयो विधेयविषयं एव 
'तदितेष्वचामादे:' “घातोरेकाच? इत्यादिसुत्रेषु भाष्ये स्पष्टम्‌ ॥१७॥ 
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क्वचित्तु सवंथा$नवकाशत्वादेव बाधकत्वं, यथा ङेरामो याडादिबाधक त्वम्‌। 
न हि याडादिषु कृतेषु ङेराम्‌ प्राप्नोति, निदिश्यमानस्य व्यवघानात्‌ । तत्र 
स्वस्य पूरवप्रवृत्तिरित्येव तेषां वाधः । तत्र वाधके प्रवृत्त यद्युत्सगप्राप्तिभंवति 
तदा भवत्येव, यथा तत्रेव याडादय: । श्रप्राप्तौ तु न, यथा--'पचेयु' रित्यादौ 
दीर्घबाधके निरवकाश इयादेशे दीर्घाभावः । 


तदेतत्पठ्यते- 
क्वचिदपवादविषयेऽप्युत्सर्गोऽभिनिविशत इति ॥।५८॥ 
अपवादशब्दोऽत्र वावकपरः । 


तदुक्तं “गुणो यङ्लुकोरि' त्यत्र भ।ष्ये--“श्रभ्यासविकारेष्वपवादा उत्स- 
गर्न बाधन्ते । ग्रजीगणत्‌ । श्रत्र गणोरीत्वमपवादत्वाद्धलादिः शेषं बाधते । न 
गणारीत्वमपदादत्वाद्धलादिः शेषं बाधते । कि तहि? श्रनवकाशत्वादिति ग्रन्थेन । 
गण रूपा भ्यासान्त्यणस्येत्वमित्यर्थे हलादिः शेषेण तन्निवृत्तौ तदनवकाशम्‌, ईत्वे 
तु कृते न तस्य प्राप्तिरन्त्यहलोऽभावात्‌ । ग्रभ्यासविकारेषु वाध्यबाधकभावा- 
भावेन च साधितम्‌ । तस्मिश्च सति लोपे कृते सामर्ध्याच्छिष्टस्यान्त्यस्येत्वमिति 
न दोषः। न च येन नाप्राप्ति’ न्यायेनापवादत्वमप्यस्य सुवचम्‌, तस्य चरि- 


` तार्थेविषयताया उक्तत्वात्‌ । 


“इको झलि' त्यत्र भाष्येऽपि ध्वनितमेतत्‌ । तत्र हि 'ग्रज्झने' ति दीघंण 
गुणोत्तरं फलाभावेनानवकाशत्वाद्‌ गुणे बाधिते दीर्धोत्तरं गुणः स्यात्‌, दीघे- 
विधानं तु मिनोतेर्दीर्घं कृते 'सनिसीमे' त्यत्र मीग्रहणेन ग्रहरोऽर्थवत्तत्र पश्चात्‌ 
प्राप्तगुणबाधनार्थ 'मिको झलि' ति कित्त्वमित्युक्तम्‌ । ्रन्यथाऽपवादत्वेन बाघे 
तद्विषये उत्सर्गाध्रवृततेर्भाष्यस्य सूत्रस्य चासङ्गतिरिति स्पष्टमेव । 

यत्तु--'काञ्चनी' त्यादावपवादमयड्विषयेऽप्यण भवति, 'कवचिदपवाद- 
विषये$पो' ति न्यायादिति । तन्न । “भ्रण कर्मरि चे'ति सूत्रस्थभाष्यविरोधात्‌। 
तत्र ह्मणः पुनरवंचनमपवादविषयेऽनिवृतत्यर्थं ‘गोदायो ब्रजती' प्याद्युक्तम्‌ । 
'काञ्चनी' त्यादौ काञ्चनेन निर्मितेत्यथं शैषिकोञ्ण, बोध्यः । 

न्नेदं बोघ्यमु--'येन नाप्राप्ते'त्यत्र येनेत्यस्य यदि स्वेतरेणोत्यर्थस्तदा 
स्वविषये स्वेतरद्द्यत्‌ प्राप्नोति तदुबाध्यं, विध्यन्तराप्राप्तविषयाभावात्‌ । इय- 
मेव बाध्यसामान्यचिन्तेति व्यवहियते । अनवकाशत्वेन बाघेऽप्येषा वक्तुं शक्या 
गधुदाह्रणमस्ति । विनिगमनाविरहात्‌ । 
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यदि तु येनेत्यस्य लक्षणेनेत्यथेः, कार्यणेत्यथो वा, 
अनवकाशत्वेन बाधेऽप्येतदृवाधेन सार्थक्यमुत तद्बाधेने 
वति यद्युदाहरणमस्ति ॥५८॥ 


तत्र कार्यणोत्यर्थे पररूपत्वावच्छिन्ने कायं ्रारभ्यमाणाया वृद्धस्तदुवाधकले 
निर्णीति किशास्त्रविहितस्येत्येवं तहिशेषचिन्तायामाह-- 


पुरस्तादपवादा श्रनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥५९॥ 


` अवद्यं स्वपरस्मिनु बाधनीये प्रथमोपस्थितानन्तरबाधेन चारिताथ्ये पश्चा- 


दुपस्थितस्य ततः परस्थ बाधे मानाभाव शाकाङ्क्षाया निवृत्तेविप्रतिषेघशास्त्र- 
बाघे मानाभावाच्चेत्येतस्य बीजम्‌ ॥५९॥ 


'नासिकोदरोष्ठजङ्कादन्ते' त्यस्यौष्ठाद्यंशे 
निर्णाति किविहितस्थेत्याकाइक्षायामाह-- 


मध्येऽपचादाः पूर्वान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥६०॥ 


तेनोष्ठादिषु पञ्चस्व संयोगोपधादिति प्रतिषेध एव बाध्यते, न तु सहनन्‌- 
विद्यमानलक्षण इति नासिकोदरे'त्यत्र भाष्ये स्पष्टम । 

पुर्वोपस्थितबाधेन नैराकाङक्ष्यमस्या बीजसु ॥६०॥ 

गनु 'वाच्छन्दसी' त्यनेन 'सेह्य पिच्चे” त्यनन्तरस्यापित्त्वस्येव हेरपि विकल्पः 
स्थात्‌, तथा 'नेटी'ति निषेधोप्नन्तरहलन्तलक्षणाया इव सिचिवृद्धिमुजिवृद्धयोरपि 
स्यात्‌, ग्रत उक्तन्यायमुलकमेवा55हू-- 


अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वेति ॥६१॥ 


अत एवं 'संख्याध्व्ययादेरि' ति डोब्‌ग्रहणां चरितार्थम्‌ । तद्वयनन्तरस्य 
डीषो विघ्यभावाय । 'न क्तिची' ति सुत्रे दीषंग्रहणञ्च चरिताथंम्‌ । तदृष्यन- 
न्तरस्यानुदात्तोपदेशेत्यस्यैव निषेघाभावाय । न 
मध्येऽपवादन्यायाचपेक्षया 'अनस्तरस्ये ति न्यायः प्रबल इति अड 
इति सूत्रे केयटः। 
्रत्यासत्तिमुलकोऽयम्‌ । लक्ष्याभुरोघाच्च व्यवस्थेत्यपि पक्षान्तरम्‌ । तत्रत। 
क्वचित्‌ स्व रितत्व्रतिज्ञानात्‌ सामर्थ्येन वा बाध्यतेश्य न्यायः । यथा 'टिड्ढे ति 
सुत्रेण डापा व्यवहितस्यापि डीपो विधिः । न षडित्यादिना द्वयोरपि टाबूडीपोः 
*। इयञ्च “शि सवेनामस्थानसि' त्यादौ भाष्ये स्पष्टेत्यन्यत्र विस्तरः 


तदा बाध्यविशेषचिन्ता । 
त्येवं विशेषचिन्ता सस्भ- 


ङीष्‌ निषेधत्वावच्छिन्नबाधकले 










jatya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








| 





परिभाषाप्रकरणम्‌ ३३५ 


नतु 'दधती' त्यादावन्तरङ्गत्वादन्तादेशेऽल्विधो स्थानिवत्त्वाभावाददादेशो 
न स्यादिति तदवयर्थ्यापत्तिरत ग्राहू-- 


पुर्वं ह्यपवादा श्रभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः ॥६२॥ 


लक्षणेकचक्षुष्को ह्यपवादविषयं पर्यालोच्य त द्विषयत्वाभावनिशचय उत्सगेण 
तत्तल्लक्ष्यं संस्करोति, श्रन्यथा विकल्पापत्तिरित्य्थः । अभिनिविजन्त इत्यस्य 
ुदूध्याऽरूढा भवन्तीत्यर्थः । 'ग्रपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थं इति न्यायस्य तु नात्र 
्राप्तिरम्तादेशाप्राप्तिविषये चारितार्थ्याभावात्‌ ॥६२॥ 

लक्ष्येकचक्षुष्कस्तु तच्छास्त्रपर्यालोचनं विना$प्यपवादविषयं परित्यज्योत्‌- 
सगण लक्ष्यं संस्करोति, तस्यापि शास्त्रप्रक्रियास्मरणपूर्वकप्रयोग एव धर्मो- 
त्तेः । 
तदा$हू-- 

प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनिविशिते ॥६३॥ 


तत इत्यस्यापवादशास्त्रपर्यालोचनात्‌ प्रागपीत्यर्थः । प्रकल्प्येत्यस्य परित्य- 
त्यर्थः । ग्रत एव प्रातिपदिकार्थसुन्ने भाष्ये 'इदं द्यमप्युकत्वा न कदाचित्ताव- 
दुत्सर्गो भवत्यपवादं तावत्प्रतीक्षत’ इत्यर्थेकमुक्तम्‌ ॥६३॥ 


एतन्मूलकमेव नवीनाः पठन्ति-- 


उपसञ्जनिष्यमाणनिमित्तोऽप्यपवाद उपसञ्जातनिमित्तमप्युत्सगं 
बाधत इति ॥ ६४४७ 


यत्तु --भ्रभ्यस्तसंज्ञासुत्र केयटेन प्रकल्प्य चेति प्रतीकमुपादाय यथा न 
सशप्रसारण इति परस्य यणाः पूर्वं सम्प्रसारणं पूर्वस्य तु तन्तिमित्तकः प्रतिषेध 
शुक्तम्‌, तत्तु तत उत्सगं इत्याद्यक्षरार्थाननुगुणम्‌ । 

सत --अपवादवाक्यार्थ विना नोत्सगेवाक्याथे इति तदर्थं इति । तन्न । 
्भिनि विशतेऽपवाद विषयमित्यादिपदस्वारस्यभङ्गापत्तेः । पदजन्यपदार्थोपस्थितौ 
वक्याथंबोघाभावे कारणाभावाच्च । यत्र त्वपवादो तिषिद्धस्तत्रापवादविषयेऽः 
उत्तर: प्रवतेत एव । यथा वृक्षावि? त्यत्र 'नादिची' ति पू्॑सवणांदीषेतिषेधादः 
[I वृद्धिबाघकत्वाभावाद्‌ वृद्धिः प्रवतंते । ग्रत एव “तौ सदि' त्यादि 
भैच्छते । ग्रत एव निर्देशाद्‌ भ्रष्टावसरन्यायस्यात्र शास्त्रे$नाश्रयणसू । ध्वनितं 

'भिको गुरो!ति सूत्रे भाष्य इति भाष्यप्रदीपोद्द्योते निरूपितम्‌ । 
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अत्र देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्योन्मज्जनं नेति न्याय 


| विषय एव 

हते देवदत्त उन्मज्जनं न, देवदत्तहन नोद्यतस्य हनने तु भवतम, 
प्रकृतेईप न पुर्वसवणांदीथेश वृद्धेहैनन॑ किन्तु हननोद्यमसजातीयं सति. 
प्रसक्तस्येव निषेधात्‌ । | 


प्रतिपदोक्तत्वसपि निरवकाशत्वे सत्येव बाघप्रयोजकम्‌ । स्पष्ट चेद 
हिभाषे' ति सूत्रे भाष्ये । तत्र हि 'शेषग्रहणमनर्थक ये प्रतिपदं विधीययः 
बाधका भविष्यन्तीत्याशङ्कच, 'अनवकाशा हि विधयो बाधका भवन्ति समासा- 
न्ताइच कबभावे सावकाशा” इत्युक्तम्‌ । क्वचिदनवकाशत्वाभावेऽपि परनित्यादि- 
समवधाने शीधघ्रोपस्थितिकत्वेन पुवप्रवृत्तप्रयोजकं बलवत्त्वं प्रतिपदविधित्वे- 
नापि, परनित्यान्तरङ्गप्रतिपदविधयो विरोधिसन्निपाते तेषां मिथः प्रसझो 
परबलोयस्त्वमिति प्रत्ययोत्तरपदयोश्चे' ति सूत्रे केयटेन पाठात्‌ । ग्रत एव 
मे इत्यादो प्रतिपदोक्तत्वात्पुवमेव आकारप्रर्लेषाद्धल्डयादिलोपो न प्राप्नो- 
तीत्याशङ्कच, 'एङह्वस्वादि’ ति लोपेन समाहितम्‌ ॥६४॥ 


ननु श्रयजे इन्द्रमि' त्यादावन्तरङ्गस्यापि गुणस्यापवादेन सवरांदीघण 
बाघ: स्यादत ग्राहु-- 


शिषा- 
ते ते 


अपवादो यद्यत्र चरिताथस्त ह्य न्तरङ्ग श बाध्यते ॥६४॥ 


निरवकारशत्वरूपस्य बाधकत्वबीजस्याभावात्‌ । एवञ्च प्रक्ृतेऽन्तरङ्गोण 
गुरेन सवणंदीघ: समानाश्रये चरितार्थो यण गुणयोरपवादोऽपि बाध्यते । पूर्वो- 
पस्थितनि मित्तकत्वरूपान्तरञ्गत्वविषय इदम्‌ । 

यत्त आगमादेशयोने बाध्यबाधकभावो भिन्नफलत्वात्‌, प्रत एव '्राह्मणे- 
भ्यो दघि दीयतां, कम्बलः कौण्डिन्याये” त्यादी कम्बलदानेन न दघिदानबाष 
इति (च्छ वोरि' ति सुत्रे कैयटः । तन्न । श्रपवादो नुग्दी घंत्वस्येति 'दीर्घोकित 
न इति सुत्रभाष्यविरोधात्‌ ॥६५॥ 
सक ननु ग्रजीगणादि'त्यादो गणरीत्व॑ निरवकाशत्वाद्धलादिःशेषं बाधेत, 
ह तत्राऽऽह-- 










ग्रम्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावो नास्ति ॥६६॥ 


७, १ इत्यत्र 
“दीघोऽकित' इत्यकिद्ग्रहरामस्या ज्ञापकम्‌ । अन्यथा “यंयम्यत इत्य नुकि 
' कृते$नजन्तत्वाही्घाप्राप्त्या त्वय्य स्पष्टमेव । 


i '्चीरकं रपू 
` इय परान्तरङ्गादिबाधकानामप्यबाघकत्वबोधिका, तेतं 
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प्रीमांसत' इत्यादि सिद्धम्‌ । श्रादये सन्वःद्वावस्य परत्वाहीर्घेण बाध: प्राप्नोति । 
रत्ये मान्बधेति दीर्घेणान्त रङ्गत्वादित्त्वस्य बाघ: प्राप्त: । 

बतु-पत्रैककप्रदृत्युत्तरमपि सर्वेपां प्रवृत्तिस्तत्रेवेदमित्यत 'एके'ति सुत्रे 
टः । तस्त । नुकि कृते दीर्घापराप्त्या धमिग्राहकमानविरोघान्मास्वधादीनां 
वधं कृते इत्वाप्राप्त्या “गुरो यङ्लुकोरि' ति सुत्रस्थभाष्यो क्ततदुदाहरणासङ्गते- 
चेत्यत्यत्र विस्तरः ।। ६६॥ 

नतु तच्छीलादितृन्विषये ण्बुलपि स्यात्‌ । न च तृन्नपवादः, अ्रसरूपापवादः 
स्य विकल्पेन बाधकत्वात्‌, अत ग्राह 

ताच्छोलिकेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति ॥६७॥ 

खुलि सिद्धे निन्दहिसादिसूत्रेणेकाजूभ्यो बुनूविधानमत्र ज्ञापकं, तत्र ण्वुल्‌- 
बुब्रो: स्वरे विशेषाभावात्‌ । , 

ताच्छीलिकेष्विति विषयसप्तमी, तेन ताच्छीलिकैरताच्छीलिकैशच वाऽस- 
रुपविधिर्नेति बोध्यम्‌ । 

नन्वेवं कम्रा कमनेत्याद्यसिद्धिनंसिकम्पीति रेणानुदात्तेतशच हलादेरिति 
गुचो बाधादिति चेन्न । 'सुददीपदीक्षश्चे’ त्यनेन दीपेर्युज्‌निषे वेनोक्तार्थस्यानि त्य+ 
त्वात्‌ ॥६७॥ 

नन्वेवं ‘हसितं छात्रस्य हसनमि' त्यादौ घमू “इच्छति भोक्तुमि’ त्यत्र लिड्‌- 
लोटा'वीषत्पानः सोमो भवते त्यत्र खलू प्राप्नोतीत्यत ग्राह-- 

क्तल्थुट्तुसुन्‌खलर्थंषु बाऽसरूपविधिर्नास्ति ॥६८॥ 

इद च वाऽसरूपविधेरनित्यत्वात्सिद्धमु । तदनित्यत्वे ज्ञापकं “चाहे कृत्य 
तृचशचे'ति । तत्र हि चकारसमुच्चितलिङा कृत्यतृचो बाधो मा भूदिति ङृत्यतृज्‌- 
प्रहण क्रियत इत्यन्यत्र विस्तरः । 

वाऽसरूपसून्रे भाष्ये स्पष्टा ॥६८॥ 

गनु शवः पक्ते' त्यत्र वाऽसरूपविधिना लृडपि प्राप्नोति, कृते ग्रादेशे वेरू- 
प्यादत ग्राह-- 


लादेशेषु वासरूपविधिर्नास्ति ॥६९॥ 
आदेशक्तवेरूप्यवत्सु लकारेषु स नास्तीत्यर्थ: । 
अन च 'हुशश्वतोलंङ्‌ चे'ति लङ्विधानं ज्ञापकम्‌ । अन्यथा 'परोक्षे लिडि'- 
य लड: समावेशोऽसारूप्यात्‌ सिद्ध इति कि लडविधानेन । शत्रादिभि- 
स्तं समावेशार्थं शतृविधायके विभाषाग्रहणानुवृत्ति 'लिटः कातज्वे'ति 
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भाष्योक्तेः । 
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वाग्रहणं च कृतम्‌ । तजूज्ञापयति वाऽसरूपसूत्रेऽपवाद आदेशत्वानाक्रान्तः ज्ञ 
एवं गृह्मत इति केयटादो ध्वनितम्‌ । तत्फलन्तु सदादिभ्यो भुतसामाच्य ति 
क्वसुरेव न तु पक्षे तिङिति बोध्यम्‌ ॥६९॥ ल 
ननु डमो हस्वादि” त्यादौ ङमः परस्याचो5चि 
सन्देहः स्यादत आह-- 
उभयनिद शे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌ ॥७०॥ 


अचीति सप्तमीनिदेशस्य “मय उज? इत्युत्तरत्र चारितार्थ्यात्‌ पञ्चमी. 
निदेशोऽनवकाश इति 'तस्मादित्युत्तरस्ये' त्यस्यैव प्रवृत्ति: । यत्र तु 'ड: सि घुडि- 
त्यादावुभयोरप्यचारितार्थ्यं, तत्र तस्मिन्निति सूत्रापेक्षया 'तस्मादित्युत्तरस्ये'- 
त्यस्य परत्वात्तनेव व्यवस्था । एवमुभयोइचारिताथ्येडपि यथा ऽभि सवनाम्न' 
इत्यादौ । तत्राऽऽमीति सप्तमी 'त्रेस्त्रय? इत्यत्र चरितार्था । श्रादिति पञ्चम्या- 
'जसेरसुगि'त्यत्र चरितार्थेति स्पष्टं तस्मिन्निति सूत्रे भाष्ये केयटे च ॥७०॥ 
॥ इति बाधबीजनामक द्वितीयं प्रकरणाम्‌॥ 


परतो ङम इति वेति 


अथ शास्त्रशेषनामक तृतीयं प्रकरणम्‌ । 

ननु अतः ककमी’ ति सत्व 'मयस्कुम्भी' त्यत्र न स्यात कुम्भशब्दस्यैवोपा- 

दानादत ग्राह 
प्रातिपदिकप्रहरो लिद्भविशिष्ठस्यापि ग्रहरास्‌ ॥७१॥ 

सामान्यरूपेण विशेषरूपे वा प्रातिपदिकबोधकशब्दग्रहणे सति लिङ्गः 
वोघकप्रत्ययविसिष्टस्यापि तेन ग्रहणां बोध्यम्‌ । ग्रपिना केवलस्यापीत्यर्थः। 

श्रस्यारच ज्ञापक सामानाधिकरणाधिका रस्थे “कुमार: श्रमणादिभि' रिति 
सूत्रे स्त्रीलिङ्गश्रमणादिशब्दपाठ: । स्त्रीप्रत्ययविशिष्टश्रमणादिभिश्च कुमारी- 
राब्दस्येव सामानाधिकरण्यं न तु कुमारशब्दस्येति तज्ज्ञापकम्‌ । 

इयञ्च द्विषत्परयोरित्याद्युपपदविधो समासान्तविधो महदात्त्वे ड्नित्स्वरे, 
राजस्वरे, ब्राह्मणकुमारयोबेहोनेञ्वदुत्तरपदभूम्नि इत्यादो सस सि 
च न प्रवतत इति “ङ्याप्‌! सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । विभक्तिनिमित्तककाय च ग 
तत्रेव । तत्र समासान्तविधाववयवग्रहण एव न, समाससङ्कातग्रहरो ठु ७ 
एव । स्वरविधावेव. समाससङ्चातग्रहणे तत्र दोषोक्तेः । ` 'बहुन्नीहेरूघस ४ 
सूत्रस्थभाष्याच्च । तक 
एतावत्स्वेवानित्यत्वादप्रवृत्तिर्दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिता 





शॉ 
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नन्वेवं “बहुब्रीहेरूघसो ङीषि' ति सूनस्यभाष्यासङ्गतिः, तत्र हि 'कुण्डोध्नी'- 
सत्र 'नद्युतश्चेति कवापादितो नद्यन्तवहुब्रीहेरित्यर्थात्‌ नद्चन्तस्य वहुब्री हित्वा- 
भावात्तदसङ्गतिः । नयन्तानां यः समास इत्यर्थेन च परिहृतम्‌ । नद्यन्तप्रकृतिक- 
ुबन्तोत्तरपदकः समास इति चेन्न । ग्रनया परिभाषया स्त्रीप्रत्ययसमभिव्याहारे 
तद्रहिते दष्ट्रनां प्रातिपदिकत्वत दृव्या प्यधर्माणां विशिष्टेषपि पर्याप्तत्वमतिदिश्यत 
इत्याशयात्‌ ।॥॥७१॥ 
नन्वेवं “यून: पश्ये’ त्यत्रेव 'युवतीः पश्ये'त्यत्रापि श्वयुवे'ति सम्प्रसारणं 
स्यादत ग्राह-- 
विभक्तौ लिङ्गबिशिष्टाग्रहणम्‌ ॥७२॥ 
स्पष्टा चेयं 'युवोरनाकावित्यत्र भाष्ये । घटघटीग्रहणेन लिङ्गविशिष्टपरि- 
भाषाया अनित्यत्वात्तन्मूलैषेत्यन्ये ॥७२॥ 
ननु 'तस्यापत्यम्‌' इत्येकवचननपुंसकाभ्यां निर्देशात्‌ 'गार्ग्यो, गार्ग्यावि!- 
त्याद्ययुक्तमत ग्राह 
सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रस्‌ ॥७३॥ 


अर्द्धन्नपुसंकसि' ति नपृंसकग्रहरमस्या ज्ञापकम्‌ । नित्यनपुंसकत्वार्थं तु न 
तदित्यन्यत्र निरूपितम्‌ । 

धान्यपलालन्यायेन नान्तरीयकतया तयोरुपादानमिति 'तस्यापत्यसि' त्यत्र 
भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

अत एवा 'ऽऽकडार'सुच्रे एकेति चरितार्थसित्यन्थत्र विस्तरः ॥७३॥ 

ननु 'भुशादिभ्यो भुव्यच्वेरि' त्यादौ विधीयमानः क्यङ्‌ 'कव दिवा भूशा 
भवन्ती' त्यत्रापि स्यादत ग्राह— 


नजिवथुक्तसन्यसहशाधिकरणो तथा द्र्थगतिः ॥७४॥ 
नञ्युक्तमिवयुक्तं च यत्किञ्चिद्‌ हश्यते तत्र तस्माद्‌ भिन्ने तत्सहृेऽधि- 
करणा द्रव्ये कार्य विज्ञायते । हि यतस्तथाऽर्थगतिरस्ति। न हि 'भ्रब्राह्मणमान ये'- 
सुमते लोष्टमानीय कृती भवति । तर्चव्यम्त भिन्ते च्व्यन्तसहृशेऽभूततःद्वाव- 
विषये क्यङिति नोक्तदोषः | 
'ग्रोषघेर्च विभक्तावप्रथमायामि' त्यादौ विभक्तिग्रहणमेतन्त्यायसिद्धार्था- 


खाद एव । एतेन--विभक्तावित्याद्यस्यातित्यत्वे ज्ञापकमिति वदन्तः 
परीस्ताः, अनित्यत्वे भाष्यसम्मतफलाभावात्‌ । अत एव 'श्रकतरि चे'ति सुत्र 
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कारकग्रहरां भाष्ये प्रत्याख्यातमिति बोध्यम्‌ । स्पष्टा चेयं “भृशादिभ्यः इति > 
भाष्ये । र 

अन्न 'अन्यसहशे' त्युक्त्या साहश्यस्य भेदाघटितत्वं 
चेतन्मञ्ञ्रुषायाम्‌ ॥७४॥ 

ननु “व्याघ्री, कच्छपी'त्यादौ सुबन्तेन समासात्‌ ततोष्प्यन्तर 
टाप्यदन्तत्वाभावाज्जातिलक्षणो ङीष्‌ न स्यादत ग्राहू-_- 


शचयति। निूपितं 
द्धत्वाट्‌ 


गतिकारकोपपदानां कृदभिः सह समासवचनं 
प्राक्‌ सुबुत्पत्तः ॥७५॥ 


उपपदर्मि ति सूत्रेऽतिङ्ग्रहरेन 'कुगती” त्यत्र तदपकषेणेनांतिडन्तरच 
समास इत्यर्थात्तयोः सुत्रयोः 'सुपे'त्यस्य निवृत्त्येकदेशानुमत्या कारकांशे च 
सिद्धेयं, तेन 'भ्रश्वक्रीती' सिद्धा। अन्यथा पूर्व टाप्यदन्तत्वाभावात्‌ “क्रोतात्करण- 
पुर्वाद' ति डोष्‌ न स्यात्‌ । 








अस्या अनित्यत्वात्‌ क्वचित्‌ सुबुत्पत्त्मनन्तरमपि समासो यथा--सा हि | 
तस्य धनक्रीतेति । ; 

अन्ये तु-ग्रनित्यत्वे न मानम्‌, तत्राजादित्वाट्‌ टाबित्याहुः । 

अत एव कुम्भकार' इत्यादौ षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव । षष्ठी- 
समासाभावे चोपपदसमासकृत एकार्थीभाव इति न तत्र वाक्यमिति भाष्ये स्पष्टम्‌। 
तत्र हि “षष्ठीसमासादुपपदसमासो विप्रतिषेधेने” ति वातिकम्‌ । अथवा विभाषा 
षष्ठीसमासो, यदा न षष्ठीसमासस्तदोपपदसमास' इति तत््रत्याख्यानञ्च । 

यद्यप्युपपदसमासस्यान्तरङ्गत्वाभिप्रायक 'न वा षष्ठीसमासाभावादुपपद- 
समास इति वातिकक्रतोक्त, तथापि तदुभयप्रत्याख्यानपर'मथवे त्यादि 
साष्यमु । परिभाषायां सामान्यतः कारकोपादानेन कारकविभकत्यन्तस्य कृद्भिः 
समासमात्रस्य सुबुत्पत्तेः पुवमेव लाभात्‌ । 
एतेनेषा कारकत द्विशेषयोर्पादानः एवेति परास्तमु । अस्या विध्येकवाक्यः 


~ 


त्वाभावेन विप्रतिषेघादिशञास्त्रवत्‌ कार्येव्यवस्थापकत्वेनोपादान एवे्यर्थलाभाच्च 
॥७५९॥ 


तनु 'उगिदचासमि! त्यत्र घातोश्चेढुगित्कार्य तह्य'ञ्चते' रेवेति तियमेना- 
_आतोरेब नुमि सिद्धेश्यातुग्रहरां व्यथंमत आह-- 


साम्प्रतिकाभावे सृतपुबंगतिः । ।७६॥ 











परिभाषाप्रकरणम्‌ ३४१ 


तत्तद्वचनसामर्थ्योन्न्यायसिद्धयम्‌ । तत्सामर्थ्यादघातुभूतपूर्वस्यापीत्यर्थेन गोम- 
त्यतेः क्विषि 'गोमानि त्यादो नुमृसिद्धिः। “नामी? त्यादि सूत्रेषु भाष्ये स्पष्टा 
॥७६॥ 

बहुब्रोहौ तढ्गुणस विज्ञानमपि ॥७७॥ 

अपिना ग्रतद्गुणसंविज्ञानम्‌ । तेषां गुणानामवयवपदार्थानां संविज्ञानं 
विशेष्यान्वयित्वमिति तदर्थः । यत्र समवायसम्बन्धेन सम्बन्ध्यन्यपदा्थस्तत्र 
्रायस्त दृगुणसंविज्ञानमु, अन्यत्र प्रायोऽन्यत्‌ । 'लम्वकणाचित्रगू' उदाहरण । 
सर्वादीनि, जक्षित्यादय' इति चोदाहरणो । सर्वनामसज्ञासत्रे स्पष्टा ॥७७॥ 

ननु “वदः सुपि क्यप्‌ चे'ति चेनानुक्ृष्टस्य यतो भुवो भावे! इत्यत्राप्यनुवृत्तिः 
स्यादत ग्राह-- 

चानुकृष्टं चोचरत्र ॥७८॥ 

णमुल्यनुवतंमाने ५व्यथेऽ्यथाभिप्रेते'ति सूत्रे पुनणंमुल्ग्रहणमस्या ज्ञापकम्‌ । 
ग्रन्यथा क्त्वा चेति वदेत । तद्धि उत्तरत्रोभयोः सम्बन्धार्थम्‌ । उदाहरणानि 

` स्फुटानि । 

इदमनित्यम्‌ । ग्रत एव "तृतीया च होरि? त्यत्र चानुक्कष्टाया अपि द्वितीयाया 
'रन्तराऽन्तरेर'त्यत्र सम्वन्धः । 

“लुटि च क्लृप' इति सून्नस्थेनानुदृतत्यर्थकसकलचकारभ्रत्याख्यातेन विरुद्धे | 
पमु । व्याख्यानादेवानुवृत्तिनिवृत्त्यो निर्वाह इति तदाशयः । 'कुलिजाल्लुक्खो चे' 
ति सूत्रस्थभाष्यविरुद्धा च । तत्र हि “द्विणोः ष्ठे’ ति सूत्रात्‌ ष्ठनस्तत्र चेना- 
नुङष्टस्य 'खोऽस्यतरस्याभि'त्यस्य चानुवृत्ति स्वीकृत्य लुक्खौ चेति भाष्ये 
्रत्यास्यातम्‌ ।। ७८॥ 

नन्वनुदात्तादेरन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तट्ठयञ्जनादेव्यं्जनान्ताच्च न प्राप्तो- 
तीत्यत ग्राह 


स्वरविधो व्यञजनसविद्यसानवत्‌ ॥७९॥ 


स्वरोहेश्यके विघावित्यर्थः । 'नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवी रद्रपुषम म्थिष्वि'- 
ति सूत्रे पथिव्यादिपर्युदासोऽस्या ज्ञापकः, अन्यथा पृथिव्यादीनामनुदात्तादित्वा- 
भावादप्राप्तौ त्व॑यर्थ्य स्पष्टमेव । 

षमिग्राहकमानादेव च स्वरोद्देयकविधिविषयमिदम्‌ । ग्रत एव “शतुरनुमो 
नेथजादी' “अच: कतृयको!त्यादावजादी ग्रच इत्यादेश्चारितारथ्यंम्‌ । अत एव 


॥ 
राजवती त्यादौ नलोपस्यासिद्धत्वादन्वतीदाब्दत्वा 'दम्तोश्वत्या' इति स्वरो न, 
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'उदश्खित्वाति' त्यत्र 'हस्वनुड्भ्यामि'ति मतुबुदात्तत्वं च नेत्याकर: । स्पष्ट नेद 
'समासस्ये' ति सूत्र भाष्ये । 
_ उच्चरुदात्त' इति सूत्रे केयटस्त्वियमनावश्यकी समभिव्याहृताजुपरागेण 
हलोप्प्युदात्तादिवदवभासात्तदुपपत्तरित्याह । तत्र भाष्येऽपि ध्वनितमेतद्‌ ॥७६॥। 
नन्वेवमपि 'राजहषदि'त्यादो 'समासस्ये' त्यन्तोदात्तत्वं षकारस्य न स्या- 
दत ग्राह-- 


४ 
३ 
| 
| 


व्य अ हल्‌स्वरप्राप्तो व्यञ्जनसविद्यमानवत्‌ ॥८०॥ 


अस्याइच 'यतोऽनाव' इति सूत्रे नोप्रतिषेधो ज्ञापक:। 'नाव्यमिःत्यत्राऽऽ- 
दिनेकारो न स्वरयोग्यो, यश्चाऽकारस्तद्योग्यो नासावादिरिति स प्रतिषेघोऽ- | 
तर्थकः । 

न चा&दिरेव नकार उदात्तगुणविशिष्टान्तरतमाज्रूपो$स्त्विति वाच्यम्‌ । 
तथा सति निमित्तभुतद्वयच्कत्वस्य विनाशादुपजीव्यविरो धेनाऽऽद्यदात्तत्वाप्राप्ते- 
रित्यन्यत्र विस्तरः । स्पष्टा चेयं 'समासस्ये’ ति सुत्रे भाष्ये ॥८०॥ | 

ननु 'पुरणग्ुणे' ति निषेधस्तव्यत्यपि स्यात्‌, “दिव औदि! त्यौत्वं दिवः | 
क्विप्यपि स्यात्‌, तथा 'यतोऽनाव' इति स्वरो प्यत्यपि स्यात्‌, “ऋहृशोऽङि गुणा’ 
इति चङ्यपि स्यादत आह-- 


निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबस्धकस्य ॥८१॥ 
तदनुबन्धकग्रहरो नातदनुबन्धकस्य ॥८२॥ 


वामदेवाड ड्यड्‌ ड्यावि' ति सूत्रे डचड्यतोडित्वमनयोज्ञापकम्‌ । तद्धि 
` 'ययतोशचातद्थं इत्यत्र तयो रग्रहणारथंमु । ननः परस्य ययदम्तस्योत्तरपदस्यान्त 
उदात्त इति तदर्थः । एवञ्चावामदेव्ये$व्ययपुर्वपदप्रकृतिस्वर एव भवति । 
तन्मात्रानुबन्धकग्रहणे स चात्यश्चानुबन्धो यस्य तदग्रहणं नेत्यन्त्याथः । 
एत च प्रत्ययाप्रत्ययसाधाररण । “दिव झौदि' त्यादौ सञ्चारितत्वात्‌ । 
_ वणंग्रहण चानयोरप्रवृत्तिरिति स्पष्ट 'मौङ आप” इत्यत्र भाष्ये । ; 
-_ येनातुबन्धेन सानुबन्धकत्वं दयनुबन्धकत्वादि वा तदनुच्चारणे री द 
कमानात्‌, तेन 'जश्शसोरि' त्यत्र नैषेति निरनुबन्धकत्वात्तद्धितशस 
ग्रहणा स्यादिति न शङ्कयम्‌ । 
त्या घोच्चारणे एव, तेन 'बनो र चे'त्यादो डवनिपूर्वव 


क अ 0 ehh 1" 
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एकातुवस्धकगहणे सम्भवतीति त्वर्थो न भाष्यादिसम्मत इत्यन्यत्र विस्तरः 


1६१४5 ९ मकान 
। हे 'कुटीर' इत्यादौ स्वाथिकत्वात्‌ स्वाथिकाना प्रकृतितो लिङ्गवचनानु- 


>त्यायप्राप्तत्वात्‌ पुंस्त्वानुपपत्तिः, अप्कल्पमि' त्यत्र नपुंसकेकवचनयोरनु- 
पपत्तिसचेत्यत आहे 
क्वचित्स्वाथिकाः प्रकृतितो लिद्धःवचनान्यतिवतंन्ते ॥८३॥ 


“चः स्त्रियामि ति सूत्रे स्त्रियामित्युक्तिरस्या ज्ञापिका । अन्यथा 'कमं- 
ब्यतिहारे राच्‌ स्त्रयामि'ति स्त्रियामेव विधानात्‌ कि तेन । स्पष्टा चेयं 
बहुज्विधायके भाष्ये ॥८२॥ 

ननु 'सुपथी नगरी ति 'युबोरनाकाबि' ति सूत्रभाष्योदाहृत “इनः स्त्रि- 
यामि! ति कप्स्यादत श्राह 


समासान्तविधिरनित्यः ।।८४।। 


प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे' इत्यन्तोदात्तत्वायांस्वादिषु राजञ्शब्दपाठोऽस्या 
ज्ञापकः | अन्यथा टचैवान्तोदात्तत्वे सिद्धे कि तेन । 

“हित्रिभ्यां पाहुन्सूर्धस्वि' ति स्वरविघायके भाष्ये स्पष्टेयम्‌ ॥८४॥ 

ननु 'शतानीत्यादौ नुमि कृते षट्संज्ञा प्राप्नोति, ततश्च लुक्‌ स्यात्‌, तथा 
'उपादास्ते' त्यत्रा&त्वे कृते 'स्थाध्वोरिच्च' इतीत्त्वं प्राप्तोतीत्यत श्राह 

सन्निपातलक्षणो विधिरतिमित्तं तद्विघातस्य ७८५७ 

सन्निपातो = द्वयोः सम्बन्धस्तन्तिमित्तो विधिस्तं सन्निपातं यो विहन्ति 
तस्यानिमित्तम्‌ । 

उपजीव्यविरोघस्यायुक्तत्वमिति न्यायमूलैषा । 

अत एवात्र सर्तिपातश्ञब्देन न पूर्वपरयोः सम्बन्ध एव, किन्तु विशेष्यविशे- 
षणसर्तिपातोऽपि गुह्यते । ग्रत एव 'ग्रामणिकुलमि' त्यादौ नपुंसक ह्लस्वत्वेऽपि 
'पिति कृती' ति तुग्न । प्रातिपदिकाजन्तत्वसन्तिपातेन जातस्य हृस्वस्य तद. 
विघातकत्वात्‌ । तुक्यजन्तत्वविघातः स्पष्ट एव । 
न चार्थाश्रयत्वेन ह्वस्वस्य बहिरङ्गतयाऽसिद्धत्वम्‌ । ग्र्थकृतबहिरङ्ग त्वाना- 
भयणस्योक्तत्वातू । किञ्च | 'षत्वतुकोरसिद्ध' इत्येत दूबलात्‌ कृतितुप्ग्रहणाच्च 
पजिघो बहिरङ्गपरिभाषाया अप्रवृत्तेः । 
सवं विघसन्निपातग्रहणादेव वर्णाश्रयः प्रत्ययो वर्णविचालस्यानिसित्त 
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स्यादित्येतत्परिभाषादोषनिरूपणावसरे वातिककृतोक्तस्‌ । न हि प्रत्यय. 
पु्वैपरसन्तिपातनिमित्तकः स एव च सन्निपातशब्दैन गृह्यते इति मत्वा न 
प्रत्ययः सन्निपातनिमित्तक इति शङ्कायां तवभ्युपेत्येवा ङ्गसंञ्ञः तहां निभित्त 
स्यादित्येकदेशिनोक्तमिति न तद्भाष्यविरोध:। किञ्चेवं शैवो, गाग्यो, वैनतेय' 
इत्यादावप्यङ्गसंज्ञाया लोपनिमित्तत्वानापत्त्या वर्णाश्रय इत्यस्य वैयथ्यंस्‌ । 
'ग्रामरिकुलं, ग्रामणिषुन्र' इत्यादावुत्तरपदनिमित्तके ह्वस्वत्वे यथाकथञ्चिट 
बहिरङ्गपरिभाषयाऽपि वारणां सम्भवतीति “झन्मेजन्त” इत्यत्र “हुस्वस्य पिती! 
ति सूत्रे चेकदेशिना तया परिभाषया तुग्वारितो भाष्ये । श्रत एव परिभाषाः 
फलत्वेनेदमुक्तं 'कृन्मेजन्त' इति सूत्रे वातिककृतेति केचित्‌ । 
सन्तिपातलक्षणविधित्वमस्या लिद्भःस्‌ । स्वप्रवृत्तेः प्राक्‌ स्वनि मित्तभूतो यः 
सन्निपातस्तद्विघातस्य स्वातिरिक्तशास्त्रस्य स्वयमनिमित्तमिमि फलति । 
नन्वेयं. “रामाये' त्यादौ “सुपि च' ति दीर्घान।पत्तिः । अदन्ता ङ्गङे-सन्नि- 
पातेन जातस्य यादेशस्य तदविघातकत्वात्‌ । न च यञादित्वसापेक्षदीर्घस्य 
बहिरङ्गतयाऽसिद्धत्वाच्नात्र सम्निपातविघात इति वाच्यम्‌ । श्रारोपितासिद्ध- 
त्वेऽपि वस्तुतस्तद्विघातस्य जायमानत्वेनैतत्प्रवृत्तेः । किञ्च । अन्तरङ्गो कतंव्ये 
बहिरङ्गस्यासिद्धत्वेऽपि तत्र कृते तस्यासिद्धत्वे मानाभावः । किञ्चातिदेशिक- 
सन्तिपातविघाताभावमादारयेतत्परवृत्ता 'गौरी' त्यादौ सम्बुद्धिलोपेऽपि स्थानि- 
वत्वेन ह्लस्वनिमित्तसन्निपातविघाताभावात्‌ तत्रेतस्या तिव्याप्तिपर “क्रन्मेजन्त' 
इति सूत्रस्थभाष्यास ङ्गतिः। सम्तिपातस्याशास्त्री यत्वान्नात्र स्थानिवत्त्वमिति चेत्‌, 
तह्यं्रासिद्धत्वमपि कथमिति विभावय । ग्रशास्त्रीयेऽसिद्धत्वाप्रवृत्तेर्‌ ईदूदेदि'- 
ति सूत्रे केयटेन स्पष्टमुक्तत्वात्‌ । एवञ्च पूर्वत्रासिद्धीयेऽपि कार्यं एतत्परिभाषा- 
प्रवृत्तिभवत्येवेति चेन्न । 'कष्टाये' ति निर्देशेनेतस्या श्रनि त्यत्वात्‌ । 
ययोः सच्निपातस्य विधातकं शास्त्र तयोः सन्निपातनि मित्तकविधावुपादा- 
_नमपेक्षितमिति तु नाऽगग्रहः | ्रत एव ‹दाक्षिरिः त्यत्राकारान्तप्रक्कतीञ्सन्तिः 
to 'पातनिमित्ता ङ्गसंज्ञाऽनया परिभाषयाऽल्लोपस्य निमित्तं न स्यादित्याशङ्कथ 
_ श्रन्तित्यत्वेन समाहितं 'कृन्मेजन्तः इति सुत्रे भाष्ये “न ह्याङ्गसंज्ञायामदन्तस्याङ्ग- 
ते” त्युक्तमस्ति । 
त्त च 'कुम्मकारेभ्य, ्राधयः इत्यादावव्यथसंज्ञाया अनया र 
रपरभाष्यासङ्गतिः, भ्रनया परिभाषया लुग्माभूत, ग्रव्ययत्वं तु स्यादेव’ 
रीयसम्तिपातस्थ विघातो नाव्ययसंज्ञया, संज्ञाफलं त्वकच्‌ स्यादिति 
शहरणापरभाष्यप्रामाण्येन साक्षात्परम्परया वा स्वति मित्तसर्तिः 


° 
॥ 
| 
५ 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
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वातविधातविघातकस्य स्वयमनि मित्तमित्यर्थेनादोषात्‌ । एतेन--ग्रत्राकच्‌स्या- 


दित्यपास्तम्‌ । > ड 
नच कार्यकालपक्षे लुगेकवाक्यतापन्नसज्ञ वाधेऽप्यकजेकवाक्यतापच्ता स्या- 


दिति वाच्यम्‌ । अन्तरङ्गायाँ तदेकवाक्यतापन्न संज्ञायां बहिरङ्गगुणादेरसिद्ध- 
लात । लुगेकवाक्यतापन्ता तु न गुणादितोन्तरङ्गोभयोरपि शब्दतः सुवाश्रय- 
र 


त्वात्‌ । डा 
न यासयोरि' ति निर्देशाच्चैषा5नित्या, तेन नातिप्रसङ्गः । स्पष्टा चेयं 


` कृन्मेजन्त' इति सूत्र भाष्ये । 

अस्या ग्रनित्यत्वे फलानि भाष्ये परिगशितानि । वर्णाश्रयः प्रत्ययो वणं- 
ब्रचालस्याति मित्तम्‌--'दाक्षिः' । आत्त्वं पुग्विधेः--ळापयति' । पुग्‌ हस्वस्य--- 
' ग्रदीदपत? । त्यदाद्यका रष्टान्बिधेः--या सेति । इड्विधिराकारलोपस्य--'पपि- 
वान । 'हुस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ अन्तोदात्तादुत्तरपदा दि' ति मतुब्विभकत्युदात्तत्वं 
पूर्वनिघातस्य--'ग्रग्निमान', “परमवाचा' । नदी हस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य--'नदि 
कुमारी' त्यादि । यादेशो दीघंत्वस्य--कष्टाय । , 

इतोऽ्यतर प्रवृत्तिरेव, “दोएः खल्वपि साकल्येन परिगरिता' इति भाष्यो- 
क्तेरित्यन्यत्र विस्तरः ८५ 

ननु “पञ्चेन्द्राण्यो देवता श्रस्य, पञ्चेन्द्र' इत्यादौ 'ह्विगोल्‌ गि! त्यणो लुकि 
'नुक्‌ तद्धिते ति स्त्रीप्रत्ययलुक्यानुक: श्रवणापत्तिरत ग्राह 


सम्नियोगरिष्ठानासव्यतरापाय उभयोरष्यपायः ॥८६॥ 


अत्र च 'बिल्वकादिभ्यइछस्य लुगि’ ति सूत्रस्थं छग्रहणं ज्ञापकम्‌ । तद्धि 
मात्रस्य लुग्बोधनद्वारा कुकोऽनिवृत्ति्यंथा स्यादित्यथेस्‌ । कतकुगागमा नडा- 
चन्तगंता विल्वादय एव तत्र तिदिष्टा बिल्वकादिशब्देन । 

न चेवमपि छग्रहण व्यर्थ कृतकुगामानुवादसामर्थ्यादेव तदनिवृत्तिसिद्धेः । 
र्यथा विल्वादिभ्य इत्येव वदेत्‌, 'लक्षणप्रतिपदोक्त'परिभाषया बिल्वादिः 
उरस्कारेण विहितप्रत्ययस्येव लुग्विघानान्तातिभ्रसङ्ग इति वाच्यम्‌, ततोऽपि 
` प्रतिपदोक्त्वेन 'बिल्वादिभ्योणा' इति विकाराद्र्थस्य लुगापत्तिवा रणार्थ कुगनु- 
&: वादचारितार्थ्यात्‌ । समुच्चयार्थक चशब्दयोगे तु विधेययोरेकका लिकत्वेकदेशत्व- 

सद्धा$पीयम्‌ । 

_ येखु-“णाविष्ठवदि' त्यनेन पुंवत्त्वविधातमेतदनित्यत्वज्ञापनाथंम, अन्यथा 
'एतयती' त्यादो टिलोपेनेव डीपि निवृत्ते 'सन्नियोगशिष्ट' परिभाषया नस्यापि 
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निवृत्त्या 'एतयती' त्यादिसिद्धौ पुंवत्त्ववेयर्थ्य स्पष्टमेवेति “टेरि' ति सूत्रे कैयटः । 
तन्त । 'इडबिडमाचष्ट, ऐडविडयती' त्यादौ पुंवत््वस्याऽऽवश्यकत्वात्‌ । 'ऐनेयः 
इयेनेय:! इत्यादि तु स्थानिवत्त्वेन सिद्धमित्यन्यत्र विस्तरः ॥८६॥ 

ननु “चुरा शीलमस्याः सा, चौरी त्यादौ “शीलम्‌, छत्रादिभ्यो रा’ इति णे 
डीप्‌ न प्राप्नोतीत्यत ग्राह 

ताच्छीलिके णोऽए कृतानि भवन्ति ॥८७॥ 

अनु" इत्यणि विहितप्रक्ृतिभाववाधनार्थं 'कार्मस्ताच्छील्ये’ इति निपात- 

नमस्या ज्ञापकम्‌ । 


ताच्छीलिकणान्ता'दणो द्वयच' इति फिञ्सिद्धिरप्यस्याः प्रयोजनमिति 
नव्याः । 


ताच्छीलिक इत्युक्ते 'स्तदस्यां प्रहरणमि' ति रो 'दाण्डे' त्येव । 'कार्म' 
इति सूत्र भाष्ये स्पष्टा ।।८७॥। 

ननु 'कंसपरिमृड्भ्यामि'त्यादौ मृजेवृ द्विदूर्वारेत्यत आह-- 

धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति ॥८८॥ 

'भ्रौणहत्ये' तत्त्वनिपातनमस्या ज्ञापकम्‌ । 'धातोः स्वरूपग्रहणो तस्प्रत्यये 
कार्यविज्ञानमि'ति पाठस्तु 'प्रसुडभिरि'त्यादौ 'भ्रनुदात्तस्य चद्‌ंपधस्ये' त्यमापा- 
दनेन भाष्ये दूषितः । 

यत्कायं प्रत्ययनिमित्तं तत्रेयं व्यवस्थापिका । तेन पदान्तत्वनिवन्घनं 'नशेर्वे- 
ति कुत्वं “प्रणङभ्यामि’ त्यादौ भवत्येव । इयङादिविघौ तु नषा । “न भुसुधि- 
योरि' ति निषेधेनानित्यत्वात्‌ । 'मृजेबू द्धिरि' त्यत्र भाष्ये स्पष्टा ॥८८॥ 

ननु सके, उच्चकंरि' त्यादौ सर्वनामाव्ययसंज्ञे न स्यातामत आह-- 


तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते ॥८६॥ 
'नेदमदसोरकोरि' ति सूत्रे 'अकोरि'ति निषेधोऽस्याः ज्ञापकः । “तदेकदेशः 
भुतं तढ्ग्रहणन गृह्यते’ इति 'येन विधिरि' ति सूत्रे भाष्ये पाठः ॥८९॥ 
तनु “गातिस्थाधुपाभूस्य' इति सिचो लुक 'ग्रपासीदि’ त्यादौ पातेरपि स्याः 
दत ग्राह 
लुरिविकररणालुरिवकरणयोरलुग्विकरणास्य ।।६०॥ 
अस्याञ्च ज्ञापकः 'स्वरतिसुती ति सूत्रे सुङिति वक्तव्ये सूतिसूयत्योः पथ 
_ निदेश इति केयटः । तन्न । साहचर्यादलुरिवकरणास्यैव ग्रहणे प्राप्ते पृथङ्तिदेशः 
स्य तज्ज्ञापकत्वासम्भवात्‌ । 


TS BEES: 
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बनता चेयं परिभाषा 'यस्थ विभाषे त्यत्र भाष्ये । तत्र हि विदित इति 
पयोगे तिषधमाशङ्कय “बदुपाधेविभाषा तदुपाधेनिषेधो' “विभाषा गमहनविद- 
कामिः ति सूते शविकररास्य ग्रहणं लुग्विकरणइचायमि' त्युक्तम्‌ । तत्र चो 
नतौ । यतोऽयं लुगविक रणोऽतो विशिसाहचर्याच्छविकरणस्य ग्रहणां न ठु हनि- 
ाहर्यादस्यापि, एतत्परिभाषाविरोधादिति तदाशयः । 

ग्रएव परिभाषायां लुख्विक रणास्थंवेति नोक्तम्‌। कण्ठतस्तु भाष्ये एषा क्वापि 
त पठिता । 'गातिस्थे' ति सूत्रे पिबतेग्रेहरां कतंव्यमिति वातिककुता सवंत्रेव 
पाग्रहणेष्लुग्विकररस्य ग्रहणमिति भाष्यकृता चोक्तम्‌ । “स्वरतिसूती'ति सूत्रे 
कैयटेन च स्पष्टमुक्ता ॥&०।। 

नतु प्रजिघाययिषती'त्यादौ 'हेरचडी' ति विधीयमानं कुत्वं न स्यादत 
ग्राह 

प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणम्‌ ॥&१॥ 


अचडीति प्रतिषेष एवास्या ज्ञापकः । इयं च कुत्वविषयैव । “हिरचडो' ति 
सूत्र भाष्ये स्पष्टेयस्‌ ॥६१॥ 

ननु 'युष्मभ्यमि’ त्यादौ “भ्यसः इत्यत्र भ्यमिति च्छेदे भ्यसो भ्यमि कृते 
ग्रत्त्यलोपे एत्वं स्यादत आह--- 

ग्रङ्गवृत्ते पुनवृ त्तावविधि: ॥६२७ 

अङ्ग =ग्रङ्गाधिकारे, वृत्त॑=निष्पन्तं, यत्कार्य, तस्मिन्‌ सति पुनरच्य- 
याङ्गकार्यस्य वृत्तौ =प्रवृत्तावविधानं भवतीत्यर्थः । 

एषा च 'ज्यादादीयस' इत्या द्विघानेन ज्ञापिता । अन्यथेकारलोपेन 'अकृ्सावे'- 
ति दीघेण च सिद्धे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव । अत एव भिन्नस्थानिकाङ्गकार्येविषया- 
ऽप्येष । 

इयं चानित्या, द्वयोरिति निर्देशात्‌ । ग्नि त्यत्वबललभ्यार्थमादायेव “भ्यसो 
भ्यमितति सूत्रे भाष्ये निष्ठितस्येति पठितम्‌ । 

केचित्‌ ्रनया परिभाषया न किञ्चिल्लक्षयं साध्यते । अत एवं ज्ञाज- 
( ज्यादादीयस' इति सूत्रयोरेनां ज्ञापयित्वा कि प्रयोजनमिति प्रसते पिबते- 
प्रतिषेध उक्तः, स न वक्तव्य इत्येव प्रयोजनमुक्तम्‌, न ठु लक्ष्यसिदिरूपभ्‌। तड 
क्तमु- भ्यसोऽभ्यभि त्यत्राभ्यमितिच्छेद: । शेषे । लोपरचात्त्यलोप एव “अतो गुर 
ति परख्पेण सिद्ध “युष्मम्यमि' त्यन्यत्र निरूपितमु । एवङ्चं सुत्रद्वयस्थमेत- 
- जशीपनपर भाष्यं 'भ्यसो$भ्यमि' ति सूत्रस्थं च भाष्यमेकदेश्युक्तिरित्याहुः॥ 8 २॥ 
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यत्तु--ग्रोरोदि' ति वाच्ये ओगुंण' इति गुराग्रहणात्‌-- 
संज्ञापूर्वकविधेरनित्यत्वम्‌ ॥९३॥ 
इयं च विधेयकोटो सज्चापुवंकत्व एव । तेन स्वायम्भुवसि'त्यादि सिद्धम्‌ । 
तथा नि लोडित्येव सिद्ध ग्रानिग्रहणात्‌-- 
ग्गमशास्त्रमनित्यस्‌ ॥ ४॥ 
तेन “सागरं तर्तुकामस्ये? त्यादि सिद्धम्‌ । 
तथा तनादिपाठादेव सिद्धे “तना दिकृङभ्य' इति सूत्र कृञ्ग्रहृणात्‌- 
गरएकार्यंम नित्यस्‌ ।। ९५॥। 
तेन न विश्वसेदविश्वस्तमि' त्यादि सिद्धमु । 
तथा चक्षिडो ङित्करणात्‌-- 
अनुदात्तत्वलक्षणमात्मनेपदसनित्यस्‌ ॥९६॥ 
तेन 'स्फायन्निर्मोक' इत्यादि सिद्धम्‌ । 
तथा विनार्थनजा समासेनानुदात्तं पदमनेकमित्येव सिद्धे वजँग्रहणात्‌-- 
नञ्‌घटितमनित्यम्‌ ॥९७॥ 
तेन नेयझुवङि' त्यस्यानित्यत्वात्‌ है सुभ्र इति सिद्धमिति । 
1 तन्न । भाष्येऽदशेनात्‌ । भाष्यानुक्तज्ञापितार्थस्य साधुतानियामकत्वे 


दु ` मानाभावात्‌, भाष्याविचारितप्रयोजनानां सौत्राक्षराणां पारायणादावहष्टमात्रार्थ- 
कत्वकल्पनाया एवौचित्यात्‌ । 


ह किञ्च ज्ञाभितेऽप्यानीत्यस्य न सार्थंकयमाडा गम-शून्यप्रयोगस्या प्रसिद्धेः । 
` आट्ग्रहणं तु लोड्ग्रहणवदिति वोध्यम्‌ । भ्रत एव 'घोर्लोपो लेडि बे” ति सूत्रे 
वेति प्रत्यास्यातम्‌ । लोपेऽप्याट्पक्ष ग्राट: श्रवण भविष्यति--'दधादि' ति । 
अटि--दघदि' ति। श्रागमशास्त्रस्यानित्यत्वे त्वाट्यसति 'दघादि'त्यसिद्धया 
वाग्रहणास्याऽऽत्रश्यकत्वेन तत्प्रत्याख्यानासङ्गतिः स्पष्टेव । 
एतेन यत्केयटेन केचिदित्यादिनाऽस्यैव वाग्रहणस्य तदनित्यत्वज्ञापकतोक्ता 
साऽपि चिन्त्या । अत्याख्यानपरभाष्यविरोधात्‌, तनादिसुत्रे कृमुग्रहणस्य भाष्ये 
` प्रत्याख्यानाच्च, चक्षिडो इकारस्यान्तेदित्त्वाभावसम्पादनेन चारितार्थ्याच्च 
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वर्वविधिभ्यो लोपविधिरिङ्बिधिइच बलवान्‌ ॥९९॥ 
भाष्यानुक्‍तं बोध्यम्‌ । 
7 के “RE विस्तरः ॥ ६८, ९९॥ 
पदपि- ननु हन्तेयंडलुक्याशी लिडि वधादेशो न स्यादत आह-- 
प्रकृतिम्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहरणस्‌ ॥१००॥ 
षाष्ठद्वित्वस्य &्विप्रयोगत्वसिद्धान्तेन प्रयोगद्दयरूपे समुदाये प्रकृतिरूपत्व- 
बोधनेनेदं व्यागसिद्धम्‌ । श्रत एव 'जुहुंधी' त्यादो द्वित्वे कृते घित्वसिद्धिरिति 
तदपि न । भाष्येऽदशेनात्‌ । 
किञ्च तेन सिद्वान्तेन प्रत्येकं द्वयोस्तत्त्वबोधने$पि समुदायस्य तत्त्वबोधने 
रानाभावः । ग्रत एव 'दयतेदिशी' ति सूत्रेऽस्तेः परत्वाद्‌ द्वित्वे कृते परस्यास्ते- 
भमव पवस्य श्रवण प्राप्तोतीत्याशङ्‌क्य विषयसप्तम्याश्रयणेन परिहृतं भाष्ये। 
प्रयया त्वदुक्तरीत्यैकाज्‌द्विवं चनन्यायेन समुदायस्येवाऽऽदेशापत्तौ तदसङ्गतिः 
सष्टेव । तस्मादुत्तरखण्डमादायेव यथायोगं तत्तत्कार्यप्रवृत्तिर्बोध्या । 
भुसुवोरि' त्यस्य तदन्ताङ्भस्येत्यर्थात्‌ प्राप्तस्य गुणनिषेबस्य वोभूत्विति 
नियम इति न तद्विरोधः । तस्माद्धन्तेयंङ्लुकि 'वघ्यादि’ त्यादि माघवाद्युदाहृतं 
चित्यमेवत्यन्यत्र विस्तरः ।।१००॥। 
यदपि ननु 'वृद्धियस्याचासादिरि? त्यत्र इबपरिभाषोपस्थितो शालीयाद्य- 
पिद्विरत श्राह 


विधो परिभाषोपतिष्ठते चानुवादे ॥१०१॥ 


रतृद्यमानविशेषणेषु तन्तियामिका परिभाषा नोपतिष्ठत इति तदर्थः । 
भः, बिध ङ्गभुतानां परिभाषाणां त्रित्रेयेतासिद्वतया सम्त्रर्वासम्भवेऽपि तद्विशेषण- 
| भवस्थापकत्वेन चरितानां तद्विशे हाश्रतरस्यापक्त्जे माताभाव इति तकंमूले- 
“मर | किञ्च 'उदीचामातः स्थाने! इति सूत्रे स्थानेग्रहणमस्या लिङ्गम्‌ । अन्यथा 
पष्ठो स्थाने' इति परिभाषयैव तल्लाभे तद्वैयथ्ये स्पष्टमेवेति । तन्न । 'उदात्त- 
सरितयोयंर' इत्यादौ 'ष्यङः सम्प्रसारणमि' ति सूत्रमाष्योक्तरीत्या 'ग्रह्लो- 
पेन! इत्यादौ चैतस्या व्यभिचरितत्वात्‌, भाष्यानुक्तत्वाच्च । स्थानसम्बन्धो 
1: १ परिभाषालभ्य इत्यर्थस्य 'षद्ठी स्थाने' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टमुक्तत्वन त्वदुक्त- 
` शपकतासम्भवाच्च । तत्र स्थानेग्रहण तु स्पष्टाथमेव । किञ्च 'विधों परिभाषे' 
' ` शाद इको गुणवृद्धी, प्रचशच' इत्यनयोविधीयत इत्यध्याहारमूलकः, अन्यत्र 
ff: 3 स्याः फलमित्यप्यन्यत्र विस्तरः ॥१०१॥ 
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ननु 'नमस्करोति देवान्‌, नमस्यति देवानि' त्यादौ “नमः स्वस्ती'ति चतुर्थी 


दुर्वारित्यत आह-- 
उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबेलीयसी ॥१०२॥ 
कारकविभक्तित्वञ्च--क्रियाजनकार्थकविभक्तित्वम्‌, तच्च प्रथमाया अप्य- 
स्त्रीति सापि कारकविभक्तिरिति “सह युक्ते’ इत्यादि सूत्रेषु भाष्ये ध्वनितम्‌ । 
इयं च वाचनिक्येव । श्रत एव 'यस्य च भावेन’ इति सप्तम्यपेक्षयाऽधि- 
करणासप्तम्या बलवत्त्वमनेन न्यायेन (तत्र च दीयते' इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितं 
कैयटेन च स्पष्टमुक्तम्‌ । एतेन-क्रियान्वयित्वं कारकत्वमित्यपास्तम्‌ । 'यस्थ च 
भावेने'ति सप्तम्या श्रपि क्रियान्वयित्वात्‌ । 
ये तु__प्रधानीभूतक्रियासम्बन्धनि मित्तकार्यत्वेन कारकविभक्तीनां वल- 
वत्त्वं वदन्ति, तेषामुभयोरपि क्रियासम्बन्धनिमित्तकत्वेन तदसङ्गतिः स्पष्टैव । | 
“नमो वरिव'इतिति सूत्रे नमस्यति देवानि' त्यादौ चतुर्थीवा रणाय भाष्ये उपन्या- 
सस्यासङ्गतेश्च । 
एतेन क्रियाकारकसम्बन्धोऽन्तरङ्ग इति तन्निमित्ता विभक्तिरन्तरद्धा, 
उपपदार्थेन तु यत्किस्ितिक्रियाकारकभावमूलकः सम्बन्ध इति तन्निमित्ता विभक्तिः 
बहिरङ्ग त्यपास्तम्‌ । 'नमस्यती' त्यत्र नमः पदार्थेऽपि क्रियाकारकभावेनेवान्व- 
यात्‌ । अत्र च नमः पदार्थस्यापि क्रियात्वं मुण्डयतौ मुण्डस्येव । 
सह युक्ते’ इत्यादौ च प्रधाने प्रथमासाधनार्थमियं भाष्य उपन्यस्तेत्यच्यत्र 
(विस्तरः ॥१०२॥ 
न 'चदमुयडि' त्यादौ पूर्वस्यापि मुत्वापत्तिरत ग्राह 


५ 


ग्रनन्त्यविकारेःन्त्यसदेशस्य ॥ १०३॥ 
अ्न्त्यसदेशानन्त्यसदेशयो रेकप्रयोगे युगपत्प्राप्तावन्त्यस देशस्ये वेति तदथः । 
अन्यथा चात्वादेनेत्वसत्वे नेता, सोते, त्यादावेव स्यातां, न तु 'नमति सिः्वती - 
त्यादौ । 
भ्रचन्त्यविकार इति च लिङ्गम्‌ । 
` अन्त्येन समानो देशो यस्य सोऽत्त्यसदेशः । तत्त्व चान्त्यव णंतद्वर्णयो स्ति 
यवधानेन बोध्यम्‌ । श्रत एव 'विद्ध' इत्याद्यर्थं 'न सम्प्रसारणे' इति चरिः 
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इत्यादे 'रनस्तक्ष्णा' य 
स्वादिप रान्तन्ताङ्गस्याकारस्य लोप इत्यर्थस्य वा द्ञाँशे प्रत्ययस्यीः 
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काङक्षतयौचित्यादु अङ्गावयवयजादिस्वादिपरस्यान इत्यादिक्रमेणानेक- 
विलएकत्पनापेक्षयाउस्या सा । १ र 

त चषा 'ष्यङः सम्प्रसाररामि' ति सूत्र भाष्ये प्रत्याख्यातेति भ्रमितव्यम्‌ । 

फलातामनेककिलिष्टकल्पनाभिरन्यथासिद्धि प्रदर्यापि यान्येतस्याः परि- 

पराषायाः प्रयोजनाति तदर्थमेषा कतंव्या प्रति विधेयं दोषेषु, प्रतिविधानं चोदात्त- 
निर्देगास्सिद्धमित्युपसंहारात्‌ । मिमाजिषतीत्यर्थं चेषा । तत्र वृद्धेः पूर्वमन्तरङ्ग- 
लाद दित्वे परत्वादभ्यासकार्ये ततोऽभ्यासेकारस्य वृद्धिवा रणायाध्वश्यकी ।न 
तर वृद्ध पुनरभ्यासहुस्वत्वेन सिद्धिः, लक्ष्ये लक्षरास्येति न्यायेन पुनरप्रवृत्तेः । 

यत्तु--'न सम्प्रसारण' इति सूत्रे भाष्ये नेतस्याः परिभाषायाः प्रयोजना- 
नीतयुवतं तस्यायपर्थः-~-एतत्सूत्रप्रयोजनान्येतस्याः परिभाषाया न भवन्ति व्य- 
बादावरत्यसमानदेशयणोऽभावादिति । नैतान्येतस्याः प्रयोजनानीति पाठोऽपि 
ववचिद्‌ दृश्यते । 

बाचनिक्येवँषा । स्पष्टा च 'ष्यड' इति सूत्रे 'ग्रदसोऽसेरि' ति सूत्र च 
“क्केचिदर्त्यसदेशस्ये” त्यनेन भाष्य इत्यन्यत्र विस्तरः॥१०३॥ 

ननु 'श्रव्यक्तानुकरशास्यात' इति पररूपं 'पटत्‌' इति 'पटिती'त्यादौ 
'ग्रलोऽतत्यस्ये' त्यन्त्यस्य प्राप्नोतीत्यत श्राह 

नानर्थकेऽलोऽनत्यविधिरतभ्यासविकारे ॥१०४॥ 


अनभ्यासेत्युक्ते 'विभर्तीत्यादौ 'भूजासिदि? त्याद्यन्त्यस्यैव । ग्रभ्यासोऽत थंको- 
यावृत््यभावात्‌, किन्तु उत्तरखण्ड एवार्थवानित्यन्यत्र निरूपितम्‌ । 

एषा 'ग्रलोऽसत्यात्‌ सुत्रे भाष्ये स्पष्टा ¦ फलानामन्यथासिद्धिकरणेन प्रत्या- 
स्याता चेति तत एवावधायंताम्‌ । १०४ 

ननु 'ब्राह्मणवत्सा च व्राह्मणीवत्सञ्चे'त्यादौ 'घुसानुस्त्रिया' इत्येकशेषा- 
पत्तिः, स्त्रीत्वपृंस्त्वाति रिक्तक्ृतविशेषाभावादत श्राह-- 

प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसस्प्रत्ययः ।।१०४॥ 

तेन प्रधानस्त्रीत्वपंस्त्वातिरिक्ताप्रधानस्त्रीत्वपुस्त्वकृतविशेषस्यापि सत्त्वे 
न दोष: । 

स्पष्टा चेयं 'पुमानु स्त्रिया, नपंसकसनपंसकेने त्यनयोर्भाष्ये । अन्तरङ्गो- 
पजीव्यादपि प्रधानं प्रबलमिति हितुमति चे' त्यत्र भाष्यक॑यटयो: ॥१०५॥ 


पु स्वस्नादित्वप्रयुक्तो मातृशब्दस्य डीञ्निपेधः परिच्छे्तवाचकमा तृशब्देऽपि 
स्यादत श्राह 
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झवयवप्र सिद्धेः समुदायप्र सिद्धिब लीयसी ॥१०६॥ 


तेन शुद्धरूढस्य जननीवाचकस्येव ग्रहणां न परिच्छेत्तवाचकस्य । योगज- 
बोधे तदनालिङ्गितशुद्धरूढिजोपस्थितिः प्रतिबन्धिकेति व्युत्पत्तिरेव तद्बीजमू । 
रथकाराधिकरणान्यायसिद्घोऽयमर्थंः । 

करिचित्तु-'दीधीवेवीदा' मित्यत्रातया परिभाषया दीघीङ्वेवीङोरेव ग्रहणां 
न दीड्धीड्वेञ्वीनामिति । तन्न । तथा सति दीवेधीवीटामित्येव वदेदित्यन्ये 
॥१०६॥ 

ननु वातायनार्थे गवाक्षेश्वको वेकल्पिकत्वाद्‌ 'गोक्ष’ इत्याद्यपि स्यादत 
आह 

व्यवस्थितविभाषयाऽपि कार्याणि क्रियन्ते ॥१०७॥ 


लक्ष्यानुसाराद्वयवस्था बोध्या । 'शाच्छोरि' ति सूत्रे 'लटः शत्रि'त्यादि- 

सुत्रे षु च भाष्ये स्पष्टा ॥१०७॥ 
विधिनियमसम्भवे विधिरेव ज्यायानु/। १०८ 

नियमे ह्यश्रुताया ग्रन्यनिवृत्ते: सामर्थ्यात्‌ ` परिकल्पनमुक्तानुवाददोषश्चेति 
लाघवाद्विधिरेवेति वोध्यम्‌ । 'यस्य हल' इत्यत्र इजादेः सनुम' इत्यादौ च भाष्ये 
स्पष्टेयम्‌ ॥१०८॥ 

ननु आशंसायाँ भुतवच्चे' त्यनेन लुङ इव लडङ्लिटोरप्यतिदेशः स्यादत 
आह-- 

सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः ॥१०९॥ 

सामान्योपस्थितिकाले नियमेन विरेषोपस्थापकसामग्युभावोऽस्या बीजमु । 
तेनानद्यतनभूतरूपे विशेषे बिहितयोस्तयोर्नातिदेशः । इयमनित्या, “न ल्यपी' ति 
लिङ्गात्‌, तेन स्थानिवत्सुत्रण विशेषातिदेशोऽपि । स्पष्टं चेतत्सव॑ 'स्थानिवत्सुत्रे 
भाष्ये ॥१०९॥ 

ननु 'तित्स्वरितमि' ति स्वरितत्वं 'चिकीर्ष॑ती’ त्यादौ स्यादत आाह-- 


प्रत्ययाप्र त्यययोः प्रत्ययस्य ग्रहणस्‌ ॥१ १०॥ 
इय च “श्र दुस्ये' ति सूत्र भाष्ये पठिता । बणंग्रहणे च न प्रवतंते इति 
तत्रेव कैयटे स्पष्टम्‌ । श्रत एव 'सनाशंसभिक्ष उः, वले’ इत्यत्र सन्वलयो: प्रत्यय 


योग्र हणम्‌ । 
परे तु तित्स्वरितमि' ति सूत्रे एषा परिभाषा लक्ष्यसंस्काराय भाष्ये 
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ज्ञापि ताऊश्रितेति कैयटेनोक्तम्‌ । 'ग्रज्ञस्ये'ति सुत्रे तत्त्याख्यानायैषा भाष्य 
छदेशितीक्त श एवं “तिति प्रत्ययग्रहरां कतेव्यमि!!ति वातिककृतोक्तम्‌ । 
उत्तपू त्रयोरथ्यास्यानातरत्यययोरेव ग्रहणामित्याहु: ।।११०॥ 

ततु “विपराभ्यां ज्ञेरि त्यात्मनेपदम्‌ परा सेना जयतीत्यत्यर्थके “पराजयति 
ते व्र प्राप्तोतीत्यत श्राह 

सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहम्‌ ॥१११॥ 


तेन बरिशब्दसाहचर्यादुपसगेस्यैव पराशब्दस्य ग्रहणमिति तत्रेव भाष्ये 
स्पष्टम्‌ । 
सहचरणां सहशयोरेवेति सहचरितशब्देन साहस्यवानुच्यते । रामलक्ष्मणा- 
विद्यादावपि साहश्यमेव नियामकम्‌ । सहृशयोरेव सहविवक्षा तयोरेव सहप्रयोग 
इत्युत्सर्गाच्च । 

घ्वनितं चेदं 'कर्मेप्रवचनीयपुक्ते द्वितीये'ति सूत्रे भाष्ये । तत्र हि 'पञ्चस्य- 
पाइपरिभिरि'ति सूत्रेण लक्षणादिद्योतकपरियोगे पञ्चमीमाशङ्क य, “यद्यप्ययं 
परिष्टापचारो वजने चा$वजेने च, श्रयं खह्वपशब्दोऽहष्टापचारो वर्जनाथ एव 
कमंप्रवचनीयस्तस्य कोऽस्यः सहायो भवितुमहंत्यन्यो वर्जैनार्थाद्यथाऽस्य गोः 
तहायेताथ इति गौरेवाऽऽतीयते लाखों न गर्देश! इत्युक्तम्‌ । तेन हि सहशा- 
नामेव प्रयोगे सहायभावो बोधितः । 

'वस्तरशचतुरि'ति सूत्रे साहचर्यणव कृत्त्ोऽथेस्य ग्रहणे सिद्धे कृत्वोऽथ- 
्रहणदेषानित्या, तेन 'दीधीवेवीठाझित्यत्र धातुसाहूचरयो$प्यागमस्येटो ग्रहण - 
मित्यत्यत्र विस्तरः ॥१११॥ 

न “वस्थी' त्यनङः 'प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणोने' त्यत्र न स्यात्‌, अङ्गस्य नपूंसकत्वा- 
भावादत ग्राह 
श्रूतानुभितयोः श्रुतसम्बन्धो बलवान्‌ ॥११२॥ 

तेनेव सम्बन्धो नानुमितेन प्रकरणा दिद्रापततेत्यर्थः । प्रकरणादितः श्रुतेब- 
लवस्वादिति भाव: । एवञ्च तत्र लिङ्गमस्थ्यादीनामेव विशेषणं नाङ्गस्य । 
शिशोलुस्नुम्विधिषु तु गृह्यमाणस्याभावात्‌ प्रक रणाप्राप्ताङ्गस्येव विशेषणम्‌ । 

अत एव “वा नपुंसकस्ये'ति सूत्रे वा शाविति न कृतम्‌ । तत नपुंसक- 
FE ह्‌ क त्रन्तस्यैव नपुंसकत्वे यथा स्याद्‌, बहवो घो हा येषु 
न उ बहुददती'त्यत्र मा भुद्‌, 'बहूनि ददन्ति येषु ते बहुददन्त इत्यत्र 
` मथेम्‌ । स्पष्ट चेदं 'स्वसोतंपुंसका दि' त्यत्र भाष्ये । 
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व्याक रणचन्द्रोदये 


केचित्त-- भचो रहास्यां हे! इत्यत्र श्रुतेन रेफस्य निमित्तत्वेन यरत्तर्भा. 
वादनुमितेन कारित्वं बाध्यत इत्येतदुदाहरणमाहुः । तन्न । तक्रको ण्डिन्यन्यागेन 
सिद्धेरित्यन्यत्र विस्तरः ॥११२॥ 
ननु “तत्पुरुषे तुल्याथे ति स्वरः 'परमेण कारकेण, परमकारकेणे' त्यादौ 
स्यात्‌, तथा 'गातिस्थाघुपाभुभ्य' इति लुक्‌ “पै आवे शोषणा' इत्यतः कृतात्त्वा- 
त्परस्यापि स्यादत श्राह | 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्र तिपदोक्तस्येव ग्रहणम्‌ ॥११३॥ | 
लक्षणं लाक्षरिकमुपचारात्‌ । 
तत्तद्विभक्तिविशेषायनुवादेन विहितो हि समासादिः प्रतिपदोक्तस्तस्यैव 
ग्रहण, शीघ्रोपस्थितिकत्वात्‌ । द्वितीयो हि विलम्बोपस्थितिकः । “पे” इत्यस्य 
“पा' इति रूपं लक्षणातुसन्धानपूर्वकं विलम्बोपस्थितिकम्‌, पिवतेस्तु तच्छीघो- 
पस्थितिकम्‌ । इदमेव ब्यतत्परिभाषाबीजम्‌ । | 
इयं च वणंग्रहणेऽपि, 'श्रोतु” सूत्रे भाष्ये सञ्चारितत्वात्‌ । ( 
_ यत्त्‌ वणंग्रहणे नेषा, 'श्रादेच' इत्यत्रोपदेशग्रहणादिति, तत्तु तस्मिन्नेव | 
सूत्रे दब्दन्दुशेखरे दूषितमिति तत एव द्रष्टव्यम्‌ । : 
अनित्या चेयम्‌, “भुवश्च महाव्याहृतेरिति महाव्याहृतिग्रहणादित्यन्यत्र 
विस्तरः ॥११३॥ 
नन्वेवं देहो दोघातोरच कृतात्त्वस्य घुसंज्ञा न स्यात्‌, तथा मेङ आरत्त्व 
प्रणिमाते' त्यादौ 'नेगंदनदे' ति णत्व न स्यात्‌, तथा 'गे! इत्यस्यात्त्वे  घुमास्थे - 
'तीत्वं न स्यादत ग्राह 
गामादाग्रहणेष्वविशे्षः ।।११४॥ 
अत्र च ज्ञापकं देपः पित्त्वमु । तद्धि ग्रदावि ति सामान्यग्रहणार्थम्‌ । 
अन्यथा लाक्षणिकत्वादेव विधो तदग्रहण सिद्धे कि निषेधे सामान्यग्रहणार्थेन 
पित्त्वेन, तेन चंकदेशानुमतिद्वारा सम्पूर्णा परिभाषा ज्ञाप्यते । 
इयं च 'लक्षणप्रतिपदोक्त/परिभाषा-'निरनुबन्धक' क 
रभाषाणां बाघिका । 'दाधाध्वि' ति सूत्रे भाष्ये स्पष्टा । 
गातिस्थे' ति सुत्ने इणादेशगाग्न हणमेवेष्यत इति न दोष इत्यच्यते वि- 
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दैवदत्तादयो भोज्यन्तामि त्यत्र भुजिवत्‌ ॥११५॥ 
तलेवं संयोगसंज्ञासमाससंज्ञाऽभ्यस्तसंज्ञा अपि प्रत्येकं स्युरत आह-- 


कवचित्समुदायेऽपि ॥११६॥ 
















र्गाः शतं दण्ड्यन्ताम्‌, रथिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ती'त्यादौ 
दनवत । लक्ष्यानुरोधेन च व्यवस्था ।११६॥ 

तन्‌ गुस्त्रयाख्यावि' त्यत्र व्यक्तिपक्षे दीर्घनिदेशादनणा त्वेन ग्राहकसूत्रा- 
प्रप्या उदात्ताद्यन्यतमो च्चारणेऽन्यस्वरकस्य संज्ञा न स्यादत ग्राहू-- 


अभेदका गुराः ॥११७॥ 
असति यत्ने स्वरूपेणोच्चारितो गुणो न भेदको न विवक्षित इत्यर्थः। 
ग्रत्न च '्रस्थिदधी'त्यादावनङादेरुदात्तस्यंवोच्चारणेन सिद्ध उदात्तग्रहणं 
` ज्वाफ़म्‌। “स्वरूपेणोच्चारित’ इत्युवतेरनुदात्तादेरःतोदात्तादित्युदात्तादिशब्दो- 
चारण विवक्षैव । ‘उन ऊँ इत्यत्राननुनासिके एवोच्चारणीये यत्नाधिक्येना- 
. तुासतिकोच्चारणाद्विवक्षा बोध्या । 'पथिमथ्यृभुक्षामि’ त्यादौ स्थान्यनुरूप- 
` त्यानुनासिक एवोच्चारणीये निरनुनासिकोच्चारणात्तद्विवक्षा । एतदर्थमेव 
अति यत्न’ इत्युक्तम्‌ । 
न चेवमस्थ्यादीनां 'नब्विषयस्थे' त्याद्यदात्ततयाऽनत्यादेशरयानङः स्थात्य- 
गुस्पेझुदात्त एवोच्चारणीये उदात्तोच्चारणां विवक्षार्थं भविष्यतीति कथमस्य 
रापकत्वमिति वाच्यम्‌ । परमास्थिशब्दादावन्तोदात्त उदात्तगुणकस्यापि स्था- 
तिल्लेन विवक्षायां मानाभावात्‌ । 
“चतसर्याद्युदात्तनिपातनं करिष्यते, वधादेशे ग्राद्युदा्तनिपातनं करिष्यते; 
_ ऐेद्योऽतोदात्ता निपात्यन्ते, सहस्य स उदात्तो निपात्यत” इत्यादिभाष्यं 
षक्भृत्याञ्ाध्यायीपाठे क्वचिदुदात्ताद्युच्चारणां विवक्षार्थेमित्याशयेन । त्रैस्व- 
पण पाठ इति पक्षे तु ज्ञापकपरं भाष्यमिति कंयटादयः । 
हि? पुन निपातनं नासान्याहशे प्रयोगे प्राप्तेश्न्याहशप्रयोगकररणस्‌, दाद 
^ 'शात्तत्र तत्रोदात्तादिविवक्षा । 'तिसूचतस्ि' त्यत्र इन्द्रप्रयुक्तेज््तोदात्ते 


| | नरर भदयुदात्तोच्चारणमन्यत्र स्थान्यनुरूपे स्वर उच्चारणीये तत्तदुच्चा- 
/ 5 र्ण विवक्षाथेम्‌ । 


| बुबा सराटा घ्याय्याचायेणैकश्रृत्या पठितेत्यत्र न मानम्‌ । क्वचित्पदस्यैक- 
| तृत + 


पि पाठो यथा- “दाण्डिनायनादि' सूत्रे 'ऐक्ष्वाके'ति। यद्यप्यध्येतार 
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एकश्रृत्यैवाञ्गानि पठन्ति ब्राह्मणवत्‌, तथापि व्याख्यान तोऽनुना सिकत्वादिबडुदाः 
> ७ ॐ = 


ततनिपातनादिज्ञान मित्याहुः । 
विधेयाण विषये त्वप्रत्यय इति निषेधान्न गुणाभेदकत्वेन सरागरहाम्‌ । 


ग्रत एव 'घटवदि' त्यादौ मतोमंस्य ना नुनासिको वकारः । अत एव तहानासा- 
. मिति सत्रनिदेश: । अन्यथा “प्रत्यये भाषायामि” ति नित्यमनुनासिकः स्यात्‌ 
जातिपक्ष तु नास्योपयोग इति बोध्यम्‌ । *यू' इत्यादौ दीधंमात्रवृत्तिजातिनिदे- 
शान्त क्षतिरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ ११७॥ 
ननु सवैनामानी त्यत्र णत्वाभावनिपातनेशपि लोके सणत्वप्रयोगस्य 
साधुत्वं स्यादत आह 
बाधकान्येव निपातनानि ॥११८॥ 
तत्तत्काये चाप्राप्ते निपातनारम्भात्‌ । (पुराणप्रोक्तेष्वि' ति निपातितपुरा- 
णाशब्देन पुरातनशब्दस्य बाघ: प्राप्तोऽपि पृषोदरादित्वान्तेति बोध्यम्‌ । 
पुराशेति पृषोदरादिः पुरातनेति चेत्यन्ये । 
इयं सर्वादिसूत्रे भाष्ये स्पष्टा । शबाधकान्यपि निपातनानीति तु साष्य- 
विरुद्धम्‌ ॥११८॥ 
ननु--“उख्‌' घातोद्वित्वे स्वत एव ह्लस्वत्वात्‌ पूर्वमभ्यास हस्वापरवृत्तौ 
हलादिःशेषे सवणंदीर्घे ह्वस्वापत्तिरत श्राह-- 
प्जेन्यवल्लक्षराप्रवृत्तिः ॥११९॥ 


एवं च हुस्वस्यापि हस्वे कृते "लक्ष्ये लक्षणास्ये'ति न्यायेन न पुन ह्न स्वः । 
तढुक्तम्‌-- इको क्लि’ ति सूत्र भाष्ये “कृतकारि खल्वपि शास्त्र पर्जन्यवदि 

; ति । सिद्धेपि हुस्वादिकारीत्यथे: । 

न च लध्ये लक्षस्य सक्देव परवृत्ति रित्यत्र न मानमिति वाच्यम्‌! 
लोपसेक'” इति लोपेनैकसकारस्य द्वित्वेन द्विसकारस्य पुनवित्वेत च ब्रिसकारय 
सिद्धौ 'समः सुटी' ति सूत्रस्येव मानत्वात्‌, 'सस्प्रसारणाच्च सिचि वृद्धिरिः 
त्यादौ भाष्ये स्पष्टमुक्तत्वाच्च । 

अत्र विकारकृतो लक्ष्यभेदो नेति “सिचि वृद्धिरि' ति भाष्यात प्रतीयत 
इत्यन्यत्र विस्तरः ॥११६॥ 
ननु “स्यन्दू? घातोः 'स्यन्त्स्यती' त्यादावात्मनेपदनिमित्तत्वाभाग्रतिमित 2 
` त्वाच्च 'न वृद्भ्यश्चतुभ्य, इति निषेधस्य बहिरङ्भतवेनान्तरङ्गतवा दिर 
स्येडविकल्पस्याऽऽपत्तिरत श्राह 


श्‌ + 
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निषेधाइच बलीयांसः ॥१२०॥ 


अत्तरङ्गादुपजी व्यादपि बलीयांस इत्यर्थः । 
तुभ्य इति तु सपष्टार्थमेव । श्रत एव तत्प्रत्याख्यानं भाष्योक्तं सङ्गच्छते । 
अत एव सवणांसंज्ञादेनिषेधविषये न विकल्पः, अन्यथा मीमांसकरीत्या 


बत्यात्तस्य सर्वथा बाघानुपपत्त्या दुर्वारः स इति मञ्जूषायां 





व्षजीव्यत्वेच प्रा 
स्तर: । र 
प्रत एव (वन्दै च, विभाषा जसी'ति चरिताथम्‌ । 

विध्युल्मूलनाय प्रवृत्तिरस्या बीजमु । ` 'न लुमता, कमेडि’ त्यनयोर्भाष्ये 


| सष्टेंषा ॥१२०॥ 
नतु त्यन्तस्वाथिकातामर्थप्रत्यायकत्व ूपप्रत्ययत्वानुपपत्तिरत ग्राह 


अरनिदिष्टार्था: प्रत्ययाः स्वार्थे ॥१२१॥ 


यस्यार्थः प्रकृत्या प्रत्याय्यते सोऽपि प्रत्यय इत्यस्याप्यङ्जीकारात्तस्य प्रत्यय- 
बमिति न दोषः । स्वार्थ इत्यस्य स्वीयप्रकृत्यर्थं इत्यर्थः । 
महासंज्ञाबलादर्थाकाडक्षायामन्यानुपस्थितिरस्या बीजम्‌ । 'सुपि स्थ' इत्या- 
तरेषु भाष्ये स्पष्टेषा ॥१२१॥ 

योगविभागादिष्ठसिद्धिः ॥१२२॥ 
इष्टसिद्धिरेव, न त्वनिष्टापादनं कार्यं मित्यर्थः । तत्तत्समानविधेयकद्वितीय- 
योगेन बिभक्तस्यानित्यत्वज्ञापनमेत दूबीजम्‌ ।॥१२२॥ 


पर्यायशब्दानां लाघवगोरवचर्चा नऽऽद्रियते ॥१२३॥ 
तत्र तत्रात्यतरस्यां विभाषा वेति सूत्रनिर्देशशापितसिदस्‌ ॥१२३॥ 


ज्ञापकसिद्धं न सवत्र ॥ १२४ 


| ro पठितब्येध्नुमाना दु बोधनमसाव॑त्रिकत्वारथमित्यर्थ,, तेन ज्ञापकः 
ऱ्य निष्टं नाउप्पादनीयमिति तात्पर्यम्‌ । भाष्येऽपि घ्वनितमेतद्‌ 
झ्याप सूत्रादौ । 

डि वी न्यायस्याप्युपलक्षणम्‌ । न्यायज्ञापकसिद्धानामपि केषाञ्चित्‌ 
की र तस्तयोपतापेति भाव: । यथा 'तत्स्थानापन्ने तद्धमंलाभ' इति 
हा शिव) ज्ञापकसिद्धं च तत्र 'अनल्विघावि'ति ॥१२४॥ 

ह! पोचा द्रोग्धा द्रोढा दरोडे” त्यादौ घत्वादीनामसिद्धत्वात पूव द्वित्वे 
नरर त ढत्वमित्यस्याप्यापत्तिरत आह-+ 
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पुवंत्रासिद्धीयमहित्वे ॥१२५॥ 

द्विखभिन्ने पूर्वत्र कतंव्ये परमसिद्धमित्यथे: । 'पुर्वेत्रासिद्धमि' त्यधिकारभव 
शास्त्रमस्या लिङ्गम्‌ । 

यत्र च सिद्धत्वासिद्धत्वयोः फले विशेषस्तत्रेवेयस्‌ । 'कृष्णद्धिरि त्यादौ 
जशत्वातयुवेमनन्तरं वा द्वित्वे रूपे विशेषाभावेन नास्याः प्रवृत्तिरित्यन्यत्र 
विस्तरः । 'सवंस्य द्वे’ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टेयमु ॥१२५॥ 

ननु 'गोष्वर्वेषु च स्वामीत्यादिवद्‌’ 'गोष्वश्वानां च स्वामी'त्यपि स्यात्‌, 
“स्वामीइवरे' ति सूत्रेण षष्ठीसप्तम्योविधानादत ग्राह-- 


एकस्या ग्राकतेइचरितः प्रयोगो द्वितीयस्या- 
स्तृतीयस्याइच न भविष्यति ॥१२६॥ 


यत्रान्याकृतिकरणे भिन्नार्थत्वसम्भावना तद्विषयोऽयं न्याय इत्यन्यत्र 
विस्तरः । 'कृञ्चानुप्रयुज्यते’ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टेयम्‌ ॥। १२६॥ 
ननु 'विव्याधे' त्यादो परत्वाद्‌ “हलादिः शेषे’ वस्य सम्प्रसारणां स्यादत 
ग्राहू-- 
सम्प्रसारणां तदाश्रयं च कार्यं बलवत्‌ ॥१२७॥ 
तदाश्रयं “सम्प्रसारणाच्चे'ति पूर्वरूपम्‌ । 
वस्तुतो 'लिद्यभ्यासस्ये' ति सूत्रे उभयेषां ग्रहणस्योभयेषां सम्प्रसारणमेव 
यथा स्यादित्यर्थेकत्वेनेदं सिद्धमेषा व्यर्थेति 'लिट्यभ्यासस्ये' ति सूत्रे स्पष्टम्‌ । 
फलान्तरान्यथासिद्धिरपि तत्रेव भाष्ये स्पष्टा । 'शौ च संश्चङोरि' त्यादौ संश्चः 
डोरित्यादि विषयसप्तमीति तत्रापि न दोष इत्यन्यत्र विस्तरः ॥१२७॥ 
यत्त 
क्वचिद्विकृतिः प्रक ति गृहह्वाति ॥१२८॥ 
तेन “निसमुपविभ्योह्व' इत्यत्र ह्वाम्रहणेन हृ ञो ग्रहणासिद्धिः । 
तथा-- 
ग्रोपदेशिकप्रायोगिकयोरोपदेशिकस्येव ग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
तेन (दादेर्धातोरि’ त्यत्रीपदेशिकघातोरेव ग्रहणमिति । तन्त । तयोनिमूल- 
कत्वादभाष्याव्यवह्तत्वाच्च । “न च विकृतिः प्रकृति गृह्हाती ति “ग्रहिज्ये - 
ति सूत्रस्थभाष्येणाळद्यायास्तिरस्काराच्च । 'निसमुपविभ्यो ह्व इत्यादी 
हृ नोऽनुकरणो सौत्रः प्रयोगः । 
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त्वविषय एवाऽऽत्मनेपदं, प्रयोगस्थानामेवान्‌करणस्य घुसंज्ञासूत्रे भाष्ये 
ग्रा 
मुक्त त्वादित्यन्ये । र र 
अन्त्यापि तत्रोपदेशग्रहणं कुवतः सूत्रकृतो वातिककृतरचासम्मता । “इह्‌ 
(22 टु 
द्याकरणो सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहरोषु रूपमाश्रीयते यत्रास्येतद्र्पर्मिति, रूप- 
॥ रि . रि 
हच शब्दस्य नान्तरेण लौकिकप्रयोगस्‌, श्रस्मिंइ्च लौकिके प्रयोगे सानु- 
बचकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः प्रयोग उपास्यत । कः ? उपदेशो 
नामे? ति घसंत्ञासूत्रस्थ भाष्येण प्रायोगिकासम्भवे त द्ग्रहणमित्यर्थस्य लाभेन 
भाष्य़ासम्मता च । द ४ 1 
भाष्ये सानुबन्धकेत्यादि प्रकृताभिप्रायेण । 'दादेरि ति सूत्रे दादिपदस्योप- 
देशिकक्षादित्ववति लक्षणेति न दोष इत्यन्यत्र विस्तरः ॥१२८, १२९॥ ॥ 
यदपि--ननु “श्रजर्घा बेभिदीती'त्यादौ तत्तद्गणाभ्रयुक्ता विकरणा यङ्लुकि 
सु, तथा यङ्लुकि 'वेभेदिते' त्यादौ 'एकाच' इतीण निषेध: स्यादत आह 


हितपा शपाऽनुबन्धेन निर्दिष्ट यदू गणेन च । 

यत्रैकाज्‌ग्रहणं चेव पञ्चेतानि न यङ्लुकि ॥१३०॥ 
रनुबन्धनिर्देशो द्विधा--स्वख्पेण, 'डित' इत्यादिपदेन च । 'हर्ति, याति, 
वाति’, 'सनीबन्ते’ ति सूत्रे 'भरे' ति, 'दीङो युडचि’ 'झनुदात्तङितः' 'दिवा- 
हिभ्यः इयन्‌’, एकाच उपदेशे’ इत्युदाहरणानि । 
दत्वं 'सनाद्यन्ता' इति “भ्रुवादय' इति धातुत्वं च भवत्येव “गुरो यड- 
तुकोरि' त्यादिभितिषेवातित्यत्वकल्पनात्‌, तेन भष्भावोऽपि “ग्रजर्घा' इत्यादौ 
भवति। ग्रत एव 'शवीदित' इति सूत्रे कंयटे “यत्रेकाजूग्रहरां किङ्चिदि'ति 
पाठ: । 
'एकाच उपदेशेष्नुदात्तादि' ति सूत्रे एकाजूग्रहणेनेकदेशानुमत्येषा ज्ञाप्यते । 
अन्यथोपदेशेब्तेकाचा मुदात्तत्वस्येव सत्त्वेन तद्वेयथ्य' स्पष्टमेवेति । तदपि न । 
भष्यानुक्तत्वात्‌, एकाज्‌ग्रहणस्य वधिव्यावृत्यर्थमावश्यकत्वाच्च । न च 
वषिस्स्थान्युपदेश एकाजेवेति वाच्यम्‌ । साक्षादुपदेशसम्भवेनैतद्विषये स्थाः 
E । उपदेशत्वावच्छेदेनैकाजित्यर्थाच्च । किचोत्त राथेमंका गु. 
महम्‌ । अत एव 'जागरितवानि' त्यादावुपदेश उगन्तत्वमादाय 'भुयुकः किती 
तीण -निषेधो न । तत्रोपदेश इप्यनुवृत्तिश्च 'स्तीणमि'त्यादाविण निषेधाये- 
सङरे स्पष्टम्‌ । 


न च भाष्ये यङ्लोपे 'बेमिदिते' त्यादाविट्प्रवृत्त्यथेमुपदेशे$नुदात्तादेकाचः 
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श्रयमाणादङ्गादित्यथें सनीट्प्रतिषेधो वक्तव्यो “बिभित्सती'ति दोषोपन्यासवत्‌ 
यङ्‌ लुकि दोषानुपन्यासेन तत्र इडिष्टः । यङ्लोपेत्यादि भाष्यं तूपक्रमोपसंहार 
बलेन न यडलुग्विषयम्‌ । किश्च तस्य तद्विषयकत्वे यङ्लोपे स्थानिवत्त्वस्येव 
यङ्लुक्युपायाप्रदशेनेन न्यूनतापत्तिरिति वाच्यम्‌ । इड्विषये यङ्लुको लोके- 
ऽनभिघानेन छन्दसि सर्वविधीनां वंकल्पिकत्वेन च तत्र दोषानुपन्यासेनादोषात्‌ । 
ग्रत्यथा “एकाज्ग्रहणं किमर्थमि”ति प्रश्‍नस्य “उत्तरत्र जागत्यंथेमिह वघ्यथमि? 
त्युत्तरस्थ च भाष्ये निरालम्बनत्वापत्ते: । 

न चाळघंघातुकाक्षिप्तधातोरेकाच इति विशेषणम्‌ । एवं च 'बिभित्सती'- 
त्यादावुत्तरखण्डस्य घातोरेकाचूत्वमस्त्येव उत्तरखण्डेऽस्तित्ववत्‌ । एतच्च 'दय- 
तेरि' ति सूत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवं च प्रक्ृतभाष्यासङ्गतिरिति वाच्यम्‌ । श्राक्षेपे 
श्राक्षिप्तस्यान्वये च मानाभावात्‌ । अ्रद्धत्वं तु विशिष्ट एवे'त्येकाचो द्वे' इति 
सूत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । निरूपितं च तनादिशेषे शब्देन्दुशेखरे । धातुत्वं तूत्तरखण्ड 
एव। ग्रत एव 'एकाचो बशो भषि' ति सूत्रे धातोरवयवस्यंकाच इति वेयवि- 
करण्येनान्वये गर्घप्सिद्धिः प्रयोजन मुक्तं भाष्ये, न तु प्रसिद्ध 'मजर्घा' इति । 

अजर्घा' 'बेभिदीती' त्यादौ इनमुश्यनादयस्तु 'चकंरीतं चे’ त्यस्यादादौ 
प्राठेन यङ्लुगन्ते गणान्तरप्रयुक्तविकरणास्याप्राप्त्या न भवन्ति । 

छान्दसत्वादेव कार्यान्तराणामपि छन्दसि दष्टप्रयोगेष्वहष्टानामभावो बोध्यः। 
भाषायां तु ताहशानामभाव एव । श्तिप्शवादिनिर्देशास्तु “भवतेर” इत्यादिः 
सूत्रस्थत न्निदेशवन्नाथंसाधका इत्यन्यत्र विस्तरः ॥ १३०॥ 

ननु 'जभोऽचि’, रधेशच, नेट्यलिटी'त्येव सूत्र्यतां कि द्वी रधिग्रहरोनेत्यत 
आह-- 

पदगोरवाद्योगविभागो गरीयान्‌ ॥१३१॥ 


प्रतिवाक्यं भिन्नवाक्यार्थबोधकल्पनेन गौरवं स्पष्टमेव । परन्तु भाष्यासम्म- 
तेयम्‌, 'टाङसी' ति सूत्रस्थभाष्यविरुद्धा च । 
तत्र च इनादेशे इकारप्रत्याख्यानं योगविभागेनैव कृतमिति बहवः ॥१३१॥ 


्र्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकररगाः ॥१३२॥ 


एग्रोङ्‌_ऐश्रौच्‌' सूत्रयोध्वेनितेषा भाष्ये । तत्रानेकपदघटितसूत्रे प्रायेण 
प्रदलाघवबिचार एव, न तु मात्रालाधवविचार इति 'ऊकालोऽच्‌, श्रपुक्त (एकालि- 


` त्यादिसूत्रषु भाष्ये घ्वनितमु । तत्र हि सूत्नेऽल्ग्रहणहृल्ग्रहणायोवि 


संज्ञायां हल्प्रहरां 'ण्यक्षत्रियेशति सत्रे ग्रणिनोरिति वाच्यमिति त्रीणि पदार्त्थ 
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_ क॑ स्वादिलोपे हलग्रहणं ण्येति सूत्रे अशिवोरिति न वाच्यमपृक्त- | 

2 गति त्रीण्येव पदानीति नास्ति लाघवकृतो विशेष इत्युक्तम्‌ । | 

रका दिल्व॑ति सूत्रे इण इत्येव सिद्ध य्वोरिति संमृद्य ग्रहणान्न पूर्वेणेण- 
हु विभक्तिनिर्देशे संमृद्य ग्रहणे च सार्घास्तिस्रो मात्रा इण्ग्रहणे तिख्रो 

“लशा” सूत्रे भाष्योक्तेः, तथा 'ोतः इयनी'ति सूत्रे “शितीति न | 

मथ :---।ष्ठिवुक्लस्विशेत सूत्रे शितीति न कतेव्यं भवती"ति | 

वदयमप्यर्थ इति कैयटोक्तेः प्रायेणेति शिवम्‌ 


मात्रा" इति 
दकतब्यस्‌, तत्राप्ययमर्थः "- 
भाष्ये न केवलं मात्रालाघवं या 


॥१३२॥ 
॥ इति शास्त्रशेषनामकं तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


इति श्रीमदुपाध्यायोपनामक शिवभद्टसुत सतीगर्भेजनागोजी- 
मटटकृतः परिभाषेन्दुशेखरः समाप्तः ॥ 
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अनुबन्ध: (२) 
श्री पुरुषोत्तमदेवविरचिता परिभाषावृत्ति: 


श्रथातः परिभाषाणां वचनानां च ताहशाम्‌ । 
संक्षिप्य ललितां वृत्ति प्रस्तोति पुरुषोत्तमः ॥ 


्रथेवद्ग्रहरो नानर्थकस्य ।१। 


अर्थेवदनर्थकग्रहणविचारेऽथंवत एव ग्रहणं नान्यस्य । तद्यथा दाधाघ्वदा- 
बित्यत्र (१।१।२०) ग्रर्थवतोरेव दा-घा इति घात्वोग्नेहरण न तु दाशृ दाने घाबु 
गतिशुद्व्योरिति धात्वेकदेशयोः । शे इति (१।१।१३) प्रगृह्यसंज्ञाया सुपामादेश- 
स्य ग्रहण न तु काशे कुशे इति पद कदेशस्यानर्थकस्य । 

स्वर्पविधिविषया चेयम्‌ । श्र्थंवदित्यादौ (१।२ 1४५) अथेवदुग्रहणात्‌ । 
तेन प्रलम्बत इत्यनर्थकादप्यव्ययात्‌ लुक्‌ सिद्धो भवति । इह च कारिचित्‌ परि- 
भाषा न्यायमूलाः । यथेयमेवाथंग्रहण इति । ग्रर्थप्रतिपादनाय खलु दाब्दान्वा- 
ख्यान मित्यनर्थेकोपादानस्यायुक्तत्वात्‌ । कार्चित्तु वचनमूलाः, यथालुगिविकरणा- 
लुरिविकरणयोरलुगिविकरणस्येव ग्रहणमिति । उभयीनामासां परिभाषाणां 
पाणिनिसूत्राणामिव यद्यपि पृथगेव प्रामाण्यमिष्यते, विधिनिग्रहाविष्टाः सूत्र- 
ुत्रेकदेशान्यथानुपपत्तिलक्षणेन ज्ञापकेन॑व ताः प्रमाणयन्ति । तत्रास्याः प्रामाण्ये 
स्वं रूपमिति (१। १६८) स्वरूपग्रहणं ज्ञापकम्‌ । तत्र हचुक्तम्‌--शब्दप्रतीताबु- 
पदेशानपेक्षत्वादसाधाररत्वा स्नित्यसम्ब स्थित्वाच्च स्वरूपमेव प्रत्यासन्नं नार्थो 
विपययात्‌ । भ्रतः स्वग्रहणादेव रूपपरिग्रहे सिद्धे व्याकररो रूपवदर्थोऽप्यङ्की- 
क्रियत इति रूपग्रहणमिति । रूपवदर्थाऽप्यङ्गी क्रियते इत्यर्थंवान्‌ शब्दो गृह्यते 


इति श्रथंवद्ग्रहणपरिभाषाया एवायमर्थः सम्पद्यते । अथवा ब्रश्‍चादिसूत्रे (८।२। 
३९) भ्राजग्रहणमस्या: सत्वज्ञापकम्‌ । यदि हि निरथेकस्यापि हि ग्रहणां भवति 
` तदा तत्र भ्राजग्रहणेनेव भ्राजेकदेशस्यापि राजशब्दस्य ग्रहणां सिद्धम्‌ इति यजः 


राज-घ्राजेति आजग्रहणं पृथक्‌ न कुर्यात्‌ । कृतं तु । ग्रतो ज्ञापकम्‌ अर्थवत 
| नाच्यस्थेति । 






| 
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ग्रथेयं परिभाषा लिङ्गवती विध्यङ्गशेषभुता वा । तत्र न लिङ्गवती इको 
गुणवृढी (१।१।३) इतिवत्‌ लिङ्गानिर्देशात्‌ । विध्यङ्गानां विधिसूत्राणां शेष- 
भूता एकदेशत्वं प्रप्ता त्वियम्‌ । तथाहि शे (१।१।१३) इत्यनेनानया सह्‌ 
संहत्यार्थवतः शेशब्दस्य ग्रहणो त प्रगृह्मसंज्ञा विधीयते । एवमन्यत्रापि परिभाषा- 
शां विध्यर््ग भावं उन्नेयः ॥ १।। | 
न्‌ वर्णप्रहरोष \२। 


ूर्वापवादोऽयम्‌ । वर्णा अकारेकारादयः तद्ग्रहणं षु १ अर्थेवद्ग्रहणपरिभाषा 
नोपतिष्ठते । यथा ग्रस्य च्वौ (७।४।३२ ) इतीत्वमनर्थकस्याप्यकारस्य भवति 
शुक्लीकरोतीति । अन्यथा ह्यर्थवत एव विधौ विष्णुवाचिनोऽक्ारस्य स्यात्‌। 
तथा इको यणचीति (६।१।७७) इक्‌ अजमात्रे यण_ भवति दध्यत्र मध्वत्रेति । 
नोचेत्‌ नद्यौ कुमार्यो इत्यादावेव स्यात्‌ । एवं यस्येति चेति (६।४। १४८) लोप 
इकाराकारमात्रयोर्भवति । तेनाग्नेयो दाक्षिरित्यादावपि स्यात्‌ । न त्वर्थवतो- 
रेव । ग्रन्यथा हि अत इन. (४।१।६५) ग्रस्यापत्यमु इः एरपत्यं यजिनोझ्चेति 
(४।१।१०१) फक्‌ आयन इहैव स्यात्‌ । ज्ञापकड्चात्र भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ 
(२।१।३५) आगस्त्यकौ ण्डिन्ययो रगस्तिकुण्डिनच्‌ (२।४।७० ) काशयपकौशिका- 
भ्यामृषिभ्याम्‌ इत्यादिसूत्रतिदेशः । तिप्‌-तस्‌-मि (३।४।७८) इति सूत्र त्विट- 
प्रकार प्रत्याचक्षाणोन न्यासक्रता वरांग्रहणे$प्यथव दग्रहणपरिभाषोक्ता प्रोढि- 
वादेन ।।२।। 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रलिपदोक्तस्येव ग्रहणं न तु लाक्षणिकस्य ।३। 
` लक्षणं लाक्षणिकमुपचारात्‌ । प्रतिपदोक्तं विशेषेण प्रतिपादितं प्रतिपद- 
शब्दस्य विशेषार्थत्वात्‌ । ग्रनयोः सम्प्रधारणायां प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणं भवति 
न तु लाक्षणिकस्य खण्डशो व्युत्पादितस्य । तद्यथा इङो शिचि क्रीङजीनाण्णौ 
(६।१।४८) इत्यात्वे कृते पुकि चाप्रूपे सम्पन्नेऽपि लाक्षरिकत्वातू विभाषाऽऽप 
इति (६।४।५७) शोरयादेशो न भवति अध्याप्य गत इति । प्रतिपदोक्तस्य ठु 
ग्राप्लुधातोभवति प्राप्य प्रापय्येति । तथा विभाषा दिक्समासे इति ( १। १॥२८) 
र्वेनामसंज्ञाविधाने दिङ्नामान्यन्तराले (२।२।२६) इति प्रतिपदोक्तस्यव ग्रहण 
हुब्रहेभेवति दक्षिणपूवेस्यै इति । न तु या पूर्वा सोत्तरा यस्योन्मुग्धस्य स पुर्वो- 
परस्तस्मे पूर्वोत्तराय देहीति। ज्ञापकं चास्याः कत्तेरि भुवः सिल 
(३२१७) इति खिष्णुच इकारादित्वम्‌ । तद्धि त रूपसिद्धथथ भुव उदात्तः 
तवादिटि कृते आढयम्भविष्णुरिति रूपसिद्धेः । कि तहि नञः कृत्योकेष्णुच्चा- 
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वादयश्च (६।२।१६०) इति कृदजादित्वात्‌ स्वरविधौ प्रतिपदोक्तग्रहरां यथा 
स्यात्‌ । तेनानाढयम्भविष्णुरित्यत्र नन उत्तरस्य इष्णुजन्तस्यान्तोदात्तत्वं 
भवेदिति । इटि कृते तु इष्णुजुत्पत्तावस्य लाक्षणिकत्वात्‌ तस्य ग्रहणां न स्यात्‌। 
खिष्णुच इकारादित्वे प्रतिपदोक्त्वादुक्तः स्वरविधिः । ग्रनित्या चेयं यावत्‌- 
पुरानिपातयोलेडिति (३।३।४) निपातयोरिति विशेषणात्‌ ज्ञापिता । यदि हीय॑ 
नित्या स्यात्‌ प्रतिपदोक्तत्वादेव यावत्पुराशब्दयो ग्रहण भविष्यति न तु लाक्ष- 
शिकयोवत्वन्ततृतीयान्तयोरिति कि निपातयोरित्यनेन । कृतञ्चेतत्‌, तेनास्या- 
नित्यत्वं सिध्यति । फलं च घाग्रहणे घेटोऽपि ग्रहणम्‌ ॥३॥ 
ग्रौपदेशिकप्रायोगिकयो रौपदेशिकस्यैव ग्रहणस्‌।४। 

उपदेशे भव ग्रौपदेशिकः । प्रयोगे भवः प्रायोगिक: । ्रध्यात्मादित्वाट्ठन्‌। 
तयोमंघ्ये ग्रोपदेशिकस्येव ग्रहणां भवति । तद्यथा तरपूतमपौ घः (१।१।२२) 
इत्यत्र घसंज्ञा तरपः प्रत्ययस्येवोपदिष्टस्य भवति न तु नदीतर इत्यत्र तरते- 
रपूप्रत्यये कृते यः प्रयोगस्तस्य। यदि हि स्यात्‌ घरूपेत्यादिना (६।३।४३) 
ङ्यो ह्वस्वः स्यात्‌। ज्ञापकं चात्र इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७।२।१४) इत्यत्र 
र्वग्रहणमिण्निषेघाथेमु। यदि हि प्रायोगिकस्यापीह शास्त्रे ग्र हणमभविष्यत्‌ 
तदा सम्भ्रसारणे बलवति कृते पूव रूपत्वे च कृते शुनः शुनवान्‌ इत्यत्रोगन्तत्वात्‌ 
श्रुयुक: किति (७।२।११) इतीट्‌प्रतिषेधे लब्धे पृथक्‌ श्विग्रहणं नाकरिष्यत्‌ । 
अत्र चोदयन्ति। यद्यनेनेव ज्ञापकसिद्धेन परिभाषार्थन घ्रायोगिकस्य ग्रहणां 
निरस्तं तत्‌ किमर्थं कवनिन्तिषेघाथंम्‌ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) स्यसि- 
चूसीयुड (६।४।६२) इत्यादौ चोपदेशग्रहण क्रियते । तदत्र ज्ञापकादिना प्रति- 
पत्तिगेरीयसीति प्रतिपत्तिगौरवदोषपरिहारार्थं तत्र तत्रोपदेशग्रहणां कृतमिति 
सिद्धान्तः ॥४॥ 

गोरामुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः ।५। 

शब्दथृतिमात्रेण प्रतोयमानोऽर्थात्मा मुख्य: प्रयत्तोपपादितस्तु गौराः । 

तयोमंध्ये मुख्य एव कार्ययोगित्वं भवति । तद्यथा आग्नेय इति श्रग्नेढेक्‌ 
(४।२।३३) इति । शरत्राग्निशब्दादस्यर्थात्‌ ढक्‌ न पुनरग्निर्माणवक इत्यादा- 
_इुपन्नरितार्थवृत्तेगौणात्‌ इति । न्यायमूला चेयं परिभाषा । तदुक्तं लौकिक एवायं 
a न्याय; । लोके हि गौरनुबध्यतामिति न वाहीके भवति कार्यसम्प्रत्यय: । ज्ञापकम- 
प्यचार्थ द्यावापृथिव्यादिसुत्रे (४।२।३ २) भागुरिप्रणीतम्‌ । अ्ग्नीषोमशब्दस्य 
'पत्वाथं तिपातनभ्‌ । षत्वं हि अत्राग्नेः स्तुतस्तोमसोमा इति (८।३।८२) हस्वे- 
रान्तान्मुख्यादग्निशन्दात्‌ परस्य सोमशब्दस्योच्यमानमीदग्नेः सोमवरुणयो- 
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दि (३ ।२७) ईत्वे कृते एकदेशविकृतद्वारेण स एवायमिति प्रत्ययेऽपि 
ला भी प्राप्नोति । ग्रतः पत्वार्थमग्तीषोम इति निपातनं गौणस्याग्रहणे 
र । न चाग्नेः स्तुतस्तोमसोमा इति ` वचनसामर्थ्यात्‌ षत्वमाशङ्क" 
क. Ee कौचिदित्यत्रादेवताहन्द्रे पत्ववचनस्य चरितार्थत्वसम्भवा- 
ह त क्वचिद्‌ गौणोऽप्यर्थः शास्त्रे स्वी क्रियते । यथा शीतोष्णाभ्यां 
(५।२।७२) इति कन्‌विधौ शीतकोऽलसः उष्णको दक्ष इति । इह्‌ च 
पतो शित्‌ (७।१।९०) ्रौतोऽमुशसोरिति (६।१।६३) गोब्दप्रधानत्वा रितु 
दशस्यार्थाश्रययोगौरणमुख्यत्वयो ने विचारः । ततो हि गोर्वाहीको गां वाहीकमान- 
चात्वे भवतः ॥५॥ 
“ बहुत्नीहौ तद्गुणसं विज्ञानमपि ।६। 


गुणो विशेषणमुपलक्षणं च चित्रगुत्वादिः है स गुणो यस्यासो तड्गुशः \ 
बहुब्रीहौ समासे तदगुणस्य विशेषण पहितस्पाथस्प संविज्ञान संप्रत्ययः कार्य: । 
तद्यथा सर्वादीनि सर्वनामानीत्यत्र (१।१।२७) सवंशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा 
सिध्यति । तसौ मत्वथे इति (१।४।१६) उपलक्षराभूते सतुप्यपि भसंज्ञा भवति । 
त्रेऽपिशब्दादत दुगुणसविज्ञानमपि क्वचिद्वोद्धव्यम्‌ । तदुक्तं भाष्ये : (११) 
सिद्धं तु तद्गुणात द्गुणाभ्याँ पाणिनेयेथा लोके इति। लोके हि तद्गुणोऽत द्गः 
णश्च बहुब्रीहि श्यते । यथा लम्बकर्णमानय चित्रगुमानयेति । तढ्गुणग्रहरे 
चात्राढयसुभगादिसूत्रे (३।२।५६) च्व्यर्थेष्वित्युक्ता ग्रच्वाविति प्रतिषेधो ज्ञापकः। 
यदि ह्यतद्गुण एव बहुव्रीहिः स्पात्‌ तदा च्विरर्थ एषामिति च्वेरुपलक्षणत्वादेव 
च्यन्तस्य न भविष्यति । किमच्वावित्यनेन । कृतं च ततो ज्ञापकमिति ॥६॥ 

कत्रिसाकत्रिसयोः कुत्रिमे कार्यसंप्र त्ययः ।७। 

पारिभाषिक कृत्रिम ततोञ्यदक्त्रिममु । तयोर्भेव्ये कृत्रिम एव कार्यसंप्रत्ययः 
कार्यपरिज्ञानं भवति । यथा कर्मणि द्वितीयेति (२।३।२) । पारिभाषिकं क्तुरीः 
प्सिततमं कर्म (१।४।४8) गृह्यते, न लौकिकं क्रिया कर्म । एको गोत्र इति 
(४।१।६३) पारिभाषिकं पौत्रप्रभृति अपत्यं गोत्रत्वेन गृहघते चापत्यमावस्‌। 
च्यायमूलेव चेयं कृत्रिमाक्ृत्रिमपरिभाषा । यथा लोके “नील वा वृषमुत्सुज द इति 
न कृष्णो वृष उत्सृज्यते । कि तहि । “लो हितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रेण तु पाण्डुरः। 


श्वेत: खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ।” इति स्मृत्या परिभाषितः । 


प्रारभ्यमाणा पुनरियं क्वचिदेवाश्रीयते । यदाह भाष्यक्कत्‌ (१।१।२३) उभय 
गतिरिह शास्त्रे क्वचित्‌ कृत्रिमग्रहणं क्वचिदकत्रिमस्येति । तथाहि कमेरिए 
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द्वितीयेति (२।३।२) कृत्रिमस्य कर्मणो ग्रहणम्‌ । कत्तरि कर्मव्यतिहारे इति 
(२।३।१४) तु ग्रकृत्रिमस्य क्रियाकमंशः। एवं कत्तृंक र णयोस्तृती येति (२।३। 
१८) इत्रिमस्य करणस्य ग्रहराम्‌ शब्दवैरकलहा भ्रकण्वमेघेभ्यः क रणे (३।१।१७) 
इत्यत्राक्कत्रिमस्य । सप्तम्यधिकरणे चेति (२।३।३६) कृत्रिमस्याधिकरणास्य विप्र 
तिषिद्ध चानघिकरणवाचीत्यत्र (२।४।१३) भ्रकृत्रिमस्य । तदिहोभयगतिरित्ि । 
इह भाष्यकारवचनस्याचारयंसंमतौ ज्ञापकमाहुः--यदयं संख्याया अ्रतिशदन्तायाः 
कन्निति (५।१।२२) प्रतिषेधं करोति । न हि कृत्रिमा संख्या शदन्ता सम्भवति। 
यदयं ष्णान्ता षडिति (१।१।२४) ष्णान्ता इति संख्याया विशेषणं करोति, 
न हि कृत्रिमा संख्या ष्णान्तास्तीति। ग्रथ किमिदं परस्परविरोधि वाक्यद्वयं 
प्रमाणमिति । यदि कृत्रिमस्य ग्रहणं कथमुभयगतिः । ग्रथ उभयगतिः, कथं 
कृत्रिमस्य ग्रहणम्‌ । उच्यते । मा हिस्यात्‌ सर्वा भुतानि, यज्ञार्थे पशवः सृष्टा 
इतिवदाचार्यवचनप्रामाण्यादुभयं प्रमाणमु । यदाह्‌ मिहिर: मुनिवचनविरोघे 
युक्तता केन चिन्त्येति। ग्रथवा सामान्यविशेषद्वारेण वचनद्वयमिदं योजनीय 
मिति । एवमन्यत्रापि विरोधाभाव ऊह यः।।७॥ 


पुरस्तादपवादा श्रनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ।८। 


भगुच्यमाना भ्रपवादा निकटानेवोत्सर्गानु बाधन्ते न व्यवहितान्‌ । व्यव- 
हितार्थोऽत्रोत्तरश्ब्दः। तद्यथा ह्वावामस्येति (३।२।२) भ्रपवादो निकटमेव 
आतोऽनुपसग क इति (३।२।३ ) कं बाधते, न तु व्यवहितं ताच्छीलिकं शिनिम्‌ । 
स्वगे ह्वायी घान्यमायीति । बाध्यविशेषचिन्तायां त्वेषा प्रवर्त्तते न समुदाय- 
मात्रापेक्षायामिति इको झल्‌' (१।२।६) इत्यत्र न्यासकृता उक्तम्‌ । ज्ञापकं चास्याः 
परिमाणाख्यायां सर्वेम्य इति (३।३।२०) सवंग्रहणम्‌ । तद्धि द्वौ कारौ त्रयः 
कारा इत्यत्रापो वाघनार्थ क्रियते । अन्यथा पुरस्तादपवादन्यायेन निकटस्य 
एरजित्यस्येव (३।३।५६) बाधनं स्यादिति । ननु चायमर्थोऽनन्तरस्य विधिर्वा 
अवति प्रतिषेधो वा (परिभाषा १७) इत्यनेनैव सिध्यति । सत्यम्‌ । तहि 
प्रपञ्चार्थोऽस्तु ॥८॥ 

मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्बाधन्ते नोत्तरान्‌ ।&। 

तद्यथा इको यरिएति (६४८१) मध्येऽपवादः पूर्वेसियङ्विधि वाधते 
यन्ति ईयतुः ईयुरिति, न परौ वृद्धिगुणौ ग्रयनमायक: । एवं कु हेत्वादौ 
 टविषिः (३।२।२०) पूच॑मणां बाधते न परं ताच्छीलिकणिनि, श्राद्धकारीति। 
के चात्र बहुद्रीहेर्धसो ङीष्‌ (४।१।२५) इत्यत्र डीषः स्वरितत्वासअनं 
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कारे वृत्तिकारप्रतिपादितम्‌ । तद्धि अनुवृत्तिसामर्थ्यादन उपधालोपिनोऽन्य- 
मिति (४।१।२८) भविष्यतोऽपि ङीपो वाघनार्थं धटोध्नीति । अन्यथा 
ष्‌ मध्येऽपादत्वात्‌ पूर्वयोर्डापू-प्रतिषेधयोरेव वाधकः स्यात्‌ । डीप्‌ ङीषोश्च 
दरे विशेषः । न्यायमूलत्वत्चास्या इणो यण (६।४।८१) इत्यत्रानुन्यास- 
कृतोक्तम्‌ ॥॥ ] 
सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य ।१०। 
आनन्तयेलक्षणो विधिस्तद्विघातस्य निमित्तं न भवति । यस्यानम्तर्यर यो 
बिहितस्तदानन्तयंमसो न विरुणद्धीत्यर्थः । कृन्मेजन्त (१1१३६) सूत्रे इयं परि- 
आपा भाष्यकारेण पठिता । तद्यथा शतानीति विभक्तिसंनिपातजे नुमि कृते तस्य 
बिभक्तिलुक प्रत्यनिमित्तत्वात्‌ ष्णान्ता षडिति (१।१।२४) षट्संज्ञा न भवति। 
गदि हि स्यात्‌ षड्भ्यो लुगिति ( ७।१।२२ ) विभक्ते लुक्‌ स्यात्‌ । एवं 
कटौ पद्धतौ इत्यत्रात्वे कृते श्रत इति ( ४।१।४ ) टाप्‌ न भवति। इयेष 
उवोष इति गुणे कृते इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छ ( २।१।३६ ) इत्याम्‌ न। 
मथितं पण्यमस्य माथितिक इति ठस्य इक्निमित्तत्वेन यस्येति च (६।४। 
१४८) लोपेन तान्ततायामुपजातायाम्‌ इसुसुक्तान्तात्‌ क (७।३।५१) इति 
कादेशो त भवति । ज्ञापकं चात्र न तिसृचतसृ इति (६।४।४) नामि दीर्घप्रति- 
चनम्‌ । तद्धि सत्यामस्यां परिभाषायां विभक्तितिमित्तयोस्त्रिचतुरोः स्त्रियां 
तिसृचतसृ इति (७।२।६९) ऋकारान्तयो विभक्तिव्यवधानकारिणं डीपं प्रत्य- 
निमिततत्वाद्‌ दीघंप्राप्तो प्रतिषेधवचनमुपपद्यते । श्रपरथा तु ङीपा व्यव- 
बानान्नामीति (६।४।३) दीर्घाप्राप्ते ङीपश्च दीर्घादीर्घाभ्यामविशेषात्‌ तत्प्रति- 
पेषवचनमनर्थक स्यात्‌ । ग्रव्यापिका चेयं परिभाषा । यदि हि नित्या स्यात्‌ 
तदा दाक्षिः प्लाक्षिरित्यत्राकारसंनिपातलक्षणोऽत इञ्‌ (४।१।६५) इत्ययं 
लोपस्य निमित्तं न स्यात्‌ । क्रापयतीत्यत्र श्रात्वं पुको निमित्तं न भवेत्‌ । 
ग्रदीदपदिति पुकि च ह्वस्वो न स्यात्‌ । या सा इति विभक्तिनि मित्तस्तदाद्यकारः 
यब्विधेतिमित्तं न स्यात्‌ । पपिवानु तस्थिवानितीड्विधिराकारलोपस्य निमित्तं 
गे स्यात्‌ । तेन हे नदि हे कुमारि इति नदीह्वस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य निमित्तं न 
घात तच्चानित्यत्वमस्याः कष्टाय क्रमणे इति (३।१।१४) निर्देशेष्का रान्त- 
जनिमित्ते यं इति (७।१।१३) यकारे यजि सुपि चेति भ्रकारस्य दीर्षेकरणो- 
दु ज्ञापितमिति ॥१०॥ 
नानुबन्धक तमनेकाल्‌त्वस्‌ ।११। 
भगुबन्धकृतमनेकाल्‌त्वं नाश्रीयते । तेन द्यो्भ्यामिति दिवि दिव औदुतौ 
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सर्वादेशौ न भवत इति । ज्ञापक चात्रानेकाल्‌शित्‌ सवेस्येति (१।१।५ ५) शित्‌- 
करणम्‌ । यदि ह्यनुवन्धकृतमनेकाल्‌त्वं स्यात्‌ व्यतिवभूवे इत्यादौ एशादे: दित्वे. 
ऽप्यनेकालत्वात्‌ सर्वादेशत्वसिद्धेः शितृकरणं पृथक्‌ न कुर्यात्‌ । एवं च सति 
डीणलोः सर्वादेशत्वं समाधेयम्‌ ॥ १ १॥ 
नानुबन्धकृतमसारूप्यस्‌ ।१२। 

अनुबन्धेन कृतमसरूपत्वं नास्ति तेन गोद इति कविषये वासरूपविधिना 
(३१६४) कमंण्यण न भवति। ज्ञापकं चात्र विभाषा कृवृषोरिति (३।१। 
१२०) प्यतो विषये विकल्पेन क्यबूविधानम्‌। यदि हि ग्रनुवन्धकृतमसारूप्यं 
स्यात्‌ तदा वासरूपविधिनेव कृत्यं कार्य वृष्यं वष्येम्‌ इति क्यपृण्यतौ सिध्यतः 
॥ १२॥ 
हट नानुबन्धकतमनेजन्तत्वस्‌ ।१३। 

अनुबन्धक्कतमनेजन्तत्वं नाश्रीयते । तेन दाप इव देपो$प्यदाबिति (१1१ 
२०) घुसंज्ञाप्रतिषेधे ग्रवदातं मुखमिति भवति । ज्ञापकं चात्र उदीचां माडो 
व्यतिहार इति (३।४।१६) व्यतिहारवृत्ते माड: कृतात्वस्य निर्देश: । ग्रनेजन्तत्वे 
हि सति स न स्यात्‌ ॥१३॥ 
5 एकदेशविक्‌ तसनन्यवत्‌ ।१४। 
नटभटघटादीनामादिवर्णानामन्यथात्वेन भेददशंनात्‌ अतिदेशोऽयम्‌ । एक- 
देशनावयवेन विकृतेन विक्कतमनन्यवद्‌ भवति तद्वद्‌ भवति । तेन प्रहिणोति 
प्रमीणीत इति हिनुमीनेति (८।४।१५) रत्वं सिध्यति । भ्रतिजरसँरिति 
जरसादेशः सिध्यति । तथा कारिषीयास्तामिति श्रवकाशे सति कारिषीष्टे- 
त्यत्र सीशब्दस्य सिच्‌सीयुड्ग्रहणेन ग्रहणां सिध्यति । प्रक्रियादशायां प्रागृदी- 
व्यतोऽण्‌ (४।१।५३) इत्यत्र दीव्यत इत्यस्य सिद्धये भाष्यकारेण इयं पठिता । 
नित्यशब्दाभ्युपगमे तु एकदेशविकारो नास्त्येव ग्रखण्डत्वात्‌ पदानाम्‌। ज्ञापकं 
चास्या ग्रा्यादिसून्ने (३।२।५६) भ्रच्वाविति प्रतिषेधवचन म्‌ । तद्धि श्राढ्यीः 
भविते त्यत्र मा भूदित्येवमर्थसु । यदि हीयं न स्यात्‌ तदा च्विप्रत्ययेन एकदेशः 
विकारेण न भविष्यति किमच्वावित्यनेन । तथा तस्मे तस्मात्‌ तस्मिन्‌ इत्या 
' चायंनिदेशेषु त्यदाद्यत्वेनैकदेशविङृतेन स्मैस्मादादीनां सवंनामकार्यक रणमिति । 
॥१४॥ 
दु सांप्रतिकाभावे भूतपुवंगतिः ।१५। 
बतेमानस्याभावे भूतप्रुवस्याश्रयणं भवति । यथा वृक्षेरित्यत्र बहुवचने 

ति (७।३।१०३) एत्ेपि कृते अतो भिस ऐस्‌ (७।१।६) इत्युच्यते । 
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तमु एतवे कृते भौतपूर्व्यादैस्तु नित्यस्तथा सतीति । तथा पञ्चभिस्त्रपुभिः 
दोतेत पश्चत्रपुणा इत्यादौ इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगाविति (६।२। 
२६) इगन्ते उत्तरपदे पूवंपदप्रक्ृतिस्वरो नुमि कृते$निगन्तत्वेपि पुवंगत्या भवति । 
खरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ (परिभाषा ३२) इत्यनया तु नात्र व्यवस्था । 
ग्रत इयं हल्स्वरप्राप्ताविति भाष्ये विशेषिता। साम्प्रतिकाभावग्रहणात्‌ हे 
गौरित्यत्र भुतपूर्वेङन्तादेङ्‌ह्वस्वात्‌ सम्बुद्धेरिति (६।१।६६) सम्बुद्धिलोपो न 
भवति । हे बटो इत्यादौ साम्भ्रतिकस्य विद्यमानत्वात्‌ । ज्ञापकं चात्र भूतपूर्व- 
गत्याश्रयणे श्रचो यद्‌ (३।१।६७) इत्यज्ग्रहणम्‌ । तद्धि हलन्तात्‌ ण्यतं वक्ष्य- 
तीति पारिशेष्यादजन्तादेव यति लब्धे दित्स्यं घित्स्यं इत्यत्राद्धेघातुक इति 
(६।४।४६) विषयसप्तम्यामतो लोपे कृतेऽजन्तभ्नुतपुर्वस्यापि यथा स्यादित्ये- 
वमर्थ क्रियते । एतदर्थंता च कथं स्याद्यदि भूतपूर्वगतिरिह न स्यादिति ॥१५॥ 
वतूस्यंतुप्रवृत्त्येह कार्याणि क्रियन्ते ।१६। 
साम्प्रतिकाभाव इत्येव । इह्‌ शास्त्रे सास्प्रतिकाभावे भविष्यन्ती प्रवृत्तिमा- 
भ्रित्य कार्याणि क्रियन्ते । यथा निन्यतुनिन्युरिति वतुस्यंतीमनेकाच्‌तां समाश्रित्य 
प्रागेव द्विवंचनादेरनेकाच इति (६।४।८२) यादेशः सिध्यति । श्रपरथा हीयङ्‌ 
स्यात्‌ यणादेशस्यानुपजातनिमित्तत्वात्‌। एवं शदेः शित इति (१।३।६०) 
भाविनीं शिदस्ततामाश्चित्य शीयत इत्यात्मनेपदम्‌ । तथा ग्रन उपघालोपिनोऽन्य- 
तरस्यामिति (४।१।२५) डीपि कृते भाव्युपधालोपित्वं डीपो निमित्तत्वेनाश्रीयते 
पुसाम्तीति । ज्ञापकं चात्र वस्वेकाजा दूघसामित्ति (७।२।६७) एकाजुग्रहणस्‌ । 
वढि लिटि द्विवंचनस्यावस्यम्भावार्थः करिचिदेकाजस्तीति भविष्यदेत्वाभ्यासलोप- 
शदृष्युतरकालभावी य एकाच्‌ तदर्थ कृतम्‌ । तदर्थता च तदा स्याद्यदि वत्स्यं- 
भृत्या शास्ते कार्याणि स्युः । सांप्रतिकाभावात्‌ सूत्रसङ्गत्यन्यथानुपपत्त्याख्यान- 
भेव चैतत्‌ प्रमाणं ज्ञापकमुखेनैवोपवर्ण्यते ॥ १६॥ 


अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा ।१७। 
विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा ग्रनन्तरस्येव भवति । यथा सुपि स्थ इति 
(३।२।४) बिधिरनन्तरस्य कस्यैव न व्यवहितस्याणः । सुडनपुंसकस्येति (१।१ 
४३) च नपृंसकप्रतिषेधोऽनन्तराया . एव सुडिति प्राप्तेः, न शि सर्वनामस्थानम्‌ 
(११४२) इत्यस्याः । तेन कुण्डानीति क्लीबेपि सवंनामस्थाने दीर्घः सिध्यति। 
| था नेदीति (७।२।४) वृद्धिप्रतिषेधोप्यनन्तराया एव हलन्तलक्षणाया वृद्धेने 
| पवहिताया: सिचि वृद्धे, अलावीदिति । थयं चार्थः प्रत्यासत्तिन्यायसिद्ध एव 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 

































व्याकरणचन्द्रोदये 


अनुवृत्ते: स्वरितत्वनिमित्तत्वमनपेक्ष्य परिभाषित: । स्वरितत्ववलेन हि व्यव- 
हितस्यापि विधिनिषेधौ भवतः! तद्यथा करणे यज इति (३।२ 1८५) खसा 


व्यवहितस्य रिनेविधिः। तथा न षट्‌ स्वस्रादिभ्य इति (४।१। १०) च व्यव- 
हितस्यापि ङीपो निषेध: । तत्रानन्तरस्येव विधिरत्रार्थे ग्रपवर्गे तृतीया (२।३।६ ) 
इति तृतीयापदं ज्ञापकम्‌ । तद्धि अनन्तरसूत्रयो द्वितीयाविधानेनान्तरिता तृत 
येतिपुनः क्रियते । प्रतिषेधो प्यनन्तरस्येव इत्यस्यापि न क्तिचि दीघेझ्चेति (६। 
४३९) दीघंग्रहणम्‌ । तद्धि श्रनया परिभाषया यन्तिः तन्तिः इत्यत्रानुदात्तोप- 
देशवनतितनोतीत्यादीनाम्‌ (६1४1३७) इत्यनुनासिकस्येव निषेधः स्यात्‌ न 
व्यवहितस्यानुनासिकस्य विवझलोः कूडिति (६1४1१५) इत्यस्य दीघस्येत्येवमर्थ 
क्रियते ॥१७॥ 


आगमा यदृगुणीमृतास्तदगग्रहणन गृह्यन्ते ॥१८७ 


तत्र टितुकितोरागमयोराय्यन्तावयवत्वमतिदिष्टम्‌ । मितोपि मिदचोः्न्त्यात्‌ 

पर (१।१।४७) इत्यत्रान्तग्रहणानुवृत्त्या ग्रन्तावयवत्वम्‌ । तत्र कुण्डेत्यत्र नुमो 

धातुग्रहणेन ग्रहणात्‌ गुरोशच हल इति (३1३1१०३) अकारप्रत्ययो भवति । 
सर्वेषामित्यत्र च सुटः सुब्‌ग्रहणोन ग्रहणात्‌ झलादौ सुपीति (७।३।१०२-३ ) 
एत्वं सिध्यति । श्रवयवस्यावयविग्रहरेन ग्रहणामिति यद्यपि न्यायसिद्ध एवाय- 
मर्थस्तथाप्यत्र न क्त्वा सेडिति (१।२।१८) कित्त्वप्रतिषेघं ज्ञापकमाहुः । यदि हीट्‌ 

क्त्वाग्रहणेन न गृह यते तदा इटा व्यवधानादेव कडिति चेति (१।१।५) गुण- 

प्रतिषेधो नास्तीति कि प्रतिषेधेन। श्रपरे तु कूडितीति निमित्तसप्तमीत्वात्‌ 
ज्ञापकमिदं दुर्बलं मन्यमाना न्यायसिद्धत्वमेवास्याश्रयन्ति । तडक्तस्तदग्रहणन 

गृह्यते इति त्वस्येवाथ: पठ्यते न तु परिभाषान्तरमु ॥१८॥ 


तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहरान गृ ह्यते ।१९। 

यो यस्य मध्यपाती स तद्ग्रहणेन गृहते । तद्यथा भिनत्तीत्यत्र इनमो 
धाठुग्रहणेन ग्रहणात्‌ घातुरन्तोदात्तो भवतीति नहि मध्योदात्तता सिध्यति । 
दित्यन सञ्नमूकस्याङ्गसंज्ञायामडागमः स्यात्‌ । सर्वके विइवके इत्यत्र 
कस्यापि सर्वनामस्वाज्जसः शीभावः । तन्मध्यपतितस्य त दूव्यप देशोऽयं 
यान्तीति लौकिकव्यवहारसिद्ध एव । ज्ञापकमप्यत्र नेदमदसोरकोरिति 

अकोरि | ; ति पदं येन विधिसूत्रे ( १1१ 1७२) भाष्ये उक्तम्‌ । इदमदसोः 
` यच्छन्दान्तरयोरिमकामुकयोः स्यादिति उ 
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देत प्रतिषेधेन । तद्‌ ज्ञापयति ग्रस्तीय परिभाषेति । ननु यद्चको रित्यस्य 
भाष्यकारेण तत्‌ कथं नेदमदसोरकोरित्यत्र इदमदसोः कादेवेति 
तियमेत सिदि व्याख्याय निषेधद्दयं प्रत्याख्यातवानु । सत्यम्‌ । एवं तु मन्यते स 
भवान्‌ मा भूदिदमकोरिति ज्ञापकम्‌, एतत्तदोरित्यत्र (६।१।१३२) त्वकोरिति 
पदं ज्ञापकं भविष्यतीति ॥१६॥ 


ग्रभ्यासविकारेष्वपवादा नोत्सर्गान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते ।२०। 


्रभ्यासाश्रयेषु कार्येषु बाधका वाध्यान्‌ विधीन्‌ न बाधन्ते । उत्सर्गापवाद- 
बब्दयोरिह वाध्यबाधकोपलक्षणतयान्तरङ्भत्वात्‌ परत्वादपवादत्वाद्वा यदुवाधकं 
प्रालोति सर्वं तदभ्यासविकारे न बाधकमिति मन्तव्यम्‌ । तेन डोढौक्यत 
इत्यत्राचकाङक्षदित्यादौ सावकाशमभ्यास ह्लस्वत्वं परत्वात्‌ दीर्घोऽकित (७।४।८३) 
इत्यनेन न बाध्यते । दीर्घो ह्यत्रोकारस्य ह्वस्वबाधनार्थमौकार एव स्यात्‌ । 
एवमचीकृतदित्यादौ ग्रचिक्वणदित्यत्र सावकाशं सन्वदित्वं दीर्घो. लघो रित्यनेन 
(९४९४) न बाध्यते । तथा मीसांसत इति मान्‌बधदानिति (३।१।६) दीघंण 
सतयत (७।४।७९) इत्वं न वाध्यते । ज्ञापकं चात्र दीर्घोऽकित इति (७।४।८३) 
ग्रकिद्ग्रहणम्‌ । तद्धि जङ्गम्यते इत्यादौ दीर्घो मा भूदित्येवमर्थम्‌ । यदि चा- 
भ्यासविकारेष्वपवादो बाधकः स्यात्‌ तदा नुकि कृते श्रनजन्तत्वादेव दीर्यो न 
भविष्यति किमकिद्‌ग्रहणेन । तत्‌ कृतमस्यार्थस्य ज्ञापकमिति । 


ग्रसति सम्भवे बाधनं भवति ।२१। 
अस्ति च सम्भवो यडुभयं स्थात्‌ ।२२। 


शास्त्रे कायेयोविरोधादसति समावेशसंभवे बलवतैव केनाप्यपरस्य वाधनं 
गति । यदि त्वस्ति संभवस्तदोभयं स्यात्‌ । यच्छब्दोऽत्र यद्यर्थं वत्तते । चका- 
रोज भिन्नक्रसस्तुशब्दस्यार्थे । तदाशब्दरचाध्याहाय इति । तद्यथा तथाजातीय 
इत्र प्रकारमात्रे थालन्तात्‌ प्रकारवचने जातीयरपि भवति विरोधाभावात्‌ । 
| ह (५३1२३) प्रकारवति तु जातीयर्‌ । तथा सामेत्यत्र नलोपार्थं 
लोपसंज्ञापि भवति विरोधाभावात्‌ । यत्र त्वस्ति विरोधस्तत्रे- 
| टा यथा वृक्षेरित्यत्र । अत्र ह त्वेनाप्यदन्तता विहन्यते दीघंत्वेना- 
प्रथम के चाविरोधे$प्यजादेद्वितीयस्येति (६।१।२) एकाचो द्विवंचत्तेन 
त्य चनं बाध्यते । तद्धि बाधनमनभ्यासस्यैति (६।१।) वचनादेकस्य 
पि इते द्ितीयस्याप्राप्तेरिति । 
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ज्ञापक चात्र नित्यं कोटिल्ये गताविति (३।१।२३) नित्यग्रहणम्‌ । तद्धि 
गत्यर्थेभ्यः कोटिल्ययञा कौटिल्यक्रियासमभिहारयोविरोधाभावात्‌ सति सम्भवे 
प्रसक्तस्य समभिहारयङो बाधनार्थं क्रियते । त देवमर्थ क्रियमाणम्‌ अन्य 
स्वमुभयं प्रमाणं ज्ञापयति ॥२२॥ 


त्र यथाः 


सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति ।२३। 


क्वचिदिति शेषः । तद्यथा वर्तमानक्तेन भुतक्तस्य शैषिकढका अपत्यढक: 
स्मे लटा (३।२।११८) वर्तमानलट: सामान्यविशेषभावमपत्रेण बाधनं भवति। 
लोकिकश्चायं च्याय: । यथा ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्यायेति सामा- 
न्योक्तस्य विशेषेण बाधनं नाम । ज्ञापकं चात्र विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तादिति 
(५।३।६८) विभाषाग्रहणम्‌ । तद्धि कल्पवादीनां बहुचा समावेशार्थम्‌ । यदि च 
कल्पब्‌बहुचो भिन्नदेशत्वादविरोधान्नास्ति बाध्यवाधकभावः तहि किमुभयोः 
समावेशार्थेन विभाषाग्रहणेन । तत्‌ कृतं ज्ञापयति श्रविरोधेपि कार्ययोः सामात्यः 
विशेषमावमात्रेण बाधनं भवति ॥२३॥। 


एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह'वा निवृत्तिः (२४ 


एकवाक्यनि दिष्टानां पदानां प्रवृत्ति वा निवृत्तिर्वा एकदैव स्यात्‌ न त्वेकस्य 

रवृत्तिरन्यस्य निवृत्तिरिति। तयथा अतो ल्रान्तस्येति (७।२।२) अत्र सिचि वृद्धिः 

परस्मेपदेष्विति (७।२।१) स्ंभेवानुवतंते । भाव (३।३।१८) इत्यत्र सृ स्थिर 

हीर इति (३।३।१७) सरवेमेवानुवतंते | ज्ञापकं चात्र हनः सिजिति (१।२।१४) 

र कित्त्वविधो सिज्ग्रहणम्‌ । यदि स्वेकसूत्रनि दिष्टयोरपि एकोऽनुवतंते नापर इति 

स्यात्‌ तदा लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) इत्यतो लिङ्ग्रहणं नानुवत्ति- 

ष्यते सिजवानुवत्तिष्यते इति सिज्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । अनित्या चेयं परिभाषा। 

तेन र ऋतो हलादेरित्यत्र (६।४।१६१) तुरिष्ठेमेयस्‌सु (६।४।१५४) इत्यतः 
इष्ठेमेयस्सु इत्येवानुवत्तते न तु तुरिति । 










क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवत्तंते ।२५। 


` पुर्वोक्तस्यायमपवादः । क्वचिल्लक्ष्यस्थित्या सुत्रैकदेशः पदैकदेशो वाप्यणुः 
वतंते । तद्यथा ब्रुवः पञ्चानामित्यत्र (३।४।५४) विदो लटो वेत्यतो (३।४ 
लट्‌ एवानुवत्तेते नापरं विद इति । ग्रजाद्य तष्टाप्‌ (४।१।४) इत्यत्रापि 


प्रातिपदिकाद्‌ (४।१।१) इत्यतः ध्रातिपदिकादित्यनुवतंते न ङ्यापौ । 
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हमहापनान्ताच्च (४।१।२७) इत्यत्र संख्याव्ययादेः (४।१।२६) इत्यतः संख्या- 
1 ते नाव्ययादि । झोञ्त्त (७।१।३) इत्यत्रापि फढखछघां प्रत्ययादी- 
ताम्‌ (७१२ ) इत्यत श्रादिग्र हणनिवृत्तावपि प्रत्ययग्रहणम्‌ । येषां च विरोध 
(३/६) इत्यत्र क्षुद्रजन्तव (२।४।८) इत्यतो जन्तुग्रहणमनुवर्तते इति । ज्ञापकं 
त्र तस्मिर्निति निदिष्टे पूर्वस्येति (१।१।६६) इतौ प्रकृते पुनरितिकरणं 
तस्मादित्युत्तरस्येति (१।१।६७) । यदि हि सहैव पदानामनुवृत्तिभेवति तदा 
नििग्रहणवदितिकरणमपि पुर्व सूत्रादेवानुवत्तिष्यते इति किमितिकरणोन । तत्‌ 
कुरवलाचार्यो ज्ञापयति क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तंत एव । तेन नि दष्टग्रहणामेव केवल- 
मनुवत्तते नेतिकरणमिति ॥२५।॥। 


प्रातिपदिकग्न हणो लिडगविशिष्ट्स्यापि ग्रहणम्‌ ।२६। 


स्वरूपेण वा संज्ञया वा यत्र प्रातिपदिकमुपादीयते तत्र तस्य लिङ्गविशिष्ट- 

स्य लिङ्गाधिकस्यापि ग्रहणं भवति । लिङ्गग्रहणेनात्र लिङ्गाभिव्यक्तिहेत- 
बष्ठाबादयो द्रष्टव्या ग्रभिधाने$भिधेयोपचारात्‌ । तद्यथा सवेनाम्नस्तृतीया 
चेति (२।३।२७) यथेह भवति भवता हेतुना तथेहापि भवति भवत्या हेतुनेति । 
कुसलकूपकुम्भशालं बिले इति (६।२।१०२) पूर्वपदान्तोदात्तस्वरो यथेह भवति 
बुसूलविलं तथेहापि कुसूलीबिलमिति । पूर्वसदृशेति (२।१।३१) तत्पुरुषसमासो 
थेह भवति दाससहृशः, तथेहापि दाससट्टशी इति। तृजन्तेन समासनिषेधो यथेह 
थां सरष्टा, तथेहापि श्रपां स्रष्ट्रीति। श्रचित्तहस्तिधेनोष्ठगिति (४।२।४७) 
यथेह भवति हस्तिनां समूहो हास्तिकं तथेहापि हस्तिनीनां समूहो हास्तिक- 
मिति । नेनुसिद्धबध्नातिघु चेति (६।३।१६) सप्तम्या अलुकनिषेधो यथेह 
भवति स्थण्डिलशायीति तथेहापि स्थण्डिलशाथिनीति । शयवासवासिष्वकाला- 
(६।३।१५) ग्रलुक यथेह भवति ग्रामेवासी तथेहापि ग्रामेवासिनीति । 
प्रतिपदिकाद्वात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्चेति (गणसूत्रं चुरादौ) णिच्‌ यथेह भवति 
उगरमाचष्टे कुमारयति, तथेहापि कुमारीम।चष्टे कुमारयति । ईयसश्चेति 
(१४५१५६) समासान्तनिषेधो यथेह भवति बहुश्रेयानु तथेहापि बहुश्रेयसीति । 
झे च परिभाषा कात्यायनेन प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति 
_गामस्वरसमास - (समास) -निषेध-तद्धितालुगथसमासान्तनिषेधार्थमित्यपू्व- 
हु पेग पठितत्येतावतेव प्रमाणम्‌ । भाष्यकारेण तु सौकर्यात्‌ युवा खलती- 
पो 1१1६७) युवशब्दस्य स्वरूपस्य जरतीशब्देन सामानाधिकरण्यात्यथा- 
, जापिता । नैतस्याइच स्वरूपविधिविषयतां केचिन्मन्यन्ते । तैरच कुमारः 
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PE की, 


माचष्टे कुमारयतीत्यादिसिद्धये यत्नान्तरमास्थेयम्‌ । अनित्यत्वं चास्य i: 
परिभाषाया महतीप्रिय इत्यादो ्रान्महत इति (६।३।४६ ) भ्रात्वाभावो भाष्ये 
दशितः । देतेय इति च दितीति शब्दस्य कृदिकारादक्तिनः (४।१।४५ , वा) इत्या- 
दिना डीषन्तस्य दितिग्रहणेन ग्रहणाभावे दित्यदिति (४१ 1८५) इत्यादिना 
पयप्रत्ययाभावे स्त्रीभ्यो ढगिति (४।१।१२०) ढक्‌ सिध्यति । तच्चा नित्यत्वं 
` ग्रहेरजूविधो (३।२।६, वा) घटघटीग्रहणाभ्यां ज्ञापितम्‌ । एवं च द्विषतीतापः 
इति द्विषत्परयोस्तापेः (३।२।३९) इति न खच्‌ । मद्रराज्ञीति राजाहःसखीभ्यष्ट- 
जिति (५।४।९१) टच्‌ प्रत्ययो न भवति ॥२६॥ 


बिभक्तो लिङ्ग विशिष्टाग्र हणम्‌ ।२७। 


यदेतदनन्तरमुक्तं लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवतीति, तद्विभकत्याश्रयेषु 
कार्येषु न प्रवत्तते । तेन शुना शुन इत्यत्र न गोश्वन्‌ (६।१।१८२) इत्यादिना 
र्वन्‌ शब्दात्‌ ठृतीयाविभक्तेरुदातप्रतिषेध उच्यमानो गौरादिङीषि शुन्या शुन्यै 
इत्यत्र न भवति । उदात्तयणो हलुपूर्वादिति (६।१।१७४) विभक्ते रुदात्ततैव 
भवति । एवं यूना यून इत्यत्र श्वयुवमघोनामतद्धिति इति (६।४।१३३) च 
सम्प्रसारणमुक्त युवतीः पश्य युवत्येत्यादौ न भवति । गोमानिति उगिदचां नुम्‌ 
(७।१।७०) गोमतीत्यत्र न भवति । सुपन्था इत्यत्र पथिमथो रात्वं (७।१।८५) 
डीपि भस्य टेलोपे सुपथीत्यत्र न भवति । सुपुमानित्यादौ पुंसोऽसुङ्‌ (७1१1८९) 
इति श्रसुङ्‌ उगित्त्वात्‌ डीपि सुपुंसीत्यत्र न भवति । सखा सखायाविति सख्यु- | 
रसंबुद्धावनड्‌ साविति (७।१।६२-३) णित्वानडौ सखी सख्यौ इत्यत्र न भवतः । | 
हे भोः हे भगोरिति विभाषा भवद्भगवदघवतामोच्चावस्येति (८।३।१ वा०) | 
गकारो हे भवति हे भगवति इत्यत्र न भवति । इयं च परिभाषा युवोरनाको | 
| 
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(७।१।१) इत्यत्र भाष्ये पठिता । मलुबसोर्‌ (८।३।१) इत्यत्र च न्यासकारेणा- 
भ्युपगतेत्येतावतेव प्रमाणाम्‌ इति ।।२७।। 


ताच्छीलिकेषु वासरूपनि धिर्नास्ति ।२८। 


'ताच्छीलिकाधिकारभवेषु प्रत्यथविचिषु भिन्तार्थाः भिन्नजातीयाः समावार्थाः 
गया वा प्रत्यया वासरूपविधिना न भवन्ति । तद्यथा अलंक्कनिति 
६) इष्णुचि ग्रलङ्करिष्णुरित्येव भवति वासरूपविधिना न झी 

1 स्थेशभासेति (३।२।१५) वरज्‌विधौ च भास्वर इत्येव भवति 
डुदात्तलक्षरेन युचि (३३२। १४६) भासनसू इति-भवति । ज्ञापक 
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क्त तृजूवाधनार्थ निन्दहिसेति (३। २।१४६) वुन्‌विधानम्‌ । यदि वासरूपेण 
हड भवेयुः तृण ण्वुल्भ्यां निन्दिता तिन्दक 
हृपद्वयेतावर्यं भाव्यमिति कि वुन्‌विधानेन | तदेत द्‌ ज्ञापयति ताच्छीलिकेषु 
भिलजातीया: प्रत्ययास्तृजादयो वासरूपेण न भवन्तीति । तथा लषपतपदेति 
[श२१५४) उकज्‌समावेशार्थ जुचडक्रम्येति (३1२1१५०) पदेर्धातोय्‌ंजूविध'नं 
ज्ञापकम्‌ । यदि ताच्छीलिकेषु समानजातीयः प्रत्ययो बाधको वासरूपेण स्यात्‌ 
तपपतपदेति उकञविषयेऽपि पद्यतेर्वासर्पेणानुदात्तेल्लक्षणो युजपि सिद्ध 
इति कि पुतर्जुचङक्रम्येति युज्‌ विधानेन । तत्‌ ज्ञापयति ताच्छीलिकेषु समान- 
जातीयेषु वासरूपविधिर्नास्तीति । श्रनित्या चेयं परिभाषा । तच्चातित्यत्व- 
र्यः सुददीपदीक्षस्चेति (३।२।१५३) दीपो युच्‌प्रतिषेधेन ज्ञापितम्‌ । यदि 
ताच्छीलिके वासरूपविधिर्नास्तीति तदा नमिकम्पीति (३।२।१६७) दीपो 
ख़त्ययेनेव विशेषविहितेन युच्‌ बाधित इति कि तन्निषेधेन । तत्‌ कुर्वाणो ज्ञाप- 
यति क्वचिदस्ति समावेश इति । तेन क्रा कमना युवतिरिति रयुचोः समावेशः 
तिध्यति । गन्ता गामुक इति तृन्नुकजोः विकत्थी विकत्थन इति युच्‌धिनुणोः 
समावेशः सिद्ध इति ।।२८॥ 


प्रत्येक वाब्यपरिससाप्ति: ।२९। 


इह्‌ शास्त्रे वाक्यानि विशेष्यविशेषणानि (प्रत्येकं) परिसमाप्यन्ते । यथा 
वृद्विसज्ञा प्रत्येकमादेचां गुणासंज्ञा च प्रत्येकमदेङास्‌ । नलोपः सुपूस्वरेति (दा 
२२) अत्र विधिशब्दः प्रत्येकं सुवादिभिः संत्रध्यते । लौकिक एवायं न्यायो 
भाष्ये प्रदशित: । यदुक्तं (१।१।१) देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्तामित्युक्ते 
न पुनरुच्यते प्रत्येकमिति, ग्रथ च प्रत्येकं भोज्यन्त इति । ज्ञापकं चात्र णलुत्तमो 
वेति (७।१।११) उत्तमपदं णल्‌विशेषणम्‌ । यदि हि प्रत्येकं सम्बन्धो न स्यात्‌ 
उततमसंज्ञायस्त्रय'रां समुदायेन सम्बन्धेन णलिति विशेषणं न स्यादिति ॥२९॥ 


क्वचित्‌ समुदायेन वाक्यपरिसमाप्तिः ।३०। 


` _ पद्या हलोऽनन्तराः संयोग इति (१।१।७) समुदायस्य संज्ञासम्बर्धः । 
 एपोऽपि लौकिक एव न्याय इति भाष्ये प्रदशितः। तथाहि गर्गाः शतं दण्ड्यः 
bt अधित्तो राजानो हिरण्येन भवस्ति। न च ते प्रत्येकं दण्डयन्त इति । 
क चत्र प्रथमयोः पुवेसवर्णः (६।१।१०२) इत्यत्र प्रथमाद्वितीययोवेचन- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
















षट्करूपयोरित्यस्मिन्नरथे प्रयुक्त प्रथमयोरिति पदम्‌ । प्रथमाशब्दो हि 


३७६ व्याकरणचन्द्रोदये 


यदि सुपां 
त्रिकस्य सु श्रौ जसित्यस्य समुदायस्य संज्ञा स्यात्‌ सामीप्याच्चामौट शसिति 


बिके प्रवत्तेत तदा प्रथमयोरिति निदेशः साधीयान्‌ स्यात्‌ । यदि तु प्रत्येक 
प्रथमाशब्द: स्यात्तदा सोरित्येकस्य प्रथमाशब्देन ग्रहणां सामीप्याच्चाम इति 
लाघवार्थं स्वमोरित्येव निद शं कुर्य्यात्‌। तस्मात्‌ प्रथमयोरिति निहेशेन 
समुदायेन वाक्यपरिसमाप्ति बोधयति । यथेष्टं च पक्षयोरनयोराश्रयणाभ्‌ । 
यत्पुनरुच्यते उभयथा वाक्यपरिसमाप्तिरिति स चानयोरेवार्थः पठचते न परि- 
भाषान्तरस्‌ । लोकसिद्धरचायमर्थ: पठ्यते । यथा गर्गे: सह न भोक्तव्यम्‌ इति 
न प्रत्येकं सह भुज्यते समुदितरच इति । केचित्तूभयथा वाक्यपरिसमाप्तिरित्यपि 
परिभाषान्तरमित्याहु: । तेन स्वादिविधिवाक्यस्य बहुषु वहुवचनम्‌ (१।४।२१) 
इत्यादिना कर्मण द्वितीया (२।३।२) इत्यादिना च शास्त्रेणौकवाक्यताऽनेक- 
वाक्यतापक्षौ तत्र तत्राभिधीयमानो उपपन्नौ भवत इति ।।३०॥। 


भाव्यमानोऽण्‌ सवर्णान्न गृह्हाति 1३१ 


विघीयमानोऽण_ सवर्णान्न गृह णाति । ग्रणुदित्सवणांस्येति (१।१।६९) 
सवणंग्र हणं प्राप्तोति । तेन इहेत्यत्र इदम इशिति (५।३।३) स्थानिन आन्त- 
रात्‌ द्विमात्रो न भवति सवण इति । भुवो दुक (६।४।८८) सानुनासिको 
न भवति । श्रम्‌ संबुद्धौ हे ग्रनडवनु इति दीर्घो न भवति। ज्ञापकं चात्र ई 
हुल्यघोरिति (६।४।११३) दीघेकारविधानसु। यदि हि विधीयमानोण सव- 
रणानां ग्राहक: स्यात्‌ तदा इनाभ्यस्तयोरात: (६।४।११२) इत्यनुवृत्तेराकारस्य 
स्थाने हुस्वेकारमेव विदध्यात्‌ इ हल्यघोरिति । ग्रान्तरतम्यात्त्वयं दीर्घो भवि- 
ष्यति इति दीघंत्वविधानमस्यार्थस्य ज्ञापकमेवेति । केचित्‌ पुन रिमां ज्ञापकसिद्धं 
पृथक, परिभाषां नेच्छन्ति। यतोःणुदित्सवणंस्य चाप्रत्यय (१।१।६९) इत्यस्या- 
्रत्ययशन्दस्येवायमर्थः परिभाषारूपेण पठ्यते । तथा हि प्रतीयते भाव्यते 
विधीयत इति प्रत्ययो न प्रत्ययोऽप्रत्यय ग्रभाव्यसान इत्यर्थः । ग्रप्रत्ययोऽण 
सवर्णान्‌ गृह णातीति व्यवस्थिते सुत्राथे भाव्यमानोऽण्‌ सवर्णान्न गृहणाति 
इति व्यक्तमेवाव तिष्ठते । क्वचित्‌ पुनर्भाव्यमानो$ण सवर्णान्‌ गृह णाति । 
तेन अदसोष्सेदादु दो म इति (८।२।८०) उकारो विधीयमानोऽपि श्रमूभ्याम्‌ 


इत्यादी स्थानिन आन्तर्यात्‌ दीर्घो भविष्यति । ज्ञापकं चात्राथे दिव उदिति 


(६1१।१३१) तपरकरणम्‌ । यदि हि भाव्यमानः सर्वथैव सवर्णान्न गृह्णाति 


 थुम्यामित्यादौ सिद्धा दीघेनिवृत्तिः। कि तपरकरणोन । तत्‌ कृतं क्वचिद्‌ भाव्यः 





रत Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
८ है 








परिभाषाप्रकरणस्‌ & ३७७ 


तोऽपि अण, सवर्णान्‌ गह्वातीति ज्ञापणति । शास इदङ्हलोरिति (६।४। 
तपरकरणमस्यार्थस्य ज्ञापकं भविष्यति ॥३१॥ , 
स्वरविधौ व्यञजनमविदामानवत्‌ ।३२। 

उदात्तादिस्वरविधाने व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ स्यात्‌ । तेन तव्यप्रत्ययादेस्त- 
क्वारस्याविद्यमानत्वात्‌ प्रत्ययादेरकारस्योदात्तत्वं भवति । राजहषत्‌ इत्यत्र 
हृतेऽपि समासस्य (६।१।२२३) इत्यन्तोदात्तत्वं भवति । ज्ञापकं चात्र अनु- 
दात्तादेरन बाधनार्थ बिल्वादिभ्योडरिणति (४।३।१३६) वचनम्‌ । यदि हि व्य- 
ज्जनमविद्यमानवन्न स्यात्तदा न बिल्वादयोऽनुदात्तादय इति तद्‌ व्यर्थं स्यात्‌, 
ग्नुदात्तादेरज्धम त्वात्‌ बिल्‍्वादीनां तु हलादित्वादिति । कृतं तु ज्ञापकमुक्ता- 
स्य । इह यदि स्वरविषये व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ एवं सति उदरिवित्वानिति 
हृसवतुडभ्यां मतुबिति (६।१।१७६) मतुबुदात्तः स्यादिति चोदयित्वा समासस्य 
(६।१।२२३) इत्यत्र भाष्येऽस्तु तहि हल्स्वरप्राप्तो व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ 
इत्युक्तम्‌ । कथं हि हलो नाम स्वरप्राध्तिरिति चेत्‌ । अत्राप्युक्तम्‌ उच्चेरुदात्त 
इत्यादौ षष्ठीनि दिष्टमज्ग्रहणां निवृत्तमिति । चोद्यान्तरारिण च तत्रेव परिहता- 
तीति ॥३२॥ 


३४ ) वा 


शो कृतं स्थानिवःद्भवलि ।३२। 
णौ परतो वृद्धयादिक कार्य स्थानिवत्‌ स्यात्‌ । तेन जुहावयिषतीत्यादौ 
रभ्यासस्योवणम्तित्वं सिध्यति । ज्ञापकं चात्र श्रोः पुयण्‌ ज्यपर इति (७४ 
५०) श्रभ्यासस्य विशेषणम्‌ ग्रोरिति पदम्‌ । तेन हि पवग यणि जकारे चाव- 
एपरे श्रभ्यासोकारस्य इत्वं विधीयते । विभावयिपति रिरावयिषति जिजाव- 
विषतीत्यादो । यदि च णो कृतं वृद्धयावादेशलक्षणां कार्य स्थानिवन्त स्यात्‌ 
बुतोऽभ्यासस्योकारो यस्येत्वं विधीयते इति । तुल्यजातीयस्य च ज्ञापकविषय- 
तातू ग्रवणंपरारणां पुयण जां सहा श्रन्ये श्रवर्णपरा एव स्थानिवद्भावं मजन्ते । 
तैनाविकीत्तंदित्यत्न न स्थानिवद्धावः । तथा शुशावयिषतीत्यादौ णौ च संश्च- 
' झोरिति (६।१।३१ ) वकारस्य सम्प्रसारणं णौ कृतमपि द्विवंचने कतंब्ये न 
स्थानिवङ्भवति, द्विवचनेऽचि (१।१।५९) इत्यत्र आाष्येऽजादेशस्येव णौ कृतस्य 
[म । ज्ञापकसिद्धं न स्वत्रेति च अ्धिजिगापयिषतीत्यत्र 
साविडो गाङादेशो द्विवचने न स्थानिवदिति ॥३३॥ 
यो ह्यनादिष्ठादचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थातिव<द्भावः ।२४। 
इहाच: परस्मिन्‌ पूं विधावित्यत्र (१।१।५७) पुर्वशब्दस्य सम्बन्धिशब्दः 
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त्वात्‌ श्रजपेक्ष पुवत्वमादेशापेक्षं पूर्वत्वं निमित्तापेक्षं वा 
` यदा लक्ष्यानुरोधादजपेक्षं पुवत्वमाश्रीयते तदायं सूत्रा 
पठ्यते । तद्यथा ग्रजादेशः परनिमित्तकः पुर्वस्य विधौ स्थानिवद्‌ भवति । 
कुतः पू्वस्मादनादिष्टादकृतादेशादच इति । तेन पट्यतीत्यत्र कृते, लोपे पट- 
शब्दोकारादनादिष्टादचः पूर्वं इति पटुशब्दाकारो भवतीति तस्योपधाबृद्धिविधि 

प्रति टिलोपः स्थानिवद्‌ भवति । तथा आयन्‌ आसनु इति प्रकृतयोरिणो यण्‌ 
¬ (९।४।५१) शनसोरल्लोपयो : (६।४।१११ )—रनादिष्ठादचः पूवमु ग्राड- 
जादीनाम्‌ (६।४।७२) इत्याट्प्रसङ्गः । तस्य विधानं प्रति परत्वात्‌ प्रवृत्तौ 
यण लोपौ स्थानिवदृभवतः । यत्र त्वादिष्टात्‌ अचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति न 
स्थानिवद्भाव:--वेयाकररण: सौवश्व: इति । भ्रच हि श्रचः पृव॑योरेचोः सम्भव 
एव नास्तीति य्वाभ्यां पूर्वयोस्तयोवि धानात्‌, अत ऐचो विधानं प्रति य्यौ स्था- 
निवन्न भवतः । ज्ञापकं चात्रार्थे ग्रभ्यासस्यासवण इति (६।४।७८) ग्रसवणं- 
ग्रहण रक्षितोपर्वाणतम्‌ । यद्येवं तम्वतीत्थत्र यणादेशे कृते ग्रादिष्टादचः पुर्व 
स्य वलादेरिदो विधानं प्रति अजादेशस्य स्थानिवद्भावो न प्राप्नोति । नेवस्‌ । 
लक्ष्यातुरोधादिहादेशापेक्षसेच पूर्वत्वं विज्ञातव्यमिति ॥३४॥ 


शवत्वमित्युक्तम्‌ । तत्र 
थ एव परिभाषारूपेण 


विनर नली र...” i कनक 


निदिव्यसानस्यादेशा भवन्ति 1३५ 


अयमपि षष्ठीस्थाने योगा (१।१।४६) इत्यस्यैवाथे: परिभाषारूपेण पठू- 

यते । तथा हि तत्र भाष्ये उक्तम्‌ । स्थाने योगो यस्याः सा स्थानेयोगा । निपा- - 
तनात्‌ सप्तम्या ्रलुक । षष्ठ्येव स्थानेयोगा नान्या श्रतिः, षष्ठ्यन्तं स्थाने- 
योगेन (श) युज्यते, यत उच्चारिता षष्ठी तत्कार्ययोगि भवतीति निहिश्यमान- 
स्यादेशा भवन्तीत्यर्थः । तद्यथा पादः पदिति (६।४।१३०) षष्ठ्यन्तं पाद इति 
्रादेशेन युज्यते । न तदन्तमङ्गम्‌ । परिभाषयानया तदन्तत्रिघे वर्य वच्छेदः क्रियते। 
तथा ष्यङः सम्प्रसारणमिति (६।१।१ ३) ष्यङन्तस्य पूर्वपदस्य यण इगिति 
वाराहीपुत्र इत्यत्र वकारस्य सम्प्रसारणां स्यात्‌ । षष्ठी स्थानेयोगेति ष्यङ 
भवति । तथा क्रिथास्तां क्रियास्तमिति सयासुट्कस्य तामादयो न भवन्ति 


NAS, HS “NSS SP TN रा 









निरनुबन्धकग्रहरो न सानुबन्धकस्य ।३६। 
 एकानुबन्धकप्रहे न द्र यनु बन्धकस्य ।३७। 


ययतव्येति (२।२।११) षष्ठीसमासनिषेधे निरनुबन्धकतव्यो 
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दाने तव्यतो ग्र हणं त भवति । यतोऽनाव (६।१।२१३) इत्येकानुवन्धकस्य 
तो ग्रहणे प्यतो ग्रहणां न भवति । ज्ञापकं चानयोर्वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यौ 
हि इति ब्यत डयोडित्कररस्‌ । तद्धि न कतंव्यम्‌ । यस्येति चेति 
[६४१४८ ) लोपेनैव वामदेव्यशब्दस्य सिद्धत्वात्‌। तत्‌ क्रियते ययतोरचातदथं 
(६२१ ५६) इत्यनेन नन उत्तरपदस्यान्तोदात्तविधौ ग्रवामदेव्यमित्यत्र निरनु- 
ब्चकैका नुवन्धकपरिभाषाबलादनयोयंयतो ग्रहण भा भूदिति । तदेतत्‌ डित्वम- 
वयो: परिभाषयोरस्तित्वे ज्ञापकम्‌ । इह निरनुबन्धकपरिभाषा प्रत्ययविषये 
ज्ञापितत्वाद्वणंग्रहणो न प्रवतेत इत्याहुः । यदि हि स्यात्तदा यू इति नदीसंज्ञा 
विरनुबन्धकयोरेव स्यात्‌ लक्ष्मी: चमुरिति । न सानुबन्धकयोः कुमारी ब्रह्म- 
वतुर्‌ एतयोरिति ।।३६, ३७॥ 


तदनुबन्धकग्रहरे नातदनुबन्धकस्य ।३८।ी 


सोऽनुबन्धो यस्य स तदनुबन्धकः । तद्‌ग्र हणे न तच्छूम्यस्य ग्रहणां भवति । 
तेन चडीति (६।१।११) चक्रारानुवन्ये द्विवंचनं क्रियमाणं तच्छून्ये ्रपुषदि- 
तत्राङि न प्रवत्तते भ्रनुवन्धोच्चारणसामर्थ्यात्‌। न्यायमूला चेयम्‌ । इह्‌ च स 
एवानुबन्धो यस्येति प्रवधारणगर्भस्य बहुबरीहेराश्रयशात्‌ वसोः सम्प्रसारणमिति 
(६।४।१३१) सुत्रे न्यासे वसुग्रहरोन क्वसुनिरासः आशङ्चितः शत्रादेशवसोरु- 
'कारोच्चारणसामर्थ्यात्‌ सामान्यग्रहणं प्रतिपादितम्‌ ।।३५॥ 
सकृदूगतो विप्रतिषेधे यदूबाधितं तदूबाधितमेव ।३९। 
पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धस्‌ ।४०। 


बचचनद्वयमिदं विप्रतिषेधसूत्रे (१।४।२) जातिव्यक्तिपक्षयोः फलभूतं परिः 
भाषारुपेण पठ्यते । तथाहि । व्यक्तौ पदार्थे प्रतिलक्ष्यं लक्षणस्य व्यापारात्‌ 
पर्यायेण द्वावपि विधी प्राप्तौ । द्वयोरपि तत्र विप्रतिषेधे परं कायंमित्यनेन 
तियमः क्रियते परमेव न पूर्वमिति । तदिदमुच्यते सकृद्गतौ विप्रतिषेवे यद्बा- 
वितं तद्वाधितमेव । तेन अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले कपेरिवेत्यत्र ई च द्विवचने 
(७१७७) इत्यनेन परत्वादृबाधित इकोचि विभक्ताविति (७।१।७३) नुस पुन 
| तते । स्तादित्यादौ च तातड: स्थानिवद्भावे धिभावो न भवति । जातौ तु 
bp ह सक्देव लक्ष्ये लक्षण प्रवतंते विषयान्तरे चोभयं चरितार्थमिति विप्रति- 
di पेबविषये$वृत्तिरेवोभयो: प्राप्ता । तत्र परं कार्य मित्यस्य परविधो व्यापारात्‌ 
८ ' शनिवृत्तावव्यापार इति सति संभवे पूर्वमपि भवति । तदिदमुच्यते पुनः असर 
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विज्ञानात्‌ सिद्धमिति । तेन भिदेलोटि हौ भिन्धकीत्यत्र तिङश्च (५।३ 1५६) 
इत्यनेन ञ्ज्ञाताद्यर्थविवक्षायामकच्‌धिभावयोः प्राप्तयोः परत्वात्‌ धिभावे कृत्ते 
पुलरकच्‌ भवति । ईजतुरीजुरित्यत्र परत्वात्‌ सम्प्रसारण कृते द्विवंचनं भवति | 
यत्र च पूर्व कार्य प्रवतेमानं परविधिज्चानं न वाधते तत्रेत-ठ्ठव 
विज्ञानादिति। यत्र तु परविधिबाधाशङ्का तत्र च परवि 
प्रवत्तंते इत्याहुः ।४०॥ 


ति पुनः प्रसङ्गः 


7] 
धानसामर्थ्यान्नेतत्‌ 


ग्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ।४१। 


अन्तरङ्ग कार्ये कतंव्ये बहिरङ्गमसिद्धं भवति । तेन पचावेदमित्यादौ 
बहिरङ्गस्याद्गुणस्य (६।१।८७) ग्रसिद्धत्वात्‌ लोट एत ऐ न भवति । ज्ञापकं 
चास्याः वाह ऊठिति (६।४।१३२) वहेश्छन्दसि ण्विप्रत्ययान्तस्य ऊठादेश- 
विधानम्‌ । तत्र ह युच्यते प्रकृतमेव सम्प्रसारणं वकारस्य विधीयताम्‌ । ततः 
परपु्ंत्वमु । ततो ण्विप्रत्ययान्तस्य प्रत्ययलोपलक्षणेन उकारस्य गुण श्रोकार- 
स्ततो वृद्धिरेचीति (६।१।८८) वृद्धौ सिद्धं प्रष्ठौह इत्यादि । अनकारान्ते 
चोपपदे छन्दसि बहेष्विप्रत्ययो न हश्यते । तत्‌ किमूठ्‌वचनेनेति । यदा त्वस्त्ये- 
तदसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति ण्वौ धातुप्रत्यये विधीयमानत्वात्‌ अन्तरङ्ग 
गुणो कतेव्ये भसंज्ञानिमित्तप्रत्ययाश्चितत्वात्‌ बहिरङ्गं सम्प्रसारणं नास्तीति 
कस्य स्थाने गुण: स्यादिति । तत्‌ कृतमूठ वचनं परिभाषाया ग्रस्तित्वे ज्ञापकः 


मिति । गरनित्यत्वं चास्या: नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुगूविधिषु कृतीति (।२।२) ` 


है तुगविधो नलोपस्यासिद्धत्ववचनेन ज्ञापितम्‌ । यदि हीयं नित्या स्यादनयैव 
न दैवहभ्यामित्यत्रान्तरड्गे तुकि कत्तंव्ये बहिरञ्गस्य नलोपस्यासिद्धत्वादेव सिद्ध मे- 
के वेति। अनित्यत्वे चास्या भ्रमु इत्यत्र एकादेशस्य बहिरङ्गस्यान्तरङ्गे उत्वमत्वे 
5 कतंव्ये श्रसिद्धत्वं न भवति ॥४१॥ 









नाजानन्तयं बहिरिङ्गप्र क्लृ प्तिः ।४२। 


पुर्वापवादोध्यम्‌ । ग्रचोरानन्तये यत्‌ का्यमन्तरङ्ग बहिरङ्गं वा क्रियते 
` तत्र बहिरङ्गप्रकल्पना नास्ति) तेनाक्षदयूरित्यादौ सत्यपि क्विपमाश्नित्य प्रवृ- 
_ त्तस्य ऊठो बहिरङ्गत्वे अन्तरङ्गो यणादेशः प्रवतत एव । ज्ञापक चात्र षत्वतु- 
कोरसिद्ध (६।१।८६) इत्येकादेशस्यासिद्धवचनमु । यदि ह्मजानन्तरये पि बहिर 
'ज्ञासिद्धत्व स्यात्‌ तदा कोस्य योस्येत्यादो इणः सस्य षत्वे$्तरद्धे कत्तेव्ये 


309 एङः पदान्तादति (६।१।१०६) एकादेशस्यासिद्ध बहिरङ्गमन्त- ` 
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रङ्ग इत्येवासिद्धत्वाद्सिद्धव्चन मिदमनर्थेक स्यात्‌। संहिताप्रकरणकार्य एवायम- 
सि बहिरङ्गमिति परिभाषाया अजानन्तय निषेध इति धातोस्तन्निमित्त- 
लंब (६।१:८०) इत्यत्र न्यासकृतोक्तमु । तेन पचावेदमित्यत्र एत ऐ (३।४। 
६) इत्यस्मित्‌ प्रकरणान्तरकार्ये बहिरङ्गासिद्धत्वादाद्‌ गुणो भवतीति ॥४२॥ 
ग्रन्तरङ्गबहिरङ्गयोरन्तरङ्गं बलवत्‌ ।४३। 


विप्रतिषेधसूत्रे (१।४।२) इयं परिभाषा भाष्यकारेण पठिता । द्यौकामिः 
सौत्थितिः वैक्षमाणिरित्यादौ प्रविभज्यान्वाख्याने वृद्धेवं हिरङ्गाया दुर्बलत्वात्‌ 
रततरङ्गौ सबणंदीर्घघणौ एकादेशौ यथा स्यातामिति । यत्र यत्र अन्तरङ्ग 
बहिरङ्गयो्युगपतप्राप्तिस्तत्रेयमुपतिष्ठते । यत्र तु प्रवृत्त एव बहिरङ्गे अन्त र- 
गस्य प्रवृत्तिस्तत्रासिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति प्रवर्तते । यत्र च संहिताप्रकरणे 
पत्वतुकोरसिद्ध (६।१।८६) इत्यसिद्धवचनात्‌ ज्ञापकादसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग 
इति परिभाषा निषिध्यते तत्राप्यन्तरङ्गवहिरङ्गयो रन्तरङ्गं बलवदितीयं परि- 
भाषा प्रवर्तत एव । एतेन वृक्ष इ इन्द्र ते इ इन्द्राः श्रपच इ इन्द्रमिति डि जसः 
शी लङ्‌ उत्तमंकवचनेषु श्रा दूगुरात्‌ परमपि सवां दी घत्वं बहिरङ्गत्वान्न भवति। 
पुनश्च प्रत्यास्यातेयं भाष्यकृतेव श्रन्तरङ्गबलीयस्त्वस्य लोकसिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं 
सा चाप्येषा लोकतः सिद्धा इति ॥४३॥ 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहितस्त दादेस्तदन्तस्य ।४४। 
त्यये गृह यमाणे यस्मादसौ विहितस्तदादेरेव भागस्य तत्प्रत्ययान्तस्य 
ग्रहणं भवति । प्रयोजनं धातुप्रातिपदिकप्रत्ययसमासतद्धितविधिस्वराः । 
सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) । यस्मात्‌ सन्विहितस्तदादेरेव तदन्तस्य च 
बतुसंज्ञा। चिकीषति । न संघातस्य विप्रः चिकीर्षक इति । कृत्तद्धितान्तस्य 
भातिपदिकत्वे यतस्तौ विहितो तदादेस्तदन्तस्यैव संज्ञा कारको गाग्य इति । 
१ सङ्घातस्य विप्रः कारको विप्रो गाग्ये इति। सुपः आत्मनः क्यचूप्रत्ययो 
(११८) यतः सुप तदादेरेव भागस्य पुत्रीयतीति । न संघातस्य महान्तं 
अमिच्छतीति । सुप्सुपेति समासः यतः सुप्‌ तदादेरेव राजपुरुषः, न 
क्रृद्धस्य राज्ञः पुरुष इति। यविञोश्चेति (४।१।१०१) फक्‌ यतो 
पिनो विहितो तदादेरेव गार्ग्यायरणो दाक्षायणः, न संघातात्‌ विप्रो 
विप्रो दाक्षायण इति । ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (६।१।१९७) इत्याद्य 
यतो ञ्नितो बिहितौ तदादेरेव गाग्ये: । न संघातात्‌ विप्रो गाग्ये: 
मिस्य कृतिरिति । स चायमर्थो यस्मात्‌ प्रत्ययविचिस्तदादि प्रत्यय इति (१॥ 
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` ५१३) योगविभागेन साधितः । प्रत्यये गृह्यमाणे यस्माद्‌ विधिस्तदादिरेव 
__ भागो गृह्मते# । न तत्प्रत्ययान्तः संघात इति ॥४४॥ 


््रीप्रत्ययेनानुपसजेनेन ।४५। 


पूर्वापवादोऽयम्‌ । येयं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा सा हि स्त्रीप्रत्ययेन ग्रनुपसर्जे- 
नेन ग्राहिका न भवति । ग्रतः स्त्र्यधिकारविहिते प्रत्यये संघातोऽपि गृह यते 
न तु यतः स्त्रीप्रत्ययस्तदादिरेवेति वाक्‍्यार्थ:। तेन स्त्रीभ्यो ढगिति (४।१।१२० ) 
'यतोऽणन्तात्‌ कारशब्दात्‌ ङीप्‌ न तदादेढंक्‌प्रत्ययः किन्तु समुदायादेव कुम्भ- 
कारशब्दात्‌ कौम्भकारेयः नागरकारेय इति । अन्यथा हि अत्रान्तावयवस्य 
कारशब्दस्य वृद्धिस्वरौ स्याताम्‌ । तथा ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ (६।१।१३) इत्यत्र 
ष्यङिति स्त्र्वधिकारविहितप्रत्ययस्य ग्रहणम्‌ । तेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषानिषे- 
'घात्‌ ष्यङ्मात्रस्य सम्प्रसारणं भवति परमकारीषगन्धीपुत्र इति । अनुपसजंने- 
नेति वचनात्‌ उपसजेनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रत्ययग्रहणपरिभाषंव प्रवतंते ग्रतिका- 
रीषगर्ध्यापुत्रः ्रतिकारीषगन्ध्यापतिरिति । हलूङ्यादिसूत्रे (६।१।६5) दीर्घ- 
ग्र हणात्‌ तु क्वचिदुपसर्जंनस्त्रीप्रत्ययान्तेऽपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषा नापेक्ष्यते । 
तेनाद्धपिपूपली इत्यत्र हल ङ्यादिना सुलोपः सिध्यति । परिभाषा चेयं ष्यङः 
'सम्प्रसारणम्‌ (६।१।१३) इत्यत्र भाष्यकारोपगमादेव प्रमाणमिति ॥४५॥ 
कुद्ग्रहणन गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्‌ ।४६। 
इयमपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषाया श्रपवाद: । यत्र कृतो ग्रहणां तत्र गतिपूर्व 
-कारकपूर्वमपि कृदन्तं गृह यते । न तु यतः कृत्प्रत्ययस्तदाद्येव । तद्यथा क्षेप 
इति (२।१।४७) क्तान्तेन समासविधिः सगतिना सकारकेण च भवति । उदके- 
` वि शीणम्‌ अवतप्तेनकुलस्थितमिति। तथा श्रणिनुण इति (५।४।१५) इनुणन्ता- 
दण सगतेरपि भवति । सांराविणमिति सगतेरेवाङ्गस्यादिवृद्धिः। ज्ञापकः 
ञ्चास्याः गतिरनन्तरः (६।२।४६) इत्यनन्तरग्रहणम्‌ । तेन हि कृदन्तेन क्तान्ते 
उत्तरपदे पूर्वपदस्यानन्तरस्य गतिस्वरो विधीयते । उद्धतमवधुतमिति । न 
व्यवहितस्य अभ्युद्धतमिति । तत्र यदीयं कृद्ग्रहणपरिभाषा नाभविष्यत्तदा, 
्रहणापरिभाषयैव ग्रभ्युद्धतमिति व्यवहितशब्दसंघाते क्तान्ते प्राप्तिरेव 
तन्तिवृत्त्यर्थमनन्तरग्र हणं नाकरिष्यत्‌ । तत्‌ कृ तमस्यार्थंस्य ज 
 लिङ्गमात्रञ्च । ग्रस्याः सुत्रकारोपगमादेव साधुत्वस्‌ । यतः कारकपुर्वस्यापि 
हण न ज्ञापकं तस्मात्‌ कात्यायनपठितत्वादेवेषा प्रमाणमिति | लक्ष्यवशात 
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| ह्वस्वोऽरुद्विषदजन्तस्येति { रे ३।६७) मुमु न भवति । तथा मूल- 
तदंशं भुडवते इत्यत्र तृती याप्रशरृतीन्यन्यतरस्यामिति (२।२।२१) समासा- 
वपक्षे सगतिकारकस मुदायस्य कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति । यदि हि 
सात सुपो घात्वित्यादिना (२।४।७१) प्रातिपदिकावयवविभक्तेस्तृतीया- 
गा हुक्‌ स्यादिति।।४६॥ 

गतिकारकोपपदानां क्‌ ररः सह समासवचनं प्राक्‌ सु बुत्पत्तः 1४७ 
प्रागेवेति वक्तव्यस्‌ । सुप्‌सुपेत्यधिकारेऽपि कुगतिप्रादयः (२।२।१८) कतृ- 
करणे कृता बहुलम्‌ (२।१।३२) उपपदमतिङ्‌ (२।२।१९) इति च यत्‌ गतीनां 
काकाणामुपपदानां च कृदन्तेन समासवचनं तत्‌ सुबुत्पत्तेः प्रागेव ज्ञातव्यम्‌ । 
तेन प्रशब्दस्य गतेः स्थशब्देन कप्रत्ययाम्तेनासुबन्तेनेव समासो भवति प्रष्ठीति । 
चर्म भ्रशव्दयोरच कारकयोः कतृ करणे कृता बहुलमिति (२।१।३२) क्ताम्ते- 
नासुवन्तेनव समासः चर्मक्रीती श्रश्रलिप्तीति । कच्छशब्दस्य च कप्रत्ययान्तेन 
शब्देन चमंशब्दस्य चारा प्रत्ययान्तेन कारशब्देनासुबन्तेनेव समासः कच्छपी 
चमेकारीति । श्रसुबन्तेन च समासस्य प्रयोजनम्‌ भ्रकारान्तत्वे सति समास- 
प्रातिपदिकस्य श्रत इत्यधिकारात्‌ प्रष्ठीति पुंयोगे डीष्‌ भवति । चर्मक्रीतीति 
क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ (४।१।५०) इति ग्रश्रलिप्तीति क्तादल्पाख्यायामिति 
(४१५१) डीष्‌ । कच्छपीति च जातेरिति (४।१।६३) ङीष्‌ । चर्मकारीति 
च टिड्ढाणबिति (४।१।१४) डीप्‌ भवति । यदि हि पुनरत्र सुबन्तेन समासः 
सात्‌ ततोऽन्तरङ्गत्वात्‌ टाप्‌ भवति । ततः सुप्‌ ततः समास इति श्राकारास्त॑ 
समासप्रातिपदिकं जातमिति श्रत इत्यधिकारविहित ईकारो न स्यात्‌ । एवं 
मोषानु बपति ब्राह्मणीति माषशब्दस्य बहुलमाभीक्ष्ण्य इति (३।२।८१) णिन्य- 
देतसे समासः । तत्‌ प्रातिपदिकस्येवान्तो नकार इति 
र द (5४११) इत्यादिना णत्वं सिध्यति । तस्यासिद्धत्वात्‌ ऋन्ने- 
हे (डा १।५) डीपि माषवापिणी ब्रीहिवापिणीति । इह च यद्यपि 
७ जुबुत्पत्तेरिति सामान्येनोक्तं तथापि गतिकारकोपपदानां सुबन्तानामेव 
शेड्धरसुबन्तेरिति बोद्धव्यम्‌ । तथा च चमंक्रीती चर्मकारीति सुबन्तत्वात्‌ 
गलोपः । वैयाकरण इति पदत्वादैजागमः । निष्णातमिति च षत्वभ्‌। 
सत्वम्‌ । क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ (४।१।५०) इत्यत्र च मनसाक्रीतीति 
न । तत्र च मसः संज्ञायाम्‌ (६1३1४) इत्यत्रालुक्समासे पुर्वे- 
त न गम । अर्थवत (१२1४५) च अस्ति हि सुबन्तानामसुबन्ते- 
17० कोपपदानां कृल्धिरिति मतृ हरिणोक्तस्‌ । 
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क ज्ञापिता चेयं परिभाषा सूत्रकारेण उपपदमतिङ (२।२।१ ९) इत्यनेन । 
| तदुक्तं सुप्सुपेत्यधिकारात्‌ तिङन्तेन समासस्य प्रसङ्ग एव नास्तीति किमतिङ- 
ग्रहणेन । ज्ञापतार्थञ्च नेतयोर्योगयो: सुप्सुपेति संबध्यते । तेन गतिकारकोपपदानां 
कृङ्किः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्यत्ते रित्युपपन्नं भवति । ज्ञापकं चात्र सुप्‌- 
सुपेति न संबध्यते इति यदुक्तं तन्मिलितं न संबध्यते इति बोद्धव्यम्‌, पूर्वपदे 
सुबन्तस्यैवेष्यमाणत्वात्‌ । ज्ञापकमप्येतत्‌ नैकान्तिकम्‌। तथा च कात्यायनेनातिङ- 
ग्रहणस्य प्रयोजनमेव दर्शितम्‌ । श्रतिङिति क्रियानिषेधोपलक्षणम्‌ । क्रियोपपदस्य 
मा भृत्‌ । कारकस्य गतिः कारकस्य व्रज्या इति तुमुण -प्वुलौ क्रियायां क्रिया- 
र्थायामिति (३।३।१०) ण्वुल्‌ | कर्त्तरि षष्ठीसमासे चात्र उपपदस्य पूर्वनिपाते 
बरज्याकारक इत्यनिष्ट स्यात्‌ । ण्वुल तृचाविति (३।१।१३३) ण्बुलन्तस्य तु 
भवत्येव षष्ठी-समासः कारकगतिः कारकब्रज्या इति । तस्मात्‌ पृंयोगादाख्या- 
यामिति (४।१।४८) इत्यत्र कात्यायनोपगमादेवास्त्येषा परिभाषेति । श्रस्थाइच 
परिभाषायाः तिङि चोदात्तवति (८।१।७१) इत्यत्र स्वरसुत्रे न्यासकारेसार्थान्त- 
रमपि व्याख्यातमु । तथा गतिकारकोपपदानां कुदन्तेनंच समास इति प्रपच- 
तितरामित्यत्र च तरबन्तस्य समासाभाव इति ॥४७॥ 
उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबलीयसो ।४८। 
तेन नमस्करोति देवानिति नमः-स्वस्तीत्यादिना (२।३।१६) नमोयोगे 
चतुर्थी बाधित्वा द्वितीया भवति कारकविभक्तिरिति। चतुर्थी तु नमोऽस्तु 
EE देवेभ्य इति कारकादन्यत्र शेषे चरितार्था । एवं हा पितः क्वासि हे सुन्नु 
5 इत्यत्र हाशब्दयोगे द्वितीयां बाधित्वा प्रथमा भवति कारकविभक्तिरिति। 
अच्तरा त्वाञ्च मां च कमण्डलुरिति ग्रन्त रायुक्तस्य कमण्डलोःप्रथमैव भवति । 
च्यायमूला चेयर परिभाषा । तथा हच पपदविभक्तीनां सर्वासां षष्ठयपवादत्वात्‌ 
सम्बन्धः प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । कारकभावस्य च विवक्षाकाले सम्बन्ध एव नास्तीति 


कुतस्तद्द्योतिका विभक्तय इति दुर्बेलत्वमुपपदविभक्तीनाम्‌ । बहिरङ्गाश्चोपः 
पदविभक्तयोपि द्विपदाश्रयत्वात्‌ ॥४८॥ 


सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ ।४९। 
तेन पऊ्चम्यपाङ्परिभिः (२।३।१०) इत्यत्रापेन साहचर्यात्‌ परेवेर्जना्थ- 
स्व ग्रहणमुपपन्तं भवति । लौकिक एवायं न्यायः । लोके हि गोद्वितीयेतार्थ 
इत्युक्ते गौरव द्वितीय उपादीयते साहचर्यात्‌ । नाइव्रो नापि गद्दभ इति । अनि 
परिभाषा शास्त्रे । तच्चानित्यत्वमस्या द्िस्त्रिरचतुरिति कृत्वोर्थः 
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१४३) इत्यत्र चतुरो विशेषणेन कृत्वो्थेग्रहरोन ज्ञापितम्‌ । यदि हीयं 
| त्यात द्विस्त्रिशशब्दयो: सुचूभत्ययान्तयो: साहचर्यादेव कृत्वोर्थचतुश्शब्दस्य 
। स्यादिति कि चतुरो विशेषणेन कृत्वो्थग्रहणेन । तेनास्यानित्यत्वमिति । 
दुधीवेवीटाम्‌ (१।१। ६) इत्यत्र दीधीवेव्योः क इट-किट-कटी गतावि- 
द्र धातोग्रेहणं त भवति कि तर्ह्यागमस्येति ॥४९ ॥ 


सर्वो हन्हो विभाषेकवद्ग भवति ।५०। 


इह इतरेतरसमाहारातमकर्च समासविषयो इन्द्रः सर्वो विभाषेकवद्‌ 
अवति । सर्वत्र समाहारप्राप्तमेकवचनं विकल्प्यते । इतरेतरस्याप्राप्तमेव पक्षे 
विधीयते । बाञ्रव्यशालङ्कायना बाश्रव्यशालङ्कायतमित्युदाहरणम्‌ । न्यायसिद्ध 
एवायमर्थः । तथा हि इतरेतरयोगे तावदवथवार्थावगमात्‌ द्विवचनबहुवचने सिद्धे 
हारे संघातप्राधान्यात्‌ एकवचनसेकव-द्वावकरणामु । एतयोरेव व्यवस्थार्थं 
दधिपय श्रादीनाम्‌ (२।४।१४) इतरेतर एव । प्राण्यङ्गादीनां समाहार एव । 
वृक्षपृगादीनामुभयञ्चेति । ये इदानीमपरिगणिता बाश्रव्यशालङ्कायनादयः 
तेपामविशेषेण उभयत्रापि हन्द्दो यथाविधानमर्थात्‌ सुगम इति । इह च वृक्षमृग- 
तृणादीनां बाश्र व्यशाल ङ्कायनादिवत्‌ सर्वो इन्ट्री विभाषँकवद्‌ भवति इत्येव 
बिकले सिद्धे पलक्षन्यग्रोघं रुहपूषतमित्यादि सजातीयैरेवामीषां न्ड एकवः 
चथा स्यात्‌ न विजातीयैरिति व्यतिकरनिरासार्थं विभाषा एकवत्‌ इन्द्रविधा- 
नम्‌ । तेन पश्वादीनां विजातीयह॑न्दों नैकवदुभवति । इतरेतरयोग एवासौ 
हरो भवतीति । यथा भट्टो (६॥१२३) नरवानररक्षसामिति । ज्ञापक चास्यास्ति- 
घपुनवस्वोनक्षत्रेत्यत्र (१।२।६३) बहुवचनग्रहणास्‌ । तेन हि बहुवचनप्रसङ्गे 
द्विवचनं विधीयते । उदितौ तिष्यपुनर्वसू इति तत्रोक्तम्‌ । तिष्य एकः पुनवंसू 
विति बहुथत्वात्‌ इन्द्रैकव चनप्रसञ्ो नास्त्येवेति बहुवचनप्रसङ्ग एवैतद्‌ दविः 
वचनं भविष्यतीति [क बहुवचतस्येत्यनेन । तत्‌ कृतं ज्ञापयति सर्वो इन्द्र 
विभाषा एकवदृभवतीति ।।५ ०॥। 


उभयत ग्राश्रये नान्तादिवत्‌ ।५१। 


इहैकः पृवंपरयोः (६।१।८४) इत्यतः पूर्वेपरग्रहणे अनुवत्तेमाने$न्तादिवच्च 
(0१5४) इत्यनेन एकादेशः पूर्व कार्य प्रत्यन्तवत्‌ परं कार्य प्रत्यादिवत्‌ 
र क्रियते यथा शक्येत विधि: कर्तुमिति । कथञ्च विरोधेन शक्यते विधि: स्पा 
| ऐवितुस। यत्र पूर्वभेवाश्रीयते तत्र पूवेस्यास्तवत्वं क्रियते । यथा बह्लूच्‌पुव पदाट- 


२7 
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३८६ व्याकरणचन्द्रोदये 


ठजिति (४।४।६४) द्वादशान्यिक इति पूर्वोत्त रपदयोरत्रैकादेश: पूर्व प्रत्यस्तवत 
यथा च वाह उठ्‌ (६।४।१३२) भारोह: पूर्वोत्तरयोरत्रेकादेश: पूवेवद्‌ भवति | 
यत्र परमेवाश्रीयते तत्र तस्यादिवद्‌ भवति । यथा ईदूदेद्‌ द्विवचनं ह 
(१।१।११) अग्नी इति द्विवचनाद्विवचनयोरत्रैकादेशः परस्यादिवद्‌ भवति । 
यत्र पुनरेकादेशोऽसो दृयमाश्रयते पूर्वं परञ्च तत्र उभयत आश्रये उभयोराश्रयशे 
नान्तवद्धावो नाप्यादिवद्भाव इति वाक्यार्थः | तद्यथा प्रोह्मत इत्यन्न जा 
सर्गात्‌ हस्व ऊहतेः (७।४।२३) इति ह्वस्वविधौ । श्रत्राप्येका देशा उभयमाश्रयते । 
तत्र पुवंस्याश्रयणे प्रशब्दस्य उपसर्गव्यपदेशः । परस्याश्रयणे च ऊहतिव्यपदेश 
इत्ययमेकादेश उभयत ग्राश्रये नान्तादिवद्‌ भवति । तेन समुह्यत इतिवत्‌ 
ह्रस्वत्वे प्रुह्यत इति न भवति । लोकसिद्ध एवायमर्थ: । तथाहि द्वयोस्तुल्य- 
बलयोरेकः प्रेष्योऽविरोधार्थी द्वयोरपि कार्ये न प्रवत्तंते ।।५१॥ 


वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणा नास्ति ।५२। 


वर्णाश्नयविधो प्रत्ययलक्षणं कार्यं न भवति । तद्यथा गवे हितं गो हितं 
रायः कुलं रकुलमिति सुब्लुकि प्रत्ययलक्षणेन ग्रचीति (६।१।७७) वर्णाश्नय- 
विधौ ग्रवायादेशौ न भवतः । तथा श्रवणा रात्रिरित्यत्र संज्ञायां श्रवणाइव- 
त्थाभ्याम्‌ (४।२।५) इत्यणो लुपि लवणा यवागुरित्यत्र च लवणाल्लुकि (४। 
४।२४) प्रत्ययलक्षणेन भ्रणन्तात्‌ टिड्ढाणनिति (४।१।१५) डीप्‌ प्राप्नोति । 
तत्र च प्राप्त्यभावः यतो डीप्‌ प्रत्ययो न वर्णाश्रयः । नैतत्‌ । स च टिदादिभिः 
बष्ठयन्तेरकारविशेषणाद्वर्णाश्रय इति डीप्‌ न भवति । ग्रथञ्चार्थः प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ (१।१।६२) इत्यत्र द्वितीयप्रत्ययग्रहणेन साधितः। तथा हि 
तनोक्तमु । तल्लक्षणमिति वाच्ये प्रत्ययग्रहणां प्रत्ययस्वरूपाश्रितमेव कार्य 
प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात्‌ । यथा सुप्तिङन्तं पदमिति (१।४।१४) ग्रचीत्यादिः 
वर्णाश्नयं मा भूदिति । ज्ञापकं चात्रार्थे श्रवणाका तिकी चं त्रीभ्य (४२1२३) 
इत्यत्र श्रवरोति टाबन्तनिद्देशः । प्रायिकं चैतत्‌ । तेन क्वचिद वर्णाश्रयेपि 
प्रत्ययलोपलक्षणं भवति । यथा ग्रतृणेडित्यत्र लुप्तेपि प्रत्यये ग्रपृक्ते हलि तृणह 
इमिति (७ ३।६२) इमागमः । शास इदङःहलोरित्यत्र (६।४।३४) व्यासकृतो- 
क्तम्‌ (ए. 531) ॥५२॥ 

बिकररणेभ्यो नियसो बलीयान्‌ ।५३। 

विकरणात्‌ पूर्वं ्रात्मनेपदपरस्मंपदनियमस्तावत्‌ प्रवतंते ततो विकरणाः 
` तीत्य्थं; । तेन एधिष्यते एधितासे ऐधिष्ट करिष्यतीत्यादि सिध्यति । श्रन्यथा 
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परत्वालित्यत्वाच्च विकररोषु स्यादिषु कृतेषु तव्येवधानादत्रानुदात्तडित एव 
ग्रात्मनेपदं शेषादेव परस्मेपदसिति व्यवस्था न स्यात्‌ । सामान्येनैव तिवादयः 

, | तियमस्य लुग्विकरणेभ्यः श्नम्‌-विकरणेभ्यः ग्रास्ते शेते ग्रत्ति भिनत्ती- 
लादौ चरितार्थत्वम्‌ । ग्रयञ्चार्थो वृद्धयः स्यसनोः (१३६२) इत्यात्मनेपद- 
रकल्येन ज्ञापितः । श्रन्यथा हि वृतु वत्तन इत्येवमादीनामनुदात्तेतां विकरणोन 
हेन व्यवधानात्‌ ग्रनुदात्तङित एवात्मनेपदमिति नियमो नास्तीति सामान्य- 
बिहितेपु तिबादिषु तेषु सिद्धमुभयं वत्स्यति वतिष्यते इति किमनेन विकल्पेन। 
त्‌ कृतमुक्ताथंस्य ज्ञापकमिति । प्रायिकं चैतदिति कृत्वा ऋच्छेरनादेशस्य ग्रह- 
एम्‌ । ग्रत्यदिशस्य वतर्ते रित्येव सिद्धमिति समो गम्यादिसूत्रे (२1३२६) वृत्ति: । 
त हि विकरणेभ्यो नियमो बलीयानिति विकरणे विधीयमाने ऋच्छादेशः 
्रागात्मनेपदात्‌ सम्भवति ॥५२॥ 


ग्रन्तरङ्गान्‌ विधोन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाधते ।५४। 


समासे द्विपदाश्रयत्वात्‌ बहिरङ्गो ल्यप्‌ भ्रन्त रङ्गान्‌ विधीन्‌ बाधते । प्रयो- 
जतं हित्वततवभ्रात्वइत्वदी घत्वशुठ्‌ इटः । प्रधायेत्यत्र दधातेहिरिति (७।४।४२) 
हि न भवति । प्रदायेति अच उपसर्गात्त इति (७।४।४७) तत्वं न भवति । 
प्रत्य प्रजन्य इति जनसनखनाम्‌ (६।४।४२) इत्यात्वं न भवति । प्रस्थायेति 
इतिस्यतिमास्थामिति (७।४।४०) इत्वं न भवति । प्रधायेति घुमास्थागेति 
(६।४।६६) ईत्वं न भवति । प्रक्रम्येति क्रमञ्च कूत्वीति (६।४।१८) क्वि- 
भलो; क डिति न दीर्घः । प्रपुछय इति च्छवोः शुडनुनासिके चेति (६।४।१६) 
शारो न भवति । प्रतिदीव्येत्यत्र च्छ्वोः झुडिति ऊठ, न स्यात्‌ । प्रगृह येति 
वतादेरिति (७।२।३५) इट्‌ न भवति । ज्ञापकं चात्र अदो जरिधिर्ल्यंप्‌ति- 
कितीति (२।४।३६) त्यबूग्रहणम्‌ । श्रन्यथा प्रजर्ध्येत्यत्र अ्न्तरङ्गत्वादेव 
क्वावस्थाया तकारादौ कितीत्येव जग्धौ सिद्धे ल्यपीति पृथक न कृत 
स्यात्‌ ॥५४॥ 


धातोः स्वरूपग्रहरो तत्प्रत्यय एव कार्यसंविज्ञानम्‌ ।५५ 


अनेन सुजिह्शोभ'ल्यमकितीति (६।१।५८) शम्‌ धात्वधिकारीयय्रत्यये 
भवति सटा द्रष्टेति । इह्‌ न भवति वज्चस्‌ड्भ्याँ देवहरिभः । किविबन्तानां धातु- 
_ लोप श्यांभिसो: प्रातिपदिकप्रत्ययत्वात्‌ । एवं मसूजिनशोक'लीति (७।१।६०) 
| भेह भवति। उदकमगाभ्यां प्राणनग्‌भ्यामिति । हनस्तो$चिण्णलोरिति 
| (३३२) तत्व नेह जदा वात्तेघ्न इति। अचि विभाषेति (८।२।२१) 
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< 


नशिहनिगिरयः । इह्‌ च स्वरूपग्रहण इति वचनात्‌ प्रसुङ्‌भ्यां प्रसृ ड्‌ भि रित्यत्रा- 
नुदात्तस्य चर्द्पधस्येति (६।१।५९) श्रमूप्राप्तिदोष मुऱद्भाव्य मृजेवृः द्विरित्यत्र 
(७।२।११४) भाष्ये परिभाषान्तरमाश्रितम्‌ । धातोः कार्यमुच्यमान तत्प्रत्यये 
एव सवतीति । ग्रयं चार्थः भू णघ्तो भाव इति किविबन्तात्‌ भ्रौणहत्यम्‌ इत्यत्र 
दाण्डिनायनेत्यादिना (६।४।१७४) तकारनिपातनेन ज्ञाप्यते। यदि धातोः 
कार्यमधातुप्रत्ययेपि स्यात्‌ तदा हनस्तोऽचिण्णलो रित्यनेनैव (७।३।३२) टिलोप 
बाधित्वा तकारः सिद्धः स्यात्‌। कि निपातनेन । हो हन्तेरिति (७।३। ५४) 
कुत्वनिषेधार्थमिदं निपातनं न ज्ञापकमिति न वाच्यम्‌ । कुत्वनिषेधार्थस्य न 
क्वादेरित्यत्र (७1३१५९) नेति योविभागेन साधितत्वादिति भाष्ये । इह्‌ तु नियौ 
निय: भुवौ भुव इत्यत्र क्षिय इति (६1४५९) तिद्देशात्‌ ज्ञापकादधातुप्रत्यये- 
ष्वपि इयङ्वङाविति ॥५५॥ 


लत्वं नेह भवति देवगिरौ देवगिर इति। तदुक्तं प्रयोजनं सृजिहशिसस्‌ज्ि- 


सर्वे विध यहछन्दसि विकल्प्यन्ते । ५६। 


अनेन धुरि दक्षिणस्यामिति सप्तम्या विकल्पितत्वात्‌ तदथं शेषषष्ठी धुरि 
दक्षिणस्या इति भवति । तक्षन्तीति बहुवचनस्य विकल्पितत्वात्‌ एकवचन मु- 
त्सः । ये यूपाय तक्षति मधु इति । क्लीबे नुमो विकल्पितत्वात्‌ मधोस्तृप्ता 
इवासत इत्येवमादि बोद्धव्यम्‌ । श्रयं चार्थः षष्ठीयुक्तरछन्दसि वेति (१।४।६) 
योगविभागेन साधितः । व्यत्ययो बहुलमिति (३।१।८५) व्यत्ययेनाप्येतान्यु- 
दाहरणानि सिध्यन्तीति ॥५६॥ 


ग्रभेदका इह शास्त्रे गुरा: ।५७। 


उदात्तादयो घर्मा उच्चारणेन शब्दं न भिन्दम्तीत्यर्थः । लोके हि गुणा 
भेदकाः इश्यन्ते । यथेकमुदकमिदं शीतमुण्णमिति गुणभेदादु भिद्यते । ग्रभेद- 
काश्च यथा देवदत्तो मुण्ड्यपि जव्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति तथा 
वालो युवा वृद्ध इति । एवं शास्त्रेपि उभयग्रहणे प्राप्ते नियमोयमभेदका गुणाः 
स्युरिति । तेन वृद्धिरादैजित्यत्र (१॥१॥१) उदात्तादिभेदभिन्नानामप्यादंचां 
सामान्येन ग्रहणां सिध्यति । भ्यं चार्थो लुझ्‌-लङ्‌-लृङक्ष्वडुदात्तः (६।४।७ १) 
इत्यन उदात्तवचनेन ज्ञाप्यते । यदि भेदका गुणाः स्तुस्तदा उदात्तगुण एवाकारः 
उच्चारितः स्यात्‌ किमुदात्तवचनेनेति। यद्येवमभेदका गुणा: अनुदात्तादेरन्‌ 
(४।२।४४) उच्यमान उदात्तादेरपि प्राप्नोति । नेतदस्ति । श्राक्रीयमाणो हि 
गुणों भेदको भवति । यथा छागमालभेतेत्युक्ते शुक्लः कृष्णो वा ग्रालभ्यते । 
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झेतमालभेते त्युक्ते शुक्ल एवालभ्यते ॥५७॥ 
स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ'गवचनान्यतिवत्तन्तेऽपि ।५५। 

स्वाथिका: कल्पबादयः प्रक्ृतेलिङ्गं वचनं चातिक्रामन्ति । तेन गुडकल्पा 
क्षा तैलकल्पा प्रसन्ना इति लिङ्गव्यतिक्रमः पचतोरूपं पचन्तिरूपमिति वचना- 
विक्रम: सिद्धो भवति । लिङ्चन्त्वत्र तिङन्तस्य क्रियाप्रधानत्वेनासत्त्ववाचित्वात्‌ 
सामान्येन नपुंसकतं युक्तमेव । अपिशब्दाल्लि ्गवचनान्यनुवत्तन्तेपि स्वाथिकाः। 
ढृत्सितोऽश्वोऽश्वकः । प्रशस्तो वैयाकरणो वेयाकरणरूप इति। ज्ञापक चात्र 
खाधिकाना लिङ्गवचनानामतिक्रमणो णचः स्त्रियामन्‌ (५।४।१४) इत्यत्र 
स्त्रयामिति पदम्‌ । तत्र ह युक्त कर्मव्यतिहारे णचः स्त्रियामिति णज्‌ विहितः । 
तदस्तादयं स्वाथिकोऽजिति प्रकृतिगतेनैव लिङ्गेन सिद्धं भविष्यति । कि स्त्रिया- 
मित्यनेन । तत्‌ कृतं स्वाथिकाः प्रकृतिगतं लिङ्गमतिवत्तन्तेपीत्यस्यार्थं स्य ज्ञापक- 
मेव भविष्यति ।। ५८।। 


भवति हि क्रियाविशेषणानां क्त्वं नपु सकत्वं च ।५९) 
तद्यथा मृदु पचति शोभनं पचतीति । योक्त एवायमर्थः । क्रिया हि साध्य- 
लात कमेंति तद्विरेषणमपि कर्म । क्रियायाश्चासत््वभूतत्वात्तद्विशेषणां सामा- 
किङ गेनैव नपूसकेन निद्देष्टु युज्यते । ननु क्रियानिमित्तस्य कमं त्व मुक्ताम्‌ । 
च सिद्धस्वभावं साध्यस्वभावा च क्रियेति कथं कमं स्यात्‌ । एवं तहि 
तह्मत्यनुपु्वमीपलोमकूलमिति (४।४।२८) क्रियाविशेषणकमं द्वितीयान्ताट्ठग्‌- 
बिधान ज्ञापयति । साध्यस्वभावापि क्रिया प्रार्थनाध्यवसानादिभिः^ क्रियां प्रति 
साघनत्वेनाश्नीयत इति ॥॥५६॥ 
्रव्यक्ते गुणसन्देहे नपु सकलिङ्‌गं प्र योजयेत्‌ 1६० 
अव्यक्तेषु पुंस्त्वादिषु धमषु नप्‌सकलिङ्गं प्रयोजयेत्‌ । यथा कि तस्या गर्भे 
जातमिति । इदमपि यौक्तमेव नपुंसकलिङ्गस्य सर्वनामतुल्यत्वात्‌ । 
सन्देहे बहुवचन प्र योक्तव्यस्‌ ।६१। 
यथा कति भवतः पुत्रा इति । यौक्तमेव चेदं भवति व्याप्तिन्यायेन बहु- 
बघननिहुशे सवेवचनानामनुग्रहणा दिति । 
व्पवस्थितविभाषयापीह कार्याणि क्रियन्ते ।६२। 


१. प्राथेनाध्येषणादिभिरिति तु युक्तः पाठः स्यात्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






३९० व्याकरणचद्धोदये 


जातिपक्षाश्रयणस्यायमर्थः पठ्यते । जातो हि पदार्थ सकृदेव लक्ष्ये लक्षण 
प्रवतेते । भावाभावौ च विकल्प: । तत्र लक्ष्यजातिमभिसमीक्ष्य एकत्र लक्ष्ये 
भावः कृत: सर्वत्र कृतो भवति । जातेरेकत्वात्‌ । एकत्रेव अभाव: कृत: सर्वत्र कृतो 
भवति । एतावतैव च विकल्पस्य चरितार्थत्वात्‌ । विशिष्टे विषये व्यवस्थिता 
विभाषा विकल्पो व्यवस्थितविभाषेत्युच्यते। तेनाचि विभाषेति (८।२।२१) 


लत्वं प्राण्यङ्गे नित्यं विधीयते गल इति विषे तु न विधीयते गर इति। 


जातिव्य क्तिपक्षावाचार्येण यथेष्टमाश्रितावेव । तत्र जातिपक्षाश्रयणो जात्याख्या- 
यामेकस्मिन्‌ इति सूत्रं (१।२।५८) लिङ्गम्‌ । व्यक्तिपक्षाश्रयणे च सरूपाणा- 
मेकशेष इति (१।२।६४) ॥ ६२॥ 


उभयनिद्देशे पञ्चमीनिद्द शो बलोयान्‌ ।६३। 

यत्र सप्तम्यर्थनिद्द शस्तत्र पूवस्य कार्यं भवति । यथा इको यणचीति 
(६।१।७७) दष्युदकमिति । पञ्चम्यथंनिद्देशे तु परस्य कार्य भवति। यथा 
तिङ्ङतिङ इति (८।१।२८) अतिङन्तात्‌ परस्य तिङन्तस्य निघात इति। 
यत्नेदानीमुभयनिददे रस्तत्र पञ्चमी निह'शो बलीयानू प्रवर्तते । तेन तस्मान्तुड- 
चीति (६।४।७४) तस्मादित्यनया पञ्च म्या अचीत्यस्या: सप्तम्याः षष्ठ्या 
परिकल्पितायां अजादेरेव नुड्भवती ति भ्रनजोऽनश्व इति । ञ्च इति षष्ठीनिद्देश 
एवात्र न क्रियते यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहण (प० ७५) इत्यस्योदाहरणा- 
थमेव । तथा श्रामि सवंनाम्नः सुडित्यत्र (७।१।५२) श्रादित्यनुवृत्तौ भ्रका रान्तात्‌ 
सर्वंनाम्न इत्यनया पञ्चम्या भ्रामीत्यस्याः सप्तम्याः षष्ठ्यां परिकल्पितायामू 
आम एव सुडागमो भवति । अयं च विप्रतिषेधे पर॑ कार्यम्‌ (१।४।२) इत्यस्यं- 
वार्थः परिभाषारूपेरा पठयते । तथाहि तस्मान्नुडचीत्यत्र पञ्चमीसप्तम्योरनवः 
काशत्वात्‌ विरोधे सति तस्मिन्निति निदिष्टे पुवं स्येत्यतः (१।१।६६) तस्मादित्यु- 
्तरस्येति (१।१।६७) परत्वात्‌ विप्रतिषेधे परमिति पञ्च मीनिद्देश एव कारये- 
भाग्‌ भवति । ग्रामि सर्वनाम्नः सुडित्यत्र आदिति पञ्चमी आज्जसेरसुगिति 
(७।१।५०) असुग्विधो चरितार्था । आमीति सप्तमी चोत्तरार्था श्रेस्त्रय इति 


(७।१।५३) उभयोः सावकाशयोविरोधे परत्वात्‌ पञ्चमी सप्तम्याः षष्ठीत्वं 
प्रकल्पयति ॥६३॥ 


सामान्यातिदेशे विजेषस्यानतिदेशः ।६४। 


तद्यथा गाङ्कुटादिभ्य (१।२।१) इत्यादौ गाङ्कुटादिभ्यः परस्याञ्शित्‌ः 
भत्ययस्य ङित सामान्यम्‌ तेन विङति चेति (१।१। ५) गुणप्रतिषेधादिकेऽतिदिः 
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परिमाषाप्रकरणम्‌ ३९१ 


ङिद्दिशेषस्य यडादेयेत्‌ कार्य द्विवंचनादिक तन्नातिदिश्यते । लोकसिद्ध 
शः । तथाहि लोके ब्राह्मणवदस्मिन्‌ क्षत्रिये वतितव्यमिति ब्राह्मणत्व- 
सामाग्यकार्यमेव पादवन्दनादिकमतिदिश्यते । नतु माठरादिप्रयुक्तं तक्रभक्षणादि 
विशेषकार्यमिति ॥ ६४।॥। 

सन्नियोगशिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यपायः ।६५। 


तद्यथा धीवरीत्यादो डीप्सन्नियोगरिष्ट्रो वनो र चेति (४।१।७) रेफः 
पञ्चधीबेत्यादौ पञ्चधीवरीभिः क्रीतः इत्या हीयठकोऽध्यर्धेत्यादिना (५।१।२८) 
लुकि लुक्‌ तद्धितलुकीति (१।२।४९) ङीपि निवृत्ते रेफस्याप्यपायः । एवञ्च 
पञ्चेद्धाण्यो देवताऽस्येति पञ्चेन्द्रः पञ्चाग्नाय्यो देवता अस्येति पञ्चारिन- 
इबताणो द्विगोर्लुगनपत्ये (४।१।८८) इति लुकि स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तावानु गेका रयो- 
रपि निवृत्तिर्भवति । श्रसत्यामस्यां परिभाषायामनयोरेकतरविनाशे नावश्यः 
मऱ्यस्याप्यपायो निमित्ताभावात्‌ । बिल्वकादिभ्यः छस्य लुग्‌ (६।४।१५३) 
इत्यत्र ग्रहणेन इयं परिभाषा भाष्ये ज्ञापिता । तत्र ह युक्तं बित्वकादिभ्य 
इति कुका निर्देश: कुक चायं नडादीनां कुक, चेति (४।२।९१) छप्रत्ययसन्नि- 
तुक्तस्ततरच बिल्वकादिभ्यः परः छप्रत्यय एव सम्भवतीति बिल्वकादिभ्यो लुगि- 
लेवमप्युच्यमाने भसंज्ञानिमित्तप्रत्यये छप्रत्ययस्येव लुग, भविष्यतीति किमिह 
ग्रहणेन । तत्‌ क्रियते छस्यैव केवलस्य लुग, यथा स्यात्‌ । ग्रन्यथा सन्ति- 
गोगशिष्टानामेकस्याप्यपाये उभयोरप्यपाय इति कुको (ऽपि) निवृत्तिः स्यात्‌ 
इत्येवायमर्थः । एवञ्च तदस्याः परिभाषाया ग्रस्तित्वे ज्ञापकमिति । ग्रनित्य- 
लञ्चास्मा भस्याढे तद्वित इति (६।३।३५ वा०) ग्रढ इति पुंवद्धावनिषेधेन 
शापितम्‌। अत्र हि गढ इति कि स्यैनेयो रौहिणोय इति प्रत्युदाहतम्‌ । यदि 
ेयं नित्या स्यात्‌ तदा यस्येति चेति (६।१।१४५) लोपे कृते नकारोपि निवृत्त 
इति सयेतेयो रौहितेय इति स्यात्‌ । ततश्च पूंवङ्कावरूपेणाविशेषादढ इति 
निदंशोऽनर्थकः स्यादिति ॥॥६५॥ 
ताच्छोलिके शेप्यण्‌ कृतं काये भवति ।६६। 
तेन चुरा शीलमस्यास्तपः शीलमस्या इति छत्रादित्वाण्णः । णाग्तादप्य- 
एत्तवत्‌ टिड्ढाणमिति (४।१।१५) डीप्‌ भवति चौरी तापसीति। ताच्छी- 
ष्विति कि तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः (४।२।५७) दाण्डा ड । 
शशाधद्वार्च्चावृत्तिभ्यो णः (५।२।१०१) प्राज्ञा स्त्रीति अण्‌ ऋतसत्र ह नन 
। कामंस्ताच्छोल्य (६।४।१७२) इत्यत्र श्रुतपालेत ज्ञापितो ह्य यमथ: । 


मारे 
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३९२ व्याकरणचदखोदये 


अन्न यि कमंशब्दात्ताच्छीलिके छत्रादित्वाण्णप्रत्यये टिलोपो निपा 
ग्ररि श्रन्तिति (६।४।१६७) प्रकृतिवद्भाव उक्तः। णे तु नस्त 
४।१४४) टिलोपः सिद्ध एव । कि निपातनेन । तदिदं ज्ञापय 
णप्यण कृतं कार्यं भवतीति ॥६६॥ 


लुग्विकरणालुग्विकररणयोरलुग्विकरणास्येव ग्रहणस्‌ ।६७। 


तेन गापोष्टगिति (३।१।८) पिबतेरेव ग्रहणां भवति न पा रक्षण इत्यस्य 
लुग्विकरणस्य । अस्याइच स्वरतिसुतीत्येव सूत्र (७२1४४) सूतिसूयत्योविकरण- 
निदेशो ज्ञापक: । तत्र ह युक्तं सूडिति सासान्यनिद्द शोस्तु एतेनेवादादिकदेवा- 
दिकयोरेव सूझोग्रेहरां भविष्यति पु प्रेरणे इत्यस्यापि निरनुबन्धकस्य निवृत्ति- 
भविष्यति । कि विकरणनिद्द शेन । एवं तहि ज्ञापयति सूडग्रहरों लुगविक- 
रणपरिभाषया देवादिकस्येव ग्रहणं भविष्यत्ति नादादिकस्येति विकरणानिदेश: 
क्रियमाणो$स्या ज्ञापको भवति ॥६७॥ 


श्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुग्‌ बाधते ।६०। 


तेन गोमान्‌ प्रियोऽस्येति गोमतृप्रिय इति गोमानिवाचरति गोमत्यते 
इत्यादौ अन्तरङ्गानपि नुमादीन्‌ बाधित्वा बहिरङ्गो लुगेव भवति । प्रत्ययोत्तर- 
पदयोरचेत्यत्र (७।२।९८) भाष्ये ज्ञापितोऽयमर्थः तत्र ह्य क्त तवायं त्वदीय 
इत्यादी प्रत्यये तव पुत्र: त्वत्पुत्र: मम पुत्रो मत्पुत्र इत्यादाबुत्तरपदे च विभक्ति- 
मात्राश्चयत्वात्‌ पूर्वेणंव त्वमौ भविष्यतः । सामासोत्तरकालभाबी विभक्ति लुक्‌ 
बहिरङ्गः पश्चाद्‌ भविष्यति) न च विभक्तिलुकि कृते निमित्ताभावात्‌ प्रवृत्ता- 
भ्यामपि त्वमाभ्यां निवत्तितव्यं यतो बहिरङ्गस्य लुकोऽसिद्वत्वात्‌ हर्यते एव विभः 
क्तिः । ये चापि स्वा्थिकास्तरबादयस्तेपि च श्रसत्यपि समर्थाधिकारे ग्रन्तरद्गत्वात्‌ 
कृतायामेव विभक्तौ सुबन्तादेव विधीयन्ते इति त्वत्तरो मत्तर इत्यादौ च त्वमावेकचने 
(७।२।९७) इत्येव त्वमौ सिद्धावेव कि प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेत्यनेन । तदेतज्‌ 
ज्ञापयति । ग्रस्तीयं परिभाषा अन्तरङ्गानपि विधीनु बहिरङ्गो लुग्‌ वाधते इति। 
तेन त्वमौ बाधित्वा लुकि कृते विभत्त्भावात्‌ पूर्वेण त्वमौ न प्राप्तुत इति 
वचनमिदर्थवद्‌ भवति । यस्तु मन्यते प्रकषंप्रत्ययोऽन्तरङ्गस्तथा च नित्यवीप्सः 
योरिस्यत्र (51१1४) ड्यापप्रातिपदिकादातिञ्ञाधिको भवतीति न्यासः। (1 
४९७), तन्मते अत्रोत्तरपदग्रहणमेव केवलं ज्ञापकम्‌ । त्वत्तरादौ त्वादेशविधाना- 
यत्वात्‌ प्रत्ययग्रहरणस्य । ग्रत्र चोदयन्ति । किमनेन ज्ञापितेन । गोमतृप्रियादी 
हि इताङगतप्रसङ्भित्वेन नुमादिभ्यो नित्यत्वादेव लुग्‌ भविष्यतीति चेन्न नित्यः 


त्यते । तत्रोक्त 
द्वित इति (३। 
ति ताच्छीलिके 


_CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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परिभापाया हि अन्तरङ्ग परिभाषापवादकत्वेन नित्यादप्यन्तरङ्ग बलीय इति 
्ायाल्लुकं बाधित्वा नुमादिरेव स्यात्‌ इति ज्ञापनीयमेतत्‌ । प्रनेनेव च ग्रामण्यः 

उ ग्रामणिकुलं गवे हितं गोहितं रायः कुलं रेकुलं नावः कुलं नौकुलं वृका दृभयं 
भयमिति कृता अन्तरङ्त्वाद्‌ यणादयो निवत्तेन्ते । एतदेव ज्ञापकं पठ्यते। 
लुग्‌ यणयवायाव इत्यादेशेभ्यो बलीयानिति । तत्र निदेशे भ्रन्तरञ्गानपि विधी- 
नित्यपिशब्दो नित्यानां परेषां च वाधनार्थः । तद्‌ ब्राह्मणकुलमित्यत्र त्यदाद्यत्वं 
स्वमोन्नंपूंसकात्‌ (७।१।२३ ) लुका वाध्यत इत्याहुः । ततश्चायमर्थः पठ्यते 
सर्वविधिभ्यो लोप विधिर्बलीयानिति ॥६८॥ 

गासादाग्रहणेष्वविशेषः 1६९) 


नानापरिभाषाणामयमपवादः घुमास्थागापाजहातीत्यादौ (६।४।६६ ) 
दाधा घ्वदावित्यादौ (१।१।२०) गामादाग्रहणोष्वविशेषेण सवषामेव गामादा- 
छ्पाणां ग्रहणं भवति । न विशेषभूतः परिभाषान्तरन्यायेनाश्रीयते । युक्त एवाय- 
मर्थः! तथाहि गाग्रहशे यदि निरनुवन्धकपरिभाषया व्यवस्था स्यात्‌ तदा 
कै गे शब्दे गा स्तुतौ इणो गा लुङि (२।४।४५) इत्यमीषामेव ग्रहण स्यान्न 
गाइ गतावित्यस्यापि । ग्रथ लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया व्यवस्था तदा के गै 
शब्दे इत्यस्य ग्रहणां न स्यात्‌ । ग्रथ लुर्विकरणपरिभाषया व्यवस्था तदा 
इणो गा लुङीति (२।४।४) इण्वदिक (वा०) इत्यनयोग्रेहणं न स्यात्‌ । एवं 
माग्रहणेपि यदि निरनुबन्धकपरिभाषया व्यवस्था स्यात्‌ तदा मा माने 
इत्यस्येव ग्रहणां स्यात्‌ । न माङभेङोः । श्रथ लक्षणप्रतिपदोक्त-परिभाषया 
तदा मामाडोरेव ग्रहणं स्यात्‌ न मेङः । लुग्‌ बिकरणपरिभाषया च 
माझ्मेडोरेव ग्रहणां स्यात्‌ न मा माने इत्यस्य । तथा दाग्रहणेपि यदि निरतु- 
वनधकपरिभाषया व्यवस्था स्यात्तदा दोऽवखण्डने इत्यस्यैव ग्रहण स्यान्नान्येषाम्‌ । 
ग्रथ एकानुबन्धकपरिभाषया तदा दातू-देडोग्रेह्णं स्यात्‌ न तु डुदान: । अर 
तक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषया तदा दानुडुदाजोरेव ग्रहण स्यात्‌ न दोदेडोरिति। 
तनव गामादाग्रहणेषु परिभाषाणां विरोधे सति द्वयं संभवति । श्रप्रवृत्तिः स्यात्‌ 
परवृत्ति बा। तत्र यदा5प्रवृत्तिः सिद्धमविशेषेण ग्रहणमु । अथ पर्यायेण 
अवृत्तिस्तथापि सवषां ग्रहणो गामादाग्रहरोष्वविश्ञेष इति सिद्धो भवति ॥&&॥ 


उशा दयोऽव्युत्पन्ताति प्रातिपदिकानि ।७०। 


अतः कृकमिकसेत्यत्र (८1३१४६) सत्वविघौ कमिग्रहणं कृतम्‌ । तेन कमेः 
से इति (उणादि ३।६२) अत्रपि कमेः सग्रहणं कृत्वा उणादौ व्युत्पादितः 
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कृसशब्दोपि गृहीत एव । अत्र पुनः कंसग्रहणात्‌ ज्ञापयति । ग्रस्तीयं परिभाषा 
उणादयोऽ व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानीति । तेन जिब्रि: कियोंगियो रित्यादौ हि 
चेति (८।२।७७) दीर्घो न भवति । अन्यथा हि जृधातोः जीर्यतेः क्रिन्‌ रश्च वः 
इति (उणादि ५।४९) क्रित्‌ प्रत्यये इत्वे रपरत्वे रेफस्य च वकारे कृते वका- 
रान्तो धातुरिति दीघंः स्यात्‌ । कृगृभ्याञ्च कगृकुटिभिदिछिदिभ्यश्चेति (उणादि 
४।१४३) इकारश्रत्ययात्तयोरेव किरिगिरिशब्दयोरोसि इकारस्य यणादेशे दीघे: 
स्यादिति ॥७०॥ १ 
ग्रङ्गवृत्तः पुनरङ्गवृत्तावविधिनिष्ठितस्य ।७१। 

अङ्गस्य कांस्य वृत्तिः प्रवृत्तिरङ्गवृत्तिः । ततो हेतोनिष्ठितस्य प्रयोगा हुस्या- 
जस्य पुन रङ्गवृत्ताबङ्गकार्यस्य प्रवृ त्तो श्रविधिरविधानम्‌ । श्रङ्गवृत्ताविति पष्ठ्यथे 
सप्तमी । पुनरङ्भकार्यवृत्तेरविधिरप्रवृत्ति रित्यर्थः । तद्यथा क्रियते इत्यत्र रिडा- 
देशे अङ्गकार्य प्रवृत्ते ग्रकृत्‌सावधातुकयोर्दीघत्वमपरमङ्गकार्य न भवति । पिवती- 
त्यत्रापि पिबादेशे कृते गुणो न भवति। निष्ठितत्वञ्चा ङ्गकार्यापिक्षयैव न 
सामान्येनेति व्याचक्षते । ज्ञापकञ्चात्र ज्ञाजनोर्जा (७।३।७६) इत्यत्र ज इति 
कत्तंव्ये जाशब्दादेशकरणाम्‌ । यदि ह्येकस्मिन्नद्धकार्ये प्रवृत्ते प्यपरमङ्गकार्य 
स्यात्‌ तदा जकारादेशेषि पुनरतो दीघों यजीति (७।३।१०१) दीर्घ सति जायत 
इति सिद्ध एवेति । एवं रीङ्तः (७।४।२७) इत्यत्र च दीर्घोच्ज्ञारणमत्रार्थे 
ज्ञापकम्‌ । मात्रीयतीत्यादार्वाप हि ग्रकृत्सावंधातुकयोरिति (७।४।२५) दीघं: 
सिद्ध एवेति। निदेशे भ्रङ्भवृत्ते हेतोरिति श्रुतपालेन पञ्चम्यन्तं व्याख्यातम्‌ । 
न्यासादो त्वद्धवृत्त इति सप्तम्यन्तं हश्यते ॥७१॥ 

प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ ।७२। 

तेन विदो लटो वेति (३।४।८३) णालादिविकल्पो यङ्लुगन्तस्यापि भवति। 
वेवेद वेविदतुः वेविदुः वेवेत्ति वेवित्त: वेविदतीति । ज्ञापकं चात्र ऊदुपधाया 
गोहः (६।४।८९) ऊदुपधाग्रहणाम्‌ । ऊदू गोह इति लाघवार्थ कत्तंव्ये यदुपधाग्रहणं 
तद्‌ यङ्‌लुगन्ते जोगूह इत्यभ्यासौकारे मा भुदित्येवमर्थंभ्‌ । एतदर्थंता च तदा 
स्यात्‌ यदि प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणं भवेदिति । निष्ठा शीड (१।२। 
१९) इत्यत पु्रनुन्यासक्गृता न्यायसिद्धत्वमेवास्था दशितम्‌ । तथा हिं स्थाने 
दिवेचनपक्षे स्थानिवदृभाबात्‌ प्रकृतिव्यपदेशः, द्विष्प्रयोगपक्षे च स एव शब्दो 
ह्विरावतंत इति युक्तं प्रकृतिग्रहण इत्यादि । तथा भुवो बुक्‌ लुङ्‌ लिटो रित्यत 
(६४८८) बोभाव बोभवेति यङ्लुगस्तात्‌ बुगूतिवृत्त्यर्थेः ग्रोः सुपीत्यतः (३४ 
ओकारोष्नुवत्तंते इति। श्तिपा निर्देश चषा परिभाषा न प्रवर््त॑ते तदुच्यते-- 
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हितपा शपानुबन्धेन निर्दिष्ट यदू गणेन च । 
पत्रेकाज्ग्रहणं किञ्चित्‌ पञ्चेतानि न यङ्लुकि ॥ ॥इति॥ 

तत्र रितपा निदेशो यथा स्वरत्यत्ती ति (७।२।४४, ७।४।७७) । शपा यथा 
_इरज्ञपिसतामित्यत्र (७।२।४६) भरेति शबन्तानुक रणम्‌ । अनुबन्धेन यथा-- 
व्रीड रुडिति (२१।६) । गरेन यथा--वनतितनोत्यादीनामिति (६।४।३७)। 
एकाजग्रहणं यथा-एकाच इत्यनुवृत्तौ श्रयुकः कितीति (७।२।११) इट्प्रति- 
रः । ग्रथ स्तिपा निर्देशः श्रात्मनेपदादिकं प्रङ्कतिग्रहणाद्‌ यङ्लुगन्तस्य न 
भवति ॥७२॥ 

प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्थापि ग्रहणम्‌ ।७३। 

तेन ग्रभिषावयतीति उपसर्गात्‌ सुनोतीति (51३1६५) षत्वं भवति । न 
भाःभू-पू-कमि-गमि-प्यायीवेपामित्यत्र (८1४1३४) णात्वप्रतिषेधे प्रभापनादि- 
सिद्धये ण्यन्तानां भादीनामुपसंख्यानं न कतंव्यं भवति । ज्ञापकं चात्र हेरच- 
डोति (७३५६) प्रतिषेधवचनमु । तथाहि केवलाद्‌ हिनोतेश्चङ्‌ नास्ति । तत्र 
यदि प्रकृतिग्रहणे .ण्यधिकस्यापि ग्रहणमिति परिभाषा न स्यात्‌ तदाभ्यासनिमित्ते 
प्रत्यये हिनोतेरङ्गस्य कुत्वमुच्यमानं कः प्रसङ्गो ण्यधिकस्य चङि स्यात्‌ यदर्थ- 
मचडीति प्रतिषेधः क्रियते ॥७३॥ 

वार्णादाङ्गं बलीयः ।७४। 

वार्णात्‌ वणंकार्यात्‌ ग्राङ्गमङ्गकार्यं बलीयस्त्वात्‌ प्रवतेते इत्यर्थः । तद्यथा 
भवतीत्यत्र यणादेशात्‌ बलीयानु गुणो भवति । यत्र वर्णाङ्गयोरेक निमित्त 
सोया: प्रवृत्तिविषयः । तद्यथा इयायेत्यत्र वृद्धियणोरकारो निमित्तम्‌ । यत्र 
तु भिलाश्रयः तत्रान्तरङ्गपरिभाषयंव व्यवस्था स्यात्‌ । तेन सिवेरोणादिक- 
प्रत्यये स्योन इति । ग्रत्र सि ऊ न इति स्थिते लघूपघगुणात्‌ पूर्व यण्‌ भवति । 
गापिता चेयं परिभाषा दाइवानित्यत्र सूत्रे (६।१।१२) भाष्यकृता । श्रभ्यासस्या- 
सरां (६।४।७५) इत्यसवरांग्रहणे सति वार्णादाङ्गस्य बलीयस्त्वे इयाय उवोषे- 
यादी वृद्धिगुणयोरसवणांपरोऽभ्यासः संभवतीति ग्रसवणंग्रहणमर्थवद्भवतीति । 
शथाहि गुणवृद्धयो वंहिरङ्गत्वात्‌ प्रागेव न भवितव्यमिति निविषयमसवणंग्रहणं 
सात्‌। यदि चान्यार्थः स्यात्‌ इयूया दित्यादौ तदार्तेरभ्यासस्यैव बर यात्‌ । नेकमुदा- 
हरण प्रतियोगमारम्भयती ति । तदेतदुक्तमसवणंग्रहणं वर्णादाङ्‌गं बलीय इत्यस्याः 
परिभाषाया लिङ्गम्‌। सा चेयं समानाश्रया एव इति व्याश्रये त प्रवत्तेते इत्याहुः। 
Rt शुडिति (६।४।१६) सतुक्कस्य छकारस्योपादान लिङ्गम्‌ । यदि 

दाङ्ग बलीय इति व्याश्रयेपि प्रवत्तते तदा छकारतिमित्तकं वाण 
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तुकं बाघित्वा विइन इत्यादावनुनासिकनि मित्तोऽ ङ्गस्य छकारस्य शका 
तत्र च कृते निमित्ताभावात्‌ तच्छकारानाश्रयत्वेन च स्थानिवत्त्वाभावात्‌ 
नास्ति तुगिति कि सतुक्‌छकारोपादानेन । तत्र कृतमुक्तार्थस्य ज्ञापकं सम्पद्यते । 
न्यासकारेण तु सावंधातुकमपिदित्यत्र (१।२।४) व्याश्रयेपीयमभ्युपगता । यदाह 
च्यवन्ते प्लवन्त इत्यत्र वार्णादाङ्ग बलीय इत्येकादेशात्‌ प्रागेव गुण इति । 
तत्रास्या: क्वचिद्‌ व्याश्रयेपि प्रवृत्तिरित्यत्रार्थे यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो 
नङिति (३।३।९०) नडो ङितूकरणां गुणानि पेधार्थ क्रियमाणां ज्ञापकं भविष्यति । 
अन्यथा हिँ विच्छेरन्तरङ्गत्वात्‌ तुकि छकारनिमित्ते सति कः प्रसङ्गो बाह्यः 
सावेधातुकप्रत्ययाश्रयस्य गुणास्य । न च प्रच्छेः सम्प्रसारणार्थः प्रश्‍ने चासन्न- 
काल इति (३।२।११७) निर्देशात्‌ ॥७४॥ 
यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणो ।७५। 

येन विधिरित्यत्र सूत्रे (१।१।७२) तदन्तविधेरपवादोऽयं तदादिविधिरुप- 
संख्यातः परिभाषारूपेण पठ्यते। यस्मिन्निति सप्तमीनिदेशे अल्ग्रहण सति 
तदादौ समुदाये कार्य भवतीति । तेनाचीति (६।४।७७) ` इयङ्वङ़ौ ग्रजादौ 
भवतः । श्रियो लुलुवतुरिति । श्रियौ भ्रूवावित्यत्रापि व्यपदेशिवद्धावादिति । 
गुणोऽशृक्त इत्यत्र (७।३।९१) तु वामनेनापृक्त ग्रहणात्‌ परिभाषेयमिति व्याख्या- 
तम्‌ । यढुक्त उतो वृद्धिलुकि हलीत्यतो (७।३।८९) हलीत्यनुवतंते एव किमपृक्त- 
ग्रहरणेन । एवं ताहि ज्ञापयति भवत्येषा परिभाषा यस्मिन्‌ विधिरित्यादि । ततश्च 
हलीत्यनुवृत्तो हलादौ स्यात्‌ । श्रपृक्तग्रहणाद्‌ वर्णमात्रे भवति प्रौर्णोदिति ॥७५॥ 

क्तत्युट्तुमुन्‌ खलर्थषु वासरूपविधिर्नास्ति ।७६। 

वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३।१।९४) इत्यस्यैवायमर्थः परिभाषारूपेण पठ्यते । 
तथा ह्यस्त्रियामिति स्व्यधिकारात्‌ प्राक्‌ योऽसरूपोऽपवादः स विकल्पेनोत्सग 
बाधते इति तत्रायमर्थः । क्तादीनान्तु स्त्र्यधिकारात्‌ परेणावस्थानात्‌ न तत्रास्य 
सूत्रस्य व्यापारः । तेन नपुंसके भावे क्तप्रत्ययो ल्युट्‌ च भावे घं नित्यमेव बाधते 
हसितं हसनमिति हास इति न भवति। तथा समानकतृ केषु तुमुनु (३।३।१५५) 
इच्छा षुपपदेषु लिङ्लोटौ (३।३।१५७) नित्यमेव बाधते इच्छति भोक्त्‌मिति । 
तथातो युजिति (३१३1१२८) ईषद सुषु (३।३।१२६) इति खलं नित्यमेव बाधते 
ईंपत्‌पानः सोमो भवतेति। यत्र तवते क्तादय एवोत्सर्गा अन्यस्तु स्त्र्यधिकारात्‌ प्राग्‌ 
भुत एरज्‌ (३।२।५६) भ्रपवादः तत्र वासरूपविधि भवत्येव । तेनाजूविघो भयाः 
दीनामुपसंख्यानम्‌ (३।३।५६ वा०) इत्यज्‌विधौ ल्युडपि भवति भयं भीरिति 
ग्यास:। अपात्ने वर्षणं यच्चेति कामन्दकप्रयोगः्चो पपद्यते । एवमाशिते भुवः करण 


रः रयात्‌। 
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| 


रित्यत्र (रे ।२।४५) न्यासकारेण यदुक्तं घनं सारूप्यात्‌ बाधते खच, ल्युट्‌- 
र्वसरूपविविना भवत्येव ्राशितम्भवन श्रोदन इति तदप्युपपद्यते । जयादि- 
लेत तु क्तादिविषये वासरूपविधेरभाव: ैषातिसगंप्राप्तकालेषु कृत्याइचेत्यत्र 
(१११६३) लोटा समावेशार्थन कृत्यग्रहणेन साधितः । यदुक्तं स्त्र्यधिकारात्‌ 
परेश वासरूपविधिरनित्य इति । नित्ये हिं तेनैव समावेशसिद्धे: व्यासकारेण तु 
ययासश्रन्थो युजित्यत्र (३।३।१०७) आस्था श्रासनेति ण्यता सह युचः समावेश- 
मिच्छता$स्त्रियामिति वासरूपनिषेधोष्यं स्त्री प्रकरणे येऽपवादास्ते स्वप्रकरण- 
स्यातुत्सर्गात्‌ बाधन्ते नान्यप्रकररास्थानिति दशितम्‌ । ततश्च धनजप: क्तिनु- 
विषयेपि प्राप्नुवन्ति । तन्निवृत्त्यथेच्च वहुवचनमाश्रयणीयमिति ॥७६॥ 


प्रतिनस्मन्‌-प्रहणान्यथेवता चानर्थकेन तदन्तर्विध प्रयोजयन्ति ।७७। 


लक्ष्यस्थित्या व्याप्तिन्यायाश्रयमूलकं कात्यायनवचनमेतत्‌ परिभाषारूपेण 
पत्ते । ग्रर्थवत्‌ परिभाषाया ग्रनित्यत्वमस्याः मूलम्‌ । तच्चाप्त्रादिसूत्रे (६।४। 
११) तुरिष्छेमेयः स्विति--(६।४।१५४) वतू तृ इति सामान्यग्रहणेन सिद्धे 
ग्रवेणस्त्रसाविति (६।४।१२७) ग्ररवादेशतृशब्दपरिहारार्थं कृतेन तृचतृचोर्भेदेनो- 
प्रदानेन ज्ञापितम्‌ । यदि हि ग्रथंवत्‌ परिभाषा नित्या स्यात्तदा तथेवार्वादेश- 
तृशब्दनिरासे सिद्धे तदर्थं तृन्‌तृचोभे देनोपादानमनर्थेकं स्यादिति । । अत्रानुग्रहरां 
- च तदन्तविधि प्रयोजयति । यथा राज्ञा साम्ना । उभयत्रापि 
ग्रल्लोपन (६।४।१३४) इति भवति । इन्‌ यथा दण्डी वासमी । उभयत्रापि 
इह्‌ पूषार्यम्णास्‌ (६।४।१२) इत्यनुवृत्तौ सौ चेति (६।४।१३) दीः । 
ग्रस्त यथा सुपथाः सुश्रोताः । स्ंत्रात्वसन्तस्येति (६।४।१४) दीर्घः । मनन्तं 
यथा सुपामा सुप्रथिमा । सार्थके च निरर्थके च मनि मन इति (४।१।११) 
औपूप्रत्ययनिषेधः ॥७७॥ 


ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति ।७८। 
व्यपदेशिवदूभावोऽप्रातिपदिकेन ।७९। 


ग्रहणवता उच्चारणवता प्रातिपदिकेन तदस्तविधिनिषिध्यत इति । तेन 
एडस्यापत्यं सौत्रनाडिरित्यत्र तदन्तविधिना तडादिभ्यः फक, (४1१1९९) 
१ भवति । व्यपदेशिवःद्वावश्च प्रातिपदिकग्रहणो नास्तीति । तेत सूतान्ताट्ठग्‌ 
3२६०) इति इहैव भवति संग्रहसूत्रमधीते सांग्रहसूत्रिकः। व्यपदेशिवदु- 
ज्‌ केवलान्न भवति सुत्रमघीते सौत्र इति । ज्ञापिते चैते परिभाषे येन 
सूत (१। १।७२) भाष्यकृता पुर्वादिनिः (५।२।५६) इत्यनन्तर सुव सधूर्वा- 
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तुकं बाघित्वा विइन इत्यादावनुनासिकनिमित्तो5ङ्गस्य छकारस्य शकार: स्यात्‌। 
तत्र च कृते निमित्ताभावात्‌ तच्छकारानाश्रयत्वेन च स्थानिवत्त्वाभावात्‌ 
नास्ति तुगिति कि सतुकूछकारोपादानेन । तत्र इृतमुक्तार्थस्य ज्ञापक सम्पद्यते । 
न्यासकारेण तु सावंधातुकमपिदित्यत्र (१ ।२।४) व्याश्रयेपीयमभ्युपगता । यदाह 
च्यवन्ते प्लवन्त इत्यत्र वार्णादाङ्ख बलीय इत्येकादेशात्‌ प्रागेव गुण इति १ 
तत्रास्या: क्वचिद्‌ व्याश्रयेपि प्रवृत्तिरित्यत्रार्थे यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो 
नडिति (३३३।९०) नडो ङित्‌करणं गुणनिषेधार्थ क्रियमाणां ज्ञापकं भविष्यति । 
अन्यथा हि विच्छेरन्तरद्धत्वात्‌ तुकि छकारनिमित्ते सति क: प्रसङ्गो वाह्यः 
सावंघातुकप्रत्ययाश्रयस्य गुणस्य । न च प्रच्छेः सम्प्रसारणार्थ प्रश्‍ने चासन्न- 
काल इति (३।२।११७) निर्देशात्‌ ॥७४॥ 
यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहण ।७५। 

येन विधिरित्यत्र सूत्रे (१।१।७२) तदन्तविधेरपवादोऽयं तदादिविधिर्प- 
संख्यातः परिभाषारूपेण पठ्यते । यस्मिन्निति सप्तमीनिदेशे अल्ग्रहणे सति 
तदादौ समुदाये कार्यं भवतीति । तेनाचीति (६।४।७७) ` इयङ्वङौ अजादौ 
भवतः । श्रियो लुलुवतुरिति । श्रियौ भ्रुवावित्यत्रापि व्यपदेशिवद्धावादिति । 
गुणोऽपृक्त इत्यत्र (७।३।९१) तु वामनेनापृक्त ग्रहणात्‌ परिभाषेयमिति व्यास्या- 
तम्‌ । यदुक्त उतो वृद्धिर्लुकि हलीत्यतो (७1३1८९) हलीत्यनुवतंते एव किमपृक्त- 
ग्रहणेन । एवं तहि ज्ञापयति भवत्येषा परिभाषा यस्मिन्‌ विधिरित्यादि । ततश्च 
हलीत्यनुवृत्तौ हलादौ स्यात्‌ । श्रपृक्तम्रहणाद्‌ वणंमात्रे भवति प्रौर्णोदिति ॥७१॥ 

क्तत्युट्तुसुन्‌ खलर्थषु वासरूपविघधिर्नास्ति ।७६। द 

वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३।१।६४) इत्यस्यवायमर्थः परिभाषारूपेणा पट्यत | 
तथा ह्यस्त्रियामिति स्त्र्यधिकारात्‌ प्राक्‌ योऽसरूपोऽपवादः स॒ विकल्पेनोत्सग 
बाघते इति तत्रायमर्थः । क्तादीनान्तु स्त्र्यधिकारात्‌ परेणावस्थानात्‌ न तवा 
सूत्रस्य व्यापारः । तेन नपुंसके भावे क्तप्रत्ययो ल्युट्‌ च भावे घनं तित्यमेव बाधते 
हसितं हसनमिति हास इति न भवति। तथा समानकतृ केषु तुमुन्‌ (२।२।१ १) 
इच्छाथपूपपदेषु लिङ्लोटौ (३।३।१५७) नित्यमेव वाघते इच्छति भोततमिति ! 
तथातो युजिति (३।३।१२५) ईषद्‌ : सुषु (३।३।१२६) इति खलं नित्यमेव बाधते 
ईषत्पानः सोमो भवतेति । यत्र त्वेते क्तादय एवोत्सर्गा अन्यस्तु स्त्र्यधिकारात राग 
भूत एरज्‌ (३।३।५६) भ्रपवादः तत्र वासरूपविघि भवत्येव । तेनाजूविधो स 
दीनामुपसंख्यानम्‌ (३।३।५६ वा० ) इत्यज्‌विधौ ल्युडपि भवति भयनं भी 
न्यास:। ग्रपात्न वर्षण यच्चेति कामन्दकप्रयोगश्चोपपद्चते । एवमा शिते मुवः र 
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रित्त (३।२ ।४५) न्यासकारेण यदुक्तं घनं सारूप्यात्‌ बाधते खच्‌, ल्युट- 

(सहूपविधिना भवत्येव आशितम्भवन ओदन इति तदप्युपपद्यते । जयादि- 
ततु क्तादिविषये वासरूपविधेरभावः प्रैषातिसमंप्राप्तकालेषु कृत्यारचेत्यत्र 
(१११६३) लोटा समावेशार्थेन कृत्यग्रहणेच साधितः । यदुक्तं स्त्र्यधिकारात्‌ 
हेश वासूपविधिरनित्य इति । नित्ये हि तेनेव समावेशसिद्धे: । न्यासकारेण तु 
पासभन्यो युजित्यत्र (३।३।१०७) श्रास्या आसनेति ण्यता सह युचः समावेश- 
्रन्छताऽस्त्रियामिति वासरूपनिषेघोऽयं स्त्री प्रकरण येऽपवादास्ते स्वप्रकरणा- 
ह्यावुत्सर्गान्‌ बाधन्ते नान्यप्रकरणास्थानिति दशितम्‌ । ततश्च घनजपः क्तितू- 
विषयेपि प्राप्नुवन्ति । तन्निवृत्त्यथेच्च वहुवचनमाश्रयणीयमिति ॥७६॥ 


प्रनितस्मन्‌-ग्रहणास्यर्थवता चानर्थकेन तदन्तर्विधि प्रयोजयन्ति ।७७। 


लक्ष्यस्थित्या व्याप्तिन्यायाश्रयमूलकं कात्यायनवचनमेतत्‌ परिभाषारूपेण 
पळते । ग्रथंवत्‌ परिभाषाया ग्रनित्यत्वमस्याः मूलम्‌ । तच्चाप्त्रादिसूत्रे (६।४। 
११) तुरिष्ठेमेयः स्विति--(६।४।१५४) वत्‌ तृ इति सामान्यग्रहणेन सिद्धे 
ग्रवेणस्त्रसाविति (६।४।१२७) ग्रवादिशतृशव्दपरिहारार्थ कृतेन तृन्‌ तृचोभेदेनो- 
दानेन ज्ञापितम्‌ । यदि हि ग्रथेवत्‌ परिभाषा नित्या स्यात्तदा तयेवार्वादेश- 
तृशब्दनिरासे सिद्धे तदर्थ तृन्‌तृचोभ देनोपादानमनर्थकं स्यादिति । श्रत्रावूग्रहणां 
तावदर्थेवदनर्थकं च तदन्तविधि प्रयोजयति । यथा राज्ञा साम्ना । उभयत्रापि 
ग्र्लोपन (६।४।१३४) इति भवति । इन्‌ यथा दण्डी वागमी । उभयत्रापि 
झु हन्‌ पृषार्यम्णाम्‌ (६।४।१२) इत्यनुवृत्तौ सौ चेति (६।४।१३) दीघंः । 
रत्तं यथा सुपयाः सुश्रोताः । सवं त्रात्वसन्तस्येति (६।४।१४) दीर्घः । मनन्तं 
पथा सुपामा सुप्रथिमा । सार्थके च निरर्थके च सनि मन इति (४।१।११) 
प्रत्यय निषेधः ॥७७॥ 


ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति ।७८। 
व्यपदेशिवइूभावोऽप्रातिपदिकेन ।७९। 


ग्रहणवता उच्चारणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनिषिध्यत इति । तेन 
पणइस्यापतयं सौत्रनाडिरित्यत्र तदन्तविधिना नडादिभ्यः फक (४१।&&) 
मे भवति । व्यपदेशिव-द्भावरच प्रातिपदिकग्रहणे नास्तीति । तेन सुत्राम्ताट्ठग्‌ 
1२६०) इति इहैव भवति ंग्रहसूत्रमधीते सांग्रहसू्िकः । व्यपदेशिवद्‌- 
ह केवलान्न भवति सूत्रमधीते सौत्र इति । ज्ञापिते चैते परिभाषे येन 
हि (१।१ ।॥७२) भाष्यकृता पूर्वादिनिः ( ५२८६ ) इत्यनन्तरं सूत्र सपूर्वा- 
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च्च (९॥२॥८७) इत्यनेन योगेन । यदुक्तं किमर्थं सपूर्वादिनिविधीयते । पूर्व 
शब्देन प्रातिपदिकेन विशेषिति तदन्तविधिना सपूर्वादभविष्यति । केवलाच्च 
व्यपदेशिवद्धावेनेति नार्थो$नेन । एवं तह्य तद्‌ ज्ञापयति । एते स्तः परिभाषे 
ग्रहणवतेत्यादी इति । प्रत एव च प्रत्ययविधौ ज्ञापनात्‌ ग्रहणवतेत्यादिपरिः 
भाषां प्रत्ययविधिबिषयामाख्याय तेन गोस्त्रियोरुपसजेनस्येत्यत्र (१ ।२।४६) 
गोशब्दान्तमाख्यायते । पुनश्चानयोः परिभाषयोः प्रत्याख्यान मुक्तमु । तत्राद्या- 
यास्तावत्‌ सिद्धं तु विशेषणविशेष्ययोर्यथेष्टत्वादिति विशेषणेन हि तदन्तविधिः 
ने विशेष्येण । तदयमेष्यते तत्र तदन्तविधिर्यंथा गो स्त्रियो रुपसर्जंनस्येति (१।२। 
४८) । अत्र उपसर्जनगोशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्वस्वः चित्रगुः । ग्रत इन 
(४।१।९५) दाक्षिरित्यादौ तत्र प्रकृतं प्रातिपदिकमुच्चार्यमाऐेन विशिष्यते । 
यत्र तु नेष्यते नडादिभ्यः फग (४।१।८९) इत्यादौ तत्र गृह्यमाणमेव नडादि 
प्रकृतेन प्रातिपदिकेन विशिष्यते । व्यपदेशिव-द्धावोऽप्रातिपदिकेनेत्यस्याइच प्रयो- 
जनाभावादनुपगमः । उगितश्चेति (४।१।६) डीप श्रतिभवती भवतीति। 
अततेड: ग्र: । तस्यापत्यमत इज. (४।१।९५) इः इति निष्पन्नम्‌ । तथा उपपदं 
प्रकृतं भयग्रहरो नाढ्यादिभिश्च विशिष्यते ततस्तदन्तविधो श्रभयङ्कूरो भयङ्कर: 
अताढयङ्करणः श्राढयङ्करणः । स्वस्रादिभिविस्तादिभिश्च प्रातिपदिकं विशि- 
प्यते । परमस्वसा स्वसा द्विविस्ता विस्ता। रोण्या श्ण (४।१।७८) आजक- 
रोणः रोणः । रथसीताहलेश्च यद्विधौ प्रातिपदिकं विशिष्यते परमरथ्या रथ्या 
इत्यादौ केवलस्यापि व्यपदेशिवःद्भावदर्शनात्‌ । क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटूठगिति (४ 
२।६०) अत्र चान्तग्रहणं केवलनिवृत्त्यर्थमिति ।।७९॥ 


समासप्रत्ययविधो तदन्तविधिप्रतिषेध उगिद्रणंग्रहणवज्जेस्‌ ।८०। 


तेन श्रितादीनां सुबन्तबिशेषणात्वेपि तदम्तविधिनिषेधात्‌ परमकष्टश्रित इति 
त भवति । फगादिप्रत्ययविधौ तडादीनां प्रातिपदिकविशेषणत्वेपि तदन्तविधि- 
घेघात्‌ सूत्रनाडायन इति न भवति । उगिद्वणंग्रहणवज्जेमिति वचताच्च रह 
तदस्तविधिभेवत्येव अतिभवती भवती दाक्षिरिति । इयं च परिभाषा प्रमादा 
रमाषासु हश्यते । येन विधिसुत्रे (१.१।७२) वात्तिकमिदं तत्रव प्रत्याख्या 
ये । तदुक्तमु । सिद्धन्तु विशेषणविशेष्ययोर्यथेष्टत्वादिति । तत्र र 
त्‌ सुपेब श्रितादयो बिशिष्येरन्‌ न श्रितादिभिः सुबन्तैरिति सिद्धस्तदू” 
था प्रत्ययविधौ प्रातिपदिकेनैव नडादयो विश्ेषणीयाः। प 5 
[दिकमवयवोऽनतः संभवतीति सिद्धो नडादेरेव फक्‌ न तु त 
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विति ॥८०॥ 
संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति ।८१। 


अ्रनेन तरपूतमपौ घ इति (१।१।२२) प्रत्ययमात्रस्येव घसंज्ञायां घरूप- 
कत्पेति (६1२४२ ) घपरतो ह्वस्व उच्यमानो घान्ते न भवति गोरी ब्राह्मणि- 
तरेति । ज्ञापकं चास्यार्थस्य सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) इत्यत्रान्तग्रहणम्‌ । 
ग्रयथा हि सुप्‌तिडोः प्रत्ययत्वादेव प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स॒ विहितस्तदादे- 
ददत्तस्येति (परिभाषा ४४) श्रनेनेव तदम्तत्वे लब्धे श्रन्तग्रहणमिदमनर्थकं 
प्यादिति । ५१॥ 
समासान्तो विधिरनित्यः ।८२। 

तेन बह्वाम्पीति ऋकपुरव्‌धूःपथामानक्ष इति (५।४।७४) भ्रकारो न 
भवति । ज्ञापिता चेयं भाष्यकृता द्वित्रिभ्यां पाहृनुमूर्धंसु बहुव्रीहौ (६।२।१६७) 
इत्यत्र स्वरसूत्रेऽक्ृतसमासान्तमूर्थेशब्दस्योपादानेन । नित्ये हि समासान्ते यथा 
पादिति ददिति च पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्य इति (५।४।१३८) वथसि दन्तस्य 
दत्रिति (५।४।१४१) कृतसमासान्तौ निदिष्टी मूछंशब्दोपि तथा निदिष्टः स्यात्‌। 
ततच मूर्धेष्विति निदेशः स्यात्‌ । तस्मादकृतसमासान्तो मृद्धसु इति निदेशो 
पयति ग्रस्तीयं परिभाषेति । तेन द्विमूर्द्धा त्रिमूर्धा द्विमूधस्त्रिमुद्ध॑ इत्युभय- 
त्रायन्तोदात्तो भवति । ततश्च ज्ञापिता चेयं परिभाषा भाष्यकारेण । श्रतो 
दते यस्मात्‌ प्रत्ययविधिसुत्रे (१।४।१३) भागवृत्तिङ्गता समासान्तो विधिर- 
नित्य इति नैषा परिभाषा भाष्ये ज्ञापकाभावादिति तदसमीक्षितामिधानम्‌ 
॥५२॥ 


संज्ञापूर्वको निधिरनित्यः 1८३) 
संज्ञापुवक: संज्ञाहेतुको गुणवृद्धधादिरनित्यो भवति । तेन ज्योतिपमित्यत्र 
रत्य कृते ग्रन्थ इति (४।३।८७) ग्रणि वृद्धिनं भवति । पञ्चबाणाः क्षिणोती- 
श गुणो न भवति । ग्रयं चार्थं ओर्गण इत्यत्र (६।४।१४६) गुणग्रहणेन 
शापित: । ओरोदिति वक्तव्ये गुणग्रहणं संज्ञापूवकत्वेनानित्यत्वमस्य यथा स्या- 
| देखेवमधेम्‌ । तेन धाम स्वायंभुबं ययुरिति (कुमार २।१) श्रोगुंणाभावादुवङ्‌ 
` तिध्यति ॥८५३॥ 
१ अनित्यप्तागमशासनम्‌ ।८४। 
कि FER शासनं शास्त्रमनित्यम्‌ । तेन ग्रपि शाक पचानस्येत्याने 
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(७२८२) मुक्‌ न भवति । सागरं तर्त्तमिच्छतीति च इट्‌ न भवति । 



































४०० व्याकरणचन्द्रोदये 
ज्ञापितशचायमर्थ: स्तोश्चुना इचुरित्यत्र (८।४।४०) नुममकृत्वा स्तोरिति निरे. 
शेन । ग्रन्यथा हि तत्र स्‌ च तुश्चेति समाहारद्वन्द्वे ङसि नुमि स्तुन इति निर्देश: 
स्यात्‌ ॥८४॥ 

अजद्भाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च ।८५। 


कार्य भवतीति शेष: । तेन श्रस्थिदधीति (७।१।७५) अनङ्‌ प्रियास्थ्ना 
प्रियसकथ्‌ना इत्येवमादावपि सिध्यति। ग्रहणवतेति तदन्तविधिनिषेधो न भवति। 
ज्ञापक चात्र युजेरसमासे (७।१।७१) इत्यत्र श्रसमासग्रहणम्‌ । तद्धि ग्रश्‍वयुगि- 
त्यत्र नुम्‌ मा भूदित्येवमर्थम्‌। यदि चाङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य ग्रहणं 
नाभविष्यत्तदा युजेर्न्‌मोऽरवयुगित्यत्र कः प्रसङ्गो यन्निषेधार्थमसमासग्रहणं 
स्यात्‌ ॥८५॥ 
पर्जस्यवदिह लक्षणाप्रवृत्तिः ।८६। 


इह शास्त्रे पर्जन्यवत्‌ मेधवल्लक्षणां प्रवतेते । तदुक्तं भाष्ये (६।१।१९७) 
कृतकारि खल्विदं शास्त्रं मेघवत्‌ नाकृतकारि दहनवत्‌ । यदि ह्यकृतकारि स्यात्‌ 
दीघस्य दीर्घो न भवति दहनोपि दग्धं न दहति । यदा तु कृतकारि तदा कृतः 
मपि कारयति । यथा खट्वाढकादौ दीर्घ: सिध्यति । मेघो हि जले स्थले च 
प्रवर्षति । ज्ञापकमत्र प्रवाहणस्य ढ (७।३।२८) इत्यनेन प्रवाहणस्यापत्यं 
प्रावाहणेय इति शुभ्रादित्वाड्डकि उभयपदवृद्धिविधानम्‌ । तत्र च पूर्वपदस्य 
` प्रशब्दस्य विभाषोत्तरपदस्य तु वाहनशब्दस्यापि नित्यं वृद्धिः । न च प्रवाहणोयीः 
` भाये इनि वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्येति (६।३।३६) पृवद्धावप्रतिषेधार्थमिद 
` वृद्धिविघानं स्यात्‌ । जातेरच (६।३।४१) इत्यनेनैव प्रतिषेधस्य सिद्धत्वात्‌ । 
गोत्रं च चरणाः सहेति (भाष्ये ४।१।६३) जातित्वमत्र। तस्माद्‌ ज्ञापकमेव 
` वृद्धिविधानमिति ॥८६॥ 

 चानुङृष्ठुत्तरत्र नाभिसंबध्यते ।८७। 
तेन वदः सुपि क्यप्‌ चेति (३।१।१०६) अत्र चकारेणानुक्तष्टस्य यतो भुवो 
३।१।१०७) इत्यत्रानुवृत्तिने भवति ब्रह्मभूयमिति । स्वरितत्वात्‌ प्रति | 
मेवेततू वचनरूपेण पठ्यते । ज्ञापकं चात्र अव्ययेञ्यथाभिप्रेताख्याने 

वेति (३१४५९) णमुलघिकारे णमुल्‌वचनम्‌ । तद्धि उत्त 
नुक्रष्टमपि उत्तरत्र श्रनुवत्तते तदा लाघवार्थं क्तवा क i 
घा । अनित्यत्वमस्या नुमुविभक्तिपु चेति (5४1११) छि. 









ew Delhi. Digitized by eGangotri 





परिभाषाप्रकरणम्‌ ४०१ 


कुषमपि विकल्प निवत्तेयितुमु एकाजुत्तरपदे ण इति (5४1१२) पुनणंग्रहणा- 
1८७1 

उ ग्रर्थाहिभवितविपरिणामः ८८ 

लोकत एव सिद्धोयमर्थः पठ्यते । तथाहि उच्चानि गृहाणि ग्रस्य देवदत्त- 
द्य । ग्रामस्त्रयस्वेत्युक्ते षष्ठीं द्वितीयया विपरिणम्येनं देवदत्तमिति सम्बन्धः 
क्रिये । एवं शास्त्रेपि । ग्राडो नाऽस्त्रियामित्यत्र (७।३।१२०) घेरिति षष्ठ्य- 
तमनुवर्तमानमर्थ पर्यालोच्य पञ्चम्या विपरिणम्यते । तेनायमर्थो भवति । 
वेस्तरपदस्याङः शब्दस्य नाभाव इति । एवमतो येय इत्यत्र (७।२।८०) 
पङ्चम्यन्तस्यात इत्यस्य प्रक्ृतस्याने मुगित्यत्र ( ७।२।८२ ) षष्ठ्यन्ततया 
विपरिणामः । आने परतोऽकारस्य मुगिति । तेन पचमानादि सिध्यति ॥८८॥ 

उदित्‌ सवरा गृह्हाति न सवरंमात्रम्‌ ।८९। 

उदिद्रर्णोच्णुदित्सवणंस्येति (१।१।६९) स्थानप्रयत्ताभ्यां विशिष्टमेव सवर्णं 
गृहूणाति न सबणांमात्रमु । तेन चोः कुरिति (५।२।३०) कुग्रहणे हकारग्रहरां 
न भवति । ज्ञापकं चात्र न विभक्तौ तुस्मा इत्यत्र (१।३।४) तुग्रहणं कृत्वापि 
पृथक्‌ सकारकरणामिति ।।८६।। 

सर्वेविधिष्ण इडविधिबेलीयानू ।९०। 

ग्रनया इवयित्वेत्यत्र सम्प्रसारणात्‌ पूर्वेंमिडिव भवति । ततो न क्त्वा 
सेडिति (१।२।१८) कित्त्वप्रतिषेधातू सम्प्रसारणाभावः सिध्यति । ज्ञापकं चात्र 
यदयं सनि ग्रहगुहोरच (७।२।१२) इत्युगनुकर्षणार्थ चकारं करोति । अन्यथा 
हि रुख्षतीत्यादी इको भलिति (१।२।९) सनः कित्त्वे श्रुयुक: कितीत्येव (७ 
२११) प्रतिषेघः सिद्ध इति किमुकोच्नुकर्षणेन । पश्यति त्वाचार्यः इड्विधिबं- 
लवानिति तस्मिन्‌ पूर्वं कृते भलादित्वाभावात्‌ कित्त्वं नास्तीति । ततश्चकारे- 
णोगनुकषंणं करोति ॥६०॥ 

सरवंविधिभ्यो लोपविधिर्बलवान्‌ ।९१। 

अनया परिभाषया तानि सम्तीति अ्रस्तेर्यणादेशात्‌ पूवं लोपः सिद्धो | 
भवति । ज्ापकं चास्याः सत्त्वे प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रम्‌ (१।१।६२)। 
पदि हीयं नाभविष्यत्तदा प्रागेव प्रत्ययकार्यं कृत्वा पश्चात्‌ प्रत्ययलोपादिष्टसिदो 
` भरमिदमनर्थकं स्यादिति । भाष्ये त्वियं परिभाषा नोपगता प्रयोजनाभावात्‌ । 
अपोक्तोदाहररास्प प्रकारान्तरेण साधितत्वात्‌ वार्णादाङ्गं बलीय इति ॥६१॥ 

प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यव ग्रहस्‌ ।९२। 
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इयमपि नोपगतेव भ्र्थवद्ग्रहणपरिभाषयंव तदर्थेस्यावगतत्वात्‌ । तथा 
चापृक्त एकालूप्रत्यय (१२४१) इत्यत्र प्रत्ययग्रहणां कृतम्‌ । न्यासकारेरा तु 
विज इडिति (१।२।२) सूत्रे यदियमुपन्यस्ता तथानुन्यासकारेणापि वल इति 
सुत्रे (६1३।११८) प्रत्ययस्येव केवलस्य ग्रहणां कृतं तदृव्याख्यानाद्‌ वचनमेव 


लघ्विति सौकर्य्यार्थम्‌ ॥९२॥ 


नानर्थकेऽलोन्त्यविधिः 1६३। 
इयमपि भाष्ये नोपगता । एततूप्रयोजनानां प्रकारान्तरेण सिद्धत्वात्‌ । 
तथा ह्यस्याः प्रयोजनमव्यक्तानुकरणास्यात इताविति (६।१।९५) अच्छब्दस्य 
पररूपे तथा हलि लोप (७।२।११३) इद्रूपस्य लोपे ध्वसोरेद्घावभ्यासलोपर्‍्च 
(६।४।११९) -इत्यभ्यासलोपे, अत्र लोपोऽभ्यासस्येति (७।४।५८) इत्यभ्यासलोपे 
च ग्रलोन्त्यविधानमु मा भूदिति। श्रत्र च यथाक्रमं नाम्रो डितस्यान्त्यस्य तु वेति 
(६।१।९९)ज्ञापकात्‌ अनादेशे कृते अन्त्य[नकार ] लोपात्‌ द्विशकारनिदेशेनाभ्यास- 
लोपस्य सिद्धत्वादत्रग्रहणसामर्थ्याच्च सरवादेशविज्ञानं भविष्यतीति किमनया । 
ग्रत एव च तस्य लोप इति सुत्रे (१।३।६) तस्य-ग्रहणं सूत्रकारेण सवंलोपार्थ 
कृतमिति | येपि चेतामुपगच्छन्ति तेप्यनभ्यासविकारेष्विति शेषमस्याः पठन्ति । 
तेनाजीगणदित्यत्र ई च गण (७।४।६७) इत्यलोऽन्त्यस्येति ईकारः सिध्यति 
॥९३॥ 
निसित्तिकायं न तन्तिसित्तस्य ।९४। 
निमित्तित्वेन कार्यं निमित्तिकायं .तन्निमित्तस्य निमित्तत्वेनोपात्तस्य न 
भवति । यथा अचो रहाभ्यां हे इति (51४४६) अनचि चेति (०४४७) 
यरो द्विवचनं यरन्तभवि सति रहोर्न भवति । रहाभ्यामिति निमित्तत्वेनोपा- 
दानात्‌ । ज्ञापक चात्र ग्रामह्नदोत्तरपदात्‌ (४।२।१४२) स्पर्द्वायामाङ इति (१। 
३।३१) यथाक्रममचो रहाभ्यां दवे इति ग्रनचि चेति द्विवंचनाकरणमिति । श्रुता- 
नुमितपरिभाषाया एवायं प्रपञ्चः ॥९४॥ 
न हि कार्यो निमित्तत्वेनाआयते ।€५। 
, कार्यंभाक, यत्तत्‌ कार्य प्रति निमित्तं न भवति इत्यर्थः । तेन शयिता 
' शायक इत्यत्र शीडो ङित्त्वे सति किङति चेति (१।१।५) गुरावृद्धिप्रतिषेधो 
न भवति । श्रिरिषतीत्यत्र च द्विवंचनेऽचीति (२।१।५९) स्थातिव दभावो 
भवति । यदि हि स्यात्‌ इषो हिरुक्तो श्ररीषतीति स्यात्‌ । ज्ञापकं चातर 
गीवेवीटामिति (१।१।६) ङितोरपि दींघी इ्‌-वेवीडोर्गुणप्रतिषेधवचन म्‌ । यदा 





परिभाषाप्रकरणम्‌ ४०३ 


डति चेति अनिग्लक्षणाया ग्रपि वृद्धेनिषेध इति पक्षस्तदेदं ज्ञापकम्‌ । 
या तु दीधीवेवीग्रहरामिग्लक्षणवृद्धिप्रतिषेघार्थ भेव स्यात्‌ न ज्ञापकम्‌.। 
ादीव्यकः आवेव्यकः । तत्राधिकरणो शेतेरिति (३।२।१५) शीड: श्तिपि कृते 
शो ज्ञापकः कार्य: । प्रायिकं चेतत्‌ नहि कार्यी निमित्तत्वेन ग्राश्रीयत 
ईत | अत्यथा हि ढविवंचनेऽची त्यत्र (१।१।५९) अ्रचीति किमित्युक्त्वा जेघ्रीयते 
मयते इति यत्‌ प्रत्युदाहृतं तद्‌ विरुध्यते अरङ्गदवयवैकल्यात्‌। यथा हू यत्र यड- 
दितं भवति तथा द्विवेचननिमित्तमपि न भवति । यङन्तस्य दिवं चनकार्या- 
भुप्गमात्‌ कार्यिणश्च निमित्तत्वाभावात्‌ । किञ्च श्रोः पुयण्‌ ज्यपर इति 
(४८०) सूत्रे पूछ पवने पिपविषत इत्यत्र सनि स्मिपूडिति (७।२।७४) इटि 
ुणावादेशयो द्विर्वचनेऽचीति (१।१।५९) स्थानिवत्त्वमुक्तं न्यासकृता कथं घटते 
हिवंचनविधौ सनः कायित्वात्‌ । तथा हि प्रायिकत्वादेवास्य वचनस्य शाधी- 
सत्र शा हाविति (६।४।३५) शादेशस्य धिभावं प्रति समानाश्रये हाविति धित्व- 
मुक्तम्‌। यदि हि घिभावस्य स्थानी हिशब्दो निमित्तं न भवेत्‌ समाननिमित्ता- 
भाबादमिमतं न स्यादिति ॥९५॥ 
इतरेतराश्रयाण्यपि हि कार्याणि प्रकल्पन्ते ।९६। 
इतरेतराश्रयाणि हि कार्याणि विरोधात्‌ न प्रवतंन्ते इति न्यायः । तदुक्त- 
भितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिरिति । तदपवादोऽयमारभ्यते । भ्रपिशब्दः क्वचि दर्थ। 
यं चात्र भावः । यत्र विरोधो नास्ति तत्र क्वचि दितरेत राश्रयाण्यपि प्रवत्तंन्ते 
चरथः । यथा लोके वनसिंहयोः परस्परापेक्षापि रक्षायै प्रकल्पते तथा शास्त्रे 
ऐतिकायनः औपगव इति वृद्धिंज्ञाभावितस्यैकारीकारस्य वृद्धिसंज्ञाप्रक्लुप्ति: । 
ग्रयथा हि शाला-रे-नौ-प्रभृतिषु सावकाशा वृद्धिसंज्ञा अत इतरेतराश्रया न 
सात्‌। ज्ञापकं चात्र इग. यणः संप्रसारणमिति (१।१।४५) । अत्र हि संप्रसार- 
रेन यण: स्थाने इको भाव्यन्ते यणः स्थानिनाञ्च इकां सम्प्रसारणसंज्ञेति 
शरेतराभ्रयत्वभिति । कथमेतदन्यथा प्रकल्पेत यदि हीतरेतराश्रयमपि क्वचिन्न 
सादिति ॥९६॥ 
नञिवयुक्तमन्यसदृशाधिकररे तथा ह्यर्थः (९७ 
भित्नाथेत्वादन्यदपि शब्दरूपं नना इवेन च यदा युक्त भवति तदा सह- 
| करणे सहशे पदार्थ प्रयुज्यते । तेनाञ्चेशछन्दस्यसवे तामस्थानमिति 
90१७०) सर्वेनामस्थानसहशमसवेनामस्थानं विभक्तिगृ ह्यते । तथा ह्यथं , 
। तथा हि ताहश एवार्थः प्रतीयत इत्यर्थः । अनेन .चास्य वाक्यार्थस्य 
तमिदरत्वं दर्शयति । प्रतीतिइच मानसं प्रत्यक्षं प्रमाणास । तद्यथा ब्राह्मरा- 
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शब्द: क्षत्रियाद्धिन्तार्थोपि यदा नवा इवेन वा युज्यते, तदा साहश्यात्‌ क्षत्रिया- 
थंमाह श्रब्राह्मणोयं ब्राह्मण इवायमिति। इह नना युक्तं सट्टशबोधकमिति 
वचनेन पर्युदासो नगर्थ आख्यातः । प्रायिकत्वं चास्याः ञ्रकर्तरि च कारक इति 
(२।३।१९) निर्देशेन ज्ञापितम्‌ । नित्ये ह येतस्मिन्‌ नबयुक्तकतृ'साएश्यादेव 
कारकप्रतीतिः स्यात्‌ । प्रायिकत्वेन चास्य प्रसज्यप्रतिषेधो ननर्थोऽस्तीति श्रपन- 
रुक्तमपुनगेयमित्यादीनां सिद्धि: । ग्रनित्यत्वमस्याः ग्रोषधेशच विभक्तावप्रथमा- 
याम्‌ (६।३।१३२) इत्यत्र विभक्तिग्रहणादू विज्ञायते । यदि हिसा नित्या 
स्यात्‌ प्रथमायाः प्रतिषेधादन्यत्र विभक्तावेव भविष्यतीति विभक्तिग्र हणं न 
कुर्यात्‌ । कृतं च तज्ज्ञापयति अनित्येषा परिभाषेति ॥९७॥ 


प्रतिपदविधानाद्‌ योगविभागो गरीयान्‌ ।९५। (क) 


प्रतिपदविघानात्‌ शब्दमुच्चार्यं विधानात्‌ योगविभागो गरीयान्‌ । ग्रतो 
योगविभागे लाघवेनैव सिद्धे किमर्थ ग्रन्थगोरवकारि प्रतिपदविधानमिति न 
चोदनीयमित्यर्थः । गरीयस्त्वञ्च योगविभागस्य यौक्तमेव । तथा ह्‌ येकयोगे 
ग्रन्थगौरवेप्येकंव वाक्यार्थप्रतीतिरुपादीयते । योगविभागे तु प्रतियोगं भिन्न- 
बुद्धय्‌ दयात्‌ व्यक्तं प्रतिपत्तिगरीयस्त्वम्‌ । एतेन जभोऽचि रधेः नेट्यलिटीति 
(७।१।६१-२) सूत्रत्रयेण सिद्धौ किमर्थं द्विः रधिग्रहणमिति न वाच्यम्‌ ॥६८५॥ 


ग्रबाधकान्यपि निपातनानि भवन्ति ।९९। 


नेयं परिभाषा नापि भाष्यवचनम्‌ । बाधकान्येव निपातनानीति भाष्ये 
व्यवस्थापनात । जयादित्येन त्वियं लक्ष्यस्थित्यन्‌ रोधात्‌ दशिता अवाधकान्यपि 
निपातनानीति । तेन पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष्विति (४३1१०५) निपातन- 
स्याबाधकत्वात्‌ सायं-चिरं-प्राह्‌ रोप्रगेव्ययेभ्य इति (४।३।२३) पुराशब्दात दू 
दयुलोस्तुडागमो भवति । तेन दघतः पुरातनमुनेम्‌ नितामिति भारवेः (६।१६) 
पुरातनीनंदीरिति माघस्य (१२।६०) प्रयोग उपपन्नो भवति । ज्ञापकं चात्र 
वृत्तिकारदशंनग्रहाविष्टा दर्शयन्ति त्रयारामित्यस्य सिद्धये त्रेस्त्रय इति सूरु 
(७।१।५३) । यदि बाघकान्येव निपातनानि भवन्ति तदा त्रीरामिति प्राप्त 
तद्वाचकर्पे निजां त्रयाणां गुणः इलावित्यत्र (७।४।७५) त्रयाणामिति 
निपातनेनैव सिद्धत्वात्‌ तत्‌ सूत्र नारभेत । यदा त्वबाघकान्यपि निपातनानि 
` अवन्ति तदा त्रीणामिति प्रसक्तस्याप्रयोगाय त्रेस्त्रय इति सूत्रमर्थवद्‌ अवति 

Nex 


gh 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





परिमाषाप्रकरणस्‌ ४०५ 


योगविभागादिष्टसिद्धिः ।१००। 
योगविभागा दिष्टमेव सिध्यति । न चातिव्याप्तिः शङ्कनीयेति भावः । तेन 
गोण्या इति (१1२ 1५०) अत्रेदिति योगविभागेन पञ्चसूचिः दशसूचिरित्येव 
ति । यक्तञ्चेतत्‌ यस्माद्‌ योगविभागो गरीयान्‌ प्रयत्नः, लघीयसा चोपा- 
दावेन सिद्धौ तत्‌ प्रयत्तस्याश्रयणसामर्थ्यात्‌ श्रवश्यमिष्टोपायतास्य कल्पनीयेति 
॥१००॥ 
ग्रवयवप्रसिदेः ससुदायप्रसिद्धिबेलीयसी ।१०१। 
क्तिसिद्वञ्चेतत्‌ समुदायस्य सर्वानुग्राहित्वेन प्राधान्यात्‌ । तेनावयवाश्रयात्‌ 
समुदायाश्रयमेव कार्य प्रवर्तते । तद्यथा दीधीवेवीटामित्यत्र (१।१।६) दीङ्‌ क्षये 
घी ग्राघारे वेन्‌ तम्तुसन्ताने वी गत्यादौ इत्येतेषां ग्रहणं न भवति ॥१०१॥ 
` श्रुतानुमितयोः श्रोतः सम्बन्धो गरीयान्‌ ।१०२। 
न्यायसिद्ध एवायमर्थः । तथाहि लोके ब्राह्मणा भोज्यन्तामु माठरकौण्डन्यौ 
परविविष्टामिति माठरकौण्डित्ययोः साक्षात्‌ श्रुतेन परिवेषणेन ब्राह्मणत्वा- 
दनुमितं भोजनं बाध्यते । एवं शास्त्रे पि चो रहाभ्यां द्वे इत्यत्र (८।४।४६) 
रहाभ्यामिति साक्षात्‌ श्रुतेन निमित्तभावेन यरन्तर्भावादत्ुमितं कायित्वं रहो 
वाध्यते । तेन ग्रामहुदो मद्रहुद इति रेफस्य द्विर्वचनं न भवति ॥१०२॥ 
सम्प्रसारणं सम्प्रसारण्ाश्रयञ्च कार्थं बलीयः ।१०३। 
तेन शुशावयिषति अशुश्ववदिति विभाषा इवेरिति (६।१।३०) णौ च 
(६।१।३१) सस्प्रसारणपूर्वूपत्वाभ्यामन्त रङ्गमपि वृद्धयादिकं 
वध्यते । .ज्ञापकं चात्र सहिवहोरोदवर्णस्येति (६।३।११२) श्रवणांग्रहरं त्यासः 
इतोक्तम्‌ । सम्प्रसारणपूर्वरूपत्वे कृते ऊढ इत्युकारस्य मा भूदित्येवमर्थम्‌ । 
एतच्चाप्रयोजनं संप्रसारणात्‌ प्रागेव परत्वात्‌ न मु ने (८।२।३) इति योगविभा- 
गेन सिद्धेषु ढत्वघत्वष्टुत्वढलोपेषु ततः सम्भ्रसारणपूर्वरूपत्वाभ्यां परत्वादोत्वे 
इते संप्रसारणं पर्वरूपत्वञ्च विधास्याम इति न किञ्चिदनिष्टं नाम । तदेत- 
दवगंग्रहणं संप्रसारणा-तदाश्रयपूर्वरूपत्वयोबेलीयस्त्वस्य ज्ञापकमिति । क्वः 
चिदिति सशेषा चेयं परिभाषा । तेन ब्रह्म जिनातीति ब्रह्मज्य इति आतोऽनुपसग 
क (३।२।३) इति, आह्वः प्रह्व इत्यत्रातशचोपसगं (३।१।१३६) इति कप्रत्यये 
प्रसारणं प्वरूपत्वं च बाधित्वा ग्राकारलोपः) तस्यासिद्धत्वादियडुवङो न 
भवत: । अन्यथा ब्रह्मजियः ग्रहुवः प्रहुवः इति स्यादित्येवमर्थं इत्याहुः । भाऽ्यः 
त्वियं परिभाषा लिव्चभ्यासस्योभयेषामित्यत्र (६।१।१७) पठिता । 
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४०६ व्याकरणचन्द्रोदये 


तथा च तत्रोक्तम्‌ इहाभ्याससंप्रसारणस्यावकाश: इयाज उवाच । हलादिशे 
रि हलादिशे- 
षस्यावकाशः चिच्छिदतुबिभिदतुरिति । वब्नश्चेत्यत्र परत्वात्‌ 


प्राप्नोति तत्र कृते वकारस्य संप्रसारणप्रसङ्गः । तस्मात्तन्निवृत्त्यथ हलादिशे 
0 नि > 00 > 
षादभ्याससंप्रसारण पुर्वविप्रतिषेधेनेति वक्तव्यम्‌ । न वा सम्प्रसारणबलीयस्त्वात्‌ 


अन्यत्रापि । सम्प्रसारणं सम्प्रसारणाश्रयं च कार्य बलीयो भवतोति वक्तव्यम्‌ । कि 
प्रयोजनम्‌। रमाल्लोपेयङ्वङ्यरणः । भृष्टं भृष्टवान्‌ रमः सम्प्रसारणं बलीयः 
त्वात्‌ । ग्राल्लोपः-जुहुवतुः जुहुवुः श्राल्लोपात्‌ संप्रसा रणपूर्वरूपत्वे बलीयस्त्वात्‌ । 
उवड्‌ शुशुवतुः । उवङ संप्रसारणं बलीयस्त्वादृ । तत्र कृते यणादेशः पराप्नोति 
तस्माच्च पूर्वरूपत्वं संप्रसारणस्य बलीयस्त्वादिति । यद्यपि पुनर्नेतानि संप्रति 
प्रयोजनानीत्यादिना ग्रन्थेन भाष्ये एव प्रत्याख्यायन्ते तथापि प्रत्याख्यानात्‌ 
व्याख्यान गौरवद्वारेण परिभाषावचनमेतल्लघीय इति ॥१०३॥ 


श्रकृतव्यूहा: पारिणनोया: कृतमपि शास्त्रं निवत्त॑यन्ति ।१०४। 


विशेषेण ऊहो निश्चयो व्यूह: विशेषेणाक्ृतनिञ््चयाः पाणिनीयाः प्रवत्ति- 
तमपि लक्षणं व्यावत्तंयन्तीत्यर्थः । इयं परिभाषा भाष्ये द्योकामिः सौत्थितिः, 
बेक्षमाणिरित्यादौ वृद्धियणादेशयोर्युंगपत्‌ प्राप्ति दशैयितुमुपन्यस्ता । भ्रनयैव च 
पपुषः पर्येत्यपि सिध्यति । तथाहि यद्यपि पपिवसूशब्दात्‌ शस्‌ विहितः तथापि 
अक्तव्यूहा इति वचनात्‌ पपा वस्‌ शस्‌ इति स्थिते सम्प्रसारणबलीयस्त्वात्‌ 
प्राक्‌ संप्रसारणं ततो वलादित्वाभावादिण न भवति । ग्रल्लोपस्तु भवतीति ! 
लिङ्ग चास्याः गोरतद्धितलुकीति (५।४।६२) अतद्धितग्रहणमु । तद्धि सुब्लुकि 
प्रतिषेधो मा भूदित्येवमर्थ क्रियते राजगवीयतीति । अत्र च पूर्वमेव निष्पन्नष्टच्‌ 
उत्तरकालं क्यचि कृते सुब्लुकि यदा प्रवृत्तोपि टच्‌ निवर्तेते तदैतदर्थवद्भवः 
तीति। नहि प्रवृत्तं वचनशतेनापि निवर्तत इति न्यायस्यायमपवादः लक्ष्यः 
स्थित्या क्वचिदेवाश्रीयते । अन्यथा ह्यानुपूर्व्या सिद्धत्वमितिवचनमिदमनर्थकं 
स्यादित्याहुः ॥ १०४॥ 


यथोद्दिष्ट संज्ञापरिभाषस्‌ ।१०५। 

कार्यकालं संज्ञापरिभाष स्‌ ।१०६। 
संज्ञा च परिभाषा च यथोहिष्टं यथोद्देशस्थ एव व्याप्रियते । संज्ञा च पो 
भागा च समाहारदन््रः, तत्‌ काकाले व्याप्रियते कार्यदेशस्थं व्या प्रियते इत्यथः । 
*युत्पन्नाव्युत्पन्नप्रतिपत्तुभेदाच्चेमो कार्यकालीयोहद शपक्षौ । यथेष्टं च भाष्य 
कारेणातयोः परिभाषयोस्तत्र तत्राश्रयशादेव प्रामाण्यमिति । तथा हि यथोः 
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परिभाषाप्रकरणम्‌ ४०७ 


देशपक्षमाश्रित्य जीवताद्‌ भवानित्यत्र परत्वात्‌ ङिच्च (१।१।५३) इत्यस्मादने- 
काल शित्‌ सर्वस्येति (१।१।५५) सर्वादेशः तातङ्क्तः । तथा कार्यकालपक्षे 
संयोगान्तस्य लोपः (५1२1२३) कलो लि (८।२।२६) हृस्वादङ्गादिति (५।२। 
२७) इष्ठीसप्तमीपःवमीनि दवे शानां षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४९) तस्मिन्निति 
विदिष्टे पूर्वस्य (१।१।६६) तस्मादित्युत्तरस्येति (१।१।६७) परिभाषासु कत्त- 
ब्यासु ग्रसिद्धाभावो दशितः ॥१०६॥ 

अ्नन्त्यविका रोऽन्त्यसदेशस्य ।१०७। 


ग्रनन्त्यस्य ये विकारास्ते श्रन्त्यसमानदेशस्यान्त्यनिकटवतिनो भवन्ति । 
तद्यथा विद्धमिति संप्रस।रणां यकारस्य भवति न वकारस्य । यशांसीति सान्त- 
महत इति (६।४।१०) दीघं: यकारशब्दाका रस्य न भवति । तक्ष्णा तक्षिण इत्यत्र 
अल्लोपो$न (६।४।१३४) इत्यकारलोपः तकाराकारस्य न भवति । इहात्य- 
माटे. मिमाजिषतीति मृजेवृ द्धिः (७।२।११ ४) श्रडागमाभ्यासेकारयोने भव- 
तीति। विदुष इति वसोः सम्प्रसारणमिति (६।४।१३१) विदेवेकारस्य न भव- 
तीति। इयञ्च परिभाषा ष्यङः सम्प्रसारणमित्यत्र (६।१।१३) भाष्यकारेण 
पठिता । तत्रैव धात्वादेः षः सः (६।१।६४) णो नः (६।१।६५) इति इहैव 
स्यात्‌ सोता नेता, सिञ्चति नमतीत्यादौ च न स्यादित्यतिप्रसङ्गमुङ्भाव्य 
पुनः प्रत्याख्याता । उक्तप्रयोजनात्ि च प्रकारान्तरेण साधितानि । यदुक्तं 
बिद्धमिति वकारस्य न भवति न संप्रसारणे संप्रसारणमिति (६।१।३७) 
वचनात्‌ । यशांसीति य शब्दाकारस्य दीर्घो न भवति नोपधाया(६।४।७) इत्यः 
नृवृत्तेरित्यादि । किन्तु प्रत्याख्यानात्‌ परं वचनमेवेतत्‌ साधीय इति । अतिप्रसङ्ग- 
इच लक्ष्यानुरोधादगत्या खलु परिभाषाश्रयणमिति वचनान्त भवति । दश्यते 
चानया व्यवहारः । तथा हि-- 
ग्रदसोऽद्रः पृथङ्‌मुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌ । 
केचिदन्त्यसदेशस्य केचिदिच्छर्‍्ति नोभयोः ॥ 
तुमचिरतृज्वदुभावेभ्यो नुङ्‌ भवति पूर्वं विप्रतिषेधेन ।१०८। 


तेत मधूनामिति नुटि कृते ग्रजादित्वाभावात्‌ इकोऽि विभक्ताविति (७) 
१।७३) नुम्‌ न भवति। चतसृणामिति अचि र ऋत इति (७।२।१००) रत्वं 
न भवति। क्रोष्टूनामिति विभाषा तृतीयादिष्वचीति (७।१। ९७) तृजूवन्न 
भवति । पूर्वविप्रतिषेघश्च नामायं विप्रतिषेधे परमित्यत्र (१।४।२) परशब्दस्य 
इशवाचित्वात्‌ लब्धः सूत्रार्थो वचनरूपेण पठ्यते ॥१०५॥ 
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४०८ व्याकररचन्द्रो दये 


गणाकारयंमनित्यस्‌ ।१०६। 
अयमर्थ: क्षमूष्‌ सहन इत्यस्य भिदादित्वादेवाङि सिद्धे पितुकरणेन ज्ञापितः | 
तेन ग्रदादित्वाच्छवूलुको भावात्‌ “न विश्वसेत्‌ पूर्वविरोधितस्य”, “मण्डपे 
शयामि ततूपरमु” इत्यादि सिध्यति | शयामीति परस्मैपद्‌ तु श्रनुदात्तङित 
इति (१।३।१२) डिल्लक्षणमात्मनेपदं व्यभिचरतीति ग्रस्याथस्य सूचितत्वात्‌ 
॥१०९॥ 
० पुरवत्रासिद्धीयमद्विवंचने ।११०। 
स्वस्य द्वे इति सूत्रे (८1१1१) कात्यायनवचनमेतत्‌ परिभाषारूपेण पठ्यते । 
द्विवंचने कत्तव्ये पूरवत्रासिद्धत्व॑ नास्ति । तेन द्रोढा द्रोढा द्रोग्धा द्रोग्येति 
दुहेस्तृचि कृते ढत्वकुत्वयो: सवंस्य द्वे इति द्विर्वचनं भवति । ग्रन्यथा ढत्व- 
कुत्वयोः पूर्वंत्रासिद्धत्वात्‌ प्रथमं द्विर्वचनं ततो वा द्रुहेत (८।२।३३) घत्ववि- 
कल्पः । तत्रेतन्न लभ्यते । यदा प्रकृतेघंत्वं तदाभ्यासस्यापीति नियमाभावात्‌ 
ढत्वमपि कदाचित्‌ स्यात्‌ । ततश्च द्रोढा द्रोग्धेति अनिष्ठमपि स्यादिति । इह्‌ 
यथा राजाराजेति पदमात्राश्रयो नलोपस्ततो वीप्साद्पेक्षं बहिरङ्गः द्विर्वचनं 
पश्चाद्‌ भविष्यति तथा द्रोढा द्रोढेत्यादौ विभाषिता ढत्वादयोऽन्तरङ्गाः प्रथमं 
भविष्यन्ति ततो द्विवचन मित्येवं सिद्धिनं वाच्या । यस्मादन्त रङ्गा अपि पूर्व स्मत्‌ 
बहिरङ्गे सिद्धा भवन्त्येव। ौजढदित्यत्रान्तरङ्गस्यापि ढत्वादेरसिद्धत्वात्‌ 
ह्‌तशब्दो द्विरुच्यत इति श्रसिद्धसूत्रे (८।२।१) न्यासः । यद्येवमौजढदित्यत्र 
द्विवचने कतंव्ये कथमसिद्धं ढत्वादेः पूवं त्रासिद्धीयमद्विर्वचन इति न्यायात्‌ । 
उच्यते । अनित्यञ्चैतदुवचनमु उभौ साभ्यासस्येति (८।४।२१) सूत्रकरणात्‌ । 
नित्ये ह यस्मिन्‌ भ्रनितेरिति (८।४।१ ९) रात्वं कृत्वा कृतणात्वस्य द्विवचने 
सिद्ध प्रारिणिषतीति किमुभौ साभ्यासस्येत्यनेन ॥ ११०॥ 
विधिविधानविधिभाजां त्रयाणां सन्निधाने तदन्तविधिरिष्यते 1१११ 
तेन एचोऽयवायाव इति (६।१ 1७८) एच इति विधानमस्ति । विधीयते 
अनेनेति इत्वा भ्रयादेशो विधिरप्यस्ति। विघीयतेऽसाविति कृत्वा विधिभाग्‌ 
नास्तीति तदन्तविधेरभावात्‌ एजूमात्रस्यैव स्थानित्वं भवति । एजन्तस्य स्था- 
नित्वे तु चयनं चायक इत्यादावनेकालूत्वात्‌ सर्वादेशोऽयादयः स्युः । श्रयं च 
 येनविधिसुत्रस्येव (१।१।७२) सामथ्येलब्योःथे: परिभाषारूपेण पठ्यते । तथा 
हि तत्र येनेति साधकतमं करणां निहिदयते । न चाकतृ'क करणामस्तीति कृत्वा 
` सामर्थ्यात्‌ कर्ताप्यजितः । स पुनरन्तदाब्देनावयववाचिना समुदायरूपः प्रका- 
- शितः । स च निभिः प्रकारः सन्निहितो भवति । क्वचिन्निहशात्‌ यथा ईदूदेद्‌ 











परिभाषाप्रकरणम्‌ ४०६९ 


द्िवनमिति (१1१११) द्विवचनं कतृ भूतं निर्दिष्टम्‌ । तथा हि ईदादिभिः 
इरण गृहमसंज्ञां विदधाति । क्वचित्‌ प्रकरणात्‌ । यथा एरजिति (३।३।५६)। 
तत्र घातोरित्यधिकारात्‌ घातुः प्रकरणात्‌ कर्ता सन्निहितः इकारेण करणो- 
विदधाति । क्वचित्‌ सामर्थ्यात्‌ । यथा इको अलिति (१।२।६) तत्र घातो- 
रव सन्‌ विधीयत इति सामर्थ्यात्‌ धातुः कर्त्ता सन्निहित इका करणेन सनः 
कलि विदधाति । तदेवमीदूदेद्‌ द्विवचनम्‌ (१।१।११) इत्यादो प्रगृरह्मसंज्ञादेविघी- 
गतस्य विधेरीदूदेदादेश्च करणास्य विधानस्य द्विवचनादेः कर्त्तश्च विधिभाजः 
भात्‌ येन विधिस्तदन्तस्येति (१।१।७२) तदन्तविधिः प्रवत्त॑ते। एचोयवा- 
ग्व (६।१।७८) इत्यादो तु न प्रवर्तेते विथिभाजोऽसंभवात्‌ । तस्मादेतत्सुत्रा- 
परि बिधिविधानविधिभाजां त्रयाणां सन्निधाने तदन्तविधिरिति ॥१११॥ 
पुवत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌ ।११२। 

अनेन पाक्तिर्याष्टिरित्यत्र पूर्वत्रासिद्घाधिकारीये कुत्वे षत्वे च कत्त॑व्ये णिलो- 
पस्य स्थानिवत््वाभावाद्‌ भलि परतः कुत्वं षत्वं च सिध्यति । एतच्च नाग्‌लो- 
पिशास्वृदितामित्यत्र (७।४।२) भाष्ये ज्ञापितम्‌ । तथा हि तत्र भाष्ये अममाल- 
दित्यादौ ग्रजादेशस्य स्थानिवत्वादेव णौ चङ्परे ह्वस्वो न भविष्यति किमग - 
तोपिनामिति प्रतिषेधेन । तत्रोक्तं यत्र स्थानिवद्भावो नास्ति तदर्थं ग्रत्यरराज- 
` दिति। न हयत्र टिलोपोऽजादेशः । कि तहि हलचोरादेशः । ततः पुनरुक्तं तहि 
नेति प्रतिषेधोप्यत्र न प्राप्नोति । न हृ्त्रागेव लुप्यते कि तह ये- 
योपि । ग्रथ योऽत्राग्‌ लुप्यते तदाश्रयो निषेधः [स्यात्‌]--एवं तहि योःत्राग्‌ 
हुते तदाश्रयः स्थानिवदृभावो न भविष्यतीत्युक्‌त्वा उपसंहृतम्‌ । एवं तहि 
द्वे सत्यग्‌लोपिनां नेति यत्‌ प्रतिषेधं शास्ति तजूज्ञापयत्याचार्यः--इत आरभ्य 
स्तर स्थानिवद्भावो न भवतीति । तेन पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवदित्युपपत्तं 
भवतीति । अतित्या चेयं परिभाषा न पदान्तसूत्रे (१॥१॥५८) द्विवंचनग्रहणात्‌ । 
पत वेतस्वानित्यनत्र ग्रकारलोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ सकारान्तं पदं न भवतीति 
स्वाभावः । भव्यर्थं वास्यर्थमिति यणादेशस्य स्थानिवत्वात्‌ व्योरिति 
(११६६) न लोपः । प्रहिणोति प्रमीणीत इति गुणेत्त्वयोः स्थानिवत्वात्‌ 
शिमीनेति (८।४।१ ५) णात्वमिति॥११२॥ 


निमित्तापाये ने मित्तिकस्याप्यपायः ।११३। 


हैतोरपाये तत्कार्यमपि ग्रपेति विनश्यतीत्यर्थः । निमित्तेन निवृत्त नेमित्ति- 
। उतर्णादौ (४।२।८०) कुमुदादित्वाट्ठक्‌ । अनेन राजागमनमाचष्टे 
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४१० व्याकरणचन्द्रोदये 


राजानमागमयतीति आख्यानात्‌ कुदन्तात्‌ णिचि क्कल्लुगिति (३।१ 1२६ वा 
कृतो निवृत्तौ तन्निमित्ता षष्ठीसमासनिवृत्तिः। तथा विभक्तिनिमित्त र 
निवृत्तम्‌ । ततश्च तन्निमित्तनलोपा भावात्‌ प्रकृतिवच्च कारकमिति (शर 
वा०) प्रकृतिवत्‌ कारकातिदेशात्‌ नकारान्तादेव राजनूशब्दात्‌ द्वितीया ऽवति 
ज्ञापकं चास्यार्थस्य उदः स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य (८।४।६१) इत्यादौ षकारनिवृत्तौ 
तन्तिमित्तठकारस्य थकारोच्चारणमिति निर्देश: । अपिशब्दात्‌ क्वचित्‌ कारणा- 
पाये कार्य नापेति । यथा तदस्यास्तीति (५॥२॥ ९४) वर्ततमानकालविवक्षायां कृतो 
मतुप पुत्रवान्‌ भविष्यतीति भविष्यत्कालविवक्षायां वत्तमाननिवृत्तावपि न 
निवत्तेते। तदुच्यते । परवृत्तं वचनशतेनापि न निवत्तेते इति । लोके च जपाकुसुम- 
सन्निधौ स्फटिके रागस्तन्निवृत्तो निवत्त त एव ॥ ११३॥ 
प्रकृतिवदनुकरणं भवति ।११४। 

तेन कश्चिदाह हि: पठति । तमन्योऽनुकरोति द्विः पठतीत्याह इति । ग्रत्र 
प्रकृतिवदृभावात्‌ पदयोस्तिङ्ङतिङ इति (८।१।२८) [पठतेः] निधातः सिध्यति। 
एकपदत्वे स न स्यात्‌ । ज्ञापकं चात्रार्थे परिव्यवेभ्यः क्रियः (१।३।१८) इत्यादौ 
निदेशे क्रीत्यादेरनुक रणशब्दस्य विभक्तच्‌ त्पत्त्यर्थ प्रातिपदिकत्वाभ्युपगमेपि 
घातुत्वाश्यभियङादेशकरणमिति । न चात्र प्रकृतिभावादधातुरिति (१।२।४५) 
प्रातिपदिकसंज्ञानिषेधः शङ्कनीयः । यतोऽधातुरिति न प्रसज्यप्रतिषेधः घातुन्ने 
भवतीति कि तहि पर्युदासः घातोरन्यत्‌ प्रातिपदिकमिति । क्रीप्रभृतयश्च शब्दा 
अनुकरण न धातवः प्रक्ृतिवत्तया च घातवः इति घातुत्वाघातुत्वाभ्यां घातो- 
रन्ये भवन्ति । तथा च क्षियो दीर्घादित्यत्र (८।२।४६) सूत्रे क्षिय इति पर्यु- 
दासाश्रयात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यतीति न्यासः (11 996) । विपराभ्यां जेः 
(२।३।१९) इत्यादौ प्रकृतिवद्धावादियङ्प्राप्तिः सौत्रत्वात्‌ परिहरणीया ॥ ११४॥ 


क्वचिदपवा दविषयेप्युत्सर्गो$भिनिविदाते 1११५ 


तेन प्रदीयतां दाशरथाय मैथिलीति श्रत इञ्‌ (४।१।६५) विषये प्राग.दी- 
व्यतोऽण (४।१।८३) सिध्यति । युक्तिसिद्धमेवेतत्‌ । उत्सगंलक्षणं हि सामा, 
त्यमु । सामान्य (स्य) सर्वविषये प्रवृत्तिरविरुद्धा इति । ज्ञापकं चात्र कट 
कारको ब्रजतीति द्वितीयाथेमकेनो भ विष्यदाधमण्यंयोरिति (२।३।७०) षष्ठी 
निषेधवचनमु । तद्धि भविष्यति अ्रण, कमंशि चेति (३।३।१२) अपवादविषये 
- ण्बुलि सत्युपपद्यते नान्यथा । क्वचिद्ग्रहेन च परिद्वत्यापवादविषयमुत्सर्गो" 
` ऽभिनिविशते इति व्यवस्था सूच्यते । तेन निन्यतुः निन्युरित्यादौ प्रागुपजाततिः 
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मित्तोपीयड्‌ कृते द्विवचने न भवितव्यमत्रापवादार्थत्वादनया (?) एरनेकाच इति 
(६।४।८२) यणिति प्रवत्तंत ॥ ११% 
गर्भवट्टाबादयो भवन्ति ।११६। 


यथा गर्भो मध्येऽवतिष्ठते तथा टाबादयः स्त्रीप्रत्ययाः प्रातिपदिकस्वाद्यो 
मध्ये भवन्तीत्यर्थः । मध्ये प्रथमं स्त्रीभ्रत्ययास्ततः स्वादयः ततः तरबादयो 
वेति यावत्‌ । तेन ङ्याब्‌ ग्रहणप्रत्याख्यानप्रस्तावे ड्याप्सूत्रे (४।१।१) यदुक्तं 
क्रालितरेत्यादौ प्रकषेप्रत्ययेपि कृते गर्भवत्‌ मध्य एव स्त्रीप्रत्ययो भविष्यतीति 
तदुपपन्नं भवति । ज्ञापकं चास्यार्थस्य न यासयोरिति (७।३।४५) इत्त्वप्रति- 
पेघवचनमु । यदि गर्भेवट्टाप्‌ न स्यात्‌ तदा त्यदाद्यत्वादौ कृते सुपः परेण 
स्यात्‌ यका सकेत्यत्र प्रत्ययस्थात्‌ (७।३।४४) इतीत्त्वप्राप्तिरेव नास्ति सुपः 
परह्वादापः । तत्‌ कि निषेधेन । तदेतन्निषेधवच नमस्याथेस्य ज्ञापकमिति 
॥११६।। 

सुत्ने लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ ।११७ 

श्रौचित्यादेवैतदुच्यते । सूत्रं हि लक्ष्यपराधीनं सूचकमात्रं वस्तु संज्ञावत्‌ 
उपलक्षणमित्युच्यते । न चावश्यं लक्षणे लक्ष्यं प्रवतेते । तस्य लक्ष्यपरत्वा- 
लिङ्गलक्षणं वचनलक्षणञ्च सूत्रेष्वकिञ्चित्‌करं न प्रवत्तेते । ततो येन 
केनचिल्लिङ्गेन येन केनचिद्‌ वचनेन च निह शः कतंव्यः न तस्य तन्त्रता 
अवसेया । यथा वन्धुनि बहुव्रीहाविति (६।१।१४) नपुंसकलिङ्गेन निह शो- 
अन्त्रः । ग्रीवाभ्योऽण्‌ चेति (४।३।५७) बहुवचननिद्द शोऽतन्त्रः । ज्ञापकमप्य- 
त्राथे अद्ध नपुंसकमिति (२।२।२) नपूंसकग्रहणम्‌ । ग्रा कडारादेका संज्ञेति (१। 
४।१) एकाग्रहणम्‌ ॥११७॥ 

ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र 1११८ 

इदमप्युचितमेव । ज्ञापकं हि नाम न वाचकं, किं तहि इङ्गितेन सूचकं 
क्वचिदेव इष्टसिद्धावाश्रीयते न सवंत्रेति युज्यते ज्ञापकसिद्धं न सावेत्रिकमिति । 
तेन ज्ञापकसाधितमात्मनेपदानित्यत्वादि न सर्वत्र प्रयोज्यम्‌ । किन्तु विशिष्ट- 
प्रयोगदर्शनात्‌ क्वचिदेव ॥११८॥ 

ग्रगत्या खलु परिभाषाथ्रीयते 1११९) 

इदमपि यौक्तमेवोच्यते । परिभाषा हि न पाणिनीयानि वचनानि, कि तहि 
नानाचार्याणाम्‌ । तत्र पाणिनीये शब्दानुशासते यत्रेव क्वचिदिष्टविषये मुख्य- 
लक्षणेनासिद्धि: तत्रेवैता गत्यन्तरमपञ्यदभराश्रीयन्ते । न तु यत्रेतासां समा- 
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अयरो दोष एव प्रत्युपपद्यते तत्रेताः समाश्रीयन्ते । एतेन पर 
नानिष्टमित्युक्तं भवति । तेन राज्ञः क च (४२१४०) राजकीयमित्यत्र 
एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवतीति परिभाषया अरल्लोपो$न (६।४।१ ३४) इति 
स्‌ प्रवत्तेते ॥ ११६॥ 


भवति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं संदेहादलक्षर्पम्‌ ।१२०। 


व्याख्यातादाचार्यपरम्परोपदेशात्‌ सन्देहेऽपि विश्षेषोऽवगतो भवति यत- 
स्तस्मान्नेह संदेहं प्राप्यालक्षणां लक्षणाप्रवृत्तिः । उपदेशात्‌ सन्देहमपास्य लक्षणं 
` प्रवतंचीयमित्यर्थः । इयं च परिभाषा लणित्यत्र (प्रत्याहारे षष्ठे) भाष्यकारेण 
ज्ञापिता । यदुक्तम्‌ । किमर्थं पुनरयं वर्णोच्छित्ताविव णकारः सन्देहहेतुरनुबद्धोपि 
'पुनरनुबध्यत्ते । यस्मादनेनाण ग्रहरोष्विण ग्रहरोषु च संदेहः कि पूर्वेण णकारेण 
` परेण वेति। एवं तह यंतजज्ञापयत्याचार्यः भ्रस्त्येषा परिभाषा व्याख्यानतो 
बिशेषप्रतिपत्तिरिति। तेनाणा.ग्रहणानि सर्वाणि पुर्वेण णकारेण श्रणुदित्‌- 
सवणास्य (१।१।६९) इत्येकं परेरा । इण ग्रहणानि तु परेणैवेति निशचीयते । 
इति तावत्‌ ज्ञापकसिद्धा वचनसिद्धा न्यायसिद्धाशच काश्चन परिभाषा 
वचत्ताति च कानिचिद्‌ यथाबोघमस्माभिविवृतानि । एवमनया दिशा भ्रन्यान्यपि 
शन्दक्रियोपयोग-च्यायवाक्यानि लिङ्गोदाहरणाभ्यां समनुगन्तव्यानि ॥१२०॥ 


इति वयाकरणागजपञ्चाननश्रीपुरुषोत्तमदेवविरचिता ललिताख्या परि- 
सषा (-वृत्तिः) समाप्ता ॥ 
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१. संहिताप्रकरणं चतुथम्‌। 


वेदे खल्वपि वेदान्त इतिहासपुराणयोः । 
सर्वत्र नेत्यकः सन्धिः कूवचिदेव विभाषितः ॥१॥ 
कथार्यायिकयोइचेव काव्यनाटकयोस्तथा । 
बालनीत्युपदेशेषु समं सन्धिः समाश्रितः ॥२॥ 
न केवलं पदान्येव सन्धीयन्ते नियोगतः । 
वाक्येऽन्ततिरपेक्षाशि वाक्यान्यपि वि्ञारदेः ॥३॥ 
सन्धायेव यथा न्युः पदवाक्ये सुमेधसः । 
जिष्यास्तथाऽनुशिष्याः स्युर्वाचः सम्यग्गृहीतये ॥४॥ 


| 

















[त्यन्त निकटता) को संहिता कहते हैं यथा “कृष्ण? में क्‌ ऋ ष्ण प्र 

। विसज॑नीय में संहिता है । ये संहिता से उच्चारित हैं । इसी प्रकार “रासेण', 
हरिषु' में यथाक्रम र्‌ आ सू, ए ण. श्र में तथा ह. ग्र र्‌ इस्‌ उ में संहिता है। 
। ऐसेसंनिकषं के होने पर जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है उसे “सन्धि 
` कहते है, जैसे प्रकृत उदाहरणों में 'च' को “ण.' हुआ है और अ--३ के स्थान 
में /ए' हुमा है। अतः संहितायास्‌ (६।१।७२) यह अ्रधिकार सूत्र है जिसका 
` ग्रथ्‌ है कि संहिता के होने पर श्रगले सूत्रों की प्रवृत्ति होगी । संहितायासू-- 
` यह विषय-सप्तमी ` है=संहितायां विषये =कार्यो तथा निमित्त को संहिता 
` होने पर । इसीलिये विराम (संहिता का अभाव) में सन्धि नहीं होती । विराम 
बत्ता के अधीन है । पद में विराम का संभव ही नहीं (एक पद में सगदूगद- 
वाक्‌ ही रकता है) । पदसमूहात्मक वाक्य में विराम का संभव है, अतः वाक्य 

सन्धि ऐच्छिक मानी जाती है । वक्ता को विराम कहाँ अभिप्रेत हो सकता 
है, यह विवेचनीय है । 53 
सन्धि कहाँ आवश्यक है (भ्रपरिहाय॑ है) और कहाँ ऐच्छिक है (वक्ता की 

निर्भर है) इस विषय में व्याकरणशास्त्रियो की एक कारिका _ 


ह उच्चारण में वर्णो (स्वरों तथा स्वराधिरूढ व्यञ्जनों) के परसंनिकषं 











संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसगंयोः । ` 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
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कारिका में संहिता शब्द सन्धिपरक है । एक अखण्डपद में सन्धि नित्य | 
है, अर्थात्‌ प्रातिपदिक श्रथवा धातु के साथ विभक्ति अथवा दूसरे प्रत्यय का | 
योग होने पर सन्धि नित्य होती है, जसे राम-|-ग्रौच्रामौ । भो--ग्र--ति | 
ऱ_भवति । इण, (इ)¬-शतृ (श्रत्‌) =यत्‌ । | 

घातु और उपसगे के योग में भी सन्धि नित्य होती है, जैसे उप+-एति = | 
उपेति । प्र+-नमति=प्रणमति । उप एति अथवा प्रनमति नहीं कह सकते । 
यहाँ उपसगे तथा तिङन्त दोनों ग्रसमस्त पद हैं । लोक में सुबन्त का सुबन्त 
के साथ समास होता है, तिडन्त के साथ नहीं । 

समास में भी सन्धि नित्य होती है । समास पदविधि है, पदों का समास 
होता है, पर इन पदों को बिना सन्धि के नहीं उच्चारण कर सकते जैसे 
'रामाजूंनो । इन्द्राग्नी । ग्ाद्यन्तो । गवानयनस्‌ । यथोपदिष्टम्‌ । यहाँ राम-- 
अर्जुनौ, इच्द्र--अग्नी, आदिन-श्रन्तौ, गो-|-आनयनम्‌, यथा--उपदिष्टम नहीं 
कह सकते । सपिसंघुनी । ऋग्यजुषसू । विपाट्‌ छतुद्र यौ । तल्लाभः । तज्जयः । 
सनोरथः । संयोगः । इन समासों का भी बिना सन्धि के सपिष्‌ मधुनी । । ऋच्‌ 
यजुषस्‌ । विपाश्‌ शतुद्रयौ । तद्लाभः । तद्जयः । मनस्‌ रथः । समु योगः ऐसे 
नहीं उच्चारण कर सकते । 

परन्तु वाक्य में एक पद की दूसरे पद के साथ सन्धि वक्ता के अ्रधीत 
होती है, भ्रर्थात्‌ वक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह वाक्य में कहाँ विराम 
करे और कहाँ न करे । जहाँ विराम होगा श्रर्थात्‌ संहिता नहीं होगी, वहीं 
सन्धि नहीं होगी । पर वाक्य में दो-तीन स्थान ही हो सकते हैं जहाँ 
विराम होने से सन्धि न हो। वाक्य में जहाँ सन्धि होने से उच्चारण में 
क्लिष्टता आजाए, ग्रथवा अस्पष्टता आजाए (वर्णा-व्यक्ति-परिच्छेद न हो 


१. आचार्य का व्यवहार भी इस में ज्ञापक है । कलां जश्‌ कशि (८।४। 

५३) में कलां जशोऽन्ते (२1३७) से 'जञ्‌' के श्‌ को 'ड्‌? आदेश होना 

चाहिये था । वह इसलिये नहीं किया कि ऐसा करने से प्रत्याहार के ग्रहण में 

सन्देह हो जायगा, शिष्य को म्राचाये के विवक्षित का विस्पष्ट बोध न हो 

सकेगा । अल्पाच्तरम्‌ (२ २1३४) में 'चोः कुः? से प्राप्त कुत्व नहीं किया । यदि 

। केरते तो भ्रच्मत्याहार का बोध न होता । इसी प्रकार अ्रट्कुप्वाङ्‌ नुम्व्यवायेपि 
(८४२) में नुम्‌' के “मू' को शास्त्र-प्राप्त अनुस्वार नहीं किया । यदि करते 
तो अनुस्वारमात्र का बोध होता जो अनिष्ट है, नुसुस्थानिक अनुस्वार का बोध 

न हो सकता । | | 
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हो, वहाँ वक्ता को विराम इष्ट होता है । जहाँ कादम्बरी आदि में विशेषणों 
की दीर्घ श्यूझखला में समस्त ग्रथवा ग्रसमस्तपद पढ़े हैं वहाँ भी एकप्राणयोग 
के असंभव होते से विराम अपरिहाय हो जाता है। श्लोक चाहे एक वाक्य हो 
बाहे दो वाक्य, उसके प्रत्येक पाद पर विराम नहीं माना जाता, दुसरे और 
तीसरे पादों के बीच अवश्य विराम माना जाता है । वक्ता की ऐसी ही इच्छा 
होती है । निरस्तपादपे देशे एरण्डोडिप द्र मायते । सर्वनाशे समुत्पन्ने र्ध 
दर्जात पण्डित, इत्यादि में सन्धिका न करना कवि का सामथ्यं है। 
ऋषियों की कृतियों में ऐसे स्थान पर अवश्य सन्धि होती है--न वित्तेन तपं- 
शोयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा (कठ० उ० १।१।२७)। गद्य- 
बाक्रयो के भ्रन्त्य आदि पदों के बीच में संसर्गे (सम्बन्ध) न होने पर भी सन्धि 
हो जाती है--तिष्ठतु दध्यशान त्वं शोकन । यहाँ 'दघि' (पूर्वेवाक्य का अन्त्य 
पद) का उत्तर वाक्य के श्रादि पद 'ग्रशान' के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं । 
दि 'तिष्ठतु' के साथ अन्वित है और 'श्रशान' 'त्वस्‌' के साथ, तो भी 
सन्धि हो गई । इसी प्रकार तिष्ठतु कुमारी च्छत्रं हर देवदत्तात्‌--यहाँ भी 
वा्यभेद होने पर 'कुमारी' तथा 'छत्र' का परस्पर सम्बन्ध न होने पर भी 
मारी के दीर्घ ई' को तुक्‌ हो गया है। 
वाक्यभेद होने पर भी निरुक्तलक्षण सन्धि केवल व्याकरणशास्त्र में 
हे प्रसिद्ध है, भ्रत्यत्र साहित्य में दुलेभ है कोई ऐसा न सममे, इस हेतु हम 
उपतिषदो से कुछ उदाहरण देते हैं--उद्यंस्तमों भयमपहस्त्यपहन्ता ह वे भयस्य 
तमसो मवति य एवं वेद (छा० उ० १।३।१) । भगवन्तं वा ग्रहं विविदिषाणी- 
खुषस्तिरस्सि चाक्रायणः (छां० उ० १।११।१) । रयं पुरषः सर्वासु पूर्षु 
रियो नेनेन किञ्चनानावृतम्‌ (बृह्‌० उ० २।५।१८) । सोहं भगवते सहस्र 
दम्यत ऊध्वं विमोक्षायेव ब्र हीति (बृह० उ० ४।३।१५) । आदित्यो ह वे 
आणो रयिरेव चन्द्रमाः (प्रश्‍न० उ० १।५) । ग्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समनुते (कठ० उ० २।३।१४) । 
सन्धि संस्कृत का भूषशा.भी है । यह भूषण ग्रारोपित श्रथवा झाहायं नहीं । 
राषेय कष के सुवशा कुण्डल की तरह सहज है। यही कारण है कि प्राचीन 
बैरक तथा लौकिक साहित्य में सन्धि की प्रचुरता आइ्चयंजनक है । संहिताओं 
' ब्राह्मणों में, रामायण महाभारत में सर्वत्र संहित पद पढे हैं।' असंहित 


१. यह एक ञ्रान्ति है कि वेदसंहितागरों में आदि में मन्त्र बिता सन्धि 
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नहीं । उपनिषदों की मधुर स्वाभाविक सरल रचना में, गुरुशिष्य संवादों भें 
भी कोई एक पङ्क्ति सन्धिरहित नहीं मिलती । जनसाधारण के लिए लिखे 
गये अत्यन्त सुबोध-संस्क्ृतमय पुराणों में भी स्थान-स्थान पर सन्धियुक्त ही 
पदवाक्य दीखते हैं । बालोपयोगी हितोपदेशादि में भी सन्धियुक्त ही गद्य-पद्य 
सन्दर्भ मिलता है । ऐसा जानकर अ्रध्यापक वर्ग को सन्धि का गौरव छात्रों 
के हृदयपटल पर श्रङ्कित करना चाहिये और सन्धि को वैकल्पिक कहकर इसके 
प्रति अनादर नहीं बढ़ाना चाहिये । 

संस्कृत का यह स्वभाव है कि कुछ एक स्थलों को छोड़कर एक दूसरे के 
झनन्तर उच्चारण प्रसङ्ग में दो स्वर भ्रपने-श्रपने स्वरूप सें भ्रवस्थित नहीं रह 
सकते । ग्रर्थात्‌ स्वरों का श्रानन्तर्यं नहीं पाया जाता है । ग्रतः एक स्वर के 
अ्रनन्तर दूसरे स्वर की संभावना होते ही, उन दोनों के स्थान में या तो वैसा 
ही एक दीघं स्वर उच्चारित किया जाता है। या उन में से एक व्यञ्जन 
के रूप में परिणत हो जाता है, या उन दोनों के स्थान में पूवं का ग्रथवा 
पर का ही रूप रह जाता है । स्वरों का भ्रानन्त संक्षेप, प्रवाह तथा सौन्दयं 
का विघातक हे । 

ऐसे ही भ्रघोष व्यञ्जन तथा घोषवानु व्यञ्जन एक-दूसरे के श्रनन्तर 
उच्चारण नहीं किये जाते । यदि ऐसा संभावित हो तो पहला अघोष भी 
घोषवान्‌ रूप में बदल जाता है, अथवा पहला घोषवान्‌ वणां अगले श्रघोष 
वणे के प्रभाव से स्वयम्‌ भी ग्रघोष बन जाता है । इसे हम समीकरण श्रथवा 
सरलीकररण कह सकते है । बौद्ध (बुद्धिस्थ) तवग के ग्रनन्तर चवगे के उच्चा- 
रण की सम्भावना होते ही तवग चवगं में विपरिणत हो जाता है श्रौर टवगे 
के उच्चारण की संभावना होते ही टवग में । यह एकवर्गीकरण है श्रथवा 
समीकरण है इसी प्रकार पूव भ्रननुनासिक वणां के श्रनन्तर अनुनासिक 


के पद रूप में पढे थे, कालान्तर में संहितापाठ का जन्म हुआ । ऋकप्राति- 
शाख्य पदप्रकृतिः संहिता (२।१।१) में. पदप्रकृति को प्रन्यपदा्थ -प्रधान 
बहुब्रीहि मानकर (पदाति प्रकृतिरस्याः) ऐसा माना जाता है। वस्तुतः यह 
प्रातिशाख्य के रचयिता शौनक का स्वक्कतान्त हो सकता है । सवेतत्त्र सिद्धान्त 
_ नही। प्रातिश्ाण्यों के लिये पद मूलभूत हैं, प्रतः उनका ऐसा अ्रभ्युपाम 
क: निर्दोष है । पदातां प्रकृति: पदप्रकृति: ऐसा षष्ठीसमास ही युक्त है । पदपाठ 
का संहितापाठ श्राधार है । 
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दरा ग्रा रहा है इस संभावना के होते ही उसे भी ग्रनुनासिक रूप में उच्चारित 
क्रिया जाता है । यह भी समीकरण है । अनन्तरभावी 'ल्‌' को देखकर पूव 
तवर्ग को जो लत्वापत्ति होती है वह भी समीकरणार्थक है । साथ ही वणं- 
परुषता को हटाकर ध्वनिसुकुमारता को लाती है । स्थान व प्रयत्न की एकता 
से उच्चारण में सौकर्य उत्पन्न होता है और ध्वनिसाम्य से माधुर्य उपजता है । 
बस सारे सन्धि नियम इन दो-तीन मूलभूत तत्त्वों पर अवलम्बित हैं । 


ग्रच्सन्ध्यधिकारः प्रथसः । 

१, इको यणचि (६।१।७७) । इक, के स्थान में यण आदेश होता है 
संहिता विषय में । यहाँ इकः स्थानषष्ठी हे । 'ग्रचि' श्रोपश्लेषिक अधिकरण 
गे सप्तमी है । नदीत-उदकम्‌--महाँ 'नदी' के ई के साथ 'उदक' का 'उ' 
(रच्‌) उपरिलष्ट (==प्रत्यासन्न) है, पर यह इक, भी है, जैसे 'ई' इक, है। 
रव प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि किस इक को यणा. हो, प्रकृत सूत्र इस विषय 
भे कुछ नहीं कहता । प्रत: ग्रनियमे नियमकारिणी परिभाषा पढ़ते हैं--तस्मि- 
निति निदिष्टे पुर्वस्य (१।१।६६), अर्थात्‌ सप्तमी का निर्देश (उच्चारण) 
करके जो कार्य विधान किया जाता है वह पूर्व को ही होता है (पर को नहीं)। 
इस पर भी शङ्का होती हे कि सुधी ¬ उपास्यः-यहाँ पूर्व में दो इक्‌ हैं-- 
ई तथा उ। क्या दोनों को यण होगा ? नहीं, सप्तमीनिदिष्ट से ग्रब्यवहितपू्व 
इक (ई) को यण होगा, व्यवहित पूर्व उ' को नहीं । इसीलिए इस परिभाषा- 
सूत्र में निदिष्टग्रहण किया है। 'निदिऽट' सें निर्‌ चेरस्तर्थ का द्योतक है । दिश 
धातु का उच्चारण ग्रथ है। ग्रतः निर्दिष्ट का 'नैरन्तयंश उच्चारित ऐसा 
रं होता है । सूत्र में 'तस्मिन्‌ः--यह सप्तमी का अ्रनुकरण है । इति शब्द 
स्वरूप-परता के निरास के लिये है । सूत्र में स्थानी इक, (इ, उ, ऋ, लू) भौ 
चार हैं ग्रौर आदेश यणा, (य्‌, व्‌, र्‌ लू) भी चार हैं। चार इक्‌ वर्णो का 
एक साथ नैरन्तर्येण संनिवेश असंभव है, तो प्रश्‍न होता है किंस एक इक्‌ 
कै स्थान मै कौन सा एक यर. आदेश हो । इस का नियम करने के लियि 
परिभाषा पढ़ते है---यथासड्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१।२।१०) | यहाँ सम' 
शब्द समानसंख्यापरक है । यथासङ्ख्यम्‌ अव्ययीभाव समास है । पदार्था- 
गेतिवृत्तिर्प यथाशब्द के अर्थ में समास हुआ है। सङ्घया शब्द क्रम का 
उपलक्षक है । सूत्र मै नुदेशः (--पश्चात्‌ उच्चारण) के बल पर उद्देशी 
तया श्रनुदेशी शब्दों का भ्रध्याहार किया जाता है। उद्देशी (पूर्वोच्चारित) 
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शब्दों का अनुदेशी (पश्चात्‌ उच्चारित) शब्दों के साथ सम्बन्ध उन मे 


अवस्थित क्रम के अनुसार होता है जव उद्देशी तथा ग्र 
हों । इस परिभाषा के अनुसार इ के स्थान में य्‌, उ के स्थान में व्‌, ऋषक्के 
स्थान में र्‌ और लू के स्थान में ल्‌ होगा । इस परिभाषा की प्रवृत्ति के लिये 
उद्द शी स्थानी हो सकते हैं, जिन्हें ग्रनुदेशी आदेश विधान किये जाते हैं, जैसे 
प्रकृत सूत्र में । उद्देशी प्रकृतियां भी हो सकती हैं जिनसे अनुदेशी प्रत्यय 
विधान किये जाते हैं, जैसे तूदी-शलातुर-वर्म॑ती-कूचवाराड्‌ ढक्‌-छरए -ढज्‌-यकः 
(४॥३।६४)--यहाँ प्रथम 'तूदी' से प्रथम प्रत्यय ढक्‌ होता है, द्वितीय 'शला- 
तुर से द्वितीय प्रत्यय छण, इत्यादि । तौदेयः । शालातुरीयः । वामंतेयः । 
कौचवार्यः । यदि उद्देशी तथा अनुदेशी समसंख्यक नहीं हैं तो उनका यथाक्रम 
सम्बन्ध नहीं होता । लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः (१।४।९१)। 
यहाँ उद्द शी लक्षण आदि ग्रथ चार हैं और श्रन्‌देशी प्रति आदि निपात तीन 
हैं। दोनों अनुवाद्य हैं, कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधेय है । यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा 
उक्त चारों अर्थो में तीनों निपातों की होती है । प्रथम ग्रथे में प्रथम '्रति' 
निपात की, इस क्रम से नहीं। 

इक्‌ के स्थान में यण्‌ -- यहाँ नियम करने के लिये एक दूसरी परिभाषा 
भी है- स्थानेऽन्तरतमः (१।१।५०) । प्रसङ्ग होने पर प्राप्ति योग्य आदेशों में 
से वह आदेश होता है जो स्थानी के ग्रन्तरतम (सहृरतम) हो । प्रकृत में ई' 
का उच्चारण-स्थान तालु है, ्रर्थात्‌ 'इ' तालव्य है। इस के स्थान में य्‌' 
आदेश होगा जो तालव्य है, भ्रन्तरतम होने से । “उ' के स्थान में व्‌ होगा, 
कारण कि स्थानी “उ' तथा ्रादेश 'व्‌'--दोनों समानस्थानिक हैं । “व्‌” आदेश 
अन्तरतम है । ग्रान्तर्यं (=साहकष्य) स्थान, अर्थे, गुण (==प्रयत्न), प्रमाए-- 
इन चार निसित्तो से होता है। इन के उदाहरण यथावसर दिये जायेंगे । 

पुव सुत्र षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४ ९) से 'स्थाने' की अनुवृत्ति आने pS 
पुन: यहाँ स्थाने’ ऐसा क्यों पढ़ा ? इसलिये कि जहाँ अनेक प्रकार से श्रान्तर्थ 
का संभव है, वहाँ स्थान-कृत ग्रान्त्यं बलवान्‌ होता है। चिञ तु(=चेता) कट 
स्तु॥ त्‌ (><स्तोता)--यहां प्रमाण से (लघु के स्थान में लघु, दीघं के स्‌ 
में दीघ) 'ग्र' गुण होना चाहिये (ग, ए, ओ की गुण संज्ञा है), पर स्थान कै 
श्रान्तयं से इ को ए तथा उको ग्रो गुण होता है । 
 अन्तरतमः-यहाँ तमप्‌ प्रत्यय करके क्यों पढ़ा हैं? (तमप ग्रतिशायत 
अर्थ मे तद्धित है) इसका उत्तर हल्सन्धि प्रकरण में देंगे । 


नुदेशी समसंस्यक 
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सन्धि चार प्रकार की हो सकती है-पदान्त सन्धि (पद के अन्त की 
मरे पद के यादि के साथ, यही वाक्य सन्धि होती है), ्रपदान्त सन्धि (पद 
वे भीतर निमित्त तथा निमित्ती के होने पर), समास-सन्धि (समास-घटक 
पदो में), उपसगं-सन्धि (उपसगं, जो ग्रव्यय होने से सुब्लुक्‌ होकर प्रत्यय- 
सक्षण से पद हैं, की तिङ्‌ श्रादि के साथ सन्धि) । हम यथासम्भव इन चार 
प्रकार की सन्धियों के उदाहरण क्रमशः देंगे । 

पदान्तसन्धि--कनीयांसि (छन्दांसि) देवेष्वासन्‌ (देवेषु +-्ासन्‌), ज्यायां- 
सुरेषु (ज्यायांसिञ- सुरेषु) (मे ० सं ०. ४।७।५), देवताओं के पास थोड़े छन्द 
मत्र) थे, असुरो के पास अधिक थे । ब्रह्मच्यंमानी कथं मध्वइनीयाम्‌ (मधु 
~-ग्रशनीयाम्‌) (श्वेतकेतु का उत्तर) । ऋच्यध्यूढं (ऋचि--ग्रध्यूढं) साम 
गीयते (छां० उ० १।६।१)। दध्यशान (दधि-्रशान), दही को खा । द्वीप्या- 
चक्राम (द्वीपी +-श्राचक्राम) मेषीम्‌, चीते ने भेड़ को ग्रा दबाया । पयसि दध्या- 
तनक्ति, दूध में जामन देता है । ब्रह्म कत्र॑स्थ (कतृ +-श्रस्य) जगतः, ब्रह्म इस 
जगत्‌ का कर्ता है । 

श्रपदान्त सन्धि सत्यास्‌ (मति--आम्‌), बुद्धि में । धेन्वाम्‌ (धेनु+- 
आम), धेन्‌ में । तन्वाम्‌ (तन्‌ ~-श्राम्‌), शरीर में । हह्लौ (हृह श्रौ) नाम 
गन्धर्वौ । कर्त्री (कतृ +-डीप्‌) कटस्य, चटाई बनाने वाली स्त्री । अत्र ग्रन्थस्य 
प्रणत्रा (प्रणेतृ+-टा==श्रा) प्रमत्तस्‌, यहाँ ग्रन्थ के बनाने वाले ने प्रमाद 
किया है । 

समाससन्धि-सुध्युपास्यः (सुधी--उपास्यः) स परात्परः पुरुषः, वह्‌ 
महत्तत्त्त से परे विद्यमान पुरुष शुभ विचारवालों से उपास्य है । दध्योदनं 
दिविञ-ग्रोदनं) भुङ्क्ष्व (दही मिश्रित भात खा) । पर्ययः (परिञश्रयः) 
कालस्य, समय का अतीत होता । पदानासन्वयः (अनु--अयः) । न्यङ्‌ (नि 
ड्‌ ==अ्रञ्च्‌-- क्विन्‌ +- सु)-नीच-खर्व-ह्वस्वाः स्थुः (अमर), '्यङ्‌, नीच, 
सब, हुस्व- यै पर्याय हैं । न्यङ्गं (नि--श्रङ्गं) विवाहे वयेतु, ग्रंगहीन 
को विवाह विषय में छोड़ दे। मन्वादयः (मनु + आदयः) प्रणेतारः स्मृती- 
ग्‌ । श्रयं स्त्र्युत्सवः (स्त्री य-उत्सवः), यह स्त्रियों का उत्सव है । सात्रथसू 
ri इयं शाटिका सया क्रीता । पित्रादेशः (पितृञ श्रादेशः) पाल- 

:। 

उपसगे सम्धि- सर्वे साकं न्यलिप्सत (ति + अलिप्सत) (ऋ° १।१।९१) 
सभी एक साथ तिरोहित हो गये । छायेव तां भुपतिरन्वगच्छत . (अनुज 
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अगच्छत्‌) राजा दिलीप ने गौ का छाया की तरह पीछा किया । 

सुध्युपास्य:' (सुध्‌ य्‌ उपास्यः) ग्रादि में यण्‌ होने पर सुध्‌ य्‌ आदि 
संयोगान्त पद बन जाते हैं। ग्रब ग्राचार्यं का शासन है--संथोगान्तस्य लोपः 
(५।२।२३), अर्थात्‌ संयोगान्त पद का लोप हो जाता है । यहाँ पष्ठी निदि 
(संयोगान्तस्य पदस्य) को लोपरूप कायं विधान किया है। ऐसा कार्य 
सारे षष्ठी-निदिष्ट के स्थान में नहीं होता, किन्तु उसके अन्त्य अल (वणां) के 
स्थान में होता है । एतदर्थं ग्राचाये परिभाषा पढ़ते हैं--ग्लोऽन्त्यस्य (११ 
५२) । इस से यहाँ 'य्‌' आदि का लोप प्राप्त होता है । पर ऐसा होने पर 
इष्टरूप-सिद्धि नहीं होगी । अतः वातिककार वातिक पढ़ते हैं-यशः प्रतिषेधो 
वक्तव्यः, प्रसक्त यण्‌ का लोप मत हो । श्रव सुध्युपास्य:, मन्वादयः, मात्र्थमू 
में यण का लोप नहीं हुझ्रा । 

२. एचोऽयवायावः (६।१।७८) । एच के स्थान में यथाक्रम ग्रय्‌, ग्रव्‌, 
आय, ग्राव्‌ आदेश होते हैं श्रच्‌ परे रहते संहिता विषय में । एच्‌ =ए, ग्रो, 
ऐ, औ । पूवंसूत्र से 'ग्रचि' की अनुवृत्ति आ रही है । 

पदान्त--श्रयसयीहते (श्रेयसे ईहते) कश्चितू, कोई (ही) कल्याण के लिए 
चेष्टा करता है । श्रासनयास्ते (ग्रासने स्ते) गुरुः, ग्रधः शिष्याः । एतयेधन्ते 
(एते एघन्ते) पुण्यशीलाः । इसयृध्यन्ति (इमे ऋध्यन्ति) कमिणाः, यह कर्मासक्त 
लोग समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। शिशवियस्‌ (शिशो इयमु) श्रायाति ते सवित्री, 
हे बच्चे, यह तेरी माता ग्रा रही है । श्रलमवनत्यायुद्धता (अलम्‌ अवनत्ये 

उद्धतता) नराणाध्‌ । उभावपि (उभो ग्रपि) भ्रातरौ समं संस्कृते दक्षिणो) 


दोनों भाई संस्कृत में एक समान निपुण है । श्रसावुत्तुद्धः (ग्रसौ उत्तङ्गः) | 


‘Ne शाखी शाल्मलीनामु । 
हे ग्रपदान्त-हुरये (हरे--ए) रोचते भक्तिः । मुनये (सुने--ए) स्वदते 
तस्वसीमांसा । गवे (गो-|-ए) घासः । नायकः (तै-श्रकः) पथा नेता भवति 
लोकानाम्‌ । अग्नि: पविता पदार्थानामिति पावकः (पौ |-ग्रकः) संविज्ञायते । 
अर्ति पदार्थो को पवित्र (निर्मल) करता है, अतः 'पावक' नाम से कहा 
जाता है । र 
३. वान्तो यि प्रत्यये (६।१।७९) । यकारादि प्रत्यय परे होने पर सरो, 
“पो! को वान्त आदेश, ग्रर्थात्‌ 'ग्रो' को अव्‌ और 'ग्रो' को श्राव्‌ ग्रादेश होता 
सूत्र मे 'थि' पढ़ा है। यह 'य' का सप्तमी एक० में ख्पहै। इस छ 
रादि ऐसा अर्थ कैसे लिया गया? इस का उत्तर एक परिभाषा से दिया 
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त्ता है--यस्मिस्विधिस्तदादावल्ग्रहरो (१।१।७२ वा०), जहाँ सप्तमी निर्देश 
मे अल्मात्र (वर्रामात्र) का ग्रहण करके कार्य विधान किया जाता है, वहाँ 
तदादि (वह वर्ण है आदि जिसका) वर्ण परे होने पर कार्य होता है, अतः 
कृत में यि से यकारादि परे होने पर--ऐसा अर्थ लिया जाता है। पूर्वं 
सुत्र से ग्रच्‌ परे रहते ही वान्त आदेश हो सकता था, यकारादि प्रत्यय परे 
होने पर.प्राप्ति नहीं थी, सो अ्रपूवै विधान किया है । गोविकारो गव्यम्‌ (गो 
--यत) । गव्यं पयः सुखं भवति वत्सेभ्यः, गोक्षीर बच्चों के लिये हितकर 
होता है । नाव्यस्‌ (नौ-+यत्‌) इदं जलसतायंमनाविकेन, जो नाविक 
(नाव चलाने वाला) नहीं है, उसके लिए यह जल तेरकर पार करने योग्य 
नहीं । शड्भूब्यं (शऊकुर- यत्‌-शङ्को + यत्‌, गुणद्वारा) दारु, खूंटा बनाने के 
योग्य लकड़ी । पिचव्यः (पि चुः = तूलः = रूई न यत्‌ ==पिचो -+-यत्‌, गुण होकर) 
कार्पासः, रूई बनाने योग्य कपास । कमण्डलव्या मृत्तिका, कमण्डलु बनाने योग्य 
मिट्टी | बाभ्रव्यः--बच्रोर्गोत्रापत्यमु (बञ्रो त-यन्‌ गर्गादि होने से गोत्रापत्य में 
प्रत्यय, ओ्रोर्गुणः से गुण) । साण्डव्यः (सण्डुञ-यञ्‌), मण्डु नामक ऋषि का 
गोत्रापत्य । इस ऋषि के विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति ( ) में कहा है-- 
ग्रचोरोऽपि चोरतां यातो साण्डव्यो व्यवहारतः, माण्डव्य जो चोर नहीं था, पर 
यायालय में व्यवहार द्वारा चोर सिद्ध हो गया । सुत्र में 'यकारादि प्रत्यय परे 
होने पर' ऐसा कहा है, श्रतः गोयानथ्‌, चौयानसू-यहाँ वान्त ग्रादेश नहीं होता । 

४. गोयूती छन्दसि (वा०)। छन्दस्‌ (वेद) में 'यूति' शब्द परे होने पर "गो! 
को वात्त ग्रादेश होता है--ग्रा नो सित्रावदण। घृत गेव्यूतिमुक्षतस्‌ (ऋ० २। 
६२१६), हे मित्र वरुण देवताश्रो, इस हमारी गव्यूति (गोस्थान) को जल से 
सेचन करो । 

५. अध्वपरिमाशे च (वा०) । लोक में भी 'गो' को वान्तादेश होता है 
'युति' शब्द परे होने पर यदि समुदाय ्रध्वपरिमाण (मार्ग का माप) का 
वाचक हो--गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगस्‌ (अमर), दो कोस परिमित मागे 'गव्यूति' 
कहलाता है। 

६. धातोस्तस्निमित्तस्येव (६।१।८०)। यादि प्रत्यय परे धातुके एच्‌ को तभी 
वास्त आदेश होता है जब वह धातु का एच्‌ (ओ, श्रो) तर्तिमित्तकन्ञ्यादि- 
भत्यय-निमित्तक हो, अन्यथा नहीं। यह नियमसूत्र है, पूर्वशास्त्र से अतिप्रसक्त का 
संकोच करता है । लव्यम्‌ (लू ।-यत्‌--लो--यत, आधेधातुकनिमित्तक गुण) । 
॥ ` प्यव (पृ. यत--पो | यत्‌, (प्राधेघातुकनिमित्तक गुर) । यहाँ धातु लू, पू 
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एजन्त नहीं थी, यत्‌ प्रत्यय के निमित्त से गुणा होकर एजन 
घातु का एच्‌ तन्निमित्तक =यादि-प्रत्यय-निमित्तक है । ग्रतः रकृत सूत्र 
विषय है । पक्वं सस्यमिति लव्यभ्‌, ग्रनाज पक गया है, अतः काटने योग्य वी 
पूर्व परिपव्याः पश्चाद्‌ रन्धनीयाः शालयः, पहले चावलों को साफ न 
लीजिये, पीछे रांधिये । किमवद्यभाव्यं मे ताहशेन दुर्देवेन, क्या मेरा र 
दुर्भाग्य अवश्य होगा ? “भाव्य में 'ओरावश्यके' से 'भू' से प्यत्‌ प्रत्यय हुआ है । 

सूत्र में एव इष्ट का नियम करने के लिये पढ़ा है। वाक्य में “एव' जहा 
पढ़ा गया हो उस से अन्यत्र नियम (अवधारण) होता है । ग्रतः प्रकृत सूत्र में 
घातु का नियम किया है--धातोइ्चेतू स्यात्‌ तन्निमित्तस्थंव, ऐसा ग्रथ है एच्‌ 
के तन्निमित्तक होने पर चाहे वह एच्‌ धातु का है, चाहे भ्रधातु का, निविध्न 
रूप से वान्त आदेश होगा--बा म्रव्यः ग्रवश्यलाव्यम्‌ । लव्यम्‌ । पर श्रोयते 
(आड पूर्वक वेन्‌ तन्तुसन्ताने से कमणि लट्‌ )--यहाँ सम्प्रसारण तथा गुण 
होकर एकादेश 'ग्रो' परादिवदृभाव से धातु का 'गरो' ही है । पर यह्‌ तन्नि- 
मित्तक (यादि=यक्‌ प्रत्यय-निमित्तक) नहीं । ग्रतः वान्त आदेश नहीं हुग्ना । 
इसी प्रकार औषत (वेन्‌--कर्मरिण लड । ग्राट्‌, वृद्धि एकादेश)--यहाँ तन्तिः 
मित्तक एच्‌ न होने से वान्त आदेश नहीं हुआ । 

७. लोपः शाकल्यस्य (८1३1१९) । श्रवणांपुर्वक पदान्त य्‌, व्‌, का विकल्प 
से लोप होता है 'भ्रश्‌” परे होने पर । श्रशू-यह प्रत्याहार ग्रहण है । सूत्र में 
'शाकल्य का पुजाथं ग्रहण है। (८।३।१७) से श्रवर्ापूवं तथा 'प्रश” की 
अनुवृत्ति आ रही है। 

एत एधन्ते पुण्यशीलाः। एतथेधन्ते पुण्यशीलाः । इम ऋध्यन्ति लोकाः। 
इमयुध्यन्ति लोकाः। रासन ग्रास्ते गुरुः | आसनयास्ते गुरुः। शिक्ष इयमाथाति 
ते सवित्री । शिशवियमायाति ते सवित्री । बट एत आयान्ति गुरुचरणाः । 
बटवेतयायान्ति गुर्चरणाः। श्रलमवनत्या उद्धता नराणाम । श्रलमवनत्या- 
बुद्धतता नराणाम्‌, मनुष्यों की उच्छङ्खलता भ्रवनति के लिए पर्याप्त है । 
थिया उद्यच्छते सर्व, न च लभते, श्रियायुद्य च्छते सव, न च लभते, सब 
कोई लक्ष्मी के लिये उद्यम करता है, पर (सब कोई) प्राप्त नहीं करता । मुक्ता 
उत्तिष्ठते यतिः, मुक्तावुत्तिष्ठते यातिः यति मोक्ष के निमित्त यत्न करता । 
उभा अपि तरो समं सुधियो । उभावपि ्रातरो समं सुधियौ । ऊध्व प्राणा 
युत्क्रामन्ति युन: स्थविर श्रायति (स्थविरयायति) (मनु० २।१२०)) गर 
आते ही युवक के प्राण ऊपर की ओर गति करते हैं । इन उदाहरणं मं स 


शा वनी है, अतः 
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क लोप होते पर स्वरसन्धि नहीं होती, कारण कि वृद्ध यादि विधायक शास्त्रों 
(जो पळ गरब्याय में पढ़े हैं) की दृष्टि में त्रिपादीस्थ (ग्रम अध्याय के ग्रन्त्य 
तीन पादों के भीतर पढ़ा हुआ लोपः शाकल्यस्य (८1३1१९) शास्त्र असिद्ध है, 
प्रवृत्त हुआ ही नहीं । पूवेत्रासिद्धम्‌ । इस सूत्र की सविस्तर व्याख्या तृतीय 
खण्ड में पृष्ठ १५६ पर दी गई है । 

८. एकः पूर्वपरयोः (६।१।८४) । यह अ्रधिकार सूत्र है। यह अधिकार 
ह्यत्यात्परस्य (६।१।११२) सूत्र से पहले तक चलता है । अर्थ है--ख्यत्यात्परस्य 
सूत्रावधि से पूर्व तक वक्ष्यमाण सूत्रों में जो गुण आदि आदेश विधान किये 
जायेंगे वह पूर्व, पर--दोनों के स्थान में एक आदेश होते हैं । 

शद्भा--सूत्र में पुर्व पर' का ग्रहण क्यों किया ? यह इस लिये किया 
है कि एक साथ दोनों के स्थान में एक आदेश हो। पुर्व पर' का स्थानि- 
निर्देश के लिये ग्रहण किया है। यदि 'पुवेपर' का ग्रहण न हो तो स्थानिनिर्देश 
के न होने से ग्राढ्गुणः (ग्रचि) आदि वक्ष्यमाण सूत्रों में किसे गुण आदि 
हो? यह ग्रोई प्रयोजन नहीं । बिना पूर्वपर ग्रहण के भी ग्राद्‌ गुणः (अचि) 
आदि में 'ग्रात्‌पह पञ्चमी 'ग्रचि' इस सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी, 
तस्मादित्युत्तरस्थ इस वचन के बल पर । तथा 'ग्रचि'--यह सप्तमी “ग्ात्‌' 
इस पञ्चमी को षष्ठी में बदल देगी, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस वचन 
के बल पर । इस तरह (षष्ठी प्रकलूप्ति से) दोनों के स्थान में एक आदेश हो 
जाएगा, 'पुर्वपरयोः' कहने से कुछ प्रयोजन नहीं । नहीं । सप्तमी तथा पञ्चमी 
एक साथ षष्ठी की प्रकल्पिका नहीं हो सकतीं । कारण कि 'ग्रचि--यह सप्तमी 
यणादेश आदि विधि में चरितार्थ हो चुकी है, श्रात्‌--यह पञ्चमी तो कहीं 
चरिताथं नहीं हुई है, रतः यह सप्तमी को पष्ठी में बदल सकेगी। इस 
्रवस्था में पूर्वपरयोः” के ग्रहणाभाव में केवल पर जो श्रच्‌ है उसके स्थान 
भे आदेश होगा । इसी प्रकार वृद्धिरेचि--सूत्र में आत्‌--यह पञ्चमी गुण- . 
विधि में चरितार्थ हो चुकी है, 'एचि'--यह सप्तमी ग्रचरिताथे है, अतः 
इस पञ्चमी को षष्ठी में बदल सकेगी, जिससे वृद्धि आदेश पूवं श्रवण को 
ही होगा । ग्रतः युगपत्‌ आदेश हो इस बोध के लिए पूवे-पर-ग्रहण प्रयोजन- 
वान्‌ है। 

सूत्र में 'एक' ग्रहण क्यों किया ? पूर्वे तथा पर के स्थान में विधीयमान 
प्रादेश एक ही होगा । लोक में श्रतयोमृत्पिण्डयोघंट कुरु (इन दो मिट्टी के. 
दैलो (गोलो) का घडा बना दो) ऐसा कहने पर एक घडा बनाया जाता है, 
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एक घटं कुरु ऐसा कहना अनावश्यक समझा जाता है । ठोक है । पर वहाँ 
एकीकृत दो पिण्डों का एक घडा बनाया जाता है । यहां तो दो भिन्न स्थानी 
है, पूर्व तथा पर । स्थानिभेद से आदेश-भेद का प्रसद्ध होता है । जैसे भिन्न, 
छिन्न आदि में स्थानिभेद से निष्ठा के 'त्‌' तथा पूर्व द्‌" को पृथक नन्व होता 
है, वंसे यहाँ भी पृथक्‌ आदेश होने लगेगा, ग्रतः पृथक्‌ आदेश की निवृत्ति के 
लिये 'एक' ग्रहण आवश्यक है । 
९. ग्राद गुणः (६॥१॥८७) । ग्रवणं से ग्रच्‌ परे रहते दोनों पूर्व तथा पर 
के स्थान में एक गुण रूप आदेश होता है संहिता विषय में । 
पदान्त सन्धि-पश्योदेति (पश्य-|-उदेति) सविता । श्रान्तरतम्य से 'ग्र' 
तथा 'उ के स्थान में 'ग्रो' गुण हुआ । चन्द्रभागेरावती चोरुजले (चन्द्रभागा 
ज-इरावती चञ-उरुजले) निम्नगे, चनाव तथा रावी नदियाँ वहुतजलवाली 
हैं। आ' तथा 'इ' के स्थान में 'ए' गुण हुआ है, 'श्र' तथा 'उ' के स्थान में 
“श्रो, स्थान-ग्रान्तये से । श्रोदकान्ताद्‌ (आ--उदकान्ताद) ग्रा बनास्तारित्रयं 
प्रोष्यमनुव्रजेत्‌, प्रवास करते हुए प्यारे बन्धु के पीछे तडागादि तक अथवा 
वनान्त तक जाये । ू 
अपदान्त सन्धि--न कर्म लिप्यते नरे (नर-{-इ) । विपाट्शुतुद्रयावापगे 
भूरिजले | आपगे--आपगा-[-शी (ई) । 
समास सन्धि बेदोपनिषदमधीष्व । वेदोपनिषदमु--यह समाहार अर्थ में 
इन्द्र समास है । गुडाका योगनिद्रा स्यात्‌ तस्या इंशो यतो अवाच्‌ । तेन प्रोक्तो 
गुडाकेशः ॥ गुडाका-ईश: ==गुडाकेशः। गङ्गोदकं सेवस्व। हितोपदेशमाकरंय। 
भ्राक्‌ सूर्योदयाइ विहर शरीरस्वास्थ्याय । धनिकधारशिकावुत्तमर्णाधमणां- 
पर्यायो । उत्तम+-ऋणाः =अउत्तमणः। अघम ऋणः==भ्रचमरांः। समास का 
विग्रह ऐसे है-उत्तम ऋणो ।. प्रधम ऋणो । नण के विषय में उत्तम (= 
उत्कृष्ट), कण के विषय में भ्रभम(=निङ्ष्ट) । यहाँ उत्तमणा, ग्रभमणा में श्र! 
तथा “क्र' के स्थानमें अर्‌ गुण हुआ है । उरशा, रपरः (१।१।५१) । उः = 
ऋ का षष्ठी एकवचन । ग्रथे--'क्र! के स्थान में जो अणा शास्त्र से विधीय- 
साल हो वह 'रपर' होता हुम्ना ही प्रवृत्त होता है । प्रकृत में श्र गुण (जो अण. 
अत्याहारान्तगंत है) रपर होता है, अर्थात्‌ अर्‌ (रेफ-शिरस्क श्र) होता है । 
हारा स्थानी ऋकार के साथ स्थानसाम्य हो जाता है। कृष्णाधिः (कृष्ण 


) । पापड्धि: (पाप--ऋद्धि:), मृगया, शिकार खेलना । पार्पाकः = 
लै शकारी । 
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उपसर्गसन्धि--ललाटलिखित प्रोड्छतु (प्र - उञ्छितुं) कः समर्थः । प्रेक्षा 
(प्र+ईक्षां) रक्षते (प्र --ईक्षते) श्रमविरतः श्रमी । ग्निं प्रेन्धते (प्र--इन्धत) 
ग्ाजकाः, यज्ञ कराने वाले पुरोहित अग्नि को प्रज्वलित करते हैं । 

१०. श्रस्तादिवच्च (६।१।८५) । पूवं तथा पर के स्थान में जो एका- 
देश विधात किया है वह पूर्वे के अन्त को तरह होता है और पर के आदि 
की तरह । यह रूपातिदेश नहीं । व्यपुदेशातिदेश ही है। एकादेश को पूर्वे 
का ग्रस्त मानकर ग्रथवा पर का आदि मानकर जो कार्य प्राप्त होता है वह 
हो जाता है । जैसे पूर्व शब्द का ग्रन्त आर पर शब्द का आदि उस पूर्व व पर 
शब्द के अन्तर्भूत होने से उसका श्रवयव माना जाता है वेसे ही एकादेश भी । 
बह्मन्धु--यह प्रातिपदिक है । ऊझ्‌--यह स्त्री प्रत्यय है । इन(दो)प्रातिपदिक 
तथा ग्रप्रातिपदिक के स्थान में जो एकादेश होता है वह्‌ प्रातिपदिक के ग्रन्त 
की तरह (अन्तवत्‌) होता है, जिसका फल यह होता है कि 'ब्र्मबन्धु' से 
इयाप्प्रातिपदिकात्‌ से 'सु' आदि प्रत्यय ला सकते हैं। वृक्षौ--यह श्रौ' सुप्‌ 
प्रत्यय है । वृक्ष का 'ग्र' श्रसुप्‌ है। इनका एकादेश '्रौ' ग्रादिवद्धाव से सुप्‌ 
है, जिससे 'वृक्षो' को 'सुवन्त' कह सकते हैं । 

| शङ्का--इस परिभाषा के पढ्ने की क्या आवश्यकता थी ? स्थानिवद्भाव 
से ही ग्रादेश पूर्वान्तवत्‌ तथा परादिवत्‌ हो जाता । नहीं । यहाँ स्थानिवद्धाव 
ही न था । कारण कि एवेपरससुदाय यहाँ एकादेश का स्थानी है, एका- 
देश से वही निवृत्त होता है । निवृत्तिधर्था स्थानी । समुदाय की निवृत्ति ग्रवयवों 
की निवृत्ति के बिना होती नहीं, अतः अवयवो का स्थानित्व आनुमातिक है, 
ग्रतः स्थानिवद्भाव से तदाश्रय कार्य (स्थानिनिमित्तक कार्य) की एकादेश में 
अप्राप्ति होने से ग्रस्तादिवःद्भाव का विधान किया है । 

११. वृद्धिरिचि (६।१।८८) । अवण से एच्‌ (प्रत्याहार) परे पूर्व व पर के 
स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । पूर्व सूत्र 'आद्‌ गुणः से आत की अनुवृत्ति 
आ रही है । यह सुत्र भ्रा गुणः का ्रपवाद है । आद्‌ गुणः उत्सगं =सामान्य 
शास्त्र है और वृद्धिरेचि विशेष--अपवाद शास्त्र है। उत्सग का व्यापक विषय 
होता है शरोर भ्रपवाद का व्याप्य । श्रच्‌ व्यापक के श्रस्तगेत एच्‌ व्याप्य है । 

पदान्त सन्थि--इष्वेकया । (इष्वा य-एकया) प्राविध्यद्‌ वालिनं रामः, 
रम ने एक वाण से वाली को बींघ दिया । सामुद्रेण जलेनौकः (जलेन-- 
भीकः) प्लाबितः पतगस्य, समुद्र के जल द्वारा पक्षी का घोंसला बहाया गया । 
महृतइवर्येण सहानस्य दप: सञ्जातः। इदं नामौषधमनुभूतपवेमिति सहद 












CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४२६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


उपकरिष्यत्यातुरस्य, यह औषध (दवाई) पहले अनुभव में चुकी है, ग्रत: 
रोगी के लिये बहुत लाभकारी होगी । इन उदाहरणों में सर्वत्र स्थान आन्तरय 


न ग्रान्तयं 
से वृद्धि एकादेश 'ऐ' ग्रादि हुआ है । 
ग्रपदान्त सन्धि-एतौ मनुष्यो । एतौ हाहौ गन्धर्वा । नेद्‌ मनुष्ययोः कर्म, 


इद हाहौः, यह्‌ दो मनुष्यों का कृत्य नहीं, यह दो हाहा नाम के गन्धर्वो का 
है । सबं: थिये (थिय्‌ +-ग्राट्‌त-ङे) स्पृहयति । श्रीः किल श्रेया भवति । 
समास-सम्धि-महत्खलु मे तत्र दशंनोत्सुक्यस्‌ (दर्शन -- औच्सुक्यम्‌) । 
देशेक्यं (देश +-ऐक्यम्‌) सवथा रक्षणीयम्‌ । रामः स्वोजसा (स्व--ग्रोजसा) 
भुवनेकवीरतां (भुवन--एकवीरतां) यातः | रक्तपा तु जलोकायां स्त्रियां 
भुस्ति जलोकसः (अमर) । ओकस्‌ (ग्रह, निवास स्थान) नपूं० है और 

ओक' (ग्रदन्त) पुं० है । 
श्रन्तातिवज्भाव वर्णाश्रय विधि में नहीं होता, इसी लिये “खट्वाभिः यहाँ 
श्रन्तवद्भाव न होने से (अर्थात्‌ खट्व के 'ग्र' तथा टाप्‌ के ग्रा के स्थान में 
दीर्घं एकादेश 'ग्रा' के पूर्व का अन्तवत्‌ न होने से) अतो भिस ऐस्‌ (७।१।६) 
से 'भिस्‌ को 'ऐस नहीं होता । ह्वा (हो) से णल्‌ परे रहते सम्प्रसारण 
तथा पूर्वरूप होकर 'हु' के 'उ' को पर 'भ्रा' का आदिवत्‌ न मानने से णल्‌ को 
आरात श्रो रलः (७1१३४) से ग्औौ' आदेश नहीं होता । अस्ये अश्वः, यहाँ 
स्याट्‌ (स्या) आगम और विभक्ति डे (ए) के स्थान में वृद्धि एकादेश 'ऐ' 
न हुआ है, उस के परादिवत्‌ न होने से वक्ष्यमाण “एड: पदान्तादति’ से पूर्वरूप 

एकादेश नहीं होता । 

i १२. एत्येधत्यूठ्सु (६।१।५६) । अवण से परे एजादि एति (इण, गतौ) 
तथा एवति (एघ वृद्धौ) और ऊठ्‌ होने पर पूर्व ग्रवणं तथा पर अच्‌ के स्थान 
में वृद्धि एकादेश होता है । ऊठ्‌ के विषय में यह सूत्र 'भ्रादगुराः” का अपवाद है! 
आर एति एघति के विषय में वक्ष्यमाणा 'एङि पररूपसू' का अपवाद है। न 
तत्सत्यं यच्छलमभ्युपेति (अभि #उप¬-एति) मनु० । श्रम्युपंसि यद्युक्तमुक्त 
अवता, जो आप ने युक्त वचन कहा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ । नाकाले प्रेति 
कचिदिति केचित्‌, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि श्रकाल मृत्यु नहीं होती । 
धत्तां साधवः सर्व, सभी सज्जन लोग बढे । प्रष्ठौही बालगर्भिणी (ग्रमर) । 
ठ जतिष्यमाणानामग्रगाभिनं वत्सं वहती ति प्रष्ठौही, जो गौ ग्रभी बाला ही 
गभिणी होती है, उसे प्रष्टौही कहते हैं। यहाँ बहुश्च (३।२।६४) से 
प्रत्यय, वाहः (४1१1६१ ) से ङीष्‌, वाह ऊठ्‌ (६।४।१३२) से 'व्‌' को ॐ 
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सम्प्रसारण और सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०८) से पूर्व रूप होता है । प्रष्ठ-- 
ऊही--इस श्रवस्था में वृद्धि एकादेश होकर 'प्रष्ठोही' रूप सिद्ध होता है । 

एजादि (एच्‌ श्रादि) एति, एघति क्यों कहा ? श्रपेहि (अप--इहि) रे 
जाल्म, हे ग्रविवेकी पुरुष दूर हो । श्रवेतं युवामु, तुम दोनों दूर हो जाग्नो । यहाँ 
वृद्धि नहीं होती । इण गतौ का प्रयोग तो है, पर वह एजादि नहीं । 'एधति' 
ग्रद्यपि एजादि है, पर एध्‌ शिच्‌ के लुङ्‌ में माइ-योग में मा सवानु इदिधत्‌ 
ऐसा प्रयोग सुलभ होगा । तब एघ्‌ के एजादि न होने से प्र+-इदिधत्‌= 
प्रेदिधत्‌ में वृद्धि नहीं होगी । कई लोगों का ऐसा मत है कि लुङ में ण्यन्त एघ्‌ 
का प्रनभिधान (अ-प्रयोग) होता है। इसके अनुसार सूत्र में 'एजादि' यह 
'एति' का ही विशेषण है । 

उपेहि पुत्त्र, हढं परिरभस्व माम्‌, पुत्त्र मेरे पास ग्राग्रो, और मुझे हढ- 
तया श्रालिङ्गन करो । यहाँ उपेहि =उप+-ग™ाङः+-इहि । आङ्‌ (ग्रा) तथा इ 
को गुण एकादेश 'ए' होकर उप+-एहि--इस अवस्था में परादिवद्भाव से 
एझादि घातु मानकर वक्ष्यमाण एङि पररूपम्‌ (६।१।८४) से प्राप्त पररूप 
को एत्येघत्यूठसु द्वारा विधीयमान वृद्धि बाध लेती है, पर वक्ष्यमाणा ोमाडो- 
इच (६।१।६५) से पूर्वान्तवःद्भाव से एकार में आङ्त्व को स्वीकार कर प्राप्त 
हुए पररूप को नहीं बाधती, कारण कि पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ 
बाधन्ते नोत्तरानु ऐसी परिभाषा हे । भाव यह है कि पूर्वपठित अपवाद के 
प्रथमोपस्थित बाध्य को बाघने से चरितार्थ हो जाने से क्षीणशक्तिक हो जाने 
से पदचादुपस्थित बाध्य के साथ स्पर्धा होने पर पर होने से उत्तरविधि होती 
है, और ग्रपवाद बाधित हो जाता हे । ग्रतः पररूप होकर 'उपेहि' रूप 
निष्पन्न होता है । 

१३. अक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम्‌ (वा०) । ग्रक्ष से अहिनी' शब्द के परे 
रहते वृद्धि एकादेश होता है । भ्रक्षोहिणी (सेना) । ऊहः = समहः । ऊहोऽस्या 
रस्तीति अक्षोहिणी । वक्ष्यमाण पुर्वपदात्संज्ञायामगः (८।४।२) से णत्व 
होता है। श्रक्षाणामूहिनी --ऐसा विग्रह है । भक्ष का ऊह के साथ समास 
करने पर तो अन्तरङ्ग गुण हो जाते के पीछे मत्वर्थीय इनि प्रत्यय आने पर 
भ्रभो हिरी ऐसा रूप होगा । 

१४. स्वादीरेरिणोः (वा०) । स्व से ईर, तथा इरिन्‌ आनेपर वृद्धि 
एकादेश होता है । गुण प्राप्त था । स्वेरविहारः, स्वेच्छा पूर्वक भ्रमण । 
स्वरालापः, गुप्त संलाप । स्वैरम्‌ (क्रिया-वि०)--पश्चारस्बैरं गज इति व्याः 
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द हृतं सत्यवाचा (वेणी० ३1९), पीछे धीरे से हाथी (मारा गया है) ऐसा सत्यः 
 - भाषी युधिष्ठिर ने कहा । स्वरी = स्वेच्छाचारी, व्यभिचारी । 
ह न मे जनपदे स्तेनो न कदर्यो न मद्यपः । 

नानाहितारिनि नाविद्वान्‌ न स्वरी स्वेरिणी कुतः ॥ 

्वेनेरित्‌ं (स्वेन ईरितुं) शीलमस्येति स्वेरी । 

१५. प्राइृहोढोढ्येषेष्येषु (वा०) । प्र से ऊह, ऊढ, ऊढि, एष, एष्य 
के परे होने पर पुर्व 'ग्रः तथा पर अच्‌ के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। 
ऊह्‌, ऊढ, ऊढि के विषय में गुरा का श्रपवाद है, एष, एष्य के विषय में वक्ष्य- 
सारा एङि पररूप का अपवाद है। प्रौहः । प्रौढः । प्रौढिः । प्र॑षः । परेष्यः । 
प्रौह का प्रयोग दुर्लभ है। प्रौढ-- तरुण, परिपाकप्राप्त, बढ़ा हुआ । प्रौढि 
=परिपक्‌वावस्था, वृद्धि, महत्त्व । प्रेष=उत्कृष्ट द्वारा अपकृष्ट का कार्य में 
लगाना । प्रेष्य--नौकर । अढ- वह का क्तान्त रूप है, यह सार्थक है; पर 
ऊठवत्‌ (क्तवत्वन्त) का एवःदेश 'ऊढ? ग्रनर्थक है। श्र्थंवद्ग्रहणे नानर्थकस्य 


ऐसी परिभाषा है । अतः यहाँ वृद्धि नहीं होगी--प्रोढवानु । प्रैष तथा प्रेष्य 
i सें इष्‌ से घन्‌ तथा प्यत्‌ होने पर निष्पन्न हुए एष तथा एष्य का ग्रहण है। 


वातिक में 'एष' के साहचर्य से 'एष्य' भी अन व्यय लिया जाता है, श्रत: प्रपूवेक 


यन्त इष्‌ (एषि) से क्त्वा को ल्यप्‌ करने पर गुण एकादेश होगा, वृद्धि नहीं । 
ह प्रैष्य प्रेष्य स्वयमपि प्रस्थितः । ्रेषातिसरंप्राप्तकालेषु क्कृत्याइच (३।३।१६३) 
यहाँ चायं प्रैष का (प्रेषण, स्वापेक्षयाऽपकृष्टस्याज्ञापनम्‌--श्र्थं में) प्रयोग 
कर रहे हें । ; 
१६. ऋते च तृतीया समासे (वा०) । तृतीया तत्पुरुष समास में ऋत 
शब्द के उत्तरपद होने पर भत्रर्णान्त पूर्वपद के 'ग्र' तथा 'ऋत' के ऋ के 
स्थान में वृद्धि (आर) होती हे (गुण नही) । सुखेन ऋतः (गतः, संगतो वा) 
जा सुखातः । दुःखेन कत: --दुःखातं:। तृतीयासमास में वृद्धि विधान की है, 
अतः परमभ्‌ ऋतः=परमतंः, यहाँ द्वितीयासमास में वृद्धि नहीं हुई, 
` पाम्राप्त गुण हुआ है। समास न होगा, तो वृद्धि भी नहीं होगी--सुखेत 
ऋतः ` सुखेनतंः (गुण) । 
॥ १0: अऱ्वत्सतर-कस्बल-वसनाणादक्यानामरण (वा०) । अर्थ स्पष्ट है । गुण 
के प्रसङ्ग में वृद्धि विधान की जारही है । प्राणंस्‌ । (प्रन-क्रणम्‌), वढा हु 
ण बत्सतरारंमु । (वछड़े के निमित्त ऋणा) । कस्बलाणंम्‌ । वसनाणम्‌ 
= वस्त्र । | ऋणाएंम (ऋणा चुकाने के लिये लिया गया ऋणा) । दश 
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(नदी विशेष) । दशार्णा नाम जनपदः । “ऋण!' का 'जल? तथा दुर्ग” भी ग्रथ 
ह। सम्पत्स्थन्ते कतिचिद्दिनस्थायिहसा दशार्णाः (मेघ० २३ ) । 

१८. उपसर्गाहति धातो (६।१।६१)। अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि घातु 
के परे होने पर पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । गुण का ग्रपवाद 
है। श्रबल सबलं वा यतिसर्यात वा सममुपाच्छेति मृत्युः, वलहीन हो श्रथवा 
बलवान्‌ हो, यति (जितेन्द्रिय) हो अथवा ग्रजितेन्द्रिय, मृत्यु सभी को गाती है। 
महात्मानं दशकाः प्रच्छन्ति लोकाः, महात्मा को देखने के लिये लोग आगे बड 
रहे हैं । ऋ अथवा ऋच्छ गत्याद्यर्थक तुदादि का प्रयोग है । प्राचेन्त्यषयः ह 
परमेइवरमृरिभि ऋषि लोग परमेश्वर की ऋचाश्नों से स्तुति करते हैं । प्रा्चे- 
त्तिसप्रस-क्रचन्ति । ऋच स्तुतौ तुदादिः । 

शद्भा--पूर्वं कह आये हैं कि एकादेश पूर्व का अ्रन्तवत्‌ और पर का आदि- 
वत्‌ होता है (अन्तादिवच्च) । अव यहाँ वृद्धि एकादेश आर्‌ का रेफ पूर्व का 
ग्रत्तवत्‌ होने से पदान्त है। और पदान्त रेफ को खर्‌ परे रहते अथवा श्रव- 
सान में विसर्जनीय हो जाता है खरवसानयोबिसजनीयः (५।३।१५) ऐसा 


: हत्सन्थि में कहेंगे । ग्रतः उपार्च्छति, प्राच्छति में 'र्‌' को विसर्ग हो जाना 


चाहिये । ठीक है, पर ग्रन्तवऱद्घाव से पदान्त र्‌ को बिसगं नहीं होता, यह हम 
ग्राचाय के व्यवहार से जानते हैं ग्राचार्य उभयथर्क्षु (५।३।८) में तथा कतरि 
चर्षिदेवतयोः (३।२।१८६) में ग्रन्तवःद्ञाव से पदान्त रेफ को विसर्ग नहीं करते । 

१९. वा सुप्यापिशलेः (६।१।९२) । ग्रापिशलि ग्राचाय के मत में ग्रव- 
ण॒न्‍्ति उपसगे से ऋकारादि सुप्‌-घातु परे रहते विकल्प से वृद्धि होती है । 
श्षभमात्मन इच्छति ऋषभीयति, अपने लिए बैल चाहता है । यहाँ सुप 
आत्मनः क्यच्‌ से सुबन्त 'क्रषभम्‌' से क्यच्‌ प्रत्यय होकर 'कूषभीय' यह क्य- 
अन्त धातु बन जाती है । यह सुप्‌-घातु है । अथवा नामधातु । इससे पूर्व प्र 
उपसगे का योग करें तो प्राषंभीयति'---ऐसा वृद्धि-युक्तरूप भी होगा, और 
बृदि-रहित गुणयुक्त 'प्रंभीयति” भी । 

२०. एङि पररूपस्‌ (६।१।९४) ग्रवर्णान्त उपसगं से परे यदि एडादि 
मातु हो तो पुवे व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। यह वृद्धि 
रेचि' का भ्रपवाद है। कुछ लोग 'वा सुप्यापिशले:” की इस सुत्र में अनुवृत्ति 
मानते हैं और वाक्यभेद से इस प्रकार व्याख्या करते हैँ--एडादौ सुपि वा । 

भाड्‌ भित्र एषत्वर्वाची गोरुपेषतु (अथवे० ६।६७।३)। यहाँ एषु गतौ भ्वा० 
आ० का प्रयोग है । परस्मैपद में प्रयोग छान्दस है । 
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प्रेजन्ते (प्र+ एजन्ते) ` पिप्पलपल्लवानि पवनेन, वायु के वेग से पीपल के 
पत्ते हिलते हें । ग्निना वा कक्षमुपोषेत्‌ (२।४।७), अग्नि से तृणों को जला 
दे। उपोषति (उप--ग्रोषति) गृह्य नसामपहत्य, पाप के नाश के लिये गृहस्थ 
उपवास करता है । उपेडकीयति । उपोदनीयति । एडकं मेपमात्मन इच्छति-- 
एडकीयति । श्रोदनमात्मन इच्छति=श्रोदनीयति। उपसगंयोग होने पर 
विकल्प से पररूप होगा--उपेडकीयति । उपेडकीयति । उपोदनीयति। उपौद- 
नीयति । 

२१. एवे चानियोगे (वा०)। जब 'एव' नियोग, नियम, अवधारण ग्रथ 
का वाचक न हो (जैसा कि इस का प्रायिक अर्थ है), तब पुवे ग्रवण तथा 
“एवं! के 'ए के स्थान में पररूप एकादेश होता है--क्वेव भोक्ष्यसे, कहाँ खा- 
ग्रोगे ? यहाँ भ्रनवक्लप्ति==ग्रसंभावना ग्रथ है । ऐसा वाक्य तब बोला जाता 
है जब कोई भोजनार्थं निमन्त्रित होने पर विलम्ब से आया हो और उस 
कारण उसे स्थान न मिला हो अथवा जब उसे अनेक निमन्त्रण प्राप्त हुए 
हों। अन्यत्र नियोग (नियम) ग्रथ में तो यथाप्राप्त वृद्धि ही होगी--इहैव 
भव मान्यत्र गाः, यहीं रहो, अन्यत्र मत जाओ । 

२२. शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा०) । शक --अन्धु आदि में पररूप 
एकादेश होता है--शक--अन्घु:--शकन्धु: (शकानामन्धुः) । यहाँ वक्ष्यमाण 
'ग्रक: सवण दीर्घः' से सवण दीर्घ एकादेश प्राप्त था । कर्कन्धुः । कर्काणामन्धुः। 
कि्केन्चु' बेर के वृक्ष का भी नाम है । कर्कन्धूनामुपरि तुहिनं रञ्जयत्यग्रसन्ध्या 
(शाकुन्तल)। कुलस्य ग्रटा><कुलटा। या कुलान्यटन्ती शीलं भिनत्ति सा कुलटा, 
जो घर-घर घूमती हुई अपने चरित्र का भ्रंश करती है ग्रट्‌ से पचाद्यच्‌ । ग्रण, 
होने पर कुलान्यटतीति 'कुलाटी' ऐसा रूप. होगा । जो ग्रप्रयुक्त है । सीम 
त-अ्नन्तः=सीमन्तः (माँग) । सीमन्तोन्नयन, माँग-निकालना । सीमन्तिती 
(सीमन्तोऽस्या श्रस्तीति)=स्त्री । अन्यत्र सीमान्तः =सीम्तोऽन्तः, देश की 
सीमा का अन्त । 'सीमन्‌ः (स्त्री) नकारान्त प्रातिपदिक है । डाप्‌ प्रत्यय ग्राने 
पर सीमा' आकारान्त भी होता है। मनीषा (मनस्‌+-ईषा), लाङ्कलीषा 
(ाङ्गल+-ईषा)। हलीषा (हल |-ईषा), पतञ्जलिः (पतत्‌ 4-ग्रञ्जलिः) आदि 
की सिद्धि के लिये भट्टोजि दीक्षित वातिक में 'तच्च टेः; ऐसा श्रधिक 
पढ़ते हैं। पर यह भ्रंश भाष्य में उपलब्ध नहीं है । भाष्य-प्रदीप में 'मनीषित्‌ 


ह _ शब्द पषोदरादि होने से साधु है--ऐसा कहा हे । इस श्राघार पर दूसरे शब्दो 


की भी पुषोदरादित्व की कल्पना करनी चाहिये । मनस ईषा मनीषा रादि 
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बष्ठीसमास हैं । पतन्तोऽञ्जलयो यस्मिन्‌ स पतञ्जलिः--यह बहुब्रीहि है । 
र्थ है--जिसके प्रति नमस्य होने से हाथ जुड़ जाते हैं । 'सारङ्ग' में भी पर- 
हप हुआ है ऐसा दीक्षित का मत है । सारं=श्ञारम्‌ शरङ्गमस्येति सारङ्गः = 
चातकः । सारङ्कास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मागंम्‌ (मेष०) । सार्कः 
व्तोककश्चातकः समाः (अमर) । चातके हरिण पुंसि सारङ्गः शबले त्रिषु 
(अमर) । सारङ्ग का हस्ती, मयूर अर्थ भी है । मातंण्डः=सूयंः मृतादण्डा- 
उजायते । प्रण. तद्धित । श्राचायं का अपना प्रयोग भी है--प्रोपाभ्यां समर्था- 
भ्याम्‌ (१।३।४२) । व्यवहृपणोः समर्थयोः (२।३।५७) । यहाँ सम-- अर्थ: 
=समर्थः । सम==समान । भ्रश्मन्तस्‌ (चूल्हा) । ्रश्मनोप्यन्तोऽत्र ग्रश्‍मन्तम्‌ 
(प्रश्म-- अन्त म्‌) । 

२३. श्रोत्वोष्ठयोः समासे वा (धा०) । ग्रोतु (=विडाल) तथा ग्रोष्ठ के 
उत्तरपद होते पर पूर्व श्रवणं तथा इनके 'ग्रो' के स्थान में विकल्प से पररूप 
एकादेश होता है- भ्रयं स्थुलोतुः। ग्रयसपरः कुशौतुः । रोतु’ स्त्रीलिङ्ग में बिल्ली 
का वाचक है । इयं स्थुलोतुः । इयमपरा कुशोतुः । वकारस्य दन्तोष्ठं स्थानम्‌, 
दन्तोष्ठमिति वा । बिम्बसहश श्रोष्ठोऽस्या बिम्बोष्ठी बिस्बोष्ठी वा । प्रोष्ठो 
मत्स्यभेदः । 

दवेपायनोष्ठपुरनिः सृतमप्रसेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शुभं च । 
यो भारत समधिगच्छति वाच्यमानं 
कि तस्य पुण्करजलरभिषेचनेन ॥ (हरिवंश १।२) । 
समासाभाव में यथाप्राप्त वृद्धि ही होगी तवोतुः । तवोष्ठः । 

२४. ग्रोमाडो$च (६।१।६५)।# ग्रवर्णान्ति से ग्रोम्‌ व ग्राङ्‌ परे रहते पूर्व 
पर के स्थान में पर-रूप एकादेश होता है--का श्रोम्‌ इत्यवोचत्‌ । कोमू इत्यः 
वोचत्‌, किस ने गरोस्‌ ऐसा कहा ? यदमात्ये मंतमुपन्यस्तं तत्रोभिति ब्नूमः, 
मन्त्रियो ने जो विचार रखा है, उसे हम स्वीकार करते हैं । शिवाय औं नमः । 
शिवायों नस: । उपेहि पुत्त्रक । परिष्वजस्व मां पीडितमू, पुत्र आओ, मुभे 
——— 325 
* इस पररूप में एक रहस्य निहित है ॥ ईश्वर ग्रव्यय (अविकारी) है । 

उसका नाम श्रोमु भी अव्यय है । आर्यो की यह इच्छा रही कि 
उच्चारण में भी ग्रोम्‌ भ्रव्यय रहे, विकृत न हो । इसका सांहितिक 
विकार वे सह नहीं सकते थे । 
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हृढतया ग्रालिङ्खन करो । पीडितमु--यह क्रियाविशेषण है । पीडितम्‌--गाह | 
उपेहि। यहां ग्रा]-इहि--इस ग्रवस्था में गुण होकर 'एहि' रूप होता है । 
तब अन्तादिवच्च से पूर्वान्तवऱद्भाव होने से आङ्‌ व्यपदेश होने से रक्त सूत्र से 
"उप--एहि' में पररूप एकादेश होता है । 

२५. भ्रव्यक्तानुकररस्यात इतौ (६।१।६८) अव्यक्त -> भ्रस्फुट वर्ण के 
अनुकरण (जो स्फुट वर्ण होता है, पर कुछ साहश्य को लेकर ्रव्यक्त वर्ण का 
अनुकरण होता है) का जो 'ग्रत्‌' शब्द, उससे “इति” परे होने पर दोनों के 
स्थान में पररूप एकादेश 'इ' होता है--पटदिति पटिति । यह विधि अनेकाच 
अनुकरण को ही होती है, एकाच्‌ को नहीं, ग्रतः स्रत इति--स्नदिति। 
घटदिति गम्भीरमम्बुदे नंदितमु--इस वाक्य में घटत्‌ इति--यहाँ पररूप 
एकादेश क्यों नहीं हुआ ? यहाँ 'घटदू'--दकारान्त अ्रनुकरण शब्द जानना 
चाहिये । 

२६. भ्रव्यक्तानुकरण डाच्‌, ग्रव्यक्त के अनुकरण से स्वार्थ में डाच्‌ प्रत्यय 
होता है कृ, भू, भ्रस्‌ के योग में | डाचि ह्वे बहुलम्‌ डाच्‌ की विवक्षा में ही बहु- 
लतया ग्रनुकरण को द्वित्व हो जाता है। द्वित्व होने पर पर भाग को ग्राम्रे डित 
कहते हैं । 

२७. नासर डितस्यान्त्यस्य तु वा (६।१।९९) । आम्रो डित के अन्त्य तकार 
मात्र को विकल्प से पररूप होता है--पटत्पटा करोति । पटतू पटदिति । यहाँ 
हलूसन्धि में वक्ष्यमाण झलाँ जशोऽन्ते (८1२1३७) से 'त्‌' को जश्‌ दू हो 
गया । 

२८. श्रकः सवणा दीर्घः (६।१।१०१) ग्रक्‌ से सवर्णं अच्‌ परे होने पर 
पुर्व पर दोनों के स्थान में दीघं एकादेश होता है-- 

पदान्तसन्थि--न हि घन्वाभिवर्षति पर्जन्यः, मरुभुमि पर मेघ नहीं बर” 

न सता । घन्वत्‌ नपु० भी है । रमाऽध्यास्त ग्रासनम्‌, रमा आसन पर बैठती है । 
नमसौरम्मदः (नभसि इरम्मदः) प्रावृषि वतते । इरम्मदः= मेघज्योतिः | साव. 
पिश (साधु+-उपविश), अच्छी तरह बैठो । 

` विमलदूदमासते (विमलयु-|-उद्भासते) वासरम्‌, तिमंलगगन वाला 

दिन खूब चमकता है । नगरं कतु दस्य (कर्ता --ऋद्धस्य) कर्मणः, इस सड 
कम का करने वाला सार नगर है। 

' श्रपदान्त सन्धि-रामात्‌ (राम--प्रात्‌) परं पुरुषमहं न आने । हाहा 

हाहा टा) गन्धर्वणद कृत न मनुष्येर । 
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समाससन्धि- वेदान्तेषु रमते यतिः प्रायेण, यति उपनिषदों में प्रायः 
रमण करता है । इदमल्पोदकं सरः, इदं च बहदकम्‌, यह तालाव थोड़े जल- 
वाला है, ग्रौर यह बहुत जलवाला है। परीक्षां (परि+-ईक्षां) प्रतीक्षते (प्रति-!- 
ईक्षते) वाषिकीम, वर्ष के अन्त में होने वाली परीक्षा की प्रतीक्षा करता है। 
सतीशभीशयो: कतर्रास्मस्तव रतिः, (सती --ईश) शिव, (श्री --ईश) विष्णु-- 
_इन दो में से किस में तेरी भक्ति है ? सुक्त (सु+-उक्तं) सुरसं भवति 

*च विरसम्‌ । बन्धुर तुन्नतानतस्‌ (तु ।-उन्नत-[-श्रानतम्‌)--ग्रमर । 
उची नीची (भूमि) को 'बन्धुर' कहते हें । धारासारे वर्षति देवः, मुसलाधार 
| हो रही है। धारान-श्ासारः=धारासारः । पितृणान्मुक्तस्य देवदत्तस्य 
तिवृणोति चेतः, पितृऋण से मुक्त हुए देवदत्त का मन शान्त हो गया है। 
सूत्र मै सवणा श्रच्‌ परे रहते दीघं एकादेश कहा है, अतः कुमारी शेते, यहाँ 
श' के ई' का सवरं होने पर भी श्रच्‌ न होने से दीर्घं एकादेश नहीं हुआ । 

२८. नाज्कलो (२।१।१०) । श्रच्‌ व कल्‌ परस्पर सवरं नहीं होते, 
यह निषेध श्राक्षरसमाम्नायिक (प्रत्याहार सूत्रों में पढ़े हुए) ह्रस्व 'इ' तथा 
श्‌! के परस्पर सावर्ण्यं का निषेध करता है । सावर्ण्यंविधि (तुल्यास्यप्रयत्ं 
सवणांम्‌) तथा सावण्यं निषेध (नाज्भलौ) से पूर्वं ग्रहणक-शास्त्र ग्रणुदित्सव- 
शंस्य के ग्रनिष्पन्न होने से 'नाज्झलो' में 'भ्रच्‌' अपने सवर्णो का ग्राहक नहीं 
हो सकता ।१ 

उपसर्ग-सन्धि--स काले प्राकुरुत (प्र--अकुरुत) कर्माणि सिद्धि चालभत । 
गुरुमुपागां (उप+-श्रगां) व्याकरणां चाध्यगीषि, मैं गुरु के पास गया और मैने 
व्याकरण पढ़ा । 

२९. एड: पदान्तादति (६।१।१०९) ॥ पदान्त एड से परे हस्व ग्र हो 
तो पुर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है--अम्ब ! देहि भेऽस्बु, मातः, 
मुझे जल दो । भ्रिये$तिक्रामति कालः, प्रस्थेयं नः, हे प्रिये, समय निकल रहा है, 
हमें चलना चाहिये । तेऽमी मानुषराक्षसाः परहित' स्वार्थाय निघ्नन्ति ये (भतू - 

Mo £ 

१. प्रथमयोः पूर्वसवणाः (६।१।१०२) तस्माच्छसो नः पुंसि (६।१। 
१०३) । नादिचि (६।१।१०४) । दीर्घाज्जसि च (६।१।१०५) ग्रमि पूरवः 
(६।१।१०७) । ङसिङसोरच (६।१।११०) ऋत उत्‌ (६।१।१११) । ख्यत्यात्‌ 

परस्य (६।१।११२) इन सूत्रों का सोदाहरण व्याख्यान इस ग्रन्थ के चतुथं 
में देखें । सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०८) की व्याख्या भी वहीं देखें । 
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हरि), ये लोग जो परहित का स्वार्थ के लिये नाश करते हैं वे मानुषराक्षस 
हैं । कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ ? प्रभोष्नुगृहाण माम्‌ । त्वससि से शरणम्‌ । 

३०. सर्वत्र विभाषा गोः (६1१1१२२) । सर्वत्र लोक में तथा वेद में 
एङन्त 'गो' के एड को अत्‌ (हस्व ग्र) परे रहते विकल्प से प्रकृतिभाव 
(प्रकृति--अपने स्वरूप में स्थिति) होता है, पक्ष में पूर्व 'ग्रो' तथा पर 'ग्र! के 
स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है-गो-अ्भिकामा वयम्‌ । गोऽभिकासा वयम्‌ । 
अपशवो वा न्ये गो-भ्रश्वेभ्यः पशवो गोइवाः। इस सूत्र में प्रकृत्याश्त: 
पादमव्यपरे (६।१।११५) से 'प्रकृत्या' की श्रनुवृत्ति ग्राती है । 

३१. श्रवङ्‌ स्फोटायनस्य (६।१।१२३) । स्फोटायन आचार्यं के मत में 
'गो' के एङ्‌ (आओ) को अवङ्‌ (अव) आदेश होता है अच्‌ परे रहते । इस सूत्र 
में (ति' की निवृत्ति हो चुकी है, 'ग्रचि' की अनुवृत्ति मानी जाती है । सूत्र में 
स्फोटायन ग्रहण पूजार्थं है, 'विभाषा' की श्रनुवृत्ति ग्रा .ही रही है । गवाइव- 
प्रभृतीनि च (२।४।११)। गवाइवस्‌ (गावश्च अ्रश्वारच समाहृताः) । गो-्रइवाः। 
गोऽइ्वाः । 

यह व्यवस्थित विभाषा है । ग्रतः गवाक्षः- यहाँ नित्य अवङ्‌ आदेश होता 
है । वातायनं गवाक्षः (अमर) । गोरक्षोव गवाक्षः । गवादनी = गोचर, चरा- 
गाह्‌ । यहाँ भी नित्य श्रवङ होता है । 

३२. इन्द्रे च नित्यम्‌ (६।१।१२४) । इन्द्र शब्द परे होने पर 'गो' के एङ्‌ 
(आओ) को नित्य ग्रवङ्‌ आदेश होता है-गबेन्द्रः (गवामिन्द्रः), गोस्वामी, 
अथवा श्रेष्ठ वृषभ । 

प्रकृतिभाव 


३३: प्लुतप्रगृह्या श्रचि नित्यम्‌ (६।१।१२५) । प्लुत (त्रिमाचिक अच्‌) 


तथा प्रगृह्य संज्ञक अ्रच्‌ (जिन्हें कहेंगे) अच्‌ परे रहते नित्य ही प्रकृत्या ==श्रपते 
स्वरूप में अवस्थित रहते हें । इसे प्रकृतिभाव कहते हंत | 

प्रकृतिभाव की प्रवृत्ति के लिये प्रथम प्लुत विधान का व्याख्यान करते 
हैं। प्लुतविधि ग्राष्टरमिक है । _ 

३३. वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः (८।२।८२)। यह्‌ अ्रधिकार सुत्र है । वाक्य 
के 'टि'-भाग को प्लुत होता है और वह प्लुत आदेश उदात्त होता है । 
वक्ष्यमाणा सूत्रों में यह उपस्थित होगा । 

३४. प्रत्यभिवादेश्युद्धे (८1२1८३) । शुद्ध वर्जित प्रत्यभिवाद (ग्रसिवादन 

के उत्तर में आशीवेचन) में वाक्य के 'टि' को उदात्त प्लुत आदेश होता त 
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रह प्नुत तभी होता है जव प्रत्यभिवाद-विषयक वाक्य के ग्रन्त में नाम ञ्रथवा 
गोत्र का उच्चारण हो--श्रभिवादये देवदत्तोऽहं भोः (अ्भिवादवाक्य) । ग्रायु- 
तेधि देवदत्त ३ (प्रत्यभिवादवाक्य) । पर श्रायुष्मानेधि--यहाँ वाक्य के 
(टि-माग को प्लुत नहीं होता। 

३५. स्त्रियां न (वा०) । स्त्रीविषयक प्रत्यभिवाद में प्लुत नहीं होता-- 
ग्रमिवादये गाग्यंहं भोः (अभिवाद-वाक्य) । ग्रायुष्मती भव गार्गि (प्रत्यभिवाद 
वाक्य) । 

३६. भो-राजन्य-विशां वेति वक्तव्यम्‌ (वा०) वाक्यान्त में 'भोः' शब्द 
को क्षत्रिय अथवा वेश्य-जातीय नाम को विकल्प से प्लुत होता है-श्रायुष्मा- 
नेधि भोः ३ (भोः) । ग्रायुष्मानेधोन्द्ररसे रेनू, हे इन्द्रवमेनु, तू चिरायु हो । 
ग्रायुष्मानेधीन्द्रपालित २ । 

३७. दूराद्धूते च (८1२1८४) । दूर से आह्वान (बुलाना, सम्बोधन करना) 
अर्थं में वाक्य के टि भाग को प्लुत होता हे । सूत्र में 'हुत'ह्वान । नपुंसके 
भावे क्त' है । अ्रभिमुखीकरण में तात्पर्यं है । आह्वान हो चाहे न हो । जहाँ 
जब तक प्राकृत यत्न से ग्रधिक यत्न न किया जाय तब तक सन्देह रहता है कि 
उच्चारित शब्द पुना गया हे अ्रथवा नहीं, वह दर' होता हे । दूर' सापेक्ष 
शब्द है । इस के अर्थ का कोई और लक्षण नहीं किया जा सकता । देवदत्त ३ 
न्वसि, देवदत्त ! क्या तू यहाँ है? यज्ञदत्त ३ इदसानय, यज्ञदत्त ! यह लाओ। 
यहाँ प्लुत होने से सवर्ण दीर्घ सन्धि नहीं हुई । ग्राह्वान न होने पर भी दूर से 
सम्बोधन होने पर प्लुत होकर प्रकृतिभाव होगा--सक्लूस्पिब देवदत्त ३ । 

३५. गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचास्‌ (८।२।८६) । दूर सम्बोधन 
के विषय में ऋकार-भिन्न ्रन्त्य (जो ग्रन्त्य नहीं) गुरु भ्रक्षर को भी पर्याय 
से प्लुत होता है प्राग्देशवासी ग्राचार्यो के मत से । 'भ्रन्त्य' को तो पहले से ही 
प्त है। श्रनृतः, यह षष्ठ्यन्त है। न ऋत्‌==भ्रनृत्‌। तस्य श्रनृतः । दे ३ वदत्त । 
देवद ३ त्त । देवदत्त ३ इह क्षिप्रसायाहि, यहाँ जल्दी आरो । | 

२९. अप्लुतवदुपस्थित (६।१।१२६) । अत्ताषं इतिकरणा को “उपस्थित 
कहते है। ऋषिवेंदः । तत्र भवः =क्ना्षः । त्स्नः =ग्रनार्षः। ऋगादि के 
पदपाठ में इति' शब्द द्वारा किसी एक पद को समुदाय से पृथक्‌ करके अपने 
सर्प में अवस्थित किया जाता है, उस 'इति' शब्द को 'उपस्थित' कहते हैं । 
गव लौकिक प्रयोग में ऐसे 'इति' शब्द का प्रयोग हो तो उसके परे रहते प्लुत 
अुतवतू हो जाता है विकल्प से, अर्थात्‌ प्लुत-निमित्तक प्रकृति-भाव विकल्प 
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से नहीं होता--सुश्लोक ३ इति । सुरलोकेति । इलोक: 
च इलोकः (श्रमर) । सुरलोकः =सुयशाः । 

४०. ई३ चाकवर्मणस्य (६।१।१३०) । प्लुत इकार अच्‌ परे रहते चाक्र- 
वमंण आचार्य के मत से ग्रप्लुतवत्‌ होता है, अर्थात्‌ इसे प्लुत-निमित्तक कार्य 
नहीं होता, प्रशृह्य संज्ञा होकर प्रकृतिभाव नहीं होता । 'इति' परे रहते ग्रप्लु- 
तवत्‌ विधि प्राप्त थी, अन्यत्र अप्राप्त, ग्रतः यह उभयत्र विभाषा है 
हीत्यब्रवीतू । श्रस्तु हि ३ इत्यब्रवीत्‌ । चिनुहीदस्‌ । चिनुहि ३ इदम्‌ । 

४१. ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (१।१।११) । ईद्‌ आदि द्विवचन के विशे- 
षण हैं । विशेषेणेन तदन्तविधिः | ईदन्त, ऊदन्त, एदन्त, द्विवचन की प्रगृह य 
संज्ञा है । मुनी श्रासाते (दो मुनि बैठते हैं) । साधू ईशमुपासातो । (दो सज्नज 
ईश्वर की उपासना करते हैं)। शेवहे ग्रावाम्‌, त्वं प्रतिजागृहि, हम (दो) 
सोते हैं, तुम चौकसी करना। प्रकृति पुरुषं चेव टि द्धघनादी उभावपि (गीता)। 
किलाटः कूचिका चेति क्षीरस्य विकृती उभे (हलायुघ), खोग्रा और कूचिका 

(रबड़ी) दोनों दूध के रूपान्तर है । यौ पत्येते श्रप्रतीती (श्रथवं० ७।२६। 
१), जो अ्पराङमुख होते हुए ग्रधिकार रखते हैं। पत्‌ दिवादि ऐसवर्यार्थक । 
इन उदाहरणों में प्रगृह्य संज्ञा होकर प्रकृतिभाव हुआ है । 

४२. अदसो सात्‌ (१।१।१२) । 'ग्रदसः' यह षष्ठयन्तः है । मात्‌--यह 'म' 
की पञ्चमी है । 'म' में 'भ्र' उच्चारणसौकय के लिये है। श्रदस्‌-सम्बन्धी “म्‌ से 
परे ईत्‌ (ई), ऊत्‌ (ऊ) प्रगृह्य होते हैं । प्रगृह्य होने से प्रकृतिभाव होता है-- 
असी ईश्वरा धनेन मत्ता विदुषो नाद्रियन्तो, वे धनी लोग धन से मत्त हुए 
विद्वातों का आदर नहीं करते । श्रम श्रङ्कने कस्य कुलस्यावतंसो, वे दो स्त्या 
किस कुल का भूषणा हैं ? 

४३. ज्ञ (१।१।१३) । सुपां सु-लुक्‌--(७।१।३६) से विहित सुपू का 
आदेश 'शे' का इस सूत्र में ग्रहण है। 'शे” की प्रगृह्य संज्ञा होती है । प्रह 
होते से प्रकृतिभाव होता है-श्रस्मे इन्द्राबृहस्पती । अस्मे ==भ्रस्मभ्यम्‌ । र 

४४. त्तिपात एकाजनाङ (१।१।१४) । एकाच्‌-रूप निपात प्रगृहयत> 
होता है, पर ग्राइ (जो एकाच्‌-रूप निपात है) प्रगृह्य नहीं होता-ई इ । 
“इ! विस्मय का द्योतक है । उ उमेश: । 'उ' वितक का द्योतक है । शरे हैं 
बया यह उमेश (शिव) हो सकता है ? ग्राङ्‌ की प्रगृह्यसंज्ञा ही का bs 

` किया है, ग्रतः जो श्रङित्‌ 'ग्रा’ है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती ही है शर 
किलततु, हाँ मुझे स्मरण श्रा गया। वह ऐसा ही था । श्रा एवं घु सत्ये 


=यशः | पञ्चे यशसि 


। श्र्स्तु 







> 
जु ५ 
ERR 





संहिताप्रकरणम्‌ ४३७ 


सकता है तु ऐसा समभता हे । वाक्यालङ्कार में अथवा स्मरणा ग्रथ में 
थ्रा' ग्रङित्‌ होता है, अर्थान्तर में डित्‌ । 
ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधो च यः । 
एतमात' डित' विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ 

ग्राइ+-उष्णम्‌ =ग्रोष्णम्‌=ईषदुष्णम्‌ =कोसा । आङ्‌ एति= ऐति । 
र्यादा श्रथवा श्रभिविधि अर्थ में--श्रोदकान्तात्‌ (आङ्‌ 4-उदकान्तात्‌) । प्रियो 
जनोऽनुगर्‍्तव्यः | 

४५, रोत्‌ (१।१।१५) । ग्रोदन्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है । प्रगृहच 
होने से श्रच्‌ परे रहते प्रकृतिभाव होता है--श्रहो अनर्थः, कितना अनथे (अनिष्ट) 
है। किमिदमिष्टमुताहो श्रनिष्टम्‌, क्या यह इष्ट है अथवा अनिष्ट ? किमेष 
त्यो वृत्तान्त श्राहो श्रसत्यः ? कारिका में अनुक्त सप्तम्यर्थक 'ग्रा' भी डित्‌ 
आइ होता है, जिस कारणा ग्ाडोऽनुनासिकरछन्दसि (६।१।१२६) से उसे 
्रनुतासिक हो जाता है--प्रश्न श्राँ ्रपः । 

४६. सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाष (१।१।१६) । सम्बुद्धि-निमित्तक ओकार 
प्रगृहय' होता है ग्रवेदिक 'इति' शब्द परे रहते शाकल्याचाये के मत में । 
शाकल्य ग्रहण पूजार्थे है । वायो इति । वायविति । भानो इति । भानविति । 
्रनाषं इति’ शब्द परे रहते यह प्रगृह्य संज्ञा-विकल्प कहा है, श्रतः आर्षे 
(बैदिक) इतिशब्द परे रहते प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती, तो प्रकृतिभाव नहीं 
होता-एता गा ब्रह्म बन्धप्रित्यन्नवीत्‌ (उसने कहा हे ब्रह्मबन्धो, ये गौएँ हैं) । 
सम्बुद्धि-निमित्तक 'ग्रो' की वैकल्पिकी प्रगृह्य संज्ञा की है, अतः गवित्ययमाह” 
उसने 'गो' ऐसा कहा । श्रनुकार्य अनुकरण के भेद की श्रविवक्षा में अनुकरण 
गो के अनर्थक होने से विभक्ति नहीं आई । 

. ४७. उजः (१।१।१७) । उन्‌ निपात को शाकल्याचाये के मत में प्रगृहय 
संज्ञा होती है ग्रनाषं 'इति’ शब्द परे होने पर । शाकल्य ग्रहण विभाषा के लिये 
है। उ इति। विति। 
` ४७, ऊँ (१।१।१८) । पूर्व सूत्र से उन: की अनुवृत्ति आ रही है । उञ्‌ को 
$ (दोघं ग्रनुनासिक) आदेश होता है अनार्ष 'इति' शब्द परे रहते और उसकी 
गृह्य सज्ञा होती है । विभाषार्थं शाकल्यग्रहण इस सूत्र में भी अनुवृत्त है, 

जिससे तीन रूप निष्पन्न होते हैँ--उ इति । विति । ऊँ इति । 
fs ४९. ईदूतो च सप्तस्यथं (१।१।१६) । इस सूत्र में 'शाकल्यस्येतावनाषे' को 

 एडृति हो चुकी है। ईदन्त ऊदन्त शब्द जो सप्तम्यर्थं में वतमान हो, प्रगृह्यः 
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संज्ञक होता है । प्रगृह्य होने से अच्‌ परे रहते प्रकृतिभाव होता हे-_सोमो 
गोरी ग्रधिशितः । यहाँ सुपां सु-लुकू--(७।१।३६) से सप्तमी का लुक इद्र 
हे । सप्तमी का अर्थ विद्यमान है । गौरी--गौर्याम्‌ । अध्यस्यां मामकी तन 
(=मामक्यां तन्वाम्‌)--यहाँ पदकाल में इति शब्द परे होने पर प्रगृह्य संज्ञा 
प्रयोजनवती होती है । 

सुत्र में ईटूतो' क्‍यों कहा ? प्रियः सूर्ये प्रियो श्रग्ना भवाति । यहाँ 
अग्ना में ग्रग्नि शब्द से परे सप्तमी को 'डा' आदेश हुआ है । सप्तमी का 
अर्थ तो है, 'ईदस्त' शब्दरूप नहीं है । संहितापाठ में प्रगृह्म-सज्ञा का प्रयोजन 
न होने पर भी पद-पाठ में प्रयोजन है । यहाँ 'इति' परे रहते प्रगृह्य संज्ञा हो 
जाती यदि 'ईदूतो' ऐसा न पढ़ते । 

सप्तम्यर्थं ऐसा क्यों पढ़ा ? वाप्यइवः । नद्यातिः। इसलिये कि यहाँ वापी, 
नदी (ईदन्त शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा न हो) । वाप्यश्वः, नद्यातिः--यहाँ संज्ञा- 
यामु (२।१।४४) से सप्तमीसमास है । सप्तम्यर्थं यहाँ भी है, तो फिर प्रगृह्य 
संज्ञा क्यों नहीं होती ? उत्तर--जहत्स्वार्था वृत्तिः (समास के घटक अवयव) 
ग्रपना-भ्रपना ग्रथं छोड़ देते हैं, वे वर्ण की तरह ग्रनर्थक होते हैं, समास ही 
ग्रथेवान्‌ होता है, इस पक्ष में सप्तम्यर्थ ही नहीं है । श्रजहत्स्वार्था वृत्तिः(समास 
के घटक अ्रवयव श्रपने-ग्रपने भ्रर्थ को छोड़ते नहीं, इस पक्ष में उपसजन पद 
(प्रकृत में सप्तम्यन्त वापी, नदी) स्वार्थमात्र में पर्यवसित नहीं होता किन्तु 
अपने से सम्बद्ध प्रधानार्थ में उपसङ्क्रान्त हो जाता है। अतः सूत्र में अर्थ 
अहरा-सामथ्य से वाक्य में जितना केवल असंसृष्ट (प्रधान से श्रसम्बद्ध) अर्थ 
अवगत होता है उसी का ग्रहण होता है, संसृष्ट का नहीं । 

५०. इकोऽसवरों शाकल्यस्य ह्वस्वश्च (६।१।१२७) । झाकल्याचायं के 
मत में पदान्त इक्‌ को प्रकृतिभाव तथा हुस्व होता है श्रसवणो ग्रच्‌ परे 
रहते । एङः पदान्तादति (६।१।१०९) से 'पदान्त’ पद की अनुवृत्ति ग्रा रही 
है । सूत्र में हस्व विधान के सामर्थ्य से ही प्रकृतिभाव सिद्ध था, श्रतः प्रकृति 
भाव के अनुकर्षण के लिये चकार पढ्ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा 
भाष्य में कहा है। शाकल्यग्रहरा पुजाथे है । विकल्प विधान में तात्पर्य है 
न साक्षि ग्रात्मनः समः (भा० शां ३२१।५३ ) । पक्ष में साक्ष्यात्मनः (साक्षी 

आत्मनः) होगा । द्वीपि अत्र चने प्रधानस्‌ । द्वीप्यत्र वने प्रधानस्‌, चीता इस 
` वन में मुख्य है । 'पदान्त' क्यों कहा ? गौयां (गोरीत-यौ)-यहाँ हृस्व 2०% 
तिवङ्भाव नहीं हुए । 
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११. नं समासे (वा०) । समास में पदान्त इक्‌ को यह विधि नहीं होती 
_वाप्यश्वः । नद्यातिः । 

५२. सिति च (वा०) | सित्‌ प्रत्यय परे होने पर पदान्त इक्‌ को यह 
बिधि नहीं होती । पर्शूनां समृहः पाइवंम्‌ । पर्श्वा णस्‌ वक्तव्यः इस वातिक से 
वश! शब्द से समूहार्थे में णस्‌ (सित्‌ प्रत्यय) ग्राता है । सिति च (१।४।१६) 
त से सित्‌ प्रत्यय परे पूर्वं की पद-संज्ञा है । 

५३. ऋत्यकः (६।१।१२८) ऋत्‌ =ह्वस्व ऋकार परे होने पर पदान्त 
ग्रक को प्रकृतिभाव होता है श्रोर ह्रस्व होता है शाकल्याचार्य के मत में । 
शाकत्यग्रहरा पूजार्थ है । ग्रारम्भ सामथ्य से ही यणादेश के साथ समावेश 
सिद्ध है- स्वायां तनू ऋत्व्ये नाधमानास्‌-यहां प्रकृतिभाव तथा हुस्व 
नहीं हुआ । ब्रह्म ऋषिरिव ब्रह्म ऋषिः । प्रकृतिभाव तथा हुस्व । ब्रह्म: । 
गुण । यथ ऋतव ऋत्‌.भि यान्ति साधु (ऋ० १०।१८।६) । अ्रग्निवे देवानां 
पात्नीवतो नेष्ट ऋत्विजाम्‌ (शां० ब्रा० २८1३) । नेष्ट, का प्रथमान्त नेष्टा । 
मा मात्रा शार्यपसः पुर ऋतोः (ऋ० २।२८।५) । पुरा ऋतोः यहाँ पदान्त 
रक्‌ (ग्रा) को प्रकृतिभाव तथा ह्वस्व हुआ हे । (हे वरुण !) समय से पहले 
मेरा शरीराङ्ग शीण मत हो खाक्त्येन मशिन ऋषिणेव मनीषिणा (ग्रथवे० 
५।१।८) । मणिना क्रषिणा--इस अवस्था में मणिता के 'ग्रा' को प्रकृति- 
भाव तथा हृस्व हुआ है। पञ्चत वो हेसन्तञ्ञिशिरयोः समासेन (ऐ० ब्रा० 
११) । हेमन्त तथा शिशिर के एकीकरण से ऋतुए पांच हैं। यहाँ प्रकृतिः 
भाव तथा ह्लस्व के ग्रभाव में गुण हुआ है। 

यह विधि समास में भी होती है। नमः परम ऋषिभ्यः (प्रश्‍न० उ० प्र० ६)। 
हाँ पदान्त भरक्‌ के दीर्घ त होने से केवल प्रकृतिभाव हुआ है ग्रथवा पजेन्य- 
वत्सूत्रप्रृत्ति होती है, ग्रतः ह्रस्व को भी ह्लस्व हुआ है । सप्तक्रषीरणाम्‌ सप्त- 
षौाम्‌ । खड्गे तु निस्त्रिवचःद्रहासासिक्ृष्टय: (अमर) । ऐसा क्षीरस्वामिकृत 
अमरोद्घाटन में पाठ है । यहाँ समास में प्रकृतिभाव हुआ है । पदान्त क 
(असिः का 'इ') पहले ही हस्व है । पदान्त अक्‌ को यह विधि कही है, 
अतः आत्‌ में (आट ऋच्छत्‌) में आट्‌ आगम के ऋच्छ धातु का ग्रवयव हीने 
रि (आ) पदान्त नहीं है, अतः श्राटशच (६।१।६०) से वृद्धि एकादेश 

गया ॥ 


इत्यच्सन्धिः । 
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ग्रष्टाध्यायी प्रक्रियाप्रधान ग्रन्थ नहीं । इसका प्रकरणशः निवन्धन हुआ 
है । हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१।७१)- यह हस्व को पित्‌ कृत्‌ परे रहते 
तुक्‌ आगम विधान करता है । इस प्रसङ्ग से आचार्य सं हिताऽधिकारीय तुक्‌ 
का भी यहीं विधान करते हैं । संहितायाम्‌ (६।१।७२) “यह अधिकार सूत्र 
है। ग्रनुदात्तं पदमेकवजेय्‌ (६।१।१५८) यहाँ तक यह श्रधिकार चलता है। 
इस अवधि तक वक्ष्यमाण सूत्रों में जो काये विधान किया जायगा, वह संहिता 
विषय में होता है । इस संहिताधिकार का प्रथम सुत्र है-- ८ 
५४. छे च (६।१।७३) । पूर्व सूत्र से “हस्वस्य तुक्‌’ की अनुवृत्ति है । 
छकार परे रहते संहिता विषय में ह्वृस्व को तुक्‌ (त्‌) आगम होता है । कित्‌ 
होने से यह ग्रागम पूर्व हस्व का अ्रन्तावयव बनता है । श्राद्यन्तो टकितौ । 
इच्छति । गच्छति । यच्छति । एक्‌ के त्‌ को (१८४) से चवर्ग (च्‌) होता 
है । यहाँ हस्व ही आगमी है (ह्वस्व को ग्रागम विधान किया है), तदन्त नहीं। 
द अतः चिच्छिदतुः, चिच्छिदुः-यहाँ तुक्‌ अभ्यास का अवयव नहीं, श्रतः हलादिः 
शेष से इसकी निवृत्ति नहीं होती यद्यपि ह्वस्व (जिसे तुक्‌ हुआ है) अभ्यास 
का अवयव है, पर ग्रवयव का अवयव समुदाय का ग्रवयव नहीं माना जाता । 
नावयवावयवः समुदायावयवो भवति । ] 

५५. श्राङ्माङोइच (६।१।७४) । ग्राङ्‌ (ईषद्‌ आदि चार ग्रर्थो में पढ़ा 
हुआ डित्‌ आ) तथा प्रतिषेधवाचक माङ्‌ को छक्रार परे रहते संहिता खि 
में तुक्‌ आगम होता है--सभासु मोनमपण्डितानामाच्छादनं भवति, सभाग्रो में 
मुखो का मोन श्राच्छादना (संवरण, ढकना) है । श्राच्छाया$स्य तरोः, शरस्य 

` च प्रच्छाया, तेनात्र निषीदामः (इस वृक्ष की थोड़ी छाया है, इसकी घनी छाया 
` है, अतः हम यहां बैठते है) । श्राच्छायमत्र तरुतले निषत्स्यामः (जव तक छाया 
रहेगी, इस वृक्ष के नीचे बेठेंगे) । मा च्छित्याः परप्राणान्‌ (दूसरे के राशो 
णी मत काट) । पदान्त विषय में विकल्प कहेंगे, श्राङ्‌, माङ्‌ को (जो पदान्त 
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५६. दीर्घात्‌ (६।१।७५ ) । दीर्घं से परे छकार होने पर पूर्व दीघं को 
तुक आगम होता है--हीच्छति दुष्कृतेन (दुष्कर्म से लज्जित होता है)। न यज्ञ- 
गतेत ब्राह्मणेन म्लेच्छितव्यम्‌ (यागानुष्ठान करते हुए क को अपशब्द 
नहीं उच्चारण करना चाहिये) । अपचाच्छायते इत्रून्‌ विकतंनकुलकुमारः 
(सूर्यवंशी कुमार शत्रुओं को बार-बार काटता है)! अप-पूर्वक छो छेदने धातु 
से यड्‌, लट्‌ । 

५७. पदान्ताद्वा (६।१।७६) । दीर्घात्‌, छे तुक्‌ की अनुवृत्ति हे । पदान्त 
दीष से परे जो छकार उस से पूर्वं पदान्त दीघे को तुक्‌ विकल्प से होता है । 
शोकेन हृताच्छाणा (हृता छाया) मुखस्य। छाया ==कान्ति । ग्रल्पा खलु 
कृटीच्छाया (कुटीछाया) । 2 

५८. श्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।११३) । इस सूत्र में एङः पदान्तादति 
(६११०६) से 'ग्रति’ की ग्रनुवृत्ति है और ऋत उत्‌ (६।१।१११) क्र 
की । सूत्र में 'अत:-यह पञ्चम्यर्थं में तसिप्रत्ययान्त अव्यय है । 'रो/-- 
यह 'रु' की षष्ठी है । स-सजुषो रुः (८1२1६६) से पदान्त स्‌ तथा सजुष्‌ है 
षू को '₹' आदेश होता है । “रु में “उ! इत्‌ है । अतः, अति में तत्काल श्र 
के ग्रहणा के लिये तपर किया है । श्रर्थ--अ्रप्लुत “ग्र से उत्तर रु (उकारा- 
नुबन्धविशिष्ठ र्‌) को 'उ' ग्रादेश होता है श्रम्लुत “अ” परे रहते । देव | एवमुप- 
स्थिते प्रत्यवस्कन्दं काल्यं कलयन्ति मन्त्रिणः । श्रतोऽत्र भवच्छासन प्रतीक्षन्त 
(महाराज ! ऐसी स्थिति में मन्त्री लोग प्रत्याळमणा को प्राप्तकाल समभे हैं। 
ग्रतः इस विषय में महाराज की ग्राज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं) । यहाँ 'ग्रतस्‌ 
के स्‌ को रु (र्‌) होकर प्रक्ृतसूत्र से 'रु को 'उ' होता है, पश्चात्‌ (६।१। 
५७) से गुण एकादेश (आो), तब (६।१।१०६) से पूर्वेरूप एकादेश । ग्रसह्यः 
गिशिरोञ्शरणेन (गृह-शून्य के लिये शिशिर (जाडा) श्रसह्म है) । ईइवरोऽस्मि- 
ञ्जगति साक्ष्यन्तभतेषु राजते । ईर्वरोऽस्मिन्‌-यहाँ भी पूर्ववत प्रक्रिया है। 
कुछ विशेष नहीं । कि कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । उत्व, पुण 
एकादेश, पूर्वरूप, यण्‌. । 

यहाँ यह शङ्का नहीं होनी चाहिये कि रुत्व पूर्वेत्रासिद्धीय (त्रेपादिक) है । 
है के इस षाष्ठविधि 'उत्व' के लिये श्रसिद्ध होने से उत्व सम्भव ही नहीं। 
यदि ऐसा हो तो यह उत्वविधान व्यर्थ हो जाता है । स्त्व उत्व का आश्रय है | 
जिसका जिस विधि में ग्राश्रवण किया गया है, वह उस विधि के लिए कसे 
असिद्ध हो सकता है? 
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सूत्र में 'ग्रत:' क्यों पढ़ा इसलिये कि इयमोष घिरति 
यहाँ रु को उत्व नहीं हो सका । 

अतः में 'तपर' क्‍यों किया ? भ्रकरुणाः 
दीघं आकार होने से उत्व नहीं हुआ । 

 सानुबन्ध र को 'उ'- ऐसा क्यों कहा ? स्वरत्र न संशयः 
है, इसमें कुछ संशय नहीं) । 'स्वर'-यह रकारान्त ग्रव्यय है 
से यहाँ स्‌ को 'र नहीं हुआ । 

'अति' ऐसा क्यों कहा ? शाल्मली वृक्ष इहोद्याने प्रांशुतमः। यहाँ “ग्र! को 
तपर किया है जिससे सायमिति वृक्ष ग्राश्रीयते पतङगेः, यहाँ वृक्ष ग्राश्नीयते 
में दीघं आकार परे होने पर '₹' को उत्व नहीं हुश्रा । 

'अप्लुतात्‌ ऐसा क्यों कहा ? सुस्रोता३भ्रत्र न्वसि (हे सुस्रोतः क्या तू 
यहाँ है ?) । दूराद्धते (51२८४) से जो हूर से बुलाने श्रथ में प्लुत हुआ है 
वह इस उत्व विधि के लिये ग्रसिद्ध है। ग्रतः यदि प्लुत का निषेध न करते 
तो यहाँ भी उत्त्व हो जाता । 

१९. हशि च (६।१।११४) | पूर्वसूत्र से “अतः” की अनुवृत्ति ग्रां रही है। । 
ग्रत्‌ (ग्र) से परे हश्‌ (प्रत्याहार) परे रहते 'रु' को उत्व होता हे--भासो 
हासः कविकुलगुरुः कालिदांसो विलासः । रुत्व । उत्व, ग्राद्गुण । ग्रह वेदि 
शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा । धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माइ धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्‌। (मनु० ८१५)" 
६०. एतत्तदोः सुलोपो ऽको नञ्समासे हलि (६।१।१३२) । एतद्‌ तथा 
र तद्‌ जो ककार-रहित हों और जो नन्‌समास में वतमान न हों, उन के सु 
न (घ्र एक०) का लोप हो जाता हे हल्‌ परे रहते । एतद्‌, तद्‌ का सु वही 
लिया जाता है जो इनके ग्रथ से सम्बद्ध है, श्रर्थात्‌ प्रथमा एक वचन 'सु । 
स्वार्थ में ग्रकच प्रत्यय जो टि-भाग से पूवं होता है, ग्रतः तन्मध्यपतितस्तद्‌ 
ग्रहगोन गह्यते इस न्याय से एतद्‌, तद्‌ के ग्रहण सेसाकच्क एतद्‌, तद्‌ (एतकद्‌, 
त॒कद्‌) का भी ग्रहण होता है, ग्रतः प्रक्रत विधि में ऐसे एतद्‌ और तद्‌ का 
पर्युदास किया है। स बहु ददाति स्तोकं च भुङ्क्ते । एष स्तोकं ददाति बहु च 
भुङ्क्ते । पद्‌भ्यां स कुरुते पाप यः कलिङ्कानु प्रपद्यते (ऋते तीर्थयात्रायाः) । स 
सहदुपकुरुते लोकस्य यो रामायण प्रकुरुते (वह लोक का बड़ा उपकार करता द 
जो रामायण की कथा करता है) । स चापलमाचरति । तं गहते गुरू । $ 
सुत्र में 'भरक्ोः' ऐसा विशेषण क्यों दिया ? एबको ददाति । सको ददाति। 


सारयति सलम्‌-_ 


पुरुषा श्रमी । यहाँ 'पुरुषाः' में 


(यहाँ स्वर्ग 
। (स-सजुषो रुः) 
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एषकःव्5एषः। सकः =सः। यहाँ यथाप्राप्त रु को उत्व, श्राद्गुण होकर 
इष्टरूप सिद्ध हुआ ट। 

अनज्समासे --ऐसा क्‍यों कहा ? असः शिवो या प्रतिमा । अनेषः क्षत्रिय- 
कुमारो यो भीलुकः । नञ्समास के उत्तरपदार्थ प्रधान होने से यहाँ 'सु' एतद्‌ 
तदु-सम्वन्धी ही है । 

हलि'--ऐसा क्‍यों कहा ? एषोऽत्र तिष्ठति ब्राह्मणबदुः । सोऽयं विकतन- 
कुलकुमारो यं दिहक्षते लोकः । 

६१. सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ (६।१।१३४) । “स के प्रथमा एक- 
वचन 'सु' का लोप हो जाता है श्रच्‌ परे रहते, यदि लोप होने पर पाद 
की पूर्ति हो जाय (ग्रक्षराधिक्य न हो)--सेडु राजा क्षयति चषरीनामु (ऋ० 
१।३२।१५), वह राजा वरुण (सब) प्रजाओं पर शासन करता है । सोबधीर- 
नुरुध्यसे । 'पाद' से केवल ऋक्पाद ही नहीं लिया जाता, श्लोक पाद भी लिया 
जाता है, ऐसा भी मत है । इस मत के अनुसार 


संष दाशरथी रासः सेष राजा युधिष्ठिर: । 
संष कर्णो महात्यागी संघ भौमो महाबलः ॥ 
यहाँ भी सुलोप उपपन्न होता हे । 
६२. रोऽसुपि (८।२।६६) पर ये वार्तिक पढ़े हैं-- 
रूपरात्रिरथस्तरेषु सत्वं वाच्यस्‌ । ग्रहनु के नु को पदान्त विषय में सुप्‌ 
न परे होने पर 'रु' हो, (“र/ न हो)--ग्रहोरूपस ( ==भ्नह्नो रूपम्‌) । यहाँ 
ग्रहत्‌ से (समास होने से) प्रातिपदक के अवयव सुप्‌ (पष्ठ्येकवच अस्‌) 
का लुक्‌ हुआ हे । गतमहो रात्रिरेषा । *एकदेश विकूतसनन्यवद भवति' इस 
न्याय से भ्रहोरात्र: (अहानि च रात्रयश्च, समाहारडन्द) । ग्रहोरात्रः कियानपि 
तस्येतो गतस्य । न च. काचित्मवृत्तिः (उसे यहाँ से गये हुए कितने ही दिन 
हो गये हैं, कोई समाचार नहीं मिला) । श्रहोरूपम्‌ । व्यक्चसिति भास्वदहो- 
रूपप्‌ (बादल नहीं है, अतः दिन प्रकाशमान है) । अहीरथन्तरम्‌=्र्शेच 
रथन्तरं नाम साम च । र 
६३. ग्रहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः । “रोश्सुपि' से जो रेफ विधान किया 
है, अथवा जो अन्यथा प्राप्त है उसे पक्ष में रेफ आदेश विधान किया जा रहा 
हैं, विकारनिवृत्ति के लिये । वातिक में आदि शब्द प्रकाराथेक है । ग्रहरादि 


अथवा पत्यादि कोई गण नहीं है--अहपंतिः । पक्ष मै अहःपति (विसज- 
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चीय)। अह्वः पतिः= ग्रहपतिः सूर्यः । गीप॑तिः (गिरः पतिः) 


रू > शि र वृहस्पति । 

घूपेतिः । स्वर्चक्षा रथिरः। स्वर्‌ -|-चक्षा:--स्वचक्षा: । उषर्बधोऽरिनिः 
उषसि बुध्यत इति । त € 
६४. मतुवसो रु सम्बुद्धो छन्दसि (८1३1१) । यह सूत्र छान्दस है । बेद 


में मत्वन्त व वस्वन्त पद को रुत्व करता है सम्बुद्धि परे रहते। पूर्व सूत्र तयो- 
र्वावचि संहितायाम्‌ (८।२।१०८) से 'संहितायाम्‌” की अनुवृत्ति श्रा रही है । 
यह भ्रनुवृत्ति (अधिकार) ग्रष्टम अध्याय की परिसमाप्ति तक चलता है । 

६५. अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा (८1३1२) । यह भी अधिकार सूत्र है। 
अत्रजाईस रत्व प्रकरण में जिसके स्थान में रुत्व विधान किया जायगा उस 
वर्ण के पूर्व वर्ण को बिकल्प से अनुनासिक होता है ऐसा अधिकार जानना 
चाहिये । रुत्व विधि के साथ ग्रनुनासिक विधि संनियुक्त है । कानास्रो डिते (दा 
३।१२) तक रुत्व प्रकरण है । 

सित, ग्रातोऽटि नित्यस्‌ (51३३) । श्रद्‌ (प्रत्याहार) परे होने पर “र से 
पूवं जो ग्राकार, उसे नित्य अनुनासिक होता है । दीर्घादटि समानपादे (५।३।९) 
से जो रुत्व विधान करेंगे, उसके विषय में पूर्वं सूत्र से भ्रनुनासिक-विकह्प 
प्राप्त होने पर यह नित्यविधान के लिये वचन है। महाँ भ्रसि। महां इन्द्र 
य ग्रोजसा । देवाँ झच्छादीव्यत्‌ । इन उदाहरण में (८।३।१७) से 'र को 'य्‌' 
होता है श्रौर उस 'यू' का (८।३।१९) से लोप हो जाता है। 'अ्रटि' ऐसा 
क्यों कहा ! अवांश्चरति । भवांइछादयति--यहाँ परे अट न होने से “र से 
पुव वरा से परे अनुस्वार होता है । 

. ७. अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः (८1३1४) । इस सूत्र में प्रत्य शब्द 
अध्याहाय है । उस भ्रध्याहाये ग्रन्य शब्द को अपेक्षित करके अनुनासिकात्‌' 
यह पञ्चमी प्रयुक्त हुई है। ग्रनुनासिक से अन्य जो र से पूर्व वण, जिसे 
अचुनासिक नहीं हुआ (ग्रनुनासिक विधि के दैकल्पिक होने से), उससे परे 
अनुस्वार आगम होता हे । अ्रथवा अनुनासिकात्‌'--यह ल्यब्लोपे पञ्चमी 

है ग्रनुनासिकं परित्यज्य = अनुत्तासिकाभावे--ऐसा दीक्षितानुसारी व्याख्यान 
 है। कुछ लोग सूत्रस्थ 'पर' को ही भ्रन्यार्थेक ससभते हैं और ग्रध्याहार को 

अनावश्यक समभते हैं । ग्रनुनासिक से पर --ग्रन्य अनुस्वार होता है । अर्थात्‌ 
जिस पक्ष में श्रनुनासिक नहीं होता उस पक्ष में ग्रनुस्वार भ्रागम होता है । वह 
्रागम किसे होता है? 'रु' से पुं को ही, यह शब्दोक्त है । वह आगम होता है, 
यान-लभ्य है। उदाहरण उत्तरत्र वक्ष्यमाण रुत्वविधायक सूत्रों की 
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व्याख्या में देगे। 

६८. समः सुटि (५।३।५) । सम्‌ को र' (र्‌) हो जाता है सुट्‌ (स्‌) 
द्रागम परे होने पर । 'सम्‌' उपसगे है । क' को सुट्‌ श्रागम होता है जब “क 
से पूवं सम्‌ अथवा परि उपसर्ग हो और जव सुटू-सहित 'कृ' का भूषण (ग्रल- 
कृत करना) ग्रर्थ हो । सम्परिभ्यां करोतो भूषणे (६।१।१३७) । सम्‌+-स्‌+- 
कृत-तृच्‌+-सु==सं रस्कर्ता = संस्स्कर्ता । सँस्स्कर्ता । यहाँ 'र' को खरवसान- 
योविसजेनीयः (८1३1१५) से खर्‌ परे रहते विसर्जनीय प्राप्त हुग्रा। उसे 
वा शरि (५।३।३६) से विकल्प से स्‌' प्राप्त हुआ, कारण कि परे शर्‌ (स्‌) 
पड़ा है । 'वाशरि' को व्यवस्थित विभाषा मानकर यहाँ नित्य ही सकार होता 
है । ग्रथवा समः सुटि सूत्र में सुटि --यहाँ द्विसकार (स्सुटि) निर्देश है। 
द्वितीय सकार विध्यन्तर के लिये है। विसर्जनीय को सकारादेश हो, इस के 
लिये है । श्रथवा यहाँ रुत्व विधि में श्रनिष्ट प्रसक्ति (वैकल्पिक सत्व) होने से 
“सकार का ही विधान है । इसे ही वक्ष्यमाण वचन द्वारा कहा जाता है-- 

६६. संपुंकानां सो वक्तव्यः (वा०), अर्थात्‌ समू, पुम्‌, काव्‌-सम्बन्धी मु 
तथा न्‌ को स्‌' होता है । इस से नित्य 'स्‌' होकर श्रनुस्वार और अनुनासिक 
के विकल्प से उक्त दोनों रूप साधु निष्पन्न हुए । 

७०. समो वा लोपसेके (भाष्य)--रुप्रकरण में 'सम्‌' का लोप होता है, 
ऐसा भी मत है । ग्रलोऽन्त्यस्य से अन्त्य ग्रल्‌ 'म का लोप होता है । भ्रनुस्वार 
व भ्रनुनासिक का विकल्प होने से एकसकार वाले दो रूप होंगे-संस्कर्ता । 
संस्कर्ता । 

७१. पुमः खय्यम्परे (५।३।६) । पुमः यहाँ “पुम्‌' से षष्ठी हुई है। खयि 
-खय्‌+-इ==सप्तम्येकवचन । 'श्रम्पर' यह खयि' का विशेषणा है । ग्रम्पर' 
यह बहुव्रीहि है--अम्परो यस्मात्‌ सोऽम्परः, तस्मिन्‌ ग्रम्परे । 'ञ्मम्‌' प्रत्याहार 
हे, जेसे 'खय्‌' । 'पुम' के 'मु' को रुत्व होता है ग्रम्परक खय्‌ परे रहते । 
पुंस्कामा स्त्री । पूंइचली । पुमांसं (पुमन्तरं) चलतीति पुश्चली स्वंरिणी । 
पुंस्कामा इत्यादि में कुप्वो ><क><पो च (८।४।३५) विकल्प से विसर्जनीय 
और जिह्वामूलीय की प्राप्ति होने से यहाँ भी सकारादेश का विधात जानना 
चाहिये । अथवा पूव सूत्र से ही द्विसकारक निर्देश है, इस पक्ष में 'सकार की 
्रनुवृत्ति आ रही है । रुत्व की अनुवृत्ति होने पर भी यहाँ उसका सम्बन्ध 
नहीँ है। 

'खर्यि' ऐसा क्यों कहा ? पुंदासः । पुंगव: (पुमांश्चासौ गौश्च) । 
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'ग्रम्परे' ऐसा क्यों कहा ? पुंक्षीरस्‌ । पृक्ुरः । यहाँ खय्‌ (क्‌) 
वह अम्परक नहीं । खय्‌ (क) से परे 'ष्‌' है। 

पर-ग्रहण क्यों किया ? खय्‌ से पूर्व यदि ग्रम्‌ होगा, तो य 
होगी-पुमाख्यः (पुमांसमाचष्टे) । पुमाचारः (पूस आचार:) । 

७२. ख्याजादेशे न (वा०) । पुंख्यानस्‌ । यहाँ चक्षिङ को स्यान्‌ आदेश 
हुआ है । इसमें वातिककार द्वारा उक्त विधि का निषेध किया गया है । 

७३. नश्छव्यप्रशान्‌ (51३॥७) । “न?--्यह “न्‌' का षष्ठ्यन्त रूप है। 
छवि छव्‌ (प्रत्याहार) का सप्तम्येकवचनान्त । श्रप्रशातु-- यह लुप्तषष्ठीक पद 
है । =श्रप्रशामः । प्रपुवेक शम्‌ से कर्तरि क्विप्‌, उपधा-दीघे, तथा क्विबन्ता 
धातुत्वं न जहृति इस न्याय से क्विबन्त के धातु होने से मो नो घ।तोः (८।२।६४) 
से स्‌ को “न्‌'। ततः नञ्‌-समास । ग्रथे--नकारान्त पद को स्त्व होता है 
श्रम्परक छव्‌ परे होने पर, पर 'प्रशान्‌' को यह विधि नहीं होती । श्रलोन्त्यस्य 
से अन्त्य अल्‌ “न्‌' को रुत्व होता है। रुत्व होने पर विकल्प से श्रनुस्वार व 
अनुनासिक होते हैं--भवांइछादयति । भवाँइछादयति । रुत्व होने पर तत्स्था- 
निक विसगं को स्‌" होकर इचुत्व से 'श्‌' हो जाता हे । भवांडिचिनोति । भवाँ- 
'झ्चिनोति। मवांशोकत । भवांष्टीकते | (आप जाते हे) । विसर्जनीयस्थानिक 
स्‌ को ष्टुत्व से 'ष्‌' होता है। भवांस्तरति । भवांस्तरति । चक्रिस्त्रायस्व । 
चाकरस्त्रायस्व (हे विष्णो) बचाश्रो) । 

'पदस्य' ऐसा क्यों कहा? हन्ति। (८।१।१६) से 'पदस्य' का अधिकार है। 
“हन्ति' में 'न्‌' ग्रपदान्त हे । यह ग्रधिकार श्रपदान्तस्य मूर्धन्यः (८1३1५५) यहाँ 
निवृत्त होता है । 

'अम्परे' ऐसा क्यों कहा ? सनु त्सरुः =शोभनः खड्गमुष्टि: । यहाँ छव्‌ (त्‌) 
है, पर वह ग्रम्परक नहीं है । 

श्रशाच्‌ का पर्युदास क्यों किया ? प्रज्ञानु तनोति कायेरि स्वानि । प्रशान्‌ 
= शान्तः, ग्रक्षुभितः । 

७४. दोर्घादटि समानपादे (।३।९) । दीर्घं अच्‌ से उत्तर पदान्त नकार 
को स्त्व होता है श्रद्‌ परे होने पर, यदि वे निमित्त तथा निमित्ती अर्थात्‌ 
नकार व ग्रट्‌ समानपाइ में हों। पूव॑सूत्र उभयथर्क्ष (८।३।८) में ऋशक्षु--7ह 
प्रकृत हे, ग्रतः यहाँ ऋकपाद ही लिया जाता है, लौकिक इलोकपाद नही 
परिधों रति (परिधीन्‌ अति) । देवां ग्रच्छादीव्यन (देवान्‌ भ्रच्छादीव्यत्‌ । 
यहाँ सहाँ इन्ट्रो य ग्रोजसा । (महानु इद्धो"--) । 


तो है, पर 


ह्‌ विधि नहीं 
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दीर्घात्‌- ऐसा क्यों कहा ? अहन्नहिम्‌ अरिणात्सप्त सिन्धून्‌ (ऋ० ४।२८।१) । 
यहाँ पदान्त “नू? से पूर्व दीर्घ नहीं है। श्रतः रुत्व नहीं हुआ । 

'समानपादे'--ऐसा क्यों कहा ? यातुधानानुपस्पृश' । (ऋ० १०।८७।२) 

७५. न्‌न्पे ( ८।३।१० ) | “नृन्‌' के नकार को “रु होता है “प' शब्द परे 
होने पर । 'प! में अकार उच्चारणार्थे है। न्‌: पाहि। न: पाहि । नः 
प्रीणीहि । न्‌; प्रीरणी हि || 

कुछ लोग (८।३।८) से “उभयथा' की अनुवृत्ति मानते हैं। उनके अनुसार 
सत्व नहीं भी होगा--नृन्पाहि इत्यादि । 

७६. स्वतवान्पायौ (८।३।११) । 'स्वतवान्‌' शब्द के नकार को रुत्व 
होता है 'पायु' शब्द परे होने पर | तु वृद्धौ-यह छान्दस घातु है। इससे 
रौणादिक श्रसुत्‌ प्रत्यय हु्रा है । स्वं तवो वृद्धि यस्यासौ स्वतवान्‌ । पायुः= 
पाता, रक्षिता । स्वतवाँ पाथुरग्ने । 

७७. कानाम्रेडिते (८।३।१२)। कान्‌ के नकार को रुत्व होता है, आम्र - 
डित परे होने पर । श्रष्टमाध्याय के प्रथमपाद के प्रारम्भ में द्विवचन विधान 
किया है । 'सवंस्य हवे (८।१।१) यह भ्रधिकार सूत्र है । जिसे हिवेचन कहा 
है उससे पर स्थान में होने वाले शब्दस्वरूप को 'ग्राम्रोडित' कहते हैं-- 
तस्य परमाम्रे डितम्‌ (८।१।२)। कान्‌ कानु इस अवस्था में द्वितीय 'कान्‌ आम्र - 
हित है। यहाँ वीप्सा अर्थ में द्विरक्ति हुई है- कांस्कान्‌ ब्राह्मणानामस्त्रयिष्य- 
से बहु ते संचयनीयम्‌ । काँस्कानर्थान्‌ संचेष्यसे । पर कास्कातु पुरुषानाद्रियसे, 
किन कुत्सित पुरुषों का आदर कर रहे हो ? यहाँ वीप्सा अर्थ में द्विरुक्ति नहीं, 
अतः द्वितीय 'कान्‌' राम्रो डित नहीं । कस्कादि गण (कस्कादिषु चऽ।३।४५) 
में 'कांस्कानु' का पाठ होने से यहाँ 'रु-स्थानिक-विसर्ग को नित्य ही स्‌' हो 
जाता है। कस्कादिगणा-पठितों के कुछ एक उदाहरण दिये जाते है- कस्कः 
(कौन कोन) । कस्कोऽत्रमोः ? कोतुस्कुतः। कोतुस्कुतो भवात्‌, श्राप कहाँ कहाँ 
से श्राये हो ? सपिष्कुण्डिका =घी की कुण्डिका । यहाँ इरः षः (८1३1३९) 
से इण से परे विसर्जनीय को ष्‌ होता है । ऐसे ही घनुष्कपालय्‌-यहाँ भी । 
कस्कादि ग्राकृति गण है । छ 
_ ५5. ढो ढे लोपः (८1३1१३) । ढकार का ढकार पर होने पर लोप हो 

१. ऋचा का पूर्वां है-श्रयोदंष्ट्रो ग्रचिषा यातुधानान्‌ उपस्पृश जात- 

वेदः समिद्धः । यातुधानान्‌ प्रथम पाद के अन्त में हैं श्रौर “उपस्पृश द्वितीय 
पाद के आदि में है । 
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जाता है । यद्यपि यह पदाधिकार के अन्तर्गत है तो भी पदान्त ढकार के अस. 
भव होते से यह विधि पदान्त ढ को होती है । लीढमु । उपगुढम्‌ । लिह ५ 
क्त। हो ढः (८।२।३१) से हू को ढू होता है। झषस्तथो धोऽघः (८२४० ) 
से त्‌' को घ्‌ । अब ष्टुत्व विधि से इस्‌ 'घ्‌' को आन्तरतम्यात्‌ द्‌ होता है। 
तब प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति से पूवं ढ का लोप होता हे । ष्टुत्व (दाशड१) 
प्रकृत सूत्र की दृष्टि में असिद्ध नहीं होता, कारण कि इस विधि में ढ्‌ का निमि- 
तत्व रूप से आश्रयण किया गया हे । भ्रसिद्ध होने पर तो इसकी अपनी प्रवृत्ति 
कहीं भी न हो सकेगी । तो यह निविषय हो जायगा । 

परन्तु यह कहा जा सकता है कि जहाँ श्रौत्पत्तिक ढकार है (जो शास्त्रकृत 
नहीं) जैसे 'इबलिड्‌ ढौकते"- यहाँ, वहाँ 'ढो ढे लोपः' सावकाश रहेगा । नही, 
ऐसा नहीं हो सकता । जइत्व के एकपदाश्चित होने से ग्रन्तरङ्ग होने से अथवा 
(पुवत्रासिद्धमु' से लोप के ग्रसिद्ध होने से पहले जश्त्व हो जायगा । निमित्त 
ढकार के सिद्ध होने पर भी जदत्व से कार्यी ढकार का अपहार हो जायगा। पर 
ढ-लोप निविषय होने से जइत्व का अपवाद क्‍यों न हो ? नहीं, यह ग्रपवाद 
नहीं हो सकता, कारण कि 'लीढ' आदि में इसके विषय का संभव है 
(जहाँ जइत्व का विषय नहीं) । लीढ में (ढो ढे--यहाँ सप्तमी-निर्देश होने से 
प्रका पूर्वं के साथ ग्रानन्तय होना चाहिये) दोनों ढकारों का श्रानन्तयं है, 
श्रवणा होने से ष्टुत्व के असिद्ध होने से जो शास्त्रकृत श्रनानन्तर्य प्राप्त होता 
है, उसे सूत्रारम्भसामथ्यं से (ढो ढे लोपः शास्त्र व्यर्थं मत हो इस कारणा) बाघा 
जाता है । इबलिड्‌ ढौकते--यहां न तो श्रुतिकृत आनन्त्यं है, जइत्व होने पर 
दो ढकारों के अ्रश्ववण से, श्रौर न ही शास्त्र कृत ग्रानन्तयं है, जइत्व के ढः 
लोप के प्रति सिद्ध होने से। जइत्व विधायक झलां जशोऽन्ते (८1२1३९) ढो 
ढे लोपः से पूर्ववर्ती है । ग्रतः शास्त्र से जइत्व श्रसिद्ध नहीं । ग्रतः 'इवलिड्‌ 
ढोकत' यह ढ-लोप का विषय नहीं । 

७९. रो रि (५।३।१४) । रेफ का रेफ परे होने पर लोप हो जाता है । 
यहाँ यह संशय होता है कि यहाँ सानुबन्धक 'रु का ग्रहण है अथवा निरनुबन्धक 
रोफ का । यह संशय क्यों है? इसलिये कि रोः रि, रः रि-दोतों प्रकार 
को संहिता का संभव हे । यदि सानुबन्धक का ग्रहण माना जाय, तो इन्दः 
रथः, भ्रग्तीरथः तो सिद्ध हो जायेंगे, पर नीरक्तस्‌ (निर्‌ रक्तम्‌) दुरक्तम 
` (दुर्‌ | रक्तम्‌) सिद्ध नहीं होंगे । यदि रेफ का ग्रहण मानते हैं तो नीरक्तम्‌ 
दृरक्तम्‌ तो सिद्ध हो जायेंगे, पर इत्द्रथः, अग्नी रथः--ये सिद्ध नहीं होंगे । 
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तिरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य--यह परिभाषा है । उत्तर--यह कोई दोष 
नहीं। यह परिभाषा वणंग्रहण में नहीं लगती । मनोरथः--यहाँ (५ ६) की 
दृष्टि में (७६) के ग्रसिद्ध होने से “रु को उत्व होता है । 

स्वर्‌--राट्च्च्स्वाराट्‌ (इन्द्रः) । स्वः स्वगंस्तत्र राजते । स्वराज्यं 
स्वाराज्यमेव न संशयः, अपना राज (शासन) निः सन्देह स्वर्गराज है । 
स्वर्‌+-राज्यम्‌ । रेफ का लोप होने पर ढू लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः (६।३।१११) 
से पूवं ्रण, 'श्र' को दीर्घ । पुनः पुना रमत आरामे (पुन र्‌ ]-रमते)--यहाँ 
भी पूर्वत्‌ प्रक्रिया जानें । नेकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमहसि (रा० 
६।५०।३८) । हेतो स्‌--हेतोर्‌ रक्षांसि = हेतो रक्षांसि । 

रकृत सूत्र में ग्रधिकृत 'पदस्य' यह विशेषशाषष्ठी ली जाती है। वि- 
शेषणषष्ठी होने पर 'पदस्य' इसका ऐसे सम्बन्ध किया जाता है--पद का ग्रव- 
यव जो रेफ उसका रेफ परे रहते लोप होता है, जिससे ग्रपदान्त रेफ का भी 
लोप होता है । ग्रतः यङ्लुगन्त घातु जगू घ्‌ तथा पास्पद्ध के लड़ म० पु० 
ए० में जएत्व-क्कत धातु के धकार-स्थानिक (दू' को रुत्व होने पर धातु के 
गुणकृत पदान्त रेफ का लोप हो जाता है। 

५०. खरवसानयोविसजेनोयः (८।३।१५)। रेफान्त पद को खर्‌ (प्रत्याहार) 
परे तथा श्रवसान (विराम) में विसर्जनीय होता है । भ्रलोऽ्यस्य से अन्त्य 
अ्रल्‌ रेफ को विसगं होता है । खर्‌ परे रहते--पयः पिबति । धानाः खादति। 
श्रवसान में-संवसथं याति कुसारः । भातरं वन्दत वत्सः । पर वह्नि वंहति 
हवाषि देवेभ्यः, यहाँ 'वह्हिर के रफ को विसर्जनीय नहीं हुआ, न यहाँ खर्‌ 
परे है और नही अवसान है। नुकुट्यां भवः--नाक्हंट: । नृपतेरपत्यं नापंत्यः 
“यहाँ वृद्धि के बहिरङ्ग होने से तदाश्रित रेफ के भ्रसिद्धं बहिरङ्गसन्तरङ्ग 
इस परिभाषा से ग्रसिद्ध होने से विसर्जनीय नहीं हुआ । 

८१. रोः सुपि (८।३।१६) । “रु! का जो रोफ, उसे सुप्‌ (सप्तमी बहु०) 
परे रहते बिसजंनीय होता है । विसर्जनीय पुवे से सिद्ध था, सो यह नियमार्थ 
भारमभ है । सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः । सुप्‌ परे रु' के ही रेफ को विसजे- 
नीय होता है, दूसरे रेफ को नहीं-यशःसु । पयःसु। सपिःषु इस अन्त्य 
उदाहरण में विसर्जनीय-क्ृत व्यवाय (व्यवधान) के होने पर भी प्रत्यय के स्‌' 
को प्‌ हो गया है--नुस्विसजेनीयशव्येवायेशपि (।२।५८) । गीष (गीर्‌¬-सु) 
रमत गोर्ष्यातरिवापर:, दूसरे बृहस्पति की तरह वह अनेकवाशियों में रमण 
करता है। दुषु (धूर्‌ +-सु) युङ्क्ते धुर्यातू नियन्ता (सारथि) । 
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८२. भो-भगो-अ्रघो-अपूर्वल्थ योऽशि ((८।३।१७) । भोस्‌, भगोस्‌, ग्रधोस 
(सभी सम्बोधनाथंक अव्यय) तथा भ्रवणांपुर्वंक शब्द के रु-सम्बन्धी रेफको 
'यू' आदेश होता है ग्रश्‌ (प्रत्याहार) परे होने पर--भो इहायाहि, भ्रस्ति मे 
कार्य त्वया, श्रीमन्‌ इधर आइये, मुझे आप से कुछ काम है । भगो अत्र तिष्ठ, 
यावदहं प्रत्यावत, आप यहीं ठहरिये, जब तक मैं (न) लोटू । श्रघों बहु ददासि 
यदर्थिषु दक्षिणोइसि । श्रवणं पुवंक शब्द--स्वरेव पुण्येः कर्सभिर्यान्ति लोका 
महत्त्वम्‌ । लोकासू--लोकार्‌ । ससजुषो रु: (८।२।६६) से स्‌ को रु (र्‌)। 
इस 'रु को य्‌, उसका वक्ष्यमाण 'हलि सर्वेषाम्‌' से लोप । श्रकृपणा ददति 
धनं कृपरोभ्यो याचकेभ्यः, उदार लोग वेचारे भिखारियों को घन देते हैं। 
अकृपणास्‌-यहाँ स्‌ कोरु, रु को य्‌, 'य्‌' का वक्ष्यमाण हलि सर्वेषाम्‌ से 
लोप हो जाता है। वृद्ध श्रायाति मन्थरम्‌, बूढा धीरे-धीरे ग्रा रहा है । मन्द 
इति मन्दायते कृत्ये, अस्वस्थ है, अतः कतंव्य में सुस्त है। 

सूत्र में ग्रशि' ऐसा क्यों कहा? देवाः सन्ति-यहाँ 'र को 'य्‌' नहीं हुआ । 
यद्यपि यहां विसर्जनीय विधि के प्रति ₹ु-स्थानिक यत्व के अ्रसिद्ध होने से विसजे- 
नीय हो जायगा, तो भी विसर्जनीय स्थानिव-द्धाव से “रु ही है, तो उसे 'य्‌' हो 
जायगा, यदि सूत्र में अश्‌-ग्रहण न हो । र के उकार के अनुबन्ध होने से "रु 
को यत्व ग्रल्विधि है यह शङ्का नहीं करनी चाहिये । “₹'-समुदाय का आश्रयण 
है, यथा ग्रहोऽलिटि दीधः से विहित दीघं ईट्‌ को स्थानिवद्धाव से इट्‌ मान 
कर 'ग्रग्रहीत्‌ यहाँ 'इट ईटि’ से सिच्‌ का लोप किया जाता है । अर्थात्‌ समुः 
दाय इट्‌ का ग्राश्रयण होने से ग्रल्विधि न होने से स्थानिवद्भाव होता है । र 

: को “यू विधान किया है, ग्रत: प्रात रुत्तिष्ठन्त्यनलसाः, न पुनरलसाः । प्रातर्‌ 
तथा पुनर्‌ रेफान्त प्रातिपदिक हैं। इनका रेफ स्वतः सिद्ध है, 'र का रेफ 
नहीं । अतः इस रेफ को य्‌ नहीं हुआ । 

८३. व्योलंघुप्रयत्नतर: शाकटायनस्य (८।३।१८)। शाकटायन (शकटगोत्रज 
ऋषि) के मत में भो भगो भ्रघो सम्बन्धी-य्‌ तथा श्रवणांपूर्वंक पदान्त यू, द के 
स्थान में लघूच्चारित यू, व्‌ ग्रादेश होते हैं अश्‌ परे होने पर । व्‌ च य्‌ चना 
व्यो । तयोर्व्यो: । लघुः प्रयत्नोऽस्य= लघुप्रयत्न । अतिशयेन लघुप्रयततः 
न लुप्रयत्नतरः । उच्चारण सें स्थान तथा करण (जिह्वा के अग्र, उपाए, 

सध्य, मुल) की शिथिलता ही लघुप्रयत्नतरता है | य्‌ व्‌ का हल्का सा उस 
रण । मगो यत्र । ग्रघो यत्र । क झास्ते कयास्ते । अस्मायुद्धर (रज्जुशारदी- 
. पः) । अस्मा उद्धर (रज्जुशारदीरपः) । अ्रसावादित्यः (असौ--आदित्यः) । 
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रता ग्रादित्यः । द्वावत्र (तिष्ठतः) । द्वा अत्र (तिष्ठतः) । 

८४. लोपः शाकल्यस्य (८1३1१९) । पदान्त वकार यकार का ग्रश्‌ परे 
ते विकल्य से लोप होता हे । शाकल्य ग्रहण विभाषा के लिये है। पूर्व सूत्र 
गे जब लघुप्रयत्ततर व्‌, यू आदेश नहीं होते तो भी पक्ष में व्‌, यू का श्रवण 
होता है। उदाहरण पूर्व सूत्र में दिये जा चुके हैं । 

८५. श्रोतो गाग्यंस्य (८।३।२०) । ओकार से उत्तर य्‌ का लोप होता है 
र्‌ परे रहते आचार गाग्य के मत में-भो ग्रत्रावधेहि । भो इदं गृहाण । 
बह तित्यविधि है । गाग्यं ग्रहणा पूजार्थं है । पूर्व सूत्र से अलघुप्रयत्न का जो 
वैकत्पिक लोप विधान किया है, उसकी इससे निवृत्ति विधान की है । लघु- 
प्रपलतर 'यकार तो होता ही है--भो अत्र । भो यत्र । अघो अत्र । अघो यत्र । 

८६. उनि च पदे (८1३1२१) । अवर्णा पूर्व पदान्त व्‌, य्‌ का लोप होता 
हैउन्‌ परे होने पर--स उ एक विशतिः। स उ एकाग्नि:। सूत्र में 'पदे' 
ऐसा क्यों कहा ? तन्त्रे उतम्‌--तन्त्रयुतम्म । यहाँ वेञ्‌ तन्तुसन्ताने धातु को 
सम्रसारण “उ' हुआ है । भूतपूवं नकार को लेकर इस 'उ' को 'उन्‌' समभा 
गा सकता है पर यह उज्‌ पद नहीं, ग्रत: यकार का लोप नहीं हुआ । यदि 
गह मत है कि उन्‌ प्रतिपदोक्त निपात है, तब लाक्षणिक होने से (लक्षण 
-भम्भ्रसारण शास्त्र से निष्पन्त होने से) वेन्‌ आदेश उन्‌ का ग्रहण नहीं 
| तो पदग्रहण उत्तराथे रहेगा । 

>. हेलि सर्वेषाम्‌ (८1३॥२२) । हल्‌ परे होने पर भो भगो अ्रघो तथा 
पूवे पदान्त यकार का सब आचायो के मत में लोप होता है--(८२) 
में असि' की अनुवृत्ति यहाँ की जाती है और वह 'हूलि' का विशेषण होता 
है।तो यह विधि अश्‌ रूप हल्‌ परे रहते होती है--भो भूमिदेवाः किमि- 
पुराण्य । ग्लायति धर्म: । अम्युत्तिष्ठत्यधर्मः । हे विप्रो, आप उदासीन क्यों 
है, धर्म की हानि हो रही है, प्रथम बढ़ रहा है । द्रविणान्थमूढा हसन्ति तपो- 
हह रता । भो भगो आदि से यकार-लोप का संभव है, पर अवरां-पू्व 
§ भी सुलभ है--वृक्षं चृश्चतीति वृक्षवृद्‌ (वृक्ष काटने वाला), तसाचष्टे यः 
ER इ । णाविष्ठवःद्भाब से टि का लोप । 'वृक्षवि' से क्विप्‌ । णेरनिटि 
2 र (इ) का लोप । वृक्षव्‌ ।वृक्षव्‌ करोति-यहाँ अशु-रूप हल्‌ परे न 

अवणापूर्व पदान्त “व्‌” का लोप नहीं होता । 
2 सोध्तुस्वारः (5॥३।२३)। पुर्व सुत्र से 'हलि' की अनुवृत्ति ग्रा रही 
| ` स्य यह अधिकृत है। यह 'पदस्य' 'मः' (मू का षष्ठयन्त रूप) का 
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विशेषण है ग्रौर विशेषण से तदन्तविधि होती है । ग्रथे--पदान्त व 
अनुस्वार होता है हल्‌ परे होने पर--मातरं वन्दे । कथां प्रकुरुते ( 
है) । मालां गुस्फति । पर--वन्दे मातरम्‌--यहाँ अ्रनुस्वार नहीं होता, परे ह. 
डी ~ है 2 २ ल्‌ 
नहीं है । स्वाध्यायमधीते (वेद पढ़ता है) | यहाँ अनुस्वार नहीं होता, परे पद 
हे, हल्‌ नहीं । गम्यतां पुनर्‌ दशनाय (जाइये फिर भी दर्शन देना), अहु 1 
स्‌' पदान्त नहीं, अतः हल्‌ (य्‌) परे होने पर भी अनुस्वार नहीं हुआ । 

८६. नी कलि(८1३॥२४) । 'नः-यह न्‌'का षष्ठ्यन्त 
रूप है । 'चकार' पूवंसूत्र में पढ़े हुए “मः' के अनुकर्षण के लिये है । 'ग्रपदान्त- 
स्य' दोनों मः तथा न: का विशेषण है--'न्‌' को अनुस्वार--विस्न सिष्यते 
(विस्रन्सिष्यते) कायः कालेन (समय में शरीर जीण हो जायगा) । भ्रनिवद- 
प्राप्याशि श्रेयांसि (श्रेय-- नुसू स्‌+-शि) (हताश न होने से ही कल्याण की 
प्राप्ति हो सकती है) । साधुनीमाति गव्यादीनि सर्पोषि (सपि--नुम्‌ स्‌+- 
शि) । यह गव्य ग्रदि घृत अच्छे हैं। मकार को श्रनुस्वार--इदमनुक्तमपि 
गंस्यते (यह बिना कहे ही अवगत हो जायगा) । एष श्राक्रस्यत सूर्यः (ग्रभी 
सूर्य चढ़ेगा) । गुरो व्याकरणमधिजिगांसे (गुरु जी, मैं व्याकरण पढ़ना चाहता 
हुँ) । यहाँ इङ्‌ को 'गम्‌' आदेश हुआ है । “गम” के “मु” को अनुस्वार हु है। 
अपदान्त न्‌, म्‌ को अनुस्वार विधान किया है, श्रतः राजन्‌ भुडक्ष्व- यहाँ 
“न्‌! के पदान्त होने से अनुस्वार नहीं हुआ । कल्‌ परे रहते श्रनुस्वार विधान 
किया है, अतः गम्यते, रम्यतो--यहाँ कल्‌ न होने से श्रनुस्वार नहीं होता । 

९०. मो राजि समः कूवो (८।३।२५) । क्विबन्त राज्‌ परे होने पर समू 
उपसर्ग के 'म्‌' को “म्‌” आदेश होता है, यथाप्राप्त श्रनुस्वार नहीं होता 
सम्राट्‌ । सास्राज्यस्‌ (सम्राजो भावः) । क्विबन्त “राजू परे रहते यह विधि 
कही है, ग्रतः संराजत विनेयः प्रश्नयप्रकषारा, (शिष्य विनय के ग्रतिशय से 
शोभा पाता है)-यहाँ 'सम्‌' के “म्‌” को अनुस्वार हो गया । 

६१. हे मपरे वा (८।३।२६) । 'मपरे?--यह बहुब्रीहि है। मः परो 
यस्मात्‌ तस्मिन्‌ । मकारपरक हकार परे होने पर पदान्त “म्‌' को म्‌ आदेश 
विकल्प से होता है, पक्ष में यथाप्राप्त अनुस्वार होगा--कि हालयति । किसे 
हालयति। कथं ह्यलयति। कथम्‌ हालयति । 

९२. यवलपरे यवला वा (वा०)। यवलपरक हकार परे होने पर मका 
को यथासंख्य य्‌, व्‌, ल्‌ विकल्प से होते हैं । आन्तरतम्य से म्‌ के स्थान र 
अनुनासिक ये, वे, लें आदेश होंगे - कि यहा: कि हा: । कि बं. हलयति । 


कथा करता 
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क हृलयति। कि ले. ह्वादयति । कि ह्हादयति । 

६३. तपरे नः (८।३।२७) । 'नपरे'--यह बहुब्रीहि है । पूवेतः भनुवृत्त 
का विशेषण है । नः यह प्रथमान्त है । इस का ग्रकार उच्चारणार्थ है । 
नकारपरक हकार परे होने पर पदान्त 'मु' को विकल्प से नकारादैश होता है 
किन्‌ हू नुते (क्यों छिपाता है) । कि ह नुते । कथन्‌ हू नुषे । कथं ह्‌ नुषे । 

९४. झ्णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि (८1३1२८) (९१) से “वा' की अनुवृत्ति झा 
रही है। झ्णोः--यह षष्ठी है । पदान्त ङ्‌, ण्‌ को यथासङ्ख्य कुक, 
कू विकल्प से श्रागम होते हैं शर्‌ परे होने पर । प्राङ्क्‌ शेते (पूर्व की ओर 
सोता है) । प्राङ्‌ शेते । प्राइक्‌ षष्ठः (पूर्व में छठा) । प्राडषष्ठ: । प्राङ्क्‌ साये । 
शह साये। मकारान्त श्रव्यय सायम्‌ के ग्रतिरिक्त षो अन्तकमंरि से घन्‌ करके 
ब्रुसादित साय शब्द भी है । णकार को टुक्‌ (ट्‌)--वण ट्‌ शेते । वण शेते । 

इन आगमों को कित्‌ किस लिये किया है? इसलिये कि पूर्व का ग्रन्ता- 
वयव हो जाने से प्राङ क्‌ शेते--यहाँ पूर्वपद के अनन्त होने से शश्छोऽटि 
(५४।६३) से श्‌ को छ हो सके। पूर्वान्त होने से ही प्राङ्क साये 
यहाँ सात्पदाद्योः (५।३।१११) से षत्व का प्रतिषेध होता है, परादि होने पर 
तो 'स के पदादि न होने से षत्व का प्रतिषेध न हो सकेगा । वणा ट्‌ साये 
“हाँ हुक्‌ के पूर्वान्त होने से 'ट्‌' के पदान्त होने से न पदान्ताट्टोरनास्‌ (८। 
४४२) से ष्टुत्व का प्रतिषेध हो जाता है । 

१५, डः सि घुट (८।३।२६) । डः-र्‍यह पञ्चमी है। पञ्चमी-निदेश 
के बलीयानु होने से “सि? इस सप्तमी को षष्ठी में बिपरिणत कर दिया जाता 
है।डकारान्त पद से परे सकारादि पद को घुट्‌ (ध्‌) आगम विकल्प से होता 
है।कति ते सन्तः । षट्त्सन्त: । ष ट्‌ सन्त: । “ध्‌? को 'खरि च' से चर्‌ त्‌' । 
परादिवदृभाव के लिये टित्‌ किया है, ताकि 'न पदान्ताट्रोरनामू' से ष्टुत्व का 
निषेध हो जाय । 

९६. नश्च (८।३।३०) । यहाँ सि, धुट्‌, वा की अनुवृत्ति ग्रा रही है । “न: 
| ह पञ्चमी है। नकारान्त पद से उत्तर सकार को धुट्‌ का श्रागम विकल्प 
| 7 होता है । भवान्त्सदसि झोमत । भवात्‌ सदसि शोभत । सन्त्सत्‌ कथसना- 
| भाषरसि। सन्सन्‌ कथमनार्यमाचरसि (सज्जन होते हुए आप श्रनारये व्यवहार 
| भोर कर रहे हैं) । घुट्‌ स्थानिक चत्वे (त्‌) के 'नश्छव्यप्रशातू' द्वारा विहित 
| भके प्रति असिद्ध होने से 'रुत्व' नहीं होता । 

९७. शि तुक्‌ (५।३।२१) । पदान्त नकार को विकल्प से तुक्‌ (त्‌) 
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आगम होता है शकार परे होने पर । (पूवसू में पञ्चम्यन्त ग्नः 
श्रा षष्ठ्यन्त में बदल जाता है)--श्रपि भवाञ्च्‌ शयितः सुखम्‌ 
पूर्वक तो सोये ?) । वक्ष्यमाणा “स्तोः इचुना इचुः' से तुक्‌ (त्‌) 
इस च्‌ के योग से भवाच्‌ के “नु' को ज्‌ । यहां पूर्वान्त तुक क्यों पढ़ा 

बृत्त परादि धुट्‌ का ही विधान करते ? उसे भी चत्बं से “तः हो ह य 
यह इसलिये पढा है कि भवाञ्च्छयितः-यहां छत्व हो सके । 'च! के ह! 
होने से झश्छोऽटि से श्‌ को 'छ्‌' हो जायगा । यदि ऐसा है तो बळा 
यहाँ कुवंन्‌ के 'नकार' को अपदान्त होने से अद्कुप्वाङ्‌--(८।४।२) से णत्व 
प्राप्त होता है (रात्वविधि के प्रति इचुत्व के असिद्ध होने से 'न्‌' ही पड़ा है, 'ब' 
नहीं) । इस का क्या समाधान है? न भासूपुक मिगमिप्यायीवेपाम (ऽ I ३४) 
से योगविभागलब्ध क रुना में 'न' की भ्रनुवृत्ति की जाती है । अर्थ होता 
है--चवर्ग योग में रात्व नहीं होता है (दुसरा योग होता है «चु: जिस में 
“स्तोः श्चुना” अनुवृत्त होता है) । 

९८. ङमो हुस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ (८।३।३२) । ङमः--यह पञ्चमी 
है । हृस्वात्‌=ह्वस्व से परे जो = 'ङमु', तदन्त पद से परे ग्रच्‌ को ङमुट्‌ (ङम्‌) 
आगम होता है। सूत्र में नित्यग्रहण पूर्वंच अनुवर्तमान 'वा' की निवृत्ति के 
के लिये है। ङ्‌, ण, न्‌ से परे यथासंख्य ङ ण, न्‌ होते हैं। इकारान्त से 
डुट्‌_-श्रत्यङ्डास्ते (पीछे बेठता है) । प्रत्यङ्ङात्मा =ग्रन्तरात्मा । णकारान्त 
से णुट्--सुगण्शीशः स भवति न केवलः सुगर । नकारान्त से नुद्‌-श्रस्मि 
नुद्याने किमपि कामनोयकं कुसुमानाम्‌ । सूत्र में “नित्य” का अभीक्ष्ण र्थ 
समझा जाता है, जैसा कि नित्यवीप्सयोः (८।१।४) इस सूत्र में । चायं 
के व्यवहार से भी इस श्रर्थ की समर्थना होती है । तिङ्ङतिङः (८।१। ९)! 
तस्सिन्नरि च युष्माकास्माको (४।३।२)--यहाँ ङमुट्‌ किया है । सुप्तिः 
डन्त पदम्‌ (१।४।१४) । सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२)--यहाँ नहीं किया । 
सन्नन्तान्न सनिष्यते--यहां किया भी है और नहीं भी । ऐसा भी विचार है 
कि लोक में हस्वपूर्वंक पदान्त राकार दुर्लभ है । सुगणा, विचुप्रत्ययान्त है 
और लोक में विच्‌ दुलंभ है । इसीलिये आचारय ने “इको यराचि' श्रादि य 
रुट्‌ आगम कहीं भी नहीं किया । और इसीलिये प्रातिशाख्यकार झनौ चेई 


यहाँ अनुवृत्त 
(भाप सुख 
को च्‌ । और 


_ध्रस्पर्वो स्वरे पदान्तो, आदि मे शकार का उपदेश नहीं करते । 


। सूत्र में हस्वपृर्वेक क्यों कहा ? गुरूनासयत्यासनेषु--यहाँ गुट नहीं हु । 
श्रााक्रमत सूरयः, पूवं दिशा में सूर्यं उदय हो रहा है । 
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परसदण्डिनौ । परम दण्डिना--यहाँ नुट्‌ क्यों नहीं हुआ । यहां भी 
उत्तरपद का न्य नकार है, श्रतः पदान्त है, पदान्त होने से नुट्‌ की प्राप्ति 
है। नहीं । उत्तरपदत्वे चापदादिविधो इस परिभाषा से प्रत्ययलक्षण का 
प्रतिषेध होने से उत्तरपद “पद' नहीं माना जाता(हाँ उत्तरपद के ग्रादि को कोई 
विधि कतव्य हो, तो प्रत्ययलक्षण से उत्तरपद अवश्य 'पद' होता है) । समा- 
धातान्तर यह भी है-उजि च पदे (८।३।२१)-यहाँ से सप्तम्यन्त 'पदे' 
की भ्रनुवृत्ति की जाती है, जिस से ग्रजादि पद परे होने पद ङमुट्‌ होता है, 
अत: गरौ तथा टा (आ) के ग्रजादि पद न होने से ङमुट्‌ की प्राप्ति ही नहीं है। 


६६. मय उजो वो वा (५।३।३३) । मय (प्रत्याहार) से उत्तर उन्‌ (उ) 
को विकल्प से “व्‌ आदेश होता है श्रच्‌ परे रहते-शमु अस्तु वेदिः । शम्व- 
सतु वेदिः । तदु ग्रस्य परेतः । तद्वस्य परेतः । किमु ग्रावपनम्‌ । किम्वावपतस्‌। 
उन. (तिपात) के प्रगृह्य होने से प्रकृतिभाव की प्राप्ति होने पर व्‌ विधान 
किया है । शम्वस्तु वेदिः आदि में अनुस्वार विधायक शास्त्र मोऽतुस्वारः (८। 
३।२३) को दृष्टि में वत्व प्रसिद्ध है, जिस से परे हल न होने से 'म्‌' को अनु- 
स्वार नहीं होता । 


(विसरजेतीय सन्धिः) 


१००. विसजनीयस्य सः (८1३1३४) । यहाँ खरवसानयोविसजेनीयः 
(५।३।१५) से 'खरि? की श्रनुबृत्ति की जाती है। खर्‌ परे रहते विसर्ग को 
सकार ग्रादेश होता है- शुष्कास्तिष्ठन्ति वृक्षा श्रवग्रहे, वृष्टि के प्रतिबन्ध से वृक्ष 
सूले खड़े हैं। बालश्चर्वति चणकानु । यहाँ विसगे को सकार होकर तर के 
योग से इचुत्व (श्‌) हो गया है । तसदइछादयति दिशः । देवदत्तष्टीकत गेहम्‌ । 
यहाँ विसर्ग को स्‌ होकर ष्टुत्व (ष्‌) हुआ है । देवदत्त: कथयति । यज्ञदत्त 
खादति । पयः पिबति । पादपः फलति--यहाँ क्‌, ख्‌, प्‌, फू (खर्‌) परे रहने 
पर भी विसर्जनीय को 'स_ क्यों नहीं होता ? इस का उत्तर आगे कहेंगे । 

१०१. शरे विसर्जनीयः (५।३।३५) । शर्परे--यह बहुब्रीहि है । शर्‌ 
परो यस्मात्‌ स शर्परः, तस्मिन्‌ । यह पवेतोःनुवृत्त “खरि' का विशेषण है ।' 
शपरक खर्‌ परे रहते विसर्जनीय को विसर्जनीय आदेश होता है (पुवेसूत्र 
से विधीयमान 'स्‌' नहीं होता)--नापितः क्षुरमादत्ते (नाई उस्तर को ग्रहण 
करता है) । यहाँ 'क्षुर' में आदि में क्‌ (खर्‌) है आर इस से परे ष्‌ (शर्‌) 
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है । अतः विसगं को विसगं ही ग्रादेश हुआ, स्‌ नहीं हुआ । बाले: प्सातसोद- 
नम्र (बच्चो ने भात खाया) । यहाँ 'प्स्‌' शपंरक खर्‌ है । आदन नपुं० भी है। 
विहाय वासः क्षोमं कार्पासं परिधत्ते (रश्मी वस्त्र परित्याग कर कपास के 
वस्त्र धारण करता है । शोभनः त्सरुरस्य कोक्षेयकस्य (इस तलवार की मुट्ठी 
सुन्दर है) । यहाँ त्स शर्परक खर्‌ है । घनाघनः क्षोभएव्चषंशीनाम्‌ (€ 
१०।१०३।१) । मनुष्यों के लिये शुभ मेंह बरसाने वाला बादल | 

सूत्र में स्‌' के निषेध के लिये 'न' इतना ही कह देते । विसर्जनीय को 
विसर्जनीय भ्रादेश विधान क्यों किया ? इसलिये कि यहां विसर्जनीय को जो 
कोई विकार प्राप्त होता हो वह मत हो, विसजंनीय ही रहे। इस कारण 
वक्ष्यमाण विसर्गं को जिह्वामूलीय उपध्मानीय आदेश नहीं होंगे । 

१०२. वा शरि (०।३।३६) । विसर्जनीय को विसर्जनीय आदेश विकल्प से 
होता है शर्‌ परे होने पर--शिशुः शेते । शिशुश्शेते । देवः षण्मुखः शम्‌ । 
देवष्षण्मुखरशञम्‌ । सतां सद्धिः सङ्ग: कथमपि हि पुण्येन भवति । सतां सद्धि- 
स्सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति । शर्‌ खर्‌ प्रत्याहारान्तर्गंत है, अतः (१००) 
से नित्य सकार प्राप्त था । पक्ष में विसजेनीय आदेश हो, एतदर्थ इस सूत्र का 
आरम्भ हुआ है। 

१०३. खपेरे शरि वा लोपो वक्तव्यः (वा०) । शर्‌ से परे खर्‌ होने. 
पर विसजेनीय का विकल्प से लोप हो जाता है--श्रस्तीह मे कायस, श्रत 

छ स्थास्यामि द्वित्रान्‌ दिवसानु । ग्रतः स्थास्यामि । श्रतस्स्थास्याभि । चिरमस्य 
f यश स्थाता । चिरमस्य यशः स्थाता । (इस का यश चिर तक रहेगा) । 
१०४. कुप्वो>< क>< पौ च (८।३।३७) । कुः=कवर्गः । पुः --पवर्ग: । 
` तयोः कुप्वोः । कवर्गं तथा पवगे परे होने पर विसर्जनीय के स्थान में यथा- 
संख्य (यथाक्रम) क, प (जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय) आदेश होते 
_ हैं और विसर्जनीय भी-- न हि गिरयः कम्पन्ते वातेन । न हि गिरयः कम्पः 
न्ते वातेन । न हि वृक्षा: खादन्ति फलानि स्वप्रसुतानि। न हि वृक्षा 
खादन्ति फलानि स्वप्रसुतानि । पतगाः पतन्ति पवतेभ्यः । पतगा~ पतन्ति 
पवंतेभ्यः । असीष्टानि नः फलानि फलन्ति पादपाः । श्रमीष्ठानि न>< फलानि 
फलन्ति पांदपाः। सूत्र में क्‌, प्‌ उच्चारण के लिये हैं । आदेश तो जिह्वामूलीय 
तयां उपध्मानीय ही होते हैं। बिसजंनीयस्य स: (१०० ) की प्राप्ति हीने 
 परही इस 


१७00 















संहिताप्रकरणम्‌ ४५७ 


संडे तास्ति विप्रतिषेधो5भावादृत्तरस्य, ग्रर्थात्‌ पूर्वेचासिद्धीय प्रकरण में 
पर विप्रतिषेध (पर-बलीयस्त्व) नहीं होता, पूर्व की दृष्टि में पर (उत्तर) के 
त होने से। 

१०५. सोऽपदादौ (८।३।३८) । पदादि कवर्ग, पवर्ग परे रहते वि- 
सर्जनीय को स्‌! ग्रादेश होता है। पदस्यादिः= पदादिः । स न भवतीत्यप- 
दादिः। तस्मिन्‌ । सूत्र में व्यत्यय से एकवचन प्रयुक्त हुआ है । अपदाद्योः 
कुप्वोः ऐसा विशेष्य-विशेषणा भाव सम्बन्ध है । पदादि कवग पवर्ग पाश, 
कल्म, क, काम्य--इन प्रत्ययों में ही मिलेगा । याप्ये पाशप्‌, “निन्द्य” गर्थे में 
पाशप्‌ (पाश) तद्धित प्रत्यय विधान किया है। इदं पयस्पाशम्‌, यह घटिया 
(निकम्मा) दूध है । ईषद्‌ असमाप्त्यर्थ में कल्पप्‌ (कल्प) प्रत्यय विधान किया 
है। प्रदोष इति तमस्कल्पं वर्तते न सन्तमसम्‌, रात्रि का प्रारम्भ है, अतः कुछ 
अत्धेरा है, गाढ़ अन्धकार नहीं । इदं पयस्कम्‌ (यह अल्प जल है), नेनेना- 
सिद्विः । यशस्काम्यति जनः (हर एक यश की कामना करता है) । पद के 
आदि कवग, पवर्ग होगा, तो यह विधि नहीं होगी-यशः कामयत । यश 
=क्षामयते । पयः पिबति । पय>-<पिबति । स्वः कम नीयं सर्व॑स्य लोकस्य 
(स्वगं हर एक की चाह का विषय है) । 

१०६. सोऽपदादावित्यनव्ययस्येति वक्तव्यस्‌ (वा०) । भ्रपदादि कवग पवगे 
परे होने परं अ्रनव्यय-सम्बन्धी विसर्जनीय को ही सकार श्रादेश होता है, अतः 
प्रात!कल्पा शवंरी। स्वः काम्यति पुण्येन (पुण्य के द्वारा स्वगं की इच्छा 
करता है) यहाँ नहीं होता । 

१०७. रोः काम्ये नियमार्थम्‌ (वा०) । काम्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर 
'₹ के विसगं को ही “स होता है रेफमात्र-स्थानिक विसग को नहीं पयस्का- 
स्पति। यशस्काम्यति । पर गीः काम्यति विघ्रः (विप्र वाणी की इच्छा करता 
है)। घूः काम्यति । 

१०८. उपध्मानीयस्य कवगे परतः सक्रार श्रादेशो भवतीति वक्तव्यम्‌ 
(वा) । इस वातिक का यह प्रयोजन है कि जब यह माना जाता है कि उब्ज्‌ 
अष्मानीयोपघ पढ़ा है, तब श्रभ्युदगः समुद्गः ऐसा रूप निष्पन्न हो सके । 
| आजेवे से हलश्च (३।३।१२१) से घन्‌ करने पर चजोः कु धिण्ण्यतोः 
(७३४२) से कुत्व होने पर, उपध्मानीय के स्थान में कलां जशोऽन्ते (८। 
२६) से बकार होने पर झभ्युब्गः, समुब्गः ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होगा । 
` सिग्रनिष्ठ के वारण के लिये प्रकृत वातिक पढ़ा है। श्रब उपध्मानीय के स्थान 
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में कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) से दकार होने पर इष्टरूप अस्युद्गः, समु 
सिद्ध हो जाता है। 

१०९. इणः षः (८।३।३९) । इण (प्रत्याहार) से परे विसजेनीय को 
षकार आदेश होता है श्रपदादि कवग, पवग परे रहते । पदादि कवगे, पवग 
का पाशप्‌, कल्पप्‌, क, काम्यच्‌-इन प्रत्ययों में संभव है । इदं साप: । इदं 
च सापष्पाशस्‌ (यह घी है, और यह निन्द्य=निकम्मा घी है) इति कुतो 
वेत्थ ? इदं सार्षपं तेलमपि सपिष्कल्पसित्यायुर्वेदविदः । शाखान्तर श्रास्नातं 
यजुरपि यजुष्कमिति पश्यन्ति तेत्तिरीयाः । सपिष्कास्यति, मेदस्वी स्यामिति, 
मैं स्थूल हो जाऊं, इसलिये घी चाहता है । 

सूत्र में 'ग्रपदादि' क्यों कहा ? इस लिये कि पदादि कवर्ग पवग परे रहते 
यह विधि नहीं होती--श्रग्निः करोति शीतं दुरे । ग्रग्निः पचति भोजनम्‌ । 
वायुः कारयति कोक्षं रवम्‌ (वायु पेट में गुड़ गुड़ शब्द उत्पन्न करता है) । 

यहाँ से झगले सूत्रों में सः, तथा इणः षः--यह दोनों अनुवृत्त होते हैं। 
इर से परे जो विसर्जनीय होगा उसे षकार होता है, अन्यत्र सकार, ऐसा 
जानना चाहिये । 

११०. नमस्पुरसोगंत्यो: (८1३1४०) । गतिसंज्ञक नमस्‌ तथा पुरस्‌ के 
विसजेनीय को स्‌ आदेश होता है कवग पवर्ग परे रहते । यहाँ से भ्रपदादि 
की निवृत्ति हो गई है । साक्षात्मभृतीनि च (१।४।७४) से 'नमस्‌” की वैक- 


ल्पिकी गति संज्ञा हे । प्रोष्व्ययम्‌ (१।४।६७) से पुरस्‌ की । नमस्कर्ता वे. 


देवान श्रेयसा युज्यते । यहाँ नमस्‌ 'गति’ है । कृ से ताच्छील्य में तृनु किया 
हे । गुरु द्रष्टुं नमस्कतु च यामि । नमस्कतंव्या इमे वेदं शुश्रुवांसो विद्वांस: । 
विनेतारमाचायं पुरस्कृत्य धन्यमात्मानमाकलयति विनेयः (ग्रपने अध्यापक 
आचाय का सत्कार करके शिष्य भ्रपने को धन्य समभता है) । गति संज्ञा 
के अभाव में नमः कृत्वा देवं प्रसीदति प्रातः, यहाँ विसर्जनीय को “स्‌ नहीं 
हुआ (गति संज्ञा के भ्रभाव के कारण ही क्त्वा को ल्यप्‌ नहीं हुआ, जिससे 














शब्द का शसन्त प्रयोग है, अ्रतः गतिसंज्ञा न होने से सकार ग्रादेश नहीं हुआ। 

१११. इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८1३1४१) । इच्च उच्च तौ इदुतौ । 
 इदुताबुपधे यस्य स समुदाय इदुदुपधः, तस्य यो विसर्जनीयः । इ, उ (हृस्व) 
_ उपधा है जिस समुदाय की वह 'इदुदुपध' हुआ, उसका जो विसर्जनीय, इस 
प्रकार वेयघिकरण्य से सम्बन्ध है “ग्रप्रत्ययस्य --यह भी व्यधिकरण ही है, 


तमः कृत्वा ये दो पृथक पद रहते हैं) । पुरः करोति--यहां नगरवाची पुर 
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अर्थू--अप्रत्यय का, प्रत्यय-भिन्न शब्दरूप का जो विसर्जनीय, उसे षकारादेश 
होता है, कवर्ग पवर्ग परे रहते । निस्‌, दुस्‌, बहिस्‌, आविस्‌ चतुर, प्रादुस्‌-- यहाँ 
इदुदुपध अग्रत्ययरूप शब्द का विसर्गं मिलता है--निष्कृत॑ याति नक्तमभीता- 
$भिसारिका (निष्कृतम्‌ = संकेतस्थानम्‌) । निष्पीतं मया पयः, नास्त्यवज्ञेषः । 
इदं ते दुष्कृतं कोपयिष्यति गुरुष्‌ । यत्क्षेपीयः पोयते तद्‌ दुष्पीतं भवति (जो 
बहुत जल्दी पीया जाता है वह बुरी तरह पिया जाता है) । योऽनधीत्य द्विजो 
वेदमन्यत्र कुरुते श्रम्‌ । स साघुभिबं हिष्कार्यः सवंस्माद्‌ द्विजकर्मणः (मनु० 
२।१६८) । बहिष्पीतं त्वया पय इति जाने । ग्रनुपलब्धपूर्वं किमप्याविष्करो- 
ययं विज्ञः (प्रकट करता है) । चतुषक्रपालः पुरोडाशः । (चतुर्षु कपालेषु 
संस्कृतः) । सुचकेन तेन प्राङुष्क्ृतोऽस्यापराधः (प्रादुष्कृतः प्रकटीकृतः) .। 
प्रत्ययस्य? ऐसा क्यों कहा ? अग्निः करोति । वायुः करोति-यहाँ प्रत्यय- 
सु-सम्वन्धी विसगे है, अतः षत्व नहीं हुआ । 

मातुः करोति वचनभु । पितुः करोत्याज्ञास्‌--यहाँ षत्व क्यों नहीं होता ? 
यहाँ ऋत उत्‌ (६।१।१११) से ङस्‌ के ग्र तथा मातृ, पितृ के ऋ के 
स्थान में 'उ' एकादेश होता है । यह आदेश रपर (उर्‌) होता है। मातुर्‌ 
स्‌ । पितुर्‌ स्‌ । रात्सस्य (५।२।२४) से 'स्‌? का लोप हो जाता है । अब रेफ 
को विसर्जनीय होता है । रेफ के ग्रप्रत्यय होने से यह प्रत्यय-विसजेनीय नहीं, 
अतः प्रकृत सूत्र से षत्व प्राप्त होता है । उत्तर-वक्ष्यमाण कस्कादिगण में 
'रतुषपृत्रः' पढ़ा है यह ज्ञापक है कि जहाँ 'उ' एकादेश से सम्पन्त हुआ है उस 
के उपधा होने पर भी षत्व नहीं होता, श्रन्यथा आातुष्पुत्र:' का ग्रहण व्यथ 
रहता प्रकृत सूत्र से ही षत्व सिद्ध हो जाता । 

११२. पुम्मुहुसोः प्रतिषेधो वक्तव्यः (वा० ) । पुम्स्‌, मुहुस्‌-दोनो ग्रव्यु- 
सन्त प्रातिपदिक हैं, और उदुपध हैं । इनके विसर्जनीय के अप्रत्यय-सम्बन्धी 
होने से पत्व प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया है । सम्पुंकानां सो वक्तव्यः 
इस वचन के अनुसार रुत्व न होकर सकारादेश हो जाने से विसरजेनीय के 
अभाव में पुम्स्‌ के विषय में प्रतिषेधवचन श्रनर्थेक ही है । पक्षान्तर में अथ- 
वात्‌ है--पुंस्कामा । मुहुः कामा । मुह कामा । 'ुहुस्कामा--यह अपपाठ 
है । दुष्पुरुषस्य भावः कमं वा दोष्पुरुष्यम्‌ । यहाँ वृद्धि तद्धितापेक्षिणी होने से 
बहिरङ्ग है, ग्रतः असिद्ध है । उदुपघता के अविहत होने से षत्व निर्बाध 
होता है। 


११३. तिरसोऽत्यतरस्याभ्‌ (८।३।४२) । तिरस्‌-सम्बन्धी विसजनीय को 
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विकल्प से सकार आदेश होता है, कवगं, पवग परे होने पर--तपोधला एते 
न तिरस्कतंव्या: । न तिरः कतंव्या: । उत्तमान्न तिरस्कतुमहंति जघन्यः । पक्ष 
में तिरः कर्तृम--यह भी। सूत्र में तिरस्‌ गतिसंज्ञक का ग्रहण है। तिरोज्त्धो 
(१।४।७१) से गति संज्ञा विधान की है । ग्रतः तिरः कृत्वा काण्डं गतः, काण्ड 
को एक ओर हटा कर निकल गया । यहाँ सकार आदेश नहीं होता । 

११४. द्विस्त्रिशचतुरिति कृत्वोऽरथे (८।३।४३ ) । हिस आदि के इदुदुपध 
होने पर भी सुच्‌-प्रत्ययान्त होने से (१००) से षत्व की प्राप्ति नहीं थी। 
अतः यह्‌ ग्रप्राप्त विभाषा है। कृत्वोऽ्थं में वतमान द्विस्‌, त्रिस्‌, चतुर्‌ के 
विसजंनीय को विकल्प से षकार होता है कवग, पवर्ग परे होने पर-- द्वि: 
करोति हिष्करोति पाप्मानस्‌ । त्रिः करोति । त्रिष्करोति । चतुः करोति । 
चतुष्करोति । दिनस्य द्विष्पचत्योदनम्‌ (दिन में दो बार भात पकाता है) । 
हिः पचति । त्रिष्पचति । त्रि: पचति । चतुष्पचति (चार बार पकाता है) । 
सुच्‌ प्रत्यय क्रियाभ्यावृत्तिगणन में विधान किया गया है । अतः चतुष्क- 
पालः पुरोडाशः-यहाँ कृत्वोरऽ्थं के न होने से षत्व-विकल्प नहीं होता, 
किन्तु (१११) से नित्य षत्व होता है । 

११५. इसुसोः सामर्थ्ये (८।३।४४) । सामर्थ्य = व्यपेक्षा==परस्परः 
सम्बन्ध । इस्‌, उस्‌ प्रत्ययों का ग्रहण है । इस्‌ उस्‌ प्रत्यय-सम्बन्धी विसर्जनीय 
को विकल्प से षकार श्रादेश होता है जब सामर्थ्यं होने पर परे कवग, पवग 
हो-सपिष्करोति (सिः करोति) बलं पुरुषस्य। सर्पिष्पीयतां यदि ते कामः 
(सिः पीयताम्‌) । “सामर्थ्यं होने पर ऐसा क्यों कहा ? तिष्ठतु सपिः पिब 
त्वसुदकस्‌- यहाँ इसन्त सपिस्‌ का सम्बन्ध 'तिष्ठतु' के साथ है, पिब के साथ 

८ नहीं । यदि “उणादयो$ व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि’ ऐसा ग्रभ्युपगम है, 
तो प्रकृत में अप्रत्यय-सम्बन्धी विसर्जनीय होने से (१११) से नित्य षत्व 
प्राप्त होने पर यह विकल्प विधान किया है, ऐसा जानना चाहिये । 

_ १६६. नित्य समासेजुत्तरपदस्थस्य (८।३।४५) । समास विषय में इस्‌ 

` तथा उस्‌ के विसजंनीय को जो उत्तरपदस्थ न हो, नित्य ही षकार आदेश होता 
है कवग पवर्ग परे होने पर--सपिष्कुण्डिका । घनुष्कपालमु । सपिष्पानस्‌ (घी 
पीना) । 

उत्तरपद का विसर्जनीय न हो, ऐसा क्यों कहा ? परमसपिः- कुण्डिका 

परमं च तत्‌ सपिइच परमसपिः (बढ़िया घृत) । इस कर्मधारय 
पिस्‌' उत्तरपद है। इसका “कुण्डिका' के साथ षष्ठी समास हुय्रा 
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है। परमसपिषः कुण्डिका परमसपिः कुण्डिका । पूर्वसूत्र से यहाँ विकल्प भी 
नहीं होता ॥ 

सुत्र में अनुत्तरपदस्थस्य का ग्रहण इस वात का ज्ञापक है कि इस्‌ उस्‌ प्रत्ययों 
के विषय में प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादे:--यह्‌ परिभाषा नहीं लगती । 
यदि यह परिभाषा यहाँ भी लगती तो इसी से केवल सपिस्‌ का ग्रहण होता 
(सप्‌ से इस्‌ प्रत्यय का विधान होने से), तदन्त (सपिरन्त) का नहीं । ग्रतः 
वाक्य में भी पूर्व सूत्र से परमसपिषकरोति, परमर्सापः करोति--षत्व विकल्प 
होता है । 

११७. श्रतः कु-कसि-कंस- कुस्भ-पात्र-कुशा-कर्णीष्वनव्ययस्य (८।३।४६) । 
ग्रकार से पर अनव्यय विसर्जनीय जो उत्तरपदस्थ न हो, उसे नित्य सकारादेश 
होता कृ, कम्‌, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कर्णी परे होने पर--श्रयस्कारः (लोह- 
कार) । चित्ताभोगो मनस्कारः(श्रमर) । मनस्कार-्-समाधान, ग्रवधान, प्रणि- 
घान (क्षीरस्वामी) । पयस्कामः शिशुः । श्रयस्कंसः (लोहे का प्याला) । पयः 
स्कसः (दूध का प्याला) । अ्रयस्कुम्भ इति दुर्भेदः । विषमुखः पयस्कुम्भः, दूध 
का घडा जिससे मुंह पर विष है। 'पयस्कुस्भी--यहाँ भी नित्य विसजनीय को 
सकार होता हे । प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌--ऐसी परि- 
भाषा है । ग्रयस्पात्रस्‌ । अयस्पात्नी । पयस्पात्रभू । पयस्पात्री। ग्रयस्कुशा ॥ 
पयस्कुशा" । श्रयस्कर्णी (प्रय इव करों यस्याः सा । नासिकोदर--से डोष्‌) । 

शुनस्कर्णाः--यहाँ प्रकृत सूत्र में 'कर्णी'-ग्रहण से सत्व की प्राप्ति नहीं है । 
कस्कादिगण में पाठ से सत्व सिद्ध होता है । “षष्ठ्या आक्रोशे' (६।३।२१) से 
षष्ठी का अलुक्‌ । 

सुत्र मै 'ग्रत:' ऐसा क्यों कहा ? गीः कारः (गिरं करोति=व्याकरोति) । 
घुः कारः (धुरं करोतीति) । 'अतः--यह तपर क्यों पढ़ा ? भाः करणमू 
(भासः करणम्‌--ज्योतिष्करणम्‌) । यदि ऐसा है तो “भास्कर में सत्व 
कसे होगया ? कस्कादिगण में पाठ से सत्व सिद्ध होता है । “अनव्ययस्य -- 
ऐसा क्यों कहा ? इवः कारः । पुनः कारः। घनन्त के साथ मयूरव्यंसकादि 
तत्पुरुष समास है । 


समास में ही यह विधि होती है । अतः यशः करोति प्रतिपादनमर्थाना- 


१. लोहकारस्याङ्गाराकर्षणयष्टि: कुशा । तदर्थस्याविवक्षायां ङीष्‌ न कृतः । 
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माथषु (याचको को घनदान यशस्कर होता है । यशः कामयते (न च तस्य 
कृते यतते) । 

उत्तरपदस्थ न हो, ऐसा क्यों कहा ? परमपथःकारः । परमपयः कास: । 
यहाँ पयस्‌ के स्‌ का विसजेनीय उत्तरपदस्थ है, अतः “अ' से परे कु, कम्‌ के परे 
होने पर भी सत्व नहीं हुमा । 

११८. ग्धः शिरसो पदे (८।३।४७) । अ्घशच शिरश्च ्रधः शिरसी | 
ष्ठी के स्थान में प्रथमा का प्रयोग है । 'पदे'--यह स्वरूपग्रहण है, सुप्तिङन्त 
लक्षण पारिभाषिक 'पद' का ग्रहण नहीं । ग्रघस्‌ तथा शिरस्‌ के विसर्जनीय 
को जो उत्तरपदस्थ न हो, सकार आदेश होता है 'पद' शब्द परे होने पर समास 
विषय में--शिरसः पदभ्‌=शिरस्पदस्‌ (शिरः स्थानम्‌) । पदस्याधः = ग्रध- 
स्पदम्‌ (पाओं के नीचे) । यह मयूरव्यंसकादि समास है । 

११९. कस्कादिषु च (८।३।४८)। 'कस्क' इत्यादि गण पठित प्रातिपदिकों 
kk में विसजंतीय को यथायोग सकार, षकार आदेश .होता है कवग, पवग परे 
रहते । इण से परे जो विसर्जनीय हो उसे षकारादेश, अन्यत्र सकारादेश-- 
यही 'यथायोग” का अर्थ है। 'कुप्वो क> पौ च'--इसका यह अपवाद है। 
कस्कस्तत्र समागतः (कौन-कौन वहाँ आया) । वीप्सा अथ में द्विवचन हुआ 
है । कोतस्कुतास्तत्र लोकाः समवायनु (वहाँ कहाँ-कहाँ से आये हुए लोग इकटट 
हुए) । कुतस्कृत ग्रागता:--'तत आगतः? इस अर्थं में अ्रण. । अव्ययानां भमात्रे 
टि-लोपः, इस वचन से 'कुतस्‌' के 'टि” ग्रस्‌ का लोप । भ्रातुष्पुत्रः | शुनस्‌- 
कर: । सद्यस्कालः। सह्स्क्रीः । सम्पदादि होने से “क्री” से भाव में क्विप्‌ । 
सद्यस्क्रीः=सद्यः क्रयणम्‌ (सोम का ग्रभी-श्रभी खरीदना), तत्र भवः क्रतुः 
साद्यस्क्रः । कतुशन्दः सोमयागे रूढः। कांस्कान्‌ पश्यसि वल्लभान्स्वकानिह्‌ 
समवेतान्‌ (यहाँ इकट्ठे हुए किन-किन अपने प्यारो को देखते हो) । श्रयस्‌- 
` काण्डः । मेदस्पिण्ड: । सेदस्पिण्ड इवायं जनः सुखं क्रमितुमपि नालम्‌ । चकार 
पाठ से यह गण ग्राकृति गणा है, ऐसा हम जानते हैं । ग्रतः जो भी रिष्ट 
गों में उपचार (--विसजेनीय स्थानिक स्‌, ष्‌) देखा जाता है, उस की 
स्कादियो में पाठ से समाधि समझनी चाहिये । यथा परस्परं भावयन्तः श्रेय 
सवाप्स्यथ (गीता) यहाँ 'परस्पर' शब्द में । 
इससे भ्रारे (८।३।४९) से (८।३।५४) तक छन्दोमात्रगोचर सूत्र हैं । 
का विषय नहीं हैं, श्रतः उन्हे यहाँ नहीं पढ़ा गया । (८1३1५५) से 
तक षत्व-विधि-विषयक सूत्र है ।उत्तका इस ग्रन्थ के पहले चार खण्डों 
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र ययावसर सोदाहरण व्याख्यान ह चुका है। पुनरुक्त से कुछ लाभ नहीं । 
हां कछ एक सूत्र व्याख्यात रह गये हैं उनका यहाँ सोदाहरण व्याख्यान किया 
जाता है- प्रतिपाद्यस्य कात्स्त्याय । ; 

१२०. पदान्तस्य मूर्धन्यः (८।३।५५) । इससे जो पदाधिकार ग्रा रहा 
था, वह यहां निवृत्त हो गया है। श्रव यहाँ से पाद की समाप्ति तक 'भ्रपदा- 
तस्य? यह और “मूर्धन्यः यह श्रधिक्कत जानने चाहिये । ्रादेश-प्रत्यययोः 
(५।३।५९) इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्रों में ये दोनों अधिकृत होंगे । 

१२१. सहेः साडः सः (८।३।५६) । साङ्‌ रूप को प्राप्त हुए सह्‌, घातु के 
“स' को मूर्धन्य आदेश (ष्‌) हो जाता है- तुराषाट्‌ (इन्द्रः) | पृतनाषाद्‌ । 
जहाँ सह का साड्‌ रूप नहीं होगा वहाँ मूर्धन्य नहीं होगा--तुरासाहं पुरोधाय 
धाम स्वायम्भुवं ययुः (कुमार० २।१) । 

१२२: इण्कोः (८।३।५७) । यह भी अधिकार सूत्र है। जो भी ग्रप- 
दात्त स्‌ को मूर्धन्य आदेश विधान किया जायगा वह सभी इण्‌ श्रथवा 
कवगं स परे के स्‌' को होगा, ऐसा जानना चाहिये । यह अधिकार भी पाद 
की समाप्ति तक चलेगा । 

१२३. भ्रवाच्चालस्बनाविद्थयोः (५।३।६८) । पूर्वसूत्र 'स्तन्भेः' से स्त- 
नेः की अनुवृत्ति यहाँ ग्रा रही है । उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवति--(८।३।६५) से 
'उपसर्गात्‌' अनुवृत्त है अ्रतः सूचार्थं यह हुग्रा- स्तन्भ्‌ धातु के सकार को अव 
उपसगं के कारण मूर्धन्य श्रादेश होता है, जब उपसगं-सहकार से धात्वर्थ 
लम्बन (आश्रयण) अथवा आाविदूय (सामीप्य) हो । आलम्बन में-न्निविष्टः 
ब्यकसवष्ट स्याउप्स्ते यतिः। पपंसवष्टभ्य चरति पङ्गुः। आविदृर्य मे 
अवष्टब्धा शत्रुसेनेति सन्नहनीयं प्रत्यवस्कन्दाय, शत्रु सेना समीप है, अतः प्रत्या- 
क्रमण के लिये तैयार हो जाना चाहिये । श्रालम्बनादि श्रथ॑ न होगा तो षत्व 
नहीं होगा--भ्रवस्तव्धो वृषलः शीतेन, शूद्र सरदी.से अकड़ गया है । 

१२४. चेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ . (८।३।७३) । 'वि’ उपसगे से उत्तर स्कः 
हिर गतिशोषणयोः के स्‌ को विकल्प से मूर्त्य ग्रादेश होता है, पर निष्ठा 
(क्तवतु) परे रहते ऐसा नहीं होता--विस्कन्ता (विःस्कच्दू-टच्‌)। विष्कन्ता । 
पस्कन्तुधु । विष्कन्तुस्‌ । विस्कन्तव्यम्‌ । विष्कन्तव्यसु । सूत्र में वा“प्रहण 
की भ्रनुवृत्त सिवादीनां बा--(८।३।७१) से आ रही है । ग्रनिष्ठायामु- यह 
परास है, ग्रतः निष्ठाभिन्न निष्ठासहृश कृत्‌ प्रत्यय परे रहते ही यह विधि 

र है अन्यत्र नही-_विस्कन्त्स्यति। निष्ठा में भी 'विस्कस्न/ यही पत्वरहित 
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एक रूप होगा । 
१२५. परेश्च (०।३।७४) । परिपुवेक स्कन्द्‌ के 'स्‌' को ष्‌ विकल्प से 
होता है । पृथग्योगकरण सामर्थ्यं से 'भ्रनिष्ठायाम्‌' की अनुवृत्ति नहीं 


हि होती, 
अतः निष्ठा में भी वैकल्पिक षत्व होगा--परिस्कन्ता (परि-स्कन्दू-तृ च्‌) । 
परिष्कन्ता । परिस्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तुधु । परिस्कन्तच्यभू । परिष्कस्तव्यमू । 


परिस्कन्तः । परिष्कण्णः । 

१२६. परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु (८1३1७५) । पूव॑सूत्र से मूधेन्यादेश 
प्राप्त होने पर तदभाव निपातन किया है । प्राग दिग्वर्ती भरत लोग 'परिस्कन्द' 
ऐसा षत्वरहित प्रयोग करते हैं। अमर भृत्य अर्थ में 'परिस्कन्द' का पाठ करता 
है-पराचितपरिस्कन्दपरजातपरेधिताः । 

१२७, समासेऽङ्गुलेः सङ्गः (८।३।८०) । समास में श्रङ्गुलि से परे 
उत्तरपद सङ्ग के स्‌' को षत्व होता है। श्रङ्गुलिषङ्गः (अङ्गुल्योः ग्रड- 
गुलीनां वा सङ्गः), उंगलियों का चिपकना, उंगलियों का लगाना) । अङ्गु- 
लिषङ्गो गाः सादयति, उंगली लगाकर बैलों को हाँकता है । ग्रङ्गुलिषङ्गा 
यबागुः, विलेपी जो उंगलियों को चिपक जाती है। समास के अभाव में षत्व 
नहीं होगा--यवारवामङ्गुलेः सङगः । 

१२८. भीरोः स्थानमु (८।३।८१) “भीरु' शब्द से उत्तरपद 'स्थानम्‌' के 
स्‌ को षत्व होता हे समास में--प्रव राद्धानां भीतविद्रुतानां देवतायतनानि 
भोरुष्ठानानि जायन्ते, डर कर भागे हुए अपराधियों के लिये देवमन्दिर छिपने 
के स्थान बन जाते हैं । 

र १२९. श्रननेः स्तुत्स्तोमसोमाः (८।३।८२) । “अग्नि” से उत्तरपद स्तुत्‌ 
र (स्तु क्विप्‌), स्तोम, सोम के स्‌ को 'ष्‌' हो जाता है समास में--अ्रग्निष्दुतु 
| पुरोहित; । भ्रग्निष्टोसो नाम याग: । झग्नीषोमो देवते । यहाँ ईदग्नेः सोम- 
वरुणयोः (६।३।२७) से अग्नि को दीर्घं 'ई' होने पर ही यह विधि होती है, 
अन्यत्र नही-अरिनिसोसो माणवको, ग्रिन तथा सोम नाम के लड़के । जब 
। अन्त ज्योति का पर्याय है मरौर सोम लताविशेष का, तब भी घत्व नहीं होता 
___ ण्प्प्रस्तिसोमाविसो । 
£ १२०. ज्योतिरायुषः स्तोमः (८1३1८३) । ज्योतिस्‌, ग्रायुस्‌ इत से i 
उत्तरपद 'स्तोम' के 'स्‌' को ष्‌ हो जाता है--ज्योतिष्ष्टोमः । श्रायुष्ष्टोमः । 
शरि विसगेलोपो बा बाच्यः' इस वातिक से विसर्ग का विकल्प से लोप होते 
पर ऐसे भी कहेंगे-ज्योतिष्टोमः। श्रायुष्टोमः । 
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१३१. मातृपितृभ्यां स्वसा (८।३।८४) मातृ, पितृ शब्दों से परे उत्तर- 
पद स्वरस! के 'स्‌ को 'ष्‌' हो जाता है समास में-मातुष्वसा पितृष्वसा च 
समं मयि स्विह्मतः, मेरी मौसी तथा दूश्रा मुझ में एक समान स्नेह करती हैं। 

१३२. मातुः पिलुभ्यासन्यतरस्याघ्‌ (८।३।५५) । मातुर पितुर्‌ इन 
पष्ठयत्त पू्वपदों से परे उत्तरपद स्वस्‌ के 'स्‌ को षत्व विकल्प से होता है । 
मातु: ष्वसा । मातुः स्वसा । पिलुः ष्त्रसा । पितुः स्वस! । विभाषा स्वसपत्यो 
(0३२४) से यहाँ विकल्प से षष्ठी का अलुक होता हे । समास के भ्रभाव 
मे मातुः स्वसा, पितुः स्वसा--ऐसा ही नित्य रूप होगा। 

१३३. श्रभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायास्‌ (८।३।३६) । ग्रभिनिस्‌ (उपसगद्वय) 
पूर्वक स्तन्‌ धातु के स्‌ को 'ष्‌' विकल्प से हो जाता है जब समुदाय शब्द- 
संज्ञा हो-ग्रभिनिष्टानो विसर्जनीयः । भ्भिनिस्तानो विसजंनीयः। शब्द- 
संज्ञा न होने पर श्रभिनिस्तनति मृदङ्गः --यहाँ षत्व नहीं होता । उदाहरणों 
में बिकल्प से उपसर्ग निस्‌ के स्‌ के स्थान में हुए विसग का पाक्षिकलोप 
हुग्रा है । 

१३४. निनदीभ्यां स्नातेः कौशले (८।३।८६) । नि, नदी--इनसे उत्तर- 
पद कृदन्त स्ना परे रहते “स्ना” के 'स को ष्‌ होता है, जब समुदाय से कोशल 
(चातुर्य) की प्रतीति हो--निष्णातोऽयं भिषक शालाक्ये । निष्णातोऽयं विप्र 
| व्याख्याते । यहाँ 'स्तान! धात्वर्थ कौशल रूप अर्थ से निगीण हो . गया 
'है। श्रीमद्धागवतकार “निष्ण” शब्द का भी प्रयोग करता है । विरलप्रयोगों 
का व्यवहार उसका स्वभाव है । नद्यां स्वाति तत्र कुशलः=नदीष्शः, जो 
नदी के आवते ग्रादि विषम स्थानों को, नदी की गहराई, वेग, प्रवाह ग्रादि 
को खूब जानता है। यहाँ भी स्नान क्रिया अत्यन्त श्रध्यवसित हो जाती है। 
ग्रत: रघुवंश में प्रयोग है--ततः समाज्ञापयदाशु सर्वानानायिनस्तदिचये 
नदीष्णान्‌ (१ ६॥७५), तब महाराज कुश ने सब नदीकुशल जालिक (मत्स्य- 
राही लोगों) को उस (वलय) के ढूंढने का आदेश दिया । कौशल श्रर्थं के न 
होने पर यद्यपि नद्या निस्नातोऽस्मि तथाप्यस्थां सरस्यां सिष्णासामि, यहाँ 
निस्नात' में पतव नहीं हुआ । कामं नदीस्नातोऽयभ्‌ । ग्रतारकत्वान्नद्यवतारे 
स्नात:, न तु नदीसध्ये। यः कद्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या ठु परस्पर 
(याझ० २ 1५४) । यहाँ 'व्यवस्थित' अर्थ में प्रयुक्त “निष्णात मे जो षत्व हुआ 
है वह ग्रपाणिनीय समझना चाहिये । र 

१३५. सूत्र प्रतिष्णातम्‌ (८।३।९०) । सूत्र विषय में “प्रतिष्णात यह 
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शुद्ध अर्थ में निपातन किया है । अन्यत्र 'प्रतिस्तात' ऐसा ष 
होगा । कथं ज्ञानीषे प्रतिस्तातोऽयमिति ? कैसे जानते 
स्तान किया है ? श्रार्द्रोस्य चस्दनचचः। अत एव । इस 
है । इसी से । 

१३६. प्रष्ठोऽग्रगामिनि (८1३1९२) । अग्रगामी अर्थ में प्रष्ठ' ( 
इति) शब्द निपातन किया है । रधुकुलप्रष्ठो रामः । पुलस्त्यकुलप्रष्ठो 
प्रष्ठौही बालगभिणी (गौः) में 'प्रष्ठ' प्रथम अर्थ में उपचरित हुआा है, 
मित्व नेतृत्व आदि कुछ भी विवक्षित नहीं । 

१३७. वृक्षासनयोविष्टरः (८।३।६३) । वृक्ष तथा आसन अर्थ में 'विषर' 
शब्द निपातित किया है । विष्टरो वृक्ष: । विष्टर आसनस्‌ । श्रयं विष्टरः, 
सुखमास्तां अवानु । श्रन्यत्र विपूवेक स्तृ से अप' प्रत्यय आने पर “विस्तर' 
रूप होगा--विस्तरेश ब्र हि येन विवक्षितं ते विशदतरं स्यात्‌ । 

१३८. छन्दोनाम्नि च (८॥३॥९४) । छन्दोविशेष का नाम होने पर 
'विष्टार' (वि- स्तृ--घन्‌) निपातन किया हे । विष्टारपङ्क्तिङछन्दः । विष्टा- 
रो बृहती छन्दः । अन्यत्र कियानु विस्तारोऽस्यागारस्य । कियांइचायामः, इस 
कमरे की चौड़ाई कितनी है और लम्बाई कितनी ? 

१३९. भ्रम्बास्ब-गो-भूमि-सव्याऽप- द्वि-त्रि- कु-शे कु- शङ्क्‌ वडगु-मडिज-पुडिज- 
परमे-बहिदिव्यरिनिभ्यः स्थः (८। ३1९७) । अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, ग्रप, 
हि, जि, कु, शेकु, शङ्कु, अङ्गु, मञ्जि, पुञ्जि, परमे, बहिस्‌, दिवि, अग्नि-- 
इन से परे उत्तरपद 'स्थ के स्‌ को षत्व होता है--अ्रम्बष्ठः । प्राम्बष्ठः । 
गोष्ठ: । भूमिष्ठः। सब्येष्ठः। बाई ओर बैठने वाला । यहाँ तत्पुरुषे कृति 
बहुलम्‌ (६।२।१४) से सप्तमी का झलुक्‌ हुआ है । अपष्ठः (अप तिष्ठतीति, दुरे 
तिष्ठतीत्यर्थः) । द्विष्ठः । द्विष्ठा अपि हेतवो भवन्ति । न्रिष्ठः। कुष्ठः (कुष्ठो 
(नामोषधिः, चमंरोयविशेषश्च) । शेकुष्ठः । शङ्क ष्ठः । शङ्क ष्ठं पइय वाय 
सपू । ्रङ्गुष्ठः । ग्रङ्गुह॑स्तः, तत्र तिष्ठतीति । मञ्जिष्ठः। मञ्जि (स्त्री) 

. नई कोंपलों का गुच्छा अथवा लता । पुञ्जिष्ठः। पुञ्जि (स्त्री०)= 

उज राशि, उत्कर । परमेष्ठः (परमे द्युलोके स्थानम्‌) । सप्तम्या अलुक्‌ । 

। बहिष्ठः =वहिषि कुशे तिष्ठतीति । दिविष्ठः==दिवि तिष्ठतीति । इस्द्ादयो 

दविष्ठा देवाः, ब्राह्मणा भूमिष्ठा भूमिदेवाः । अग्निष्ठ: । अ्रग्निष्ठ यत्तेजस्तः 
| 

०. स्थास्थिनुःस्युशामू इति वक्तव्यस्‌ (वा०) । विचूप्रत्ययान्त स्था, 


त्व रहित रूप 
हो इस ने अभी-ग्रभी 


प्रतिष्ठत 
रावरा: । 
अग्रगा- 












टर हि 
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इति-प्रत्ययान्त स्थित्‌, तथा ग्रौणादिक ऋधप्रत्ययान्त 'स्थ' परे रहते भी 'स' को 
पत्व होता है-सव्येष्ठाः । परमेष्ठी ब्रह्मा । सव्येष्ठा सारथिः । 

१४१. सुषामादिषु च (८।३।९८) । 'सुषामा' आदि शब्दों में सकार 
को मूर्त्य आदेश होता है-- शोभनं साम यस्यास सुषामा ब्राह्मराः। दुष्षामा। 
तिष्षामा ब्राह्मणः (निर्गतं साम यस्मात्‌) । निष्षेधः। दुष्षेधः। यहाँ 'सु' 
ब्द के कमंप्रवचनीय होने से तथा निर्‌ दुस्‌ के क्रियान्तर सम्बन्धी होने से 
सिंधू धातु के प्रति अनुपसर्ग होने से इनका इस गण में पाठ किया है । निर्गतः 
ेरः=तिष्षेधः । अथवा सेधतेगंतौ (८1३1११३) इति प्रतिषेध को बाधने के 
लिये यहाँ पाठ किया है । सुषन्धिः (शोभनः सन्धिः) । दुष्षन्धिः। 
सुष्ठु । दृष्ठु । '्रपदुःसुषु स्थ इस उणादि सूत्र से 'कु' प्रत्यय । जहाँ शिष्ट- 
प्रयोगों में षत्व दीखता है पर शास्त्र ने उसका विधान नहीं किया वह सब 
मुषामादि होने से साधु है, ऐसा समझना चाहिये । भ्रविहितलक्षणो मुर्ध्यः 
सुषामादिषु दरष्टव्यः--ऐसा भाष्य है । 

१४२. एति संज्ञायामगात्‌ (८।३।९६) । इणा, कवर्ग से परे एकारपरक 
स्‌! को 'ष्‌' हो जाता है संज्ञाविषय में यदि वह 'स्‌” गकार से परे न हो-- 
हरिषेणः। वारिषेशः । संज्ञाविषय में यह विधि होती है, अन्यत्र नहीं 
पृथुः सेनाऽस्य राज्ञः, पृथुसेनो राजा । 'गकार' से परे होने से विष्वक्सेनः 
(विपूची व्यापिका सेनाऽस्य)--यहाँ षत्व नहीं हुआ.। 

१४३--ह्स्वात्तादौ तद्धिते (51३1१०१) । ह्वस्व से उत्तरवर्ती स्‌ को मूर्धन्य 
आदेश होता है तकारादि तद्धित परे होने पर । तर, तम, तय, त्व, तल्‌, तस्‌, 
त्पू-ये तादि तद्धित प्रत्यय इस विधि के प्रयोजक हैं। तर--इदं सापः । 
इदं च सपिष्टरम्‌, यह घी है, यह बढ़िया घी है । तम--गव्यं हि सपिष्टमस्‌ । 
तय- चतुष्टये ब्राह्मणानां निकेताः । त्व--ब्रह्मचयण मृत्युमपहत्य सर्वायुष्ट्बं 
समते । तल्‌-पादबन्धाभावो यजुष्टा (यजुष्ट्वस्‌) । तम्‌-बहिष्टः शेवः 
रन्तस्तु कोलः । त्यप्‌--निष्टञ्चश्चण्डालादिः (निर्गतो वर्णाश्रमेभ्यः) । 
प्राविष्टचः = ग्राविर्भतः==प्रकटः । 

सूत्र में तादि तद्धित क्यों कहा ? सापिस्साद भवति--सात्पदाद्यो 
(५।३।१११) से प्रत्यय सकार को षत्व का निषेध होने पर भी प्रकृति सकार 
सपिस्‌ का सकार) को हो जाता । 

हस्व से क्यों कहा? इयं गीः, इथं च गीस्तरा (यह बढ़िया वाणी है) 

क्यों कहा ? सपिस्तरति--यहाँ तादि तिङन्त है । 
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४६८ व्याकरणाचन्द्रो दये 


१४४. तिङन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः (वा०)। हृस्व से परे यदि ति 








स्‌ हो तो तादि तद्धित परे होने पर भी षत्व नहीं होता--बलोयाय न 
' भिन्युस्तरामिसं प्राकारम्‌ । 0 
2 १४५. सुनोतेः स्यसनोः (८1३1११७) । षुञ्‌ ग्रभिषवे (स्वादि) के सकार 


को सुधंन्यादेश नहीं होता स्य, सन्‌ परे होने पर--नाभिषुता: सोसाः, श्रभिसो- 
ष्यन्तेज्य प्राह । परिसोष्यासि सोमसिद्धाय सोसप्रियाय । अ्रभ्यसोष्य सोमम्‌, 
कल्पश्चेदभविष्यम्‌, मैं सोमरस निकालता, यदि स्वस्थ होता। उपसर्गात्‌ सुनोति 
--(51३1६५) तथा प्राक्‌ सितादड्व्यवायेपि (८1३1६३) इन दोनों का ग्रपः 
वाद है । 
'सन्‌' परे रहते क्या उदाहरण है ? यदि कहो 'सुसूषति” । यह कोई उदा- 
हरण नहीं । स्तौतिण्यो--(८।३।६१) इस नियम से ही षत्व-भुत सन्‌ परे 
* रहते अभ्यास इण, से परे धातु के स्‌" को षत्व नहीं होगा। यदि कहो 'ग्रभिसु- 
सुषते-यह उदाहरण है। यह भी कोई उदाहरण नहीं । स्थादिष्वभ्यासेन- 
हः (८।३।६४) सूत्र में 'ग्रभ्यासस्य'--ग्रहण नियमार्थं है । इस नियम से स्थादियों 
£ को ही उपसगंस्थ निमित्त से ग्रभ्यास के सकार को 'ष्‌' होता हे । ग्रतः षत्व 
> को प्राप्ति ही नहीं । तो प्रकृत सूत्र का निर्दोष उदाहरण यह है--अभिसुसूष 
(सन्नन्त घातु) से क्विप्‌ करने पर, अतो लोपः से 'भ्र' का लोप, षत्व के असिद्ध 
होते से रुत्व, विसगे । ग्रभिसुसुः । 

१४६. सदेः परस्य लिटि (८1३1११६) । सद्‌ धातु के स्‌' को मूर्घन्य नहीं 
होता लिट्‌ परे रहते । द्विवंचत होने पर दो सकारों के सम्भव होने पर स्थादि- 
ष्वभ्यासेत--से ग्रभ्यासोत्तर स्‌ को उपसर्गनिमित्तक 'ष्‌ प्राप्त होता है 
उसका निषेध है--श्रभिषसाद । परिषसाद । निषसाद । विषसाद । प्रतिपूर्व 
सद्‌ को तो सदिरप्रतेः (८।३।६६) से ग्रभ्यास को भी षत्व नहीं होता 
प्रतिससाद । र 

१४७. स्वञ्जेइचोपसंख्यानस्‌ (वा०) । परिषस्वजे । परिषस्वजाते । प 

_ पस्वजिरे । ग्रमिषस्वजे। परिष्वङ्गः परिरम्मो भवति । श्रभिष्वङ्गशच पराभ 
__ इत्युपसर्गकृतोष्यभेव: । स्व जू संयोगान्त है, तो भी इस से परे ग्रपित्‌ लिद 
_ विभाषा कित्‌ माना जाता है, जिस से अनुषङ्ग (न्‌) का लोप हो जाता है॥ 














इति हलूसन्धौ षत्वचिधिः । 


hastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








सहिताप्रकरणम्‌ ४६९ 


श्रथ हल्सन्धौ रात्वविधिः । 

१४८. रषाभ्यां नो रः समानपदे (८1४1१) । रेफ तथा पकार से परे 
न्‌को ण. होता है एक ही पद में । सूत्र में समानशब्द का अ्रथे 'एक' है । यह 
विधि तभी होती है जब निमित्त (र्‌, ष्‌) तथा निमित्ती 'स्‌' एकपदस्थ हों-- 
रेफ से- ग्रास्तीणंस्‌ (ग्राड-- स्तन नऱ्ऱ्य्राड्स्तिर|- नच्ज्य्रास्तीर्‌ न) । 
बिस्तीणंस्‌ । श्रवगुरांभ(ग्रव--गुर्‌|-न अव>गूर+ न) । श्रवगुरास्तेन 
दण्डो वृषले प्रहर्तुम । अवगुर्ण:--उद्यतः-->उठाया । षकार से--कृष्णाति । 
पुष्णाति । मुष्णाति । न 

षकार का ग्रहण क्‍यों किया ? कुष्णाति आदि में वक्ष्यमाणा ष्टुत्व विधि 
से णत्व सुलभ हो जायगा । ठीक है । षकार का उत्तराथ ग्रहण है, अट्कुप्वाङ्‌ 
(१५०) से भ्रड्व्यवाय में भी णत्व कहेंगे, वह णत्व षकार के श्रद्‌ से 
व्यवहित होने पर भी हो जाय इसलिये षकार का निमित्तरूप से उपादान 
किया है । 

समानपद सें!--ऐसा क्यों कहा ? भ्रग्निनेयति । वायुनेयति । यहाँ निमित्त 
रकार तथा निमित्ती न्‌ भिन्नपदस्थ हैं । 

१४९. ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) । तिसुणाम्‌ । चतसृणाम्‌ । 
मातृणास्‌ । पितृणास्‌ । 

शङ्का--इस वार्तिक के विना ही 'ऋ' से 'न्‌' को णत्व हो जायगा। ऋ 

वणं के भीतर जो रेफ उस निमित्त से हो जायगा । नहीं ऐसा नहीं हो सकता । 
सूत्र मे रेफवणां का णत्व के प्रति निमित्तभाव कहा है । ऋ में वर्तमान रेफ 
वणं का एकदेश है, वरण नहीं । जो कार्य वणं को कहा गया हो वह उसे नहीं 
हो सकता, कारण कि वणाँकदेश वर्णं नहीं हैं, वे बणांच्छायानुकारी है । उत्तर 
“>रश्रुतिसामान्यनिर्दशात्‌ सिद्धस्‌ । सूत्र में रेफश्रुतिमात्र का ग्रहण किया है, 
वरां अवर्ण के भेद की विवक्षा है । वर्णात्मक रेफव्यक्ति का ही ग्रहण ग्रभि- 
प्रेत नहीं, अतः रेफश्रृति सामान्य (रेफत्व, जो ऋ में विद्यमान है) से णत्व 
निर्बाध हो जायगा और वातिक की अपेक्षा नहीं होगी । 
' शङ्का--ऐसी रेफश्रुति स्वीकार करने पर भी ऋ में जो रेफ उसमें दोनों 
ओर अज्भक्ति के कारण व्यवधान होने से णत्व न हो सकेगा । नहीं । यह 
कोई दोष नहीं । भ्षुभ्तादिगरा में नुनमन, तृप्नोति के ग्रहण से ज्ञापित होता 
है कि भ्रज्‌भक्ति व्पवधायिका नहीं होती । अथवा क्षुभ्तादियों में इन के पाठ 
से यह ज्ञापित होता है कि ऋवण से परे भी 'नु' को णत्व होता है। 
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४७० व्याकरणचन्द्रोदये 


१५०. सद्‌ क प्वाडनुस्व्यवायेशपि (८1४२) | अद्‌ च कुइच पुरुच ई 
च नुम्‌ '१-<यट्कुप्वाडनुमः, तब्यवाय:>व्यवधानं, तस्मिन । श्रद्‌ (प्रत्याहार) 
कवग, पवग, आङ तथा नुम--द्वारा व्यवधान होने पर भी अर्थात्‌ निमित्त, 
न ९, प्‌ तथा कार्यी न्‌ के.बीच में आने पर भी) 'न्‌' को णत्व हो जाता है) 
चाहे ग्रट्‌ आदि व्यस्त रूप से (एक एक करके) व्यवधायक हों, चाहे समस्तरूप 
से (इकट्ठे होकर) । अट्‌ व्यवाय में--कररावु । हुरशाम्‌ । किरिणा (-- 
सुकरेण) । गिरिणा । कुरुणा । गुरुणा । 

कव व्यवाय सें- श्रे । अर्केणो दितमात्रेर तमो निरस्तम्‌ । यहाँ क 
तथा अट्‌ (ए) का व्यवधान है । मुर्खेण । सुखरणात्मा संशये पातितः । यहाँ 
भी ख्‌ (कवगं) तथा ए (अद्‌) का व्यवधान है । गर्गेण । गर्गे शेक्षितं देवदत्ताय 
(गरे नामक ज्योतिषी ने देवदत्त के देव का पर्यालोचन किया) । श्रर्घेश । 
अर्घेण क़ यार्थानामुत्तरोत्तरं वर्धमानेन कदथ्यंते लोकः (क्रेय वस्तुओं के अधि- 
काधिक बढ़ते हुए दाम से लोग तंग झा रहे हैँ) । पवर्गव्यवाय में--दपेण । 
दर्पण हतो दशाननः । प्‌ तथा श्रद्‌ (ए) का व्यवधान है । रेफेण नकारस्य 
रत्वं क्रियते । तमिमं प्रातिशाख्यकारा विनाममाचक्षते (रकार न्‌ को 'ण में 
बदल देता है, इसे प्रातिशाख्यकार 'विनाम' कहते हैं) । गर्भ । गर्भेणाभंकं 
घत्त धात्री मासान्नव (माता नौ मास तक बच्चे को पेट में धारण करती है) । 
चमंरा। चमेणा परिवृतो रथइचाम्मः । वम्सरणा । वंशा सन्नद्धो वमित 
उच्यते, स एव व्युढकडूःट: । 

आङव्यवाय में -पर्याणद्ववू । (परि+-ग्राङ्‌+-नह्‌ +क्त) । परिणद्धः 
पर्याराद्धयोरथे विशेषो न कडचन । श्राङ्‌ अट प्रत्याहारान्तगंत हे, तो श्रद्‌- 
*यवाय कहने से यहाँ रात्व सिद्ध था, तो ग्राङग्रहणा क्यों किया ? इसलिये कि 
आइ निपात पद है, और पदरूप व्यवाय होने पर (१८१) से णत्व का 
निषेध कहेंगे । वह निषेध यहाँ न हो। उस निषेध के बाधनार्थ भ्राड पढ़ा है, 
अन्यथा व्यर्थं होता । 

उपुच्यवाय में>बृहरास्‌ (=वधंनम्‌) । उपबृहरासु (==व्ंतम्‌) । 
अनर्थकेन शब्दजालेन प्रल्यकलेवरस्योपवृ हेन किम्‌ । बृ हितं we 
हाथी के चिघाइने को 'वृ हित” कहते हैं। यहाँ बृहि' धातु को तुम्‌ होकर झ द 
परे होने से अ्रनुस्वार हुआ है । वस्तुतः सूत्र में नुम्‌ से अनुस्वार का ॥ 
अभिप्रेत है, चाहे वह नुम्स्थानिक हो चाहे नु-स्थानिक । श्रतः तृहणम्‌ यह 
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ह” के मूलभूत तू' को हुश्रा है । नुम होने पर भी जहाँ अनुस्वार नहीं 
होगा वहाँ णत्व नहीं होगा--प्रेन्वनस्‌ । यहाँ इवि व्याप्तौ घातु को नुम्‌ 
आ है । पर भालू परे न होने से इसे श्रनुस्वार नहीं हो सका । 

गरट्‌ श्रादि का ही व्यवधान णत्व विधि का प्रतिबन्धक नहीं, वर्णान्त रकृत 
व्यवधान तो प्रतिबन्धक ही होता है —दर्शनमचंनं च सतां पुण्याय भवति । 
केयं तर्जन मम । नाहमेतां गणये । रामस्य रावणोन सह रोमहर्षणं जन्यम- 
जति । ग्रनागस एवं भत्संन न युक्तम्‌ । 

इदमन्धं तमः कुत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ (दण्डी) 

१५१. पुर्वपदात्संज्ञायामगः (८।४।३) । 'पूर्वपद'-यहाँ पूर्वपदस्थ निमित्त 
के गर्थे में प्रयुक्त हुआ है । पूर्वेपदस्थ निमित्त ऋ, र, ष्‌ से परे 'न्‌' को णत्व 
होता है संज्ञा विषय में, जव निमित्त और निमित्ती में 'ग्‌' का व्यवधान न हो-- 
दुणसः (बड़ी नासिका वाला) । खरणाः । खरणसः (तीक्ष्ण नासिका वाला) । 
बाध्रीणसः (गेंडा) । शुपेशखा । संज्ञा न होने पर शूपनखी ऐसा णात्वरहित 
डीषन्त रूप होगा । शूर्प इव नखा यस्याः सा । श्राग्रहायणी पौणांमासी (अगहन 
की पूणिमा) । रासस्पायनं रासायशस्‌ । कञ्चुको वारवाणोऽस्त्री (अमर) । 
वारमाच्छादक वानमस्य । गकार का व्यवधान न हो ऐसा क्यों कहा? ऋगयनस्‌ 
(ऋचामयनम्‌) । ससराङ्गचख्‌ । यहाँ गकार के व्यवधान से णत्व नहीं होता । 
नरवाहन (>-कुबेर), रघुनाथ (==राम) दि में संज्ञा होने पर भी णत्व 
नहीं होता । 

कुछ लोगों का ऐसा बिचार है कि यह सूत्र नियम करता है । पूर्वपदस्थ 
निमित्त से यदि णत्व हो तो संज्ञा विषय में ही हो, अन्यत्र नहीं । समास भी 
'समानपद' ही है, समास होने से ऐकपद्य हो जाता है। समासपदरूप समानपद 
में निमित्त ग्रौर निमित्ती के होने से पूवं शास्त्र से प्राप्ति होते पर नियम कर 
दिया है कि संज्ञा में ही यह विधि हो । पूर्वपद, उत्तरपद सम्बन्धी शब्द होने 
से पूरवपद के प्रति जो उत्तरपद है, तरस्थ 'न' को ण. की निवृत्ति इस नियम 
से होती है-चर्मनासिकः । खारपायणः । खरपस्य गोत्रापत्यम्‌ । नडादि 
होने से फक्‌ तद्धित प्रत्ययः । यहाँ खर पूर्वपद के लिये “प? उत्तरपद है, 
म्रायनप्रत्ययान्त नहीं । सातुमोगीणाः । मातुर्भोगः शरीरम्‌ । यद्यपि भोग शब्द 
साँप की फएा' ग्रयवा शरीर अर्थ में रूड है, तो भी शिष्ट प्रयोग-प्रामाण्य से 
शरीर-सामान्य में भी प्रयोग साधु है । सातृभोगाय हितः = मातृभोगीणः । 
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यहाँ भी नकार तद्धितस्थ है, उत्तरपदस्थ नहीं । अत: प्रकृत नियम से प 
की निवृत्ति नहीं होती । 

जिन के मत में पूर्व सूत्र मै समानपद का अर्थ 'जो नित्य समानपद्‌' 
पद) है, ऐसा है, जो समानपद से श्रखण्डपद समभते हैं उनके मत में प्रकृ 
पूवं विधि है, पूर्वशास्त्र से प्राप्ति होने पर यह रात्व-विधान हैँ । 

१५२. वनं पुरगा-मिश्न का-सिधका-शारिका-कोटरा्रेभ्यः (०४४) । 
पूर्वपदस्थ निमित्त से संज्ञा विषय में 'वन” के 'न'को 'ण' होता है जब पूर्व पद 
पुरगा ग्रादि हों-पुरगावणम्‌ । सिश्रकाबणस्‌ । सिथ्रकादरणम्‌ । शारिका- 
वराम्‌ । कोटरावराम्‌ । अग्रेवणम्‌ । पूर्व शास्त्र से णत्व सिद्ध था, फिर क्यों 
विधान किया ? सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः । इन्हीं से परे वन के नकार 
को 'ण होता है, अन्य पूर्वपद होने पर नहीं--कुबेरवनम्‌ । शतधारवनम्‌। 
ग्रसिपत्रवनम्‌। 

१५३. प्र-निर्‌-ग्रन्तः-शर क्षुः प्लक्षाऽऽ्र - का्ष्य-खादिर - पीयूक्षाभ्योऽसंज्ञा- 
यामपि (८।४।५) । प्रवणो जुहोति । प्रवणो यष्टव्यम्‌ । प्रवण =निम्न । निर्वणे 
प्रणिधीयते । ग्रन्तर्‌-रन्तर्वरो क्वचित्पल्वलानि सर्ति । शरवशाम (शराणां 
: वनभु) । इक्षुवणम्‌ (इक्षुशां वनम) । प्लक्षवणस्‌ । प्लक्ष = किंशुक । ग्राञ्र- 
| वणम्‌ (श्राञ्राणां वनम्‌) । काष्यंवशम्‌ । खदिरवणम्‌ । खदिर=खंर। 

पीयुक्षावणम्‌ । 

१५४. विभाषौषधिवनस्पतिश्यः (५४1६) । ग्रोषधिवाची, वनस्पतिवाची 
पुवेपद (जिसमें णत्व का निमित्त हो) से परे घन? के 'न? को 'ण' विकल्प से 
होता है। ओषधिवाची से--दुर्वावशाम्‌ । दूर्वावनम्‌ । सुर्वावणस्‌ । मूर्वावनम्‌ । 
वनस्पतिवाची से- शिरीषवणम्‌ । शिरीषवनम्‌ । बदरीवरामु । बदरीवनम्‌ । 

१५५. दृधक्षरत्र्यक्षरम्य इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । देवदारुवनम्‌ । भद्रदारु- 
वनमु । यहाँ णत्व नहीं होता, कारण कि यहाँ पुर्वपद चतुरक्षर है । 

"सुत्र में वृक्ष और वनस्पति के प्रसिद्ध भेद की उपेक्षा करके सामान्यरूपेण 'वन- 
स्पति' शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रतः शिरीषवणम्‌ इत्यादि उदाहरण 
संगत होते हैं | वृक्ष और वनस्पति का भेद ऐसा माना जाता है-- 


(एक- 
त सुत्र 


















फलो वनस्पतिज्ञयो वृक्षाः पुष्पफलोपगाः । 
` ्रोषध्यः फलपाकान्ता लता गुल्साइच वीरुधः ॥ इति । 
मर का पाठ भी है- वानस्पत्यः फले: पुष्पात्तेरपुष्पाद्‌ वनस्पतिः । 
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१५६. श्रह्नोऽदन्तात्‌ (८1४ 1७) । अदन्त जो पूर्वपद तत्स्थ निमित्त से परे 
दाह! के न्‌ को ण. हो जाता है-_पूर्वाह्हः (पूवंम्‌ भ्रह्नः) । श्रपराहहः 
[परम्‌ ग्रह्मः) । प्राह्नः (प्रारस्भोज्छ) [पह र 

अदन्त पूवपद से, ऐसा क्यों कहा? निर्गतोऽह्नः = निरह्नः (प्रादि समास) । 
रहः । सूत्र में “अल्व' श्रदन्त प्रथमान्त पढ़ा है, अतः दीर्घाह्वी शरद्‌ (दीर्घाण्य- 
हानि यस्यां सा (बहु०), यहाँ णत्व नहीं होता, उत्तरपद श्रदन्त नहीं, किन्तु 
ईकारान्त है । 

१५७. वाहनमाहितात्‌ (८।४।८) । श्राहितवाची जो पूर्वेपद तत्स्थ निमित्त 
से उत्तर वाहन! के 'त्‌' को ण हो जाता है। आहित =ग्नारोपित = लदा 
हुग्रा | इक्षुवाहणम्‌ (ऐसा शकट जिस पर गन्ना लदा हुआ है) । शरवाहराम्‌ । 
दर्भवाहणम्‌ । यदि पूर्वपद श्राहितवाची न होगा तो निमित्त होने पर भी 
शत्व नहीं होगा-- दाक्षिवाहनस्‌ =दाक्षिस्वामिकं वाहन मु, वाहून = गाड़ी जिस 
का स्वामी दक्ष का पुत्र दाक्षि है । 

१५८. पानं देशे (८।४।६) । पूर्वपदस्थ निमित्त से परे 'पान' शब्द के 
भू! को 'ण' होता है जब समुदाय देश का नाम हो। यहाँ “पान' में कर्मणि 
सुट्‌ जानना चाहिये (कृत्यल्युटो बहुलम्‌)--पीयत इति पातम्‌, क्षीरादि। क्षोर 
पाने (पेयं) येषां ते क्षीरपाणा उज्नीनराः । मुख्यरूप से 'क्षीरपाण' मनुष्यों की 
संज्ञा है। पर तत्सम्बन्धात्‌ देशाभिधान भी है। सुरापाणाः प्राच्याः (सुरा- 
पानं पेया येषां ते) । सौवीरपाण! बाह्लीकाः । सौवीर =कांजी । 

१५९. वा भावकररयोः (८।४।१०) । भाववाची अथवा कमेवाची जो 
'पान' शब्द, उसके “न्‌' को पूर्वपदस्थ निमित्त से "ण्‌ होता है विकल्प न्न 
क्षीरपाणं (क्षीरपानं) बतंते ब्राह्मणाना । सुरापाणं (सुरापानं) क्षत्रियाणां 
समराङ्गनगतानास्‌ । कषायपारां (कषायपानम्‌) बहूपकरोत्यातुरस्य । करण 
में-क्षीरपाणः कंसः क्षीरपान इति वा । क्षीरं पीयतेऽनेनेति क्षीरपाणः । 

सुप्रपारां भवत्वध्न्याग्यः (ऋ० ५।०३।म) । यहाँ कमं में ल्युट्‌ है । प्रकृत- 
सुत्र से णत्व की प्राप्ति नहीं । 

१६०. वाप्रकरणे गिरिनद्यादीनामुपसंख्यानमु (वा०) । गिरिणदी । 
गिरिनदी । गिरिनदीफेनोपस जीदितस्‌ । स्वरांदी (स्वनंदी) सन्दाकिनी । 
पक्ररितम्बा (चक्रनितस्बा) योषा । क की 

१६१. प्रातिपदिकान्तनुस्दिभवितषु च (०४११ ) । 'पुवपदात्‌ छ. वा 
क ) अनुवृत्ति आ रही है । पुर्वेपदस्थ निमित्त से प्रातिपदिक के अन्त में जो 
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नकार, नुमु का जो नकार तथा विभक्तिस्थ जो न 
होता है । 

प्रातिपदिकान्त नु को -माषवापिणौ । माववापिनो (दो माष को बोन 
वाले) । माषानु वपतीत्थेवंशीलो माषवापी । माषवापिनु में ताच्छील्य मे 
रिति (इन्‌) प्रत्यय हुआ है । 'वापिनु'--यह नकारान्त प्रातिपदिक है । गति- 
कारकोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं भाक सुबुत्पत्तः--इस वचन के अनु- 
सार कृदन्त 'वापिन्‌' के साथ समास होने से प्रातिपदिकरूप जो उत्तरपद उसी 
का नकार होने से वेकल्पिक णत्व होता है। क्षीरपायिश उशीनराः क्षीर- 
पायिन इति वा । 

नुम्‌ के 'न्‌' को--माषवापारि (माषवापानि इति वा) क्षेत्राणि । 'माष- 
बाप से 'शि' परे नपुसकस्य झलचः (७।१।७२) से नुम्‌ हुञ्रा है । 

विभक्तिस्थ नु को--ब्रोहिवापेरा (ब्रोहिवापेन) माषवापेण (माषवापेन) 
वा कृतकृत्यमात्मानं मन्यतेऽयं कृषीवलः । इन्द्रमहेर (इन्द्रमहेन) चरति 
ऐन्द्रमहिकः । णत्वविधि में संत्र श्रट्कुप्वाङ्‌ नुम्‌ का व्यवाय ही सह्य है, 
वर्णान्तर का व्यवाय होने पर कहीं भी णत्व नहीं होता । पूर्वपदाधिकार होने 
से उत्तरपद जो प्रातिपदिक उस के अन्त्य न्‌' को ण होता है, ग्रतः गर्ग- 
सगिनी (गर्गाणां भगिनी)--यहाँ णत्व की प्राप्ति ही नहीं, यहाँ उत्तरपद 
ईकारान्त सुबन्त है, नकारान्त प्रातिपदिक नहीं । यदि गर्गाणां भगो गर्गभगः, 
सोऽस्या अस्तीति गर्गभगिनी, ऐसा विग्रह है तो नकार के तद्धितस्थ होने से 
(उत्तरपदस्थ न होने से) 'अट्कुप्वाड” से नित्य णत्व होता है, यथा मातृ- 
भोगीणः -यहाँ । तद्वितस्थ होने से ही निमित्त ग्रोर निमित्ती भिन्नपदस्थ 
नहीं हैं । 

भुवनप्रथितप्रख्याना क्षत्रियपुज्भवानां भुरेषेति कस्य नेहाभिमानः बा 
अख्यात क्षत्रिय-धुरन्धरों की यह भूमि है, इस पर किसे ग्रभिमान नहीं ?) । 
यहाँ भिवनप्रथितप्रख्यानामु” में विभक्तिस्थ “नु' को ण क्यों नहीं होता ? 
` उत्तर--प्रसिद्धे शस्य यवचन विभाषा --ऐसा भाष्य है । इसका श्र्थ जट 
चक्षिङ्‌ को स्यान्‌ आदेश विधान किया है वह वस्तुतः ख्शादि है। 'श्‌' के 
स्थान में जो य्‌ आदेश होता है उसे ग्रसिद्धकाण्ड में पढ़ा दु समता 
2 चाहिये । ग्रसिद्ध काण्ड से ग्रभिप्राय त्रिपादी है, पूर्वत्रासिद्धीय प्रकरण है । 
भ्रव के ग्रसिद्ध होने से 'श्‌' विद्यमान है और 'श्‌' के व्यवधान होने से 
नहीं होता । 


कार, उसे विकल्प से 'ण्‌” 





Lb 
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माबवापारि--में नुम्‌ ग्रज्ञ भक्‍त, अङ्ग का ग्रवयव है, उत्तर पदस्थ 'न्‌' 
नहीं, ग्रतः इसका पृथक्‌ ग्रहण किया है । 

१६२. युवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः (वा०) । ग्रायंयूना । क्षत्रिययूना । 
प्रातिपदिकान्त 'न्‌' होने से वैकल्पिक णत्व प्राप्त था । प्रपक्वानि । प्रपक्वानी- 
मानि फलानि, इमानि च शलाहुनि (कच्चे) । 

१६३. एकाजुत्तरपदे रः (८।४।१२) । इस सूत्र में जो 'णः की अनुवृत्ति 
होने पर भी पुनः “णः का ग्रहण किया है वह विकल्पाधिकार की निवृत्ति को 
स्पष्ट करने के लिये है, अतः यह नित्यविधि है । एकाच्‌ उत्तरपदं यस्मित्‌ 
समासे स एकाजुत्तरपदः समासः, एकाच्‌ वाला उत्तरपद जिस समास में है 
बह समास 'एकाजुत्तरपद' है । पूवेपदाधिकार से 'समासे' यह उपस्थित है । 
एकाच्‌ उत्तरपद वाले समास में पूर्वपदस्थ निमित्त से उत्तर प्रातिपदिकान्त 
न्‌, तुम्‌ के न्‌, तथा विभक्तिस्थ 'नू' को नित्य ण. होता है--अअयं ब्रह्महा” 
ग्रयं चापि । द्वाविमौ ब्रह्महणौ । इन्द्र एवेको वृत्रहा । वृत्रहणौ न भवतः । 
नुम्‌-क्षीरपाणि ब्राह्मणकुलानि । विभक्ति--क्षीरपेण बालेन त्वरितं 
साधीयो वृध्यते (दूध पीने वाला बच्चा शीघ ही बहुत अच्छा बढ़ता है) । 

१६४. कुमति च (८।४।१३) । पूर्वपदस्थ निमित्त से कवर्गवान्‌ उत्तर- 
पद में प्रातिपदिकान्त नकार, तुम्‌ के नकार तथा बिभक्तिस्थ नकार को नित्य 
णत्व होता है । प्रातिपदिकान्त न्‌--पुरा र्या वस्त्रपुगिणों बभूबुः ग्र्द्यत्वे 
बहुवाससस्ते (प्राचीन आये दो वस्त्र पहनते थे, आजकल वे बहुत वस्त्रधारण 
करते है) । वृषगामिशो शिवो (पावेतीपरमेश्‍वरो) सर्वस्यास्य लोकस्येशाते । 
स्वगंकामिणो लोका ग्रग्निशोसादिसियजन्ते । नुम्‌--खरयुगाणीमानि र्थेषु 
योगमहेन्ति । विभक्ति--खरयुगेण युक्तो रथः समरेघूपयोग याति । 

१६५. अन्तः (८1४२०) । यहाँ अनितेः (51४१६९) से 'ग्रनिते” की 
अनुवृत्ति श्रा रही है । ग्रथे--उपसगंस्थ निमित्त से परे अन्‌ (प्राणने, साँस 
लेता) के पदान्त 'न को ण हो जाता है । पदान्तस्य (८।४।३७ ) का यह 
अपवाद है । हे प्राण. । हे पराण । ये विंवबच्त प्रयोग हैं । सूत्र में अन्त 
शब्द से पद का ग्रस्त लिया जाता है। श्रन्‌ घातु का “नू तो अव्यभिचार- 
रूपेण ग्रन्त्य ही है । 

कुछ लोग पूर्वेसूत्र के ्रनितेः को मिलाकर अनितेरन्‍्तः एकयोग पढ़ते 
हैं। 'प्र्त' का अर्थ समीप है और समीप से एकवर्राव्यवहिंत लिया जायगा, 
अन्यथा अन्‌ घातु का नकार सर्वत्र उपसगंस्थ निमित्त के समीप ही है। 
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प्राणिति । यहाँ पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवऱद्भावः, ऐसा अर्थ स्वीकार करने से 
(अचः परस्मिन्पु्वविधो सूत्र का यह भी ग्रथ है) एकादेश के स्थानिवत्‌ होने से 
वणुंद्रय का व्यवधान हो जायगा तो णत्व नहीं होगा, ऐसी शङ्का नही करनी 
चाहिये । पुरवत्रासिद्धीय कार्य (जैसे यहाँ णत्व) की कतेव्यता सें स्थानिवत्‌ नहों 
८: होता । पर 'तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वरात्वेषु' इस वातिक से स्थानिवद्धाव 
का णत्वविधि में ग्रनिषेध कहा है । तो ऐसा समभना चाहिये कि 

% विधो-यह स्थानिवद्भाव अनित्य है । पर्यनिति--वरांद्वय 
3६ धान होने से णत्व नहीं होता । 

रि वे लोग जो ग्रनितेरन्तः इस प्रकार एकयोग पढ़ते हैं उन 

के णत्व के लिये 'अन्तः-यह्‌ दूसरा योग पढ़ना होगा । 

| १६६. हन्तेरत्पुर्वस्य (८।४।२२) । उपसर्गस्थ निमित्त से परे ग्रकारपुर्वेक 
ओ। हु धातु के न को 'ण” होता है । तपरकरण से ह्वस्व 'ग्र! ही लिया जाय- 
| गा | सूत्र में हन्तेः' यह अवयव गर्थे में षष्ठी है। प्रहण्यते । परिहण्यते । 





पूर्वस्मादपि 
(य्‌, अ) का व्यव- 


हें भी पदान्त 'चू' 


छ असङृत्‌ प्रहण्यतेश्य पन्था लोकेन । नायमप्रहतः । परिहण्यते दुर्जनो लगुडः 
भी (ताड्यत इत्यर्थः) । प्रहरानस्‌ । परिहणनम्‌ । ( =परिघातः) । 
- अत्पूव ऐसा क्यों कहा ? प्रध्नन्ति-- यहाँ णत्व नहीं होता । 

















'तपर' क्यों किया ? पुर्वे: प्राघानीति नायमप्रहतपूर्वः पन्थाः । प्राघाति 
र नत्प्र+हन्‌--चिरण ) । यहाँ हनु के 'नू' से पूर्व दीर्घ “झा! है । 

राङ्का- प्रहन्ति । परिहन्ति--यहां णत्व क्यों नहीं होता ? यहाँ भी उप- 
सगेस्थ निमित्त 'प्र' में र्‌ तथा 'परि' में र्‌ है और नकार से पूर्व अत्‌ (ग्र) है । 
उत अनुस्वार-विधायक शास्त्र नव्चापदान्तस्य लि (८।३।२४) की दृष्टि 
में प्रकृत सूत्र असिद्ध है । अतः “नु' को अनुस्वार हो जाता है । अब इस ्रमु- 
स्वार को भ्रनुस्वारस्य यथि परसवरंः (८ ।४॥५८) से परसवर्णं “न्‌' हो जाता 
है । यह परसवरालभ्य च्‌ प्रकृत सूत्र (5।४।२२ ) की दृष्टि में असिद्ध है, ग्रर्थात्‌ 
उसके लिये यह अनुस्वार ही है, अतः णत्व का प्रसङ्ग ही नहीं । 
१९९. अन्तरदेशे (८४1२४) । अन्तर्‌ शब्द से परे भ्रत्यूवंक हन्‌ के 'त' को 
; होता है जब समुदाय देश का नाम न हो--अ्रस्तहंण्यते । ्रुचा$न्तहण्यते 


श्रदेशे ऐसा क्यों कहा- श्रन्तहेननो देशः । अप्‌ प्रत्ययान्त को देशाभिधान 
RT पातन से रात्व होता है-श्रन्तर्घणो देशः । भ्रन्तर्‌ शब्द को अङ्‌, 
फ़ रत्व के लिये ग्रौपसंख्यानिक उपसर्ग संज्ञा सिद्ध है- श्रन्तः” 
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शब्दस्याड-किविधि-णत्वेषूपसग त्वं वाच्यस्‌ । इस से अन्तर्‌ के उपसगं होते 
पूर्वसूत्र से ही णत्व सिद्ध था । देशाभिबान में न हो, इस लिये यह सूत्र 
पढ़ा है । 

१६८. भ्रयनं च । (८४1२५) । अन्तर्‌ शब्द से परे 'अयन' के न्‌! को 
"ण होता है जब देश का अभिधान न हो । श्रन्तरयणं वतंते । भ्रन्तरयरां 
शोभनमस्य नगरस्य । 

१६९. उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ (८।४।२८) । पूर्वसूत्र 'नशच धातुस्थोरुषुभ्यः’ 
छत्दोविपयक है । इसमें नस्‌ का सामान्येन ग्रहण है । ग्रस्मद्‌ का आदेश नस्‌ 
लिया जाता है श्रौर नासिका का ग्रादेश 'नस्‌' भी । तो भी ्रस्मदादेश 'नस्‌' 
ही कार्यी है, धातुस्थादि से परे उसी का संभव होने से । प्रक्ृत सूत्र में दोनों 
प्रकार का नस्‌ कार्यी है। बहुल ग्रहण से इस सूत्र की प्रवृत्ति लोक में भी 
होती है । उपसगं-ग्रहण प्रादि का उपलक्षक है, नस्‌ आदेश के अक्रियावाची 
होने से उसके प्रति प्रादि की उपसर्गता नहीं है-यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं 
प्रति गत्युपसगंसंज्ञा भवन्ति । प्रणः शूद्रः । प्रणासो राजा । प्रगता नासिका 
ऽस्य । उपसर्गाच्च (५।४।११९) से ग्रच्‌ समासान्त । प्रणसं मुखम्‌ । 

१७०. कृत्यचः (८।४।४।२९) । पूर्वसूत्र से 'उपसर्गात्‌' को अनुवृत्ति श्रा 
रही है। कृतिच्च्कृति प्रत्यये ==कृत्प्रत्ययस्थे (नकारे) । इसका षष्ठी में वि- 
परिणाम होता है। “ग्रच यह पञ्चमी है । कृत्स्थ जो नकार श्रच्‌ से परे, 
उसको णात्व होता है उगसगंस्थ निमित्त के कारण । ग्न (ल्युट्‌), सान (मुक्‌ 
सहित शानच्‌), कानच्‌, चानश्‌, अनीय (भ्रतीयर्‌), श्रनि, इति (शिनि); 
निष्ठादेश --ये कृत्प्रत्यय इस विधि के प्रयोजक हे । ्रन--प्रयाणयु । परि- 
याणम्‌ । प्राणस्‌ । (घ्रमीयतेऽनेनेति) । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं 
श्रुति: । परिमाराभ्‌। किपरिमाणा इसे वृक्षाः । इसे निघाः (=समाना- 
रोहपरिणाहाः) । मान--लुण्टाकेः परीयमाणो ग्रासः काले सम्प्राप्ते रक्षिभी 
रक्षितः । अनीय--प्रयाणीयम्‌ । सम्प्रति प्रयाणीयं त्वया । अतिक्रामति 
काल: । श्रनि (ग्राक्रोश)-ञ्प्रयाशिस्ते वृषलं नाकं प्रति भूयात्‌ । इति 
(णिति) प्रयायिशः । पथाऽनेन समेन प्रयायिराः सुखं गन्तस्यसासादयन्ति । 
निष्ठादेश--्रज्ञया हीनः समृद्ध या प्रहीणो भवति। अ्रस्माभि विप्रहीणाया 
मातुर्ना न भवेत्सुखस्‌ (रा० २।३१।१७) । विप्र हीन द्‌ विप्रहीण । 
सर्वच 'ग्रट्कुप्वाड? का ही व्यवधान सह्य है, ग्रतः प्रस्थानम्‌, प्रस्थास्यसानभ्‌ 
सहाँ णत्व नहीं होता । 
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सूत्र में अचः (अच से परे) ऐसा क्यों कहा ? परिभुग्नकन्यरः । 
कौटिल्ये । यहाँ निष्ठा-नकार श्रच्‌ से परे नहीं, अतः णत्व नहीं हआा 

१७१. निर्विण्णस्योपसंख्यानस्‌ (वा०) । निर्‌पूर्वक विद्‌ (होना, प्राप्त 
करना, विचार करना) से निष्ठाप्रत्यय के नु को णात्व होता ही है, यद्यपि 
यहाँ न से पूव भ्रच नहीं हे । निष्ठा-न को ण होने पर पूर्व दू को ष्ट्त्व से 
रात्व । निविण्णोष्हमत्र वासेन । निविण्णोष्हमावतिन्या कार्यव्यद्धचा वार- 
बार कार्य की ग्रसफलता से मैं निराश हो गया हूँ । 

१७२. णेविभाषा (८।४।३०) । ण्यन्त धातु से विहित जो कृत्प्रत्यय तत्स्थ 
जो नकार, उसे विकल्प से णात्व होता है उपसर्गस्थ निमित्त के होने पर 
काले कृत्येषु प्रयापरां (प्रयापनं) प्रेष्यारणामर्थवद्‌ भवति (प्रयापरां == प्रस्थापः 
नस) । स्वामिना कृत्यसिद्धये प्रयाप्यमाणा (प्रयाप्यमानाः) न विलम्बन्ते 
भृत्याः । सम्प्रति प्रयापणीयाः (प्रयापनीयाः) कुमारा गुरुकुलाय । 


भुजो 


सूत्रवृत्ति में विहित-विशेषण क्यों पढ़ा है? इस लिये कि प्रयाप्यमाण आदि _ 


सें यक्‌ प्रत्यय-कृत व्यवधान होने पर भी वैकल्पिक णत्व हो जाय । 

१७३. हलश्चेजुपधात्‌ (८1४1३१) । हलः यह पञ्चमी है । इजुपघात्‌- 
यह बहुब्रीहि है । इच्‌ उपधा यस्य घातोः, तस्मात्‌ ।. इजुपघ-ग्रहणसामरथ्यं से 
हल्‌ से 'हुलादि' अर्थ लिया जायगा, न कि विशेषणा होने से हलन्त, कारण 
कि इजुपध घातु नियम से हलन्त ही होगा, फिर जो 'हलः' कहा है, उससे 
हलादि का ग्रहण होगा । उपसर्गात्‌, कृत्यचः, विभाषा--इन पदों की अनुवृत्ति 
ग्रा रही है । हलादि जो इजुपध धातु उसके कृत्स्थ न्‌ को (जो ग्रच्‌पूर्वक हो) 
विकल्प से णत्व होता है उपसगंस्थ निमित्त से परे होने पर-- प्रकोपणं (प्रको- 
पत्त) साधूनाममद्भल॑ भवति (प्रकोपण--कुपित होना) । 

इजुपघ क्यों कहा ? प्रवपरां परिवपण वा केशानां प्रवृद्धानां मनः स्वास्थ्याय 

अवति । यहाँ (१७०) से नित्य णत्व होता है । 

हलादि क्यों कहा ? प्रेहणयुक्ताः प्रोहणक्ुशलाः स्युरिति नायं नियम 

 लिशायुक्त बितकं कुशाल हों, यह कोई नियम नहीं) । यहाँ (१७०) से नित्य 

णत्व होता है 

१७४. इजादेः सनुसः (८।४।३२) । 'हुलः' की यहाँ अनुवृत्ति है । इजादि 

से हलन्त लिया जायगा । इजादि (इच्‌ आदि) जो हलन्त धातु जिसे 

हाम हो चुका है, से विहित जो कृत्प्रत्यय तत्स्थ श्रच्परक नकार को णत्व 
अङ्खणस्‌ (रङ्गा, झूला) । प्रोम्भणामु (भरना) । कृत्यचः (१७० ) 
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ते त्व सिद्ध ही था, तो पुनः विधान क्यों किया है । सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थः, नियम के लिए ऐसा किया है। सनुम्‌ को यदि रा हो तो इजादि 
धातु के विषय में ही हो, ग्रन्य किसी घातु के विषय में नहीं । प्रमङ्गनम्‌ । 
परिमद्भनम्‌ । गत्यथेक धातुय्रों में 'मगि' पढी है । 

शद्भा--यह विधि ण्यन्त धातुओं से नित्य विधि के लिये हो सकती है 
(जिससे नियमार्थता का भङ्ग हो जायगा) । नहीं । यहाँ 'हलः' ऐसा अधिकार 
है । ण्यन्त धातु अजन्त होती है, हलन्त नहीं, अतः वहाँ नित्य विधि के लिये 
यह सूत्र नहीं हो सकता । 

१७५. बा निस-निक्ष-निन्दाभु (८।४।२३) । उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर 
इन धातुग्नों के 'नू' को विकल्प से णत्व होता है। णिसि चुम्बने, शिक्ष रोषे, 
णिदि कुत्सायाम्‌-ये णोपदेश घातुएं हैं । इन्हें उपसर्गादसमासेऽपि शोपदेशस्य 
(५।४।१४) से नित्य णात्व प्राप्त होने पर विकल्प विधान किया है- अम्बाभिः 
प्रणसिताः (प्रतिसिताः) शिशवो वर्धन्ते । प्ररिक्षिता (प्रनिक्षिताः) गुरव: 
शपेयुः (क्रुद्ध हुए गुरुजन शाप देंगे) । निन्दनं साधूनां गह्यों भवति, किमुत 
प्रशिन्दनध्‌ (प्रनिन्दनस्‌) । 

१७६. न भा-भु-पु-कभि-गमि-प्यायी-वेपास्‌ (८।४।३४) । इन धातुओं 
से परे कृत्स्थ नकार को णत्व नहीं होता उपसर्गस्थ निमित्त होने पर । कृत्यचः 
से जो प्राप्ति थी उसका निषेध है। ग्रोप्यायी वृद्धौ भ्वादि श्रात्मनेपदी पढ़ी 
है। डुवेपृ कम्पने भ्वा० आ० । शेष स्पष्टार्थं है । भा--विमला द्यौरिति प्रभानं 
ताराणां हरतितरां चेतः । प्रभानं रजन्याः प्रभातसिति वा विभातमिति 
वोच्यते। तदेव व्युष्टम्‌ इति व्यपदिश्यते । भू--स्वजनकुतेन परिभवनेन 
क्किमपि दुःखायते स्वान्तस्‌। पू--तितउः परिपवनं भवति । सूत्र में पुम्‌ 
पवने का ग्रहण है । पूड पवने को णत्व होता ही है--प्रपवरणं सोमस्य । कमु 
कास्तो-- प्रकमनं वेदाधिगमस्य वं दिकस्य कर्मयोगस्य च श्रेयसे पुंसासु । सम्बाध 
इति प्रगमनं निरुध्यते सार्थस्य (रास्ता तंग है इसलिये काफिले की गति रुक 
रही है) । प्यायी-प्रध्यानशचन्द्रः (कलाभिर्‌ वर्धितुमुपक्रान्तः) वेप्‌ -भ्रवेपसा- 
नानि गान्नाश् भयेन । 

१७७. ण्यन्तानां भादीनामुपसंख्यानं कर्तव्यस्‌ (वा०) । प्यन्त भा-भु आदि 
वातुओं के विषय में भी उक्त निषेध होता है- प्रभापनमग्नेः समिदूभिः क्रियते । 

१७८. षात्पदान्तात्‌ (८1४1३५) । पदान्त षकार से परे न्‌' को णत्व 
गही होता--निष्पानं मधुरस्यास्य युज्यते न सावशेषं पातमु । कटु रिति 
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र ुष्पानोऽयमगदः (यह ओषध कडवी है, श्रत: इसे पीना कठिन है)। सपिष्पान- 
$ मायुष्यं भवति । सूत्र में पदान्त'--यह सप्तमी समास है—पदेऽन्तः पदान्तः । 
त गोसानयम्‌ इत्यनेन सुसपिष्केण भवितव्यस्‌ । शोभनं र्सापरस्पेति सुसपिष्क: | 
शेषाद विभाषा से कप्‌ समासान्त हुआ है । यहाँ पद में ग्रस्त ष्‌ नहीं, किन्तु क 

है, अतः णत्व-निषेध नहीं हुआ । 
१७६. नशेः षान्तस्य (८।४।३६) । षान्त नश्‌ के 'न्‌’ को उपसगंस्थ 
निमित्त से णत्व नहीं होता । णश अदर्शने णोपदेश है । इसे नित्य णात्व प्राप्त 
; था । दुराचारस्य प्रनष्टा कोतिः प्रनष्टं च धनमु । षान्त न होने पर णत्व 
निर्बाध होगा--प्रणइयन्ति निराकृतीनि ( =निःस्वाध्यायानि ) प्रतिग्रह 
रुचीनि विप्रकुलानि । 'षान्त' से षान्त भूतपूर्वं भी लिया जाता है--व्यसनेषु 
प्रसङ्क्ष्यसि चेद्‌ भ बं प्रनङ्क्ष्यसि (यदि तू व्यसनों में प्रसक्त होगा, निश्चित ही 

नष्ट ही जायगा) । 
2. १८०. पदान्तस्य (८।४।३७) । पदान्त नकार को णत्व नहीं होता-- 
छ सुकर्माण्येव ननुन्नति नयन्ति । दुष्कर्माण्येव मनुष्यानवर्नात गमथन्ति । श्ररीन्‌ 
पराणुदति (शत्रुओं को परे धकेलता है) । रिपुत गां गमयति (शन्रुश्रों को 
भूमि पर गिराता है) । पुरुषेण कृतः पौरुषेयो वेद इति केचित्‌ । यहाँ पुरुषेण 
नने में ग्र पदान्त है, 'न्‌' नहीं । श्रतः णत्व हो गया । आकरे पद्मरागाणां जन्म 
काचमरः कुतः। यहां 'पद्मरागाणाम्‌' में पदान्त “म्‌' है, “न नहीं । अतः 
णत्व हो गया । सर्वत्र णत्व विधि में 'अटकुप्वाङ्‌ नुस्‌' का व्यवाय सह्य है । 
१८१. पदव्यवायेऽपि (८।४।३८) निमित्त निमित्ती का पदद्वारा व्यवधान 
होने पर भी णत्व नहीं होता- शत्र क्षेत्रे माषकुम्भवापेन पर्याप्तेन भवितव्यध्‌ । 
हाँ प्रातिपदिकान्त--से वैकल्पिक रत्व प्राप्त था । पूर्वपद 'माषकुम्भ में 
रत्व का निमित्त 'ष्‌' विद्यमान है। 'वापेन' का “्‌' विभक्तिस्थ है । पर 
कुम्भ पद का व्यवाय है, ग्रत: णत्व रुक गया । कुम्भ” 'माषकुम्भ' समास 
में उत्तरपद है । पद न होता तो कु, पु का व्यवाय होने पर भी विकल्प से 
एत्व हो जाता। चतुरङ्गयोगेन रावणस्य नियन्त्रयति युद्धतर्ष मन्दोदरी । 
चतुरङ्ग=शतरंज। योग=उपाय । यहाँ अङ्ग' पद का व्यवाय होने पर 
“कुमति च' से जो नित्य णत्व (विभक्तिस्थ न्‌ को) वह रुक जाता है । श्रावन 
ाक्षोऽप्ययं सर्वं पष्यत्यान्तरेण ज्योतिषा । प्रावनद्ध में राह बन्धने रा 202 
यय हरा । णोपदेश होते से उपसर्ग निमित्त से णात प्राप्त था । अव "|. 
व्यवाय से नहीं हुआ । 
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१८२. पदव्यवायेऽतद्धित इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । तद्धित प्रत्यय परे रहते 
पद का व्यवधान होने पर णत्व-निपेध नहीं होता । इन्धनसिच्छाम इति शुष्क- 
गोमयेशाथिनों वयं नाद्र॑गोसथेण (हमें ईवन चाहिये, अतः हमें सूखे गोवर की 
अपेक्षा है, गीले गोबर की नहीं । स्वादिष्त्रसवेनामस्थाने (१।४।१७) से मयट्‌ 
से पूर्व की पदसंज्ञा है । अतः 'गो' पद हे । मयट्‌ कपृ-प्रत्ययावधिक स्वादि 
हलादि प्रत्यथों में से एक है 

१८३. क्षुभ्नादिषु च (८1४1३९) । (८।४।३४) से 'न! की अनुवृत्ति है । 
धुभ्ना इत्यादि शब्दों के नकार को णत्व नहीं होता । 'क्षुभ्वा' यह स्वरूपग्रहण 
है,धातुग्रहण नहीं -क्षुभ्ताति । क्षुम्तीतः । क्षुभ्नन्ति--यहाँ अजादेश (ग्रा को 
ई ग्रा-लोप) के स्थानिवद्‌ भाव से निषेध सिद्ध होता है । पर क्षोभणः 
यहां णत्व होता है 'क्षुभ्ता' रूप न होने से । नूनमनः (नृन्‌ नमयतीति तत्संज्ञः) । - 
पुवंपदात--से णत्व की प्राप्ति थी । हरिनन्दी । हरिनन्दनः । गिरिनगरम्‌ । 
पे भी संज्ञाशब्द हें । यहाँ भी (८।४।३) से णत्व की प्राप्ति थी । नरी- 
त्यते । ग्रट्कुप्वाड---से णात्व की प्राप्ति थी। तृप्तोति। तृप प्रीणने । 
व्यत्ययेन इनु । शरवनध्‌ (संज्ञा)। कुत्रेरबतत्‌ । ज्ञ भ्वादि आक्कतिगए है । अवि- 
हितलक्षणः शात्वप्रतिषेधः क्षुस्तादिषु द्रष्टव्यः, जहां भी शिष्ट प्रयोगों में निमित्त 
होने पर ण॒त्व हुआ नहीं, पर शास्त्र से निषेध विहित नहीं, वहाँ क्षुभ्तादि 
होने से ऐसा हुआ है--यह जानना चाहिये । त्रिधुवनस्‌ । त्रिनयनः । त्रिनेत्र: । 
(०४३) से संज्ञा में णत्व प्राप्त था । तमस्तु राहुः स्वर्भानुः (अमर)। आचायं 
का श्रपना प्रयोग है--प्रष्ठोऽग्रगामिि (५।३।६२) । रघुनाथः में रात्वाभाव 
का भी यही समाधान है । करेणुसिव दिग्धेन विद्धां घृगयुना वने (रा० २। 
१०२६) । दिगध=दिग्धक ==विषलिप्त बाण । मृगयु = व्याध । 'मृगयुना' 
में 'कुमति च' से विभक्तिस्थ न! को नित्य णात्व प्राप्त था । 

१५४, स्तोः इचुना इचः (८।४।४०) । स्‌ च तुश्च स्तुः तयोः समाहारः 
(सोत्रं पुस्त्वम्‌) । तस्य स्तो: । श्‌ च चुश्च तयोः समाहारः, तेन श्चुता । तु 
तथा 'चु' तवगे तथा चवग के ग्राहक हैं। चुना” में सहार्थं में तृतीया है । 
सुत्र मे स्थानी ग्रोर ग्रादेश की यय!सङ्ख्यता है, निमित्त और कार्यो को नहीं । 
चुना इस तृतीयान्त से निमित्त का निर्देश किया है । सकार को शकार तथा 
चवं दोनों के साथ योग होने पर शकार होता है । योग=संयोग, संनि- 
पात । हरिष्क्ेते महाणंवे । रामङ्चितोति कुसुमानि । यहाँ ‘हरिस्‌. रामस्‌ के 
प्‌ को स्त्व विसर्ग हो जाने पर विसर्गं को 'स्‌' आदेश होता है। हरिस्‌ 
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शेते-यहाँ श॑ के योग में स्‌' को श्‌ हुआ है। समस्‌ -चिनोति- हा 
चवग के योग में स्‌ को 'श्‌' हुआा है। > 

तादर्थ्याताच्छन्ययस्‌', उसके लिये होने से उसके व्यपदेश से व्यपदिष् 
करना । यहां 'तद्‌' के द्‌ का “श्‌' के साथ योग हे । श्‌' को जो “छ्‌ हुआ है, 
उसे रागे कहेंगे । तच्चतन्यं* पुरुषस्य स्वरूपस्‌ । तद्‌=तस्मात्‌ । यहाँ चवर्ग 
के योग से तवग को चवर्ग हुआ है । उच्छिनत्ति२ शत्रु । इन्द्रजिज्जयति” । 
क्षिप्रकारिज्भटिति दूरमपसर । यज्‌+-नः= यज्ञः (यज्‌ +-ः) । मस्ज्‌ 
मज्जति । भ्रस्ज्‌--भृज्जति^ । यहाँ सकार का चवगं के साथ योग होने पर 
चव गादिश हुआ है । 

१८५. शात्‌ (८।४।४४)। श्‌ से परे तवर्ग को इचुत्व (चवर्ग) नहीं होता । 
'पूवंशास्त्र से ग्रतिप्रसक्त का वारण किया है--प्रइन: । प्रच्छ त-नः=प्रश्‌+- 
नः) । विश्नः (विच्छ --नः)--गति । यहां 'छ' को च्छ्‌ वोः शूडनुनासिके च 
(६।४।१९) से 'श्‌' आदेश होता है । 

१८६. ष्टुना ष्टुः (८।४।४१) । पूर्व सूत्र से 'स्तोः' की श्रनुवृत्ति ग्रा रही 
है । सकार ग्रौर तवग को षकार और टवर्ग के योग में यथासंख्य पकार ग्रौर 





१. तच्छब्दस्य भाव: --ताच्छब्यम्‌-- यहाँ 'तच्छुब्द' में प्रयत्न-आन्त रतम्य 
` से दकार के स्थान में जकार होता है । दु, ज्‌--दोनों संवार, नाद, घोष तथा 
oe अल्पप्राण है। तब 'ज्‌” को वक्ष्यमाण खरि च ८।४।५५ से चत्वं होकर 'च्‌' 
हः हो जाता है। 

उ २. यहाँ भी तद--चेतन्यम्‌, इस भ्रवस्था में द्‌ को 'ज्‌’ होकर 'खरि 
च' से चत्व होता है । 

३. उद्‌ छिनत्ति-यहाँ भीद्‌ को ज्‌’ होकर चत्वं विधि से च्‌ 
होता है । 

४. इन्द्रजित्‌ जयति--यहाँ कलां जशोऽन्ते (८1२1३९) से जइत्व विधि 
से 'त्‌ को 'द्‌' हो जाता है । तब श्चुत्व विधि से 'द्‌' को 'ज्‌' होता है । 
` लां जशोऽन्ते की दृष्टि में स्तो: इचुना श्चुः असिद्ध है, ग्रतः पहले कलां जशो- 

अनते की प्रवृत्ति होती है । र 

५ यहाँ तवग ग्रनुनासिक 'न्‌' को चवर्ग “झ” के साथ योग होने पर 
अनुनातिक चवे 'ञ' होता है । 

६. यहाँ उचुत्व विधि से पहले सकार को शकार हो जाता हैः 
श्‌ भाशि (51४॥५३) से जइत्व होकर श्‌ को “ज्‌” हो जाता है । 


न 
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वं होते हैं= रामष्षष्ठः (रामस्‌ पष्ठः) क्रमेणेषास्‌ । हरिष्टोकते (हरिस्‌ 
टीकते), हरि जाता है । न हि पिष्टं (पिष्‌ 1-तम्‌) पिष्यते, पीसे हुए को दुबारा 
नहीं पीसा जाता । पितुशुश्नूषां कृषीष्ट देवदत्तः (कृषीष्‌---त) । कृषीष्ठा 
(कृषीष्‌ -+ था ) नेःश्रेयसिक कर्म नित्यम्‌ । तट्टीका (तद्‌--टीका) नोपलभ्यते । 
ग्रग्तिचिड्‌ ढोकते गृहं कृतकृत्यः (श्रर्निचित्‌+ढोकते), अग्निचयन करने 
बाला कार्यं समाप्त करके घर जा रहा है। यहाँ पहले जइत्व विधि से 
प्रग्िचित के त्‌' को 'द्‌' होता है, पश्चात्‌ ष्टुत्व विधि से द्‌? को 'इ' होता 
है । चक्रिण्होकसे, कदा पुनरुपढोकिष्यसे, हे विष्णो जा रहे हो, फिर कब 
ग्राग्रेग? यहाँ 'न्‌' को टवगं का योग होने पर ष्टुत्व विधि से अनुनासिक 
टवर्ग 'ण्‌' होता है । 

१८७. न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (८।४।४२) । इस सूत्र में 'ग्रनामु'--यह 
लुप्तपष्ठीक पद है । ग्रनामु==भ्रनामः । पदान्त टवभं से परे नाम्‌ को छोड़कर 
सकार, तवर्ग को ष्ट्रुत्व न हो । पुर्व शास्त्र से श्रतिप्रसक्त का इससे वारण 
किया है--षट्‌॒ सन्तस्ते सन्ति, वे छः सज्जन हें । मधुलिद्‌ सायं निलीयते 
पद्म, भौरा सायं कमल के भीतर निलीन हो जाता है । मधुलिट्‌ तरति। 

'पदान्तात्‌' ऐसा क्यों कहा ? ईट । यहाँ ईड स्तुतौ घातु से लडादेश 'ते' 
प्रत्यय है । यहाँ टवर्ग 'ड' ग्रपदान्त है, ग्रतः ष्टुत्व हो गया । 'त्‌' को {द्‌' 
हुग्रा । घातु के 'ड' को खरि च' से चत्वे (ट्‌) । 

टो: ऐसा क्यों कहा ? इदं सापः, इदं सपिष्टसस्‌ । सपिस्‌--यहां इण 
से परे प्रत्यय इस्‌ के स्‌' को 'प्‌' होता है । ग्रथवा उणादयो ऽब्युत्पन्नानि 
प्रातिपदिकानि इस वचन के अनुसार सपिस्‌ में इस्‌ प्रत्यय न होने से ह्लस्वा- 
तादौ तद्धिते (८।३।१०१) से 'स' कौ प. हुआ है, ऐसा जानना चाहिये । 
यह 'ष्‌' ष्टुत्व विधि के लिए सिद्ध है । तमम्‌ प्रत्यय परे रहते पूर्व की स्वा- 
दिष्वसबेनामस्थाने (१।४।१७) से पद-संज्ञा है । ग्रतः षकार पदान्त है। 
इस के योग में तमप्‌ के 'त्‌' को ष्टत्व (ट्‌) होता है । सूत्र में केवल “नाम 
को ष्टुस्व का निषेघाभाव कहा है । तिस पर वातिककार वातिक पढ़ते हैं-- 


र १८५. भ्रनाम्तवतिनगरीणामिति वक्तव्यम्‌ (वा०) । षण्णाम्‌! (छः 
। 


कल य क: स्का ८. 
१. पष- ग्राम | षष्‌ नुट्‌ ग्राम । षष्‌ नासु । नाम्‌ परे रहते पूर्व की 
पदसंज्ञा होने से (स्वादिष्व०) से जइत्व से ष्‌ को ड्‌ । षड्‌ ताम्‌ । षड्‌ णाम्‌ 

(१५७) । अब प्रत्यय परे होने से (१६२) से ड्‌ को नित्य ग्रपुनासिक ण्‌ । 
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एश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोइचेव षण्णां भग इती रशा ॥ 


बण रावतिः पुरुषाः। षण्णवतिः स्त्रियः। षण्णवतिः पुस्तकानि। षडधिका 
नवतिः=षण्णवतिः । षण्णगयंः (=षट्संख्याका नगर्यः) । छः नगरिया । 
षण्णगर्य: (षट्‌ नगर्यः) ये दो पृथक्‌ पद हैं । समास नहीं है। संख्यावाची पूर्व- 
पद का समानाधिकरण उत्तरपद के साथ संज्ञा में ही समास होता है ऐसा 
नियम है--दिक्‌सड्स्ये संज्ञायाम्‌ (२1१1५०) । 

१८९. तोः षि (८1४४३) । पूर्व सूत्र से 'न’ की अनुवृत्ति हे । तवगं को 
षकार परे प्र त्व नहीं होता हे--सन्‌ षष्ठः प्रस्मिन्षण्डे पादपानां विरला एव 
फलिनाः। षकार के पूव॑वर्ती होने पर तो यथा प्राप्त ष्टुत्व होगा-पेष्टा 
(पेष्‌ +-ता), पीसने वाला । पेष्टुभू, पीसने को । 

१९०. शातृ (८।४।४४) । शकार से उत्तर तवगं को इचुत्व नहीं होता 
~ अनः (प्रच्छ, +-नः == प्रश्‌ +-नः)। बिइनः (विच्छ +-नः=विश्‌+-तः) = 
गति । सुत्र में 'न' की अनुवृत्ति है । 'न! से ही निषेध्य का संकेत मिलता है। 
श्चुत्व' को भनुवृत्ति नहीं । इसी लिये वृत्ति में 'यडुकतं तन्न' ऐसा कहा है। 

१९१. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (८४४५) । पदान्त ग्रहण की 
अनुवृत्ति है । न पदान्तात्‌--सूत्र के 'पदान्तात्‌' को षष्ठी में विपरिणत किया 
जाता है । 'पदान्त' यर्‌ का विशेषण है । पदान्त यर्‌ (प्रत्याहार) से ग्रनुना- 
सिक परे होने पर यर्‌ को विकल्प से अ्रनुतासिक होता है । यहाँ यर्‌ से 
स्पदोरूप यर्‌ लिया जाता है । एतन्मुरारेमतम्‌ । (एतद्‌ मुरारेमंतम्‌) । 
द्क्स्थो नागः=दिङ्‌ नागः, दिग्नाग इति वा । पक्ष में (८1२1३९) से जशूत्व 
(ग्‌) । यद्‌ उत्पद्यते तन्नञ्यतीति निसर्गः (पक्ष में तद्‌ नश्यति) । षण्मासा 
दक्षिणायनमू । (पक्ष में षड्मासाः) । षण्मासा उत्तरायणम्‌ । ग्रहो श्रस्य वाई 
साधुरी। (पक्ष में वाग्माधुरी) । व्याकरणां हि वाङ्‌मलानां (पक्ष में वारमलानां) 
चिकित्सितम्‌ । क्षुन्मे (क्ुद्‌ मे) बलवती जाता (माकं० पु० ८1३५), मुके बहुत 
भूख लगी है । भ्रापशच मूलानि च =भ्रम्सूलम्‌ (पक्ष में जरत्व से अन्मुलम्‌) । 

वाड! तेतृतमा प्रजानाम्‌ (वाणी जनता की सबसे वढ़िया नेत्री है) । तत्र ब्रह्म॑ 
 तिहासमिश्नम्‌ ऋड््‌सिश्र॑ गाथामिश्र" मवति (निरुक्त) । यर्‌ पदान्त न होगा 
अनुनासिक नहीं होगा-- 
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ग्रष्टे इलोकसहस्राणि अष्टौ इलोकशतानि च । 
अहँ वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा॥ (भा० आदि०) 
मुदुनाभि कण्टकानु । मथ्नामि शत्रून्‌ । परुषाक्षरः क्षुम्नाति गुरून्‌ । 
शद्भा--चतुर्मखः--यहाँ रेफ के यर्‌ अन्तर्गत होने से णत्व प्राप्त होता है, 
बह क्यों नहीं होता ? स्पर्शो में स्थानप्रयत्न-साम्य से सुलभ (चरितार्थ) हुआा 
्रनुतासिक केवल स्थान-साम्य से रेफ को नहीं होता । स्थानेऽन्तरतमे--एऐसा 
प्तम्यन्तपाठ स्वीकार करके अर्थ होगा--णकार ग्रादेश ग्रन्तरतम पदान्त यर्‌ 
के स्थान में होता है, अतः स्थान और प्रयत्न दोनों से सहशतम स्पश में 
चरितार्थं हो जाता है, रेफ केवल स्थान साम्य होने से ग्रादेश ण. का सदृशतम 
स्थानी नहीं । 

१९२. प्रत्यये भाषायां नित्यस्‌ (वा०) । लोकिके वेदिके च वाङ्मये समं 
वि्ञारदः । वाच्‌ से विकारार्थक मयट्‌ प्रत्यय । 'वाग्मय' नहीं कह सकते । 
यन्मदीयं तन्मात्रं मार्गासि, नातोऽधिकम्‌ । तन्मात्र' में प्रमाण ग्रथ में मात्रच्‌ 
प्रत्यय है । कियन्मात्रं जलस्‌, जल कितना गहरा है? गोधुङ सानयं ग्रासः 
इस ग्राम में बहुत से गोप हैं । यहाँ भूम्नि (बहुत्व में) मतुपू प्रत्यय है । 

मदोदग्राः ककुद्मन्तः (रघुवंश) इस प्रयोग में द्‌ को ग्रनुनासिकादि 
मतुपू प्रत्यय परे होने पर नित्य ग्रनुनासिक क्यों नहीं हुआ । साइुपधायाइच 
मतोर्वो 5 यवादिभ्यः (८।२।६)--यहाँ यवादियों में 'ककुद्‌ ऐसा दकारान्त 
पाठ निपातित किया है । तत्सामर्थ्यं से 'दू' ग्रवस्थित रहेगा । 

चिदेव चिन्मात्रस्‌--यहाँ मात्र प्रत्यय नहीं तो भी निपातन से नित्य अनु- 
नासिक होता है । यहाँ 'मात्र' अवधारण अर्थ में स्वतन्त्र प्रकृति है। मयूर- 
व्यंसकादि तत्पुरुष समास है । 

१९३. भ्रचो रहाभ्यां द्वे (।४।४६) । “य्ररः'—यह पूर्वसूत्र से श्रनुवृत्त 
है। सूत्र मै 'अचः' यह पञ्चमी है । रहाभ्यास्‌ । रश्च हश्च रहो, ताभ्याम्‌ । 
यह भी पञ्चमी है। च्‌ से परे जो रेफ और हकार, उनसे परे यर्‌ को 
विकल्प से द्वित्व होता है,--श्रार्य्याः (शरार्याः) सावधानमिदं भूयतास्‌ । आक्कंसु 
(अकंम्‌) अरचेन्त्यार्था: । अर्चन्ति में भी द्वित्व का विकल्प होकर अ्रच्चेन्ति 
रूप होगा । त्रह स्मा (ब्रह्मा) देवानां प्रथसः सम्बभूव । अपह्नुते (अपह चुते) 
ऋणम्‌ ऋणिक:, ऋणी ऋणा से इन्कार करता है । न ह्यू.यस्ति कर्म न फल- 
तीति (पक्ष में न ह्यस्ति), ऐसा नहीं होता कि कमं फल न दे । आत्तेपरित्रा- 


टीकाकार का वचन) । इथन्तरस्वरयुक्तासु कासु चिद्‌ ऋक्षु गाथाशब्दो 
रूढ: (लौ० गृ० २५।१६ पर देवपाल का वचन) । 
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एश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोइचेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 


षण रणावतिः पुरुषाः। षण्णवतिः स्त्रियः। षण्णवतिः पुस्तकानि। षडधिक्का 
नवतिः=षण्णवतिः । षण्णगर्यः (=षट्संख्याका नगर्यः) । छः नगरिया | 
षण्णगयंः (षट्‌ नगर्यः) ये दो पृथक्‌ पद हें । समास नहीं है। संख्यावाची 
पद का समानाधिकरणा उत्तरपद के साथ संज्ञा में ही समास होता है 
नियम है--दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ (२।१।५०) । 

१८९. तोः षि (०४।४३) । पूवं सूत्र से 'न? की अनुवृत्ति हे । तवग को 
षकार परे ट त्व नहीं होता है-सन्‌ षष्ठः श्रस्मिन्षण्डे पादपानां विरला एव 
फलिनाः। षकार के पूवंवर्ती होने पर तो यथा प्राप्त ष्टुत्व होगा--पेष्टा 
(पेष त-ता), पीसने वाला । पेष्टुभु, पीसने को । 

१९०. शात्‌ (८।४।४४) । शकार से उत्तर तवर्ग को ₹चुत्व नहीं होता 
प्रश्नः (प्रच्छ +-नः =प्रश्‌ -- तः)। बिइनः (विच्छ -नः=विश्‌ +-नः) = 
गति । सुत्र में “न” की अनुवृत्ति है । 'न' से ही निषेध्य का संकेत मिलता है। 
श्चुत्व' की अनुवृत्ति नहीं । इसी लिये वृत्ति में 'यढुक्तं तन्न' ऐसा कहा है। 

१९१. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (८४४५) । पदान्त ग्रहण की 
अनुवृत्ति है । न पदान्तात्‌- सूत्र के 'पदान्तात्‌’ को षष्ठी में विपरिणत किया 
जाता है । 'पदान्त' यर्‌ का विशेषण है । पदान्त यर्‌ (प्रत्याहार) से अनुता- 
सिक परे होने पर यर्‌ को विकल्प से ग्रनुनासिक होता है। यहाँ यर्‌ से 
स्पर्ष यर्‌ लिया जाता है । एतन्मुरारेमंतस्‌ । (एतद्‌ मुरारेमंतम्‌) । 
दिक्स्थो नाग: दिड नागः, दिग्नाग इति वा । पक्ष में (८।२।३९) से जशूत्व 
५ (ग्‌) । यद उत्पद्यते तम्नञ्यतीति निसर्गः (पक्ष में तदू नश्यति) । षण्मासा 

दक्षिणायनमू । (पक्ष में षड्मासाः) । षण्मासा उत्तरायणम्‌ । अहो शरस्य ख 
माधुरी। (पक्ष में वाग्माघुरी) । व्याकरणां हि वाङ्मलानां (पक्ष में वाग्मलानां) 
चिकित्सितमु । क्षुन्मे (क्षुद मे) बलवती जाता (माकं ० पु० ८1३५), मुझे बहुत 
सुख लगी है । ग्रापश्च मुलानि च =्रम्मुलमू (पक्ष में जइत्व से अब्मुलम्‌) । 
वाङ नेतृतमा प्रजानाम्‌ (वाणी जनता की सबसे बढ़िया नेत्री है) । तत्र ब्रह्म : 
तिहासमिश्रम्‌ ऋङ्मिश्रं गायामिश्रं* मवति (निरुक्त) । यर्‌ पदान्त न होगा 
` तो अनुनासिक नहीं होगा-- 

3 To 
गाथाशब्देन ब्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते (प्राइव० श्रौ० ५।७ पर नारायण 


पूर्व- 
ऐसा 
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श्रष्टौ इलोकसहस्रारि श्रष्टौ इलोकशतानि च । 
ग्रहं वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा ॥ (भा० श्रादि०) 
मृदूनाभि कण्टकान्‌ । मथ्नामि शत्रून्‌ । परुयाक्षरंः क्षुभ्नाति गुरून्‌ । 
शड्का-चतुर्मूखः--यहाँ रेफ के यर्‌ अन्तर्गत होने से णत्व प्राप्त होता है, 
बह क्यों नहीं होता ? स्पर्शो में स्थाचप्रयत्न-साम्य से सुलभ (चरितार्थ) हुआ 
्रुनासिक केवल स्थान-साम्य से रेफ को नहीं होता । स्थानेऽन्तरतमे--ऐसा 
प्तम्यन्तपाठ स्वीकार करके ग्रथ होगा- णकार आदेश भ्रन्तरतम पदान्त यर्‌ 
के स्थान में होता है, श्रतः स्थान ओर प्रयत्न दोनों से सदृशतम स्पर में 
चरितार्थ हो जाता है, रेफ केवल स्थान साम्य होने से श्रादेश ण का सदृशतम 
स्थानी नहीं । 

१९२. प्रत्यये भाषायां नित्यस्‌ (वा०) । लौकिके वेदिके च वाङ्मये समं 
वि्यारदः । वाच्‌ से विकारार्थक मयट प्रत्यय । 'वाग्मय' नहीं कह सकते। 
ग्न्मदीयं तम्सात्रं मार्गसि, नातोऽधिकस्‌ । 'तन्मात्र' में प्रमाण अथ में मात्रच्‌ 
प्रत्यय है । कियन्मात्रं जलस्‌, जल कितना गहरा है? गोधुङ सानयं ग्रामः, 
इस ग्राम में बहुत से गोप हैं । यहाँ भूम्नि (बहुत्व में) मतुपू प्रत्यय है । 

मदोदग्राः ककुद्मन्तः (रघुवंश) इस प्रयोग में द्‌ को अनुनासिकादि 
मतुपू प्रत्यय परे होने पर नित्य ग्रनुनासिक वयो नहीं हुआ । साइुपधायाइच 
मतोर्वो ऽ यवादिभ्यः (८।२।९)- यहाँ यवादियों में 'ककुद्‌' ऐसा दकारान्त 
पाठ निपातित किया है । तत्सामर्थ्यं से 'दू' श्रवस्थित रहेगा । 

चिदेव चिन्मात्रध्‌--यहाँ मात्र प्रत्यय नहीं तो भी निपातन से नित्य अनु- 
नासिक होता है । यहाँ 'मात्र' श्रवधारण ग्रथे में स्वतन्त्र प्रकृति है। मगूर- 
व्यंसकादि तत्पुरुष समास है । 

१९३. अ्रचो रहाभ्यां द्वे (८।४।४६) । 'यरः-यह्‌ पूर्वेसु से ग्रनुवृत्त 
है। सूत्र में 'अचः यह पञ्चमी है । रहाभ्याम्‌ । रश्च हश्च रहौ, ताभ्याम्‌ । 
यह भी पञ्चमी है। य्रच्‌ से परे जो रेफ और हकार, उनसे परे यर्‌ को 
बिकल्प से द्वित्व होता है,--प्रार्य्याः (श्रार्या:) सावधानसिदं थयतास्‌ । अककस्‌ 
(कम्‌) अरचेन्त्यार्थाः । ग्र्चन्ति में भी द्वित्व का विकल्प होकर ग्रच्चेन्ति 
रूप होगा । ब्रह स्मा (ब्रह्मा) देवानां प्रथमः सस्वभुव । श्रपह नुते (अपह नुते) 
करस क्ररिणकः, ऋणी क्ररा से इन्कार करता है । न ह्यस्ति कसें न फल- 
तोति (पक्ष में न ह्यस्ति), ऐसा नहीं होता कि कमं फल न दे । आत्तंपरित्रा- 





टीकाकार का वचन) । दइृधन्तरस्वरयुक्तासु कासु चिद्‌ ऋक्षु गाथाशब्दो 
रूढः (लो० गृ० २५।१९ पर देवपाल का वचन) । 
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४८६ व्याकरणाचन्द्रो दये 


राय बः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि (पक्ष में आते० 98 
पीड़ितों की रक्षा के लिये है, ल पर बदर क 0 भा यो 
ओ १९४, ग्रनचि च (८।४।४७) अचः, यर:--दोनों पद 2 हु” 
से परे यर्‌ को विकल्प से द्वित्व होता है, ज से री हार 
र्‌ हत्व होता है, जब यर्‌ से परे अच न हो 
दद्धयन । मध्दुवत्र । सुद्धध्‌ पास्य: । यण सन्धि होकर ञ्च से परे यर्‌ ट 
य्‌ अत्र, मध्‌ व्‌ अत्र, सुध्‌ य्‌ उपास्यः) ध्‌ मिल जाता है, जिससे परे Fe 
नहीं (हल्‌ य॒ अथवा व है) । इस ध्‌ को प्रकृत सत्र सः ठ 
म्‌ म्‌ (१ सून से द्वित्व होता है-- 
द थ्‌ थ्‌ य्‌ अत्र, मध्‌ घ्‌ व्‌ अत्र, सुघ्‌घ्‌ य्‌ अत्र । पूर्व घू' को (८४५ ३) 
से जश्‌ द होता है। यणा होने पर और स्थानिवऱद्भाव से उसके पदान्त होने 
पर संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३ ) से संयोगान्त य्‌, व्‌ का लोप प्राप्त हो 
है। उसके वारण के लिये वातिक पढ़ते है 

१९५. यणः प्रतिषेधो वाच्यः(वा०)। संयोगान्त यशा का लोप नहीं होता। 
शड्का--ननु स्थानिवद्भाव से अच्‌ परे रहते द्विवचन न हो सकेगा। नहीं । 

१९६. स्थानिवदादेशोऽनल्विधो (१।१।५६), ग्रर्थात्‌ आदेश स्थानी के तुल्य 
(ुल्यधर्मा) होता है कायं के प्रति, पर स्थानी अल को श्राश्चित करके जो 
कार्य प्राप्त होता हो उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । 
प्रकृत में ई (पदान्त ग्रथवा 'उ' पदान्त को जो यणा वह ग्रल्स्थानिक है, स्थानी 
अल्‌ के आ्राश्चित है | ग्रनचि च--यह द्वित्व विधि हे । अतः इस विधि के लिये 
स्थानिवद्भाव नहीं होगा, तो परे भ्रच्‌ न होने से द्वित्व निर्बाध होगा । नहीं, 
ऐसा नहीं । परिस्थिति-विशेष में अल्विधि में भी स्थानिवद्‌ भाव होता है । 
उस परिस्थिति विशेष को कहते हैं-- 

१९७. ग्रचः परस्मिन्पूवं विधो (१।१।५७ )--यह ग्रल्विघि में स्थानिवद्भाव 
का विधायक है । अचः- यह स्थाने षष्ठी है। परस्मिन्‌-यह निमित्त 
में 9 सप्तमी है । पूवंविधौ--यह षष्ठीसमास है और विषय में सप्तमी है । 
अर्थ हे--परनिमित्तक श्रजादेश (रच्‌ के स्थान में आदेश) स्थानिवत्‌ होता 
है, जब श्रनादिष्ट च्‌ से पुवे को विधि (कार्य) कर्तव्य हो । प्रकत सुध्‌ 
उपास्य: (द घ्‌ यू अत्र, म घ्‌ व्‌ अत्र में भी) में यण परनिमित्तक कायं है । 
यह यण इक्‌ के स्थान में हुआ है, ग्रतः यह अजादेश (अच्‌ के स्थान में 
आदेश) है। ग्रनादिष्ट अच्‌ =सुघी का 'ई” दधि, मधु का इ, उ) से पु 
मान 'ध्‌' को द्वित्व निषेघ-रूप कार्य की कतंव्यता में यह श्रजादेश स्थानिवत 
होगा, तो द्वित्व नहीं हो सकेगा । इस प्रकार स्थानिवद्भाव प्राप्त होने पर 
उसका निषेध कहते हैं-- 
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१९८. न पदान्त-द्विवंचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्णानुस्वार-दी घ-जश्‌-चर्‌- 
विधिषु (१। २।५८) यह्‌ पूर्वे सूत्र का अपवाद है । पूर्वसूत्र से अ्रतिप्रसक्त 
स्यानिवद्धाव का प्रतिषेध करता है । पदान्त विधि में तथा द्विवचन आदि 
विधियों की कर्तव्यता में परतिमित्तक अ्जादेश स्थानिवतु नहीं होता । अतः 
स्थानिवद्धाव न होने से परे श्रच्‌ न होने से 'ध्‌' को द्वित्व सिद्ध होता है । 

सुत्राथंबोध की परिपुरांता के लिये इस त्रिसुत्रो का विशद सविस्पर 
सोदाहरण-प्रत्युदाहरण व्याख्यान करते हैं-- 

(१) स्थाती और आदेश के एक दूसरे से पृथक्‌ (भिन्न) होते से स्थान्या- 
रय कार्य आदेश को नहीं प्राप्त होता, अतः यह अतिदेश प्रारम्भ किया जाता 
है। स्थानिना तुल्यं वर्तत इति स्थानिवतू, स्थानो के समान काये को प्राप्त 
होता है । स्थान्याश्रय कार्यों की कर्तव्यता में ग्रादेश स्थानिवत्‌ होता है 
प्र्थात्‌ स्थान्याश्रय कार्यों को प्राप्त होता है, पर स्थान्यल्‌ (अल-रूप स्थानी) 
के ग्राश्रित कार्यों की कतंव्यता में स्थानिवद्भाव नहीं होता । इस परिभाषा 
का 'स्थानिवदादेशः--यह अंश लोकन्याय सिद्ध है। यो यत्स्थानापन्नः स 
तद्धमं लभते, जो जिस के स्थान में होता है वह उसके धमं (भाव, कर्म श्रादि) 
को प्राप्त कर लेता है, यथा गुरुवद्‌ गुरुपुत्त्रे वितव्यम्‌ । श्रलाश्रयविषि मे 
निषेध के लिये इस सूत्र की रचना हुई है | घातु, अङ्ग, तद्धित, ग्रव्यय, सुप्‌, 
तिङ, पद--इनके आदेश स्थानिवद्भाव के उदाहरण हैं । घात्वादेश धातुवत्‌ 
होता है । अस्ते भूः (२।४।५२) । ग्रार्घंघातुक-विवक्षा में ग्रस्‌ को “भू आदेश 
विधान किया है । आदेश हो जाने के पीछे धातोः (३॥१॥६१) इस अधिकार 
सूत्र से तव्यत्‌ ग्रादि प्रत्यय होते है-:भविता । सवितुस्‌ । भवितव्यस्‌। यह तभी 
संभव है जब “भू” आदेश स्थानिवत्‌ हो, ग्रर्थात्‌ जब इसमें स्थानी 'अस्‌ का 
धर्म घातुत्व ग्राजाय । इसी प्रकार ब्र, के स्थान में हुए वच्‌ आदेश (बुवो बचिः) 
की स्थानिवद्धाव से घातु संज्ञा है, तभी इस से धात्वधिकारोक्त तव्यादि प्रत्यय 
होते हैं--वक्ता। वक्तुम्‌ । वक्तव्यम्‌ । अङ्ग का आदेश अङ्गवत्‌ होता है। किम्‌ 
को विभक्ति परे रहते 'क' आदेश होता है, किमः कः (७।२।१०३)। किम्‌ अङ्ग 
है। इसका आदेश 'क' भी अङ्गवत्‌ होता है, जिससे श्रदन्त अज से विहित टा 
को इन (आदेश), भिस्‌ को ऐस्‌ (ग्रादेश) तथा अङ्ग को दीष हो जाते हैं । 
केन। काभ्यास्‌। केः। कृत्‌ का आदेश कृतवत्‌ होता है। 'क्‍त्वा' कत्‌ है। इसका 
आदेश त्यप्‌ भी कृतृवत्‌ होता है, जिससे प्रकृत्य, प्रहत्य में हुस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌ (६।१।७१) से तुक्‌ हो जाता है । तद्धित का ग्रादेश तद्धितवत्‌ होता है । 
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दाधिकम्‌ (दध्ना संस्कृतम्‌) । तद्धित ठक्‌ को 'इक' ग्रादेश (उस्पेक:) होता है 
s > ७ / 
यह आदेश भी तद्धित ही है, जिससे 'दाधिक' की कत्तद्धितसमा ज्य 


रड साइच (१।२।४६) 
से प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा विभक्ति ग्राती हे--दाधिकन्‌ । ट्र द्युल 

है ड्‌ द 
तद्धित प्रत्यय हैं । इनके आदेश ग्रन (तुट-सहित तन) 


की भी तद्धित संज्ञा 
होने से प्रातिपदिकसंज्ञा होकर प्रथमा विभक्ति आती है श्रद्यततम्‌ । ग्रव्यय 


का आदेश भ्रव्ययवत्‌ होता है । 'क्त्वा! की अव्यय संज्ञा है---कत्वालोसुन्कसुनः 
(१।१।४०) । वत्वा के आदेश ल्यप्‌ की भी । प्रकृत्य । अहृत्य । उपस्तुत्य । 
अव्यय होने से सुप्‌ का लुक होता है। सुप्‌ का आदेश सुपूवत्‌ होता हे । डेय: । 
डे सुप्‌ है, इसका आदेश 'य? भी, अतः 'रामाय'--यहाँ सुपि च (७।३।१० २) 
से अङ्ग को दोघे हुआ है । तिङ का आदेश तिङ्वत्‌ होता हे । अकुरुताम्‌ । 
श्रकुरुतम्‌ । ताम्‌, तम्‌-ये तस्‌, थस्‌ (जो तिङ हैं) के आदेश हैं। ये भी 
स्थानिवद्भाव से तिङ्‌ हैं, अतः ग्रकुरताम्‌, अकुरुतस्‌ की पदसंज्ञा होती है। 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ । पद का आदेश पदवत्‌ होता है--ग्रामो वः स्वस्‌ । जनपदो 
नः स्वत । उुण्माकम्‌, ग्रस्माकम्‌ के स्थान में वस्‌, नस्‌ आदेश भी पद हँ 
जिससे स्‌ को रुत्व हो जाता है (और र' को खर्‌ परे रहते विसर्ग) । 

सूत्र में स्थानिवत्‌ में 'वत क्यों पढ़ा है ? वत्‌ न होने पर स्थानी श्रादेशः 
इस प्रकार सामानाधिकरण्य होने पर वृद्धिरादच्‌ की तरह स्थानी आदेश 
की संज्ञा हो जायगा । संज्ञा संज्ञी का बोध करा कर निवृत्त हो जाती है। 
इस कारणा आङो यमहनः ( १।३।२८) से विहित ग्रात्मनेपद ग्रावधिष्ट--- 
यहीं होगा । स्थानी ग्राड हनु से नहीं हो सकेगा । इष्ट यह है कि स्थानी से 
भी हो-ग्राहत शिरः स्वं भित्तौ देवदत्तः (देवदत्त ने दीवार के साथ श्रपने 
सिर को टकराया) । वत्‌-करण से स्थान्याश्रय कार्य भी होता है । 

'आदेश-ग्रहण क्यों किया ? स्थानी सम्बन्धि-शब्द है । ग्रादेश शब्द का 
उच्चारण न करने पर स्थातिवत कहने से आदेश की प्रतीति _ हो जायगी। 
उत्तर आनुमानिक आदेश को भी स्थानिवद्भाव हो सके इसलिये आदेश ग्रहण 
किया है। एरुः (३।४।८६ ), यहाँ लोट्‌-सम्बन्धी 'इ' को उ? आदेश विधान 
किया है । इकार से इकारान्त स्थानी अनुमित होता है, उकार से उना 
आदेश । 'ति' के स्थान में 'तुः--यह आनुमानिक स्थान्यादेश भाव है। यहाँ 
स्थातिवत्‌ हो जाय, इस कारण सूत्र में आदेश-ग्रहण किया है । स्थानिवत 
ते से पचतु, पचन्तु -यह तिङन्त होने से 'पद' हैं । दु 
 ग्रनस्विधो=्रलूविधी न, ऐसा क्यों कहा ? दिव शत (७।१।८४) से व्‌ 
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(ल्‌, एकवर्णमात्र) को जो 'औ' आदेश होता है, वह स्थानी अल्‌ व्‌ को मान 
कर (गराश्रयण करके) हलूड्याब्भ्यः--(६।१।६८) से जो सुलोप प्राप्त होता 
है, वह नहीं होता स्थानिवत्‌ न होने से-द्यौः । न्‌ के स्थान में आदेश ग्रा” 
व्थानिवत्‌ नहीं होता स्थान्यल्‌ “न्‌ के , ग्राश्रित विधि हुल्ङ्यादि-सुलोप की 
कर्तव्यता में । स्थानिवत्‌ न होने से सुलोप की प्राप्ति ही नहीं--पन्था: । तद्‌ 
के द्‌ (अल) को विभक्ति परे रहते त्यदादीनामः (७।२।१०२) से 'अ' 
आदेश होता है । यह ग्रादेश स्थान्यलाश्चय विधि सुलोप की कतंव्यता में स्था- 
निवत्‌ नहीं होता, जिससे (हल्‌ से परे न होने से) सुलोप नहीं होता-सः। 

ग्रवल्विधो--ऐसा न कहकर ग्रनलः (षष्ठ्यन्त) ऐसा न्यास कर देते, तो 
भी ग्रल्‌ के स्थान में विधि की कर्तव्यता में-ऐसा ग्रथं सुलभ होता । विधि- 
ग्रहण क्यों किया ? वह इसलिये किया है कि भ्रलाश्रयो विधिः=भ्रल्विधिः-- 
ऐसा उत्तरपदलोपी समास हो सके । अला विधिः=ग्रल्विधिः। श्रलः परस्य 
बिधिः ग्रल्विधिः । ग्रलो विधिः =ग्रल्विधिः । अलि विधिः=ग्रल्विधिः । 

ग्रला विधि में स्थानिवद्भाव नहीं होता--व्युढोरस्केल । यहाँ विसगं के 
स्थान में सकार ग्रादेश हुआ है । विसर्ग स्थानी है । और अयोगवाह होने से 
'अयोगवाहा नामद्सूपसंख्यानस्‌' इस वचन से श्रद्‌ प्रत्याहारान्तर्गेत है। यदि 
यहाँ स्थानिवद्धाव हो जाय तो ग्रट्‌ कुप्वाइ---से विसर्ग-क्ृत व्यवधान होने 
पर णत्व हो जायगा । 

अल्‌ से परे को बिधि करनी हो तो स्थातिवऱद्भाव नहीं होता । खौः। 
पत्थाः। सः। यहाँ स्थानी ग्रल्‌ व्‌, न्‌, द सें परे सुलोप की कतंव्यता में 
स्थानिवत्‌ न होने से सुलोप नहीं होता । 

अल्‌ के स्थान में बिधि मे- युक्ताभः (दिवं कामयते, दिवि कामोऽस्येति 
वा) । यहाँ स्थानी व्‌ को दिव उत्‌ (६।१।१३१) से 'उ' ग्रादेश हुआ । स्थाती- 
्रत्‌=व्‌ के ग्राश्रित लोपो व्योर्वलि (६।१।६६) से व्‌! का लोप प्राप्त होता है, 
यदि यहां आदेश “उ' स्थानिवत्‌ हो । यह लोप अलाश्रय विधि हे, श्रतः स्था- 
निवद्धाव नहीं होता, जिससे वलि लोप रुक जाता है । यदि कहो स्थानि- 
वद्भाव होने पर भी दिव उत्‌ इस उत्व-विधान-सामथ्य से ही व्‌-लोप नहीं 
होगा (लोप होने पर उत्वविधान व्यर्थ हो जायगा) । नहीं । ऐसा कहना ठीक 
नहीं । शुयानस्‌ इत्यादि में उत्व चरितार्थ है, यहाँ वू-लोप का प्रसङ्ग ही नहीं। 

अल्‌ के परे होने वाली विधि में-यज्‌ +-क्तः८८दृष्टः । क इष्ट: । यहाँ 
स्थानी-य्‌ के परे होने पर तदाश्चित हशि च (६।१।११४) से रु को उत्व 
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(क-सू-कर्‌--क उ) प्राप्त होता है यदि आदेश इ (सम्प्रसारण-लब्ध) स्थानिव 

हो | उत्व स्थान्यलाश्रय विधि है, अतः स्थानिवद्धाव नहीं होता, 5 
कारणा उत्व रुक जाता है। यदि कहो स्थानिवद्धाव होने पर इष्ट सिद्धि हो 
जायगी उत्व करने पर, श्राइगुराः से गुण, तथा अवादेश होने पर स्थानि- 
वऱ्धाव से य्‌ परे होने पर हलि सवषाम्‌ (८131२२ ) से व, का लोप हो 
जायगा । और क इष्ठ:--यह इष्टरूप सिद्ध हो जायगा । यह ठीक है, पर ऐसा 
होने पर पक्ष में 'कयिष्टः? यह इष्ट रूप सिद्ध न हो सकेगा । सिद्धान्त में भो- 
भगो-भ्रघो-सूत्र से ग्रश्‌ परे रहते पदान्त यू! का विकल्प से लोप होता है। 

` जिससे दोनों इष्ट रूप क इष्टः, कयिष्ठः सुलभ हो जाते हैं । 

जेसा कि पूवं कह आये हैं, अलाश्रय विधि में थ्रल्‌ स्थानी का अवयव अल 
लिया जाता है । उस अल्‌ के आश्रित विधि में ही स्थानिवत्‌ नहीं होता। आदेश 
के ग्रवयव-ग्रल्‌ के आश्वित विधि में स्थानिवत्‌ होता ही हे--रामाय । यहाँ 
सुपि च इस दीघं विधि में यजादित्व का ग्राश्रयण है। यम्‌ (य्‌) आदेश का 
अवयव अल्‌ है (स्थानी डे का नहीं) । स्थानिवद्भाव से सुप्त्व आने पर दीर्घ 
सिद्ध होगा । 

स्थाच्यल्‌ का श्राश्रयण चाहे प्राधान्येन हो, चाहे विज्ञेषशत्वेन, स्थानिवत्‌ 
काये नहीं होता, अतः क्त्वा का वलादित्व (जो इट्‌ विधि में विशेषणरूप से 
इष्ट है) ल्यप्‌ आदेश में नहीं भ्राता, जिससे “प्रपठ्य' आदि में वलादिलक्षण इट 
नहीं होता । 

(२) पूर्वसूत्र में ग्रनल्विधि में स्थानिवऱद्भाव कहा है । अल्विधि में स्थाति- 
वभाव के लिये इस सूत्र का आरम्भ हुआ है। श्रादेशः स्थानिवत्‌--यह पूवं- 
सूत्र से अनुवृत्त है । इस सूत्र में 'ग्रचः' यह स्थानषष्ठी है । यह स्थानी का 
निदेश है । 'परस्मिन्‌'--यह निमित्तसप्तमी है। “पूर्वं विधो! --यह विषयसप्तमी 
है । ग्रजादेश जो परनिमित्तक वह स्थानिवत्‌ होता है, स्थान्याश्रयकायं को प्राप्त 
होता है जब पूर्व को विधि कतंव्य हो । आदेश होने से पहले जो स्थानी से 

पूर्व अवस्थित है वह 'पुव' लिया लाता है । पटयति । श्रवधीत्‌ । बहुखट्वकः। 
'पटुमाचष्टे' इस ग्रर्थं में 'पटु' से शिच्‌ करने पर टि-लोप (“उ' का लोप) 
करने पर उस टि-लोप के स्थानिवद्भाव से ग्रत उपधायाः (७।२।११६) से 
वृद्धि नहीं होती । यहाँ टि-लोप (उ का लोप) ग्रजादेश है, उ (अच्‌) कोन 
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[णच्‌ को मानकर पद्‌ की उपघा =पकारोत्तरवर्ती ग्रकार को वृद्धि प्राप्त होती 
है। स्थानिवद्भाव होने से उपधा ट्‌ होती है, 'ग्र' नहीं। श्रवधीत्‌ । हन्‌ 
को वध (अदन्त) आदेश होता है। ग्रार्धधातुक प्रत्यय सिच्‌ की विवक्षा में 
अतो लोपः (६।४।४८) से 'ग्र' का लोप। इसके स्थानिवत्‌ होने से ग्रतो हला- 
लघोः (७।२।७) से हलन्तलक्षणा वृद्धि नहीं होती । यहाँ 'ग्र' का लोप पर- 
निमित्तक अजादेश है । वृद्धि पूर्वविषि है । श्रादेश होने से पूर्व अवस्थित 
बकारोत्तरवर्ती 'ग्र' को वृद्धि प्राप्त होती हे । बहुखट्वकः । श्रापोऽन्यतरस्यास्‌ 
(७।४।१५) सूत्र से खट्वा के टाप्‌ को ह्रस्व होता है । इस हुस्व के स्थानिवत्‌ 
होने से हस्वान्ते$न्त्यात्पूवंस्‌ (६।२।१७४) से विहित स्वर नहीं होता । इस 
स्वर सुत्र का ग्रथं है-तञ्‌-सु से परे ह्वस्वान्त उत्तरपद के ह्वस्व से पूर्व को 
उदात्त होता है कप्‌ समासान्त प्रत्यय परे होने पर । प्रकृत में नज्‌' नहीं हे, 
'बहु' है । उत्तर सूत्र बहोनेञ्वडुत्तरपदभूम्नि से 'बहु से भी नञ्‌ से जो स्वर 
प्राप्त होता है उसका अतिदेश किया है । प्रकृत उदाहरण में टापू को ह्वस्व 
ग्रजादेश है । यह यर कप्‌ प्रत्यय के ग्राश्रित होने से परनिमित्तक है । (अन्त्य) 
हस्व से पूर्व को उदात्त, यह्‌ पूर्वेविधि है । अजादेश के स्थानिवत्‌ होने से 
हृस्वान्ते--यह स्वर रुक जाता हे । 

'ग्रचः' ऐसा क्यों कहा ? प्रश्‍न: । अ्रक्राष्टाम्‌ । श्रागत्य । च्छ वो: शुडनुता- 
सिके च (६।४।१९) से प्रच्छ+-नः-यहाँ च्छ को श्‌ आदेश होता है । यह 
अजादेश परनिमित्तक है, अनुतासिक (न्‌) को मानकर हुय़ा है, पर यह “च्छ 
के स्थान में हुआ है, ग्रतः श्रजादेश नहीं । तुक्‌ विधि पूर्वेविधि है, उस की 
कर्तव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता, जिस से तुक्‌ रुक जाता है । अक्राष्टास्‌ । 
भलो झलि (८।२।२६) से सिच्‌ का लोप परनिमित्तक है, पर यह भ्रजादेश 
नहीं । कृष्‌ के ष्‌ को षढोः कः सि (८।२।४१) से ककारादेश की कतेव्यता 
में (जो पू्वेविधि है) स्थानिवत्‌ नहीं होता, जिससे ककारादेश रुक जाता है । 
्रागत्य--वा ल्यपि (६।४।३८) से अनुनासिक लोप (गस्‌ के मु का लोप) 
परनि मित्तक आदेश है, ल्यप्‌ को मानकर हुआ है । पर यह अजादेश नहीं । 
अतः पूर्वविधि तुक्‌ की कतंव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता, तो तुक्‌ हो जाता 
है, अन्यथा अनुनासिक (म्‌) के स्थानिवद्भाव से हस्व से परे पित्‌ कृत्‌ न होने 
से तुक्‌ न हो सकता । 

परस्मित्‌ (परनिमित्तक) ऐसा क्यों कहा ? युवजानिः । बधुटीजानिः । 
बैयाप्रपद्च: । आदीध्ये । युवजानिः--यहाँ जायाया निङ्‌ (५४1१ ३४) से विहित 
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समासान्त निङ्‌ जो जाया” के अन्त्य 'ग्रा' के स्थान में होता है, परननिरि 
नहीं, भ्रतः पुर्व विधि लोपो व्योबंलि से 'य्‌-लोप की कतव्यता में य गा 
स्थानिवत्‌ नही होता, जिस से युवजाय्‌ नि--इस अवस्था में लोपो ना 
(६।१।६६) से यू-लोप हो जाता है-युवजानिः (युवति जाया यस f 
वेयाघ्रपद्य: । व्याघ्रस्येव पादावस्य स व्याघ्रपात्‌ (व्याघ्रपाद्‌) । नी 
गोत्रापत्यं ब्रेयाध्रपद्यः। यञ्‌ । पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५।४।१६ ऽ) | 
“पाद के ग्रस्त 'ग्र' का लोप (समासान्त) होता है, यह्‌ परनिमित्तक नहीं । 
अतः पादः पतु (६।४।१३०) से पद्धाव की कतंव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं हा 
जिस से पद्धाव नहीं रकता । श्रादीध्ये-गआङ्‌ पूर्व दीधीङ्‌ से लट उरा 
एकवचन । यहाँ टित आत्मनेपदानां देरे (३।४।७) से इट्‌ के स्थान में 
जो 'ए' आदेश होता है, वह परनिमित्तक नहीं । ग्रतः थीवर्यो दीधीवेव्योः 
(७।४।५३) से यकारादि तथा इकारादि प्रत्यय परे रहते दीधी तथा वेवी के 
त का लोप (जो यहाँ पूर्वविधि है) उस की कर्तव्यता में यह्‌ स्थानिवत्‌ 
नहीं होता, जिस से दीघी के ग्रस्त का लोप नहीं होता । 'ई' को यणा. होकर 
आरदीध्ये' रूप सिद्ध होता है । 
4 “पूवे विधि की कर्तव्यता में” ऐसा क्यों कहा ? हे गोः। बाभ्रवीया: । 
नेयः । हे गोः यहाँ गोतो शित्‌ (७।१।६० ) से 'गो' को वृद्धि ग्रजादेश है 
श्रोर सवेनामस्थान विभक्ति को निमित्त मानकर हुआ है, श्रतः परनिमित्तक 
। सम्बुद्धि लोप जो परविधि है ( पूवेविधि नहीं) की कतंव्यता में यह वृद्धि 
आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता जिस से एङ न होने से एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः (६।१। 
६९) से सम्बुद्धि 'सु' का लोप नहीं होता । बाभ्नवीया:--वा भ्रव्यस्य शिष्याः, 
वृडाच्छः (४।२।११४) से छ प्रत्यय ज्ञैषिक होता है । आापत्यस्य च तद्धिते 
 ्ञाति (६४१५१) से हल्‌ से उत्तर तद्धित-यकार के लोप की कतेव्यता में 
नु, अवादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । बभ्रोगोंत्रापत्यं बाभ्रव्यः । बभ्रु+- यञ्‌ । बभ्रो 
` य (ओर्गुणः ६।४।१४६ से गुर) । बाभ्नो-|-य (आदि वृद्धि) । बाभ्रव्य (वान्तो 
। यि प्रत्यये (६।१।७६) से “ग्रो' को अ्रवादेश । वाभ्रव्य+-ईय्‌ (छ)। यहाँ अवादेश 
'परनिमित्तक ग्रजादेश हे । पर यादि प्रत्यय यन, को मानकर हुआ है । पुर्व 
विधि की कतंव्यता में स्थानिवज्भाव कहा है । यहां पुवेविधि नहीं है । किन्तु 
का लोप परविधि कर्तव्य है, अतः ओस्थानिक ग्रच्‌-ग्रादेश स्थानिवत्‌ 
गीता, जिस से हल्‌ (व्‌) से उत्तर तद्धित यकार का लोप हो जाता है । 
यः (निघिर्नाम कञ्चित्‌ तस्यापत्यम्‌)--यहाँ निधि से अपत्यार्थ में ढक 
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होता है । इतइचानिजः (४॥१॥१२२)--यह हृधच्क प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 
हक का विधान करता है । नि घा से 'कि' प्रत्यय होने पर ग्राती लोप इटि च 
(६४६४) से 'ग्रा' का लोप होकर निधि रूप निष्पन्न होता है । 'ग्रा' लोप 
अजादेश है ग्रौर परनिमित्तक भी है। पुर्वविधि कतव्य न होने से यह स्था- 
त्रिवत्‌ नहीं होता । ढक्‌ परविधि है । ग्रतः ढक्‌ विधि के प्रति स्थानिवत्‌ न 
होने से 'निथि' द्वथच्क रहता है, तो ढक्‌ हो जाता है, अन्यथा त्र्यच्छ (नि 
धा इ) हो जाने से ढक्‌ न हो सकता । 

(३) पदान्तादि चरन्त शब्दों का इन्द्र समास है। इस का विधि शब्द के 
साथ षष्ठीसमास है । विधि शब्द का पदान्त आदि प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है। 
दान्ते श्र यमारां पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । विधिशब्द कमंसाधन भो हे । 
प्रौर भावसाधन भी । द्विर्वचन के साथ श्रन्वित हुआ यह भावसाधन है, ग्रन्यत्र 
कमंसाधन है । विधीयते क्रियत इति विधिः कार्यम्‌ । पूर्वसूत्र से श्रतिप्रसक्त 
हुए स्थानिवद्भाव का प्रतिषेध किया जा रहा है। 

पदान्त विधि के प्रति श्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । पद के चरम 
ग्रवयव को जब विधि (कार्यं) कतंव्य हो । कौ स्तः। यौ स्तः । तानि सन्ति । 
यानि सच्ति । यहाँ श्रस्‌' के अर का लोप जो इनसोरल्लोपः (६।४।१११) से 
किझ्त्‌ सार्वधातुक परे रहते होता है वह परनिमित्तक है, ग्रनादिष्ट अच्‌ (ग्रस्‌ 
का 'ग्र') से पूर्वे अवस्थित को, यो, तानि, यानि के श्रौ, इ को ग्राव्‌ तथा यण. 
की कर्तेव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता । 

व्याकरण शास्त्र पदों का संस्कारक है, स्वतन्त्र पदान्तरनिरपेक्ष पदों का 
संस्कार होता है, वाक्य का नहीं, तो 'स्तः आदि के प्रक्रिया-काल में 'को' 
श्रादि पूर्वावस्थित ही नहीं, तो स्थानिवद्भाव की प्राप्ति ही नहीं, तो निषेध 
व्यर्थ है । यह शङ्का व्यर्थं है । यह कोई राजशासन नहीं कि पदसंस्कार के 
लिये शब्दानुशासन किया जाय । आचाय का ऐसा अभिप्राय नहीं । श्राचार्य 
वाक्यसंस्कार को भी व्याकरण का प्रयोजक मानते हैं। यह युष्मद्युपपदे 
स्थानिन्यपि मध्यमः इत्यादि शास्त्र से सूचित होता है । 

द्विवचन विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता। दद्धयत्र। सदः 
ध्वत्र । यण आदेश परनिमित्तक है, उस के स्थानिवद्भाव से “अनचि च से 
घकार को द्विवचन नहीं हो सकता था, इस वचन से (स्थानिवद्भाव के निषेध 
से शरच्‌ परे न रहने से) हो जाता हे । 

'वरे' जो अजादेश हो वह पूर्वविधि के प्रति स्थानिवत्‌ नहीं होता-- 
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अप्सु यायावरः प्रवपेत्‌ पिण्डान्‌ । यङन्त याय (या-- यङ्‌) से यश्च यङ; 
(३।२।१७६) से वरच्‌ प्रत्यय होता है, श्रतो लोपः (६ ।४।४५) से ग्र-लोप पं 
निमित्तक है, उसके स्थानिवद्भाव से श्रातो लोप इटि च (३४ ६४) से ग्रा- 
कार का लोप हो जाता, इस वचन से स्थानिवद्धाव का निषेध हौ ज 
अजादि किङत्‌ आधंघातुक प्रत्यय न होने से नहीं होता । 

य-लोप विधि के प्रति ग्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । कण्डूतिः (कण्डूया, 
खुजली) । कण्डूय (यगन्त कण्डु) से क्तिच्‌ प्रत्यय करने पर ग्रो लोपः से यक 
के 'ग्र का लोप परनिमित्तक है । लोपो व्योर्वलि (६।१।६६ ) से पूवविधि य्‌ 
लोप की कतंव्यता में इस के स्थानिवत्‌ होने से य्‌-लोप न हो सकता, इस 
वचत से स्थानिवऱद्भाव का निषेध हो जाने से 'भ्र' का व्यवधान न होने से य- 
लोप हो जाता है । पूर्व वरे-सम्बन्धी विधि में भी यङ के य्‌ का लोप अतो 
लोपः के स्थानिवत्‌ न होने से ही सिद्ध होता है । 

स्वरविधि के प्रति श्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता--चिकीर्षकः । जिही- 
बंकः । चिकीषं, जिहीषं (सन्नन्त कृ, सन्नन्त हू) से ण्वुल्‌, ग्रतो लोपः परनिमि- 
तक है, लिति (६।१।१४) से लित्प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, इस स्वर 
की कतंव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता। इस से चिकीर्षकः, जिह, बंकः में ई' 
उदात्त होता है, स्थानिवद्भाव होने पर तो 'ष' उदात्त होता । 

सवरणोविषि के प्रति ग्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता--शिण्ढि । पिण्डि। 
शिष्‌ पिष्‌ के लोट्‌ मध्यमैकवचन में रुधादिभ्यः .इनम्‌ (३।१।७४) । हित्व, 
चित्व, ष्टुत्व, जश्त्व होने पर इनसोरल्लोपः (६।४।१११) से किङत्‌ सावे- 
घातुक परे इनम्‌ (न)के अ' का लोप परनिमित्तक है पुवेविधि श्रनुस्वार को 
अनुस्वारस्य यथि परसवण: (८।४।५८) से परसवर्ण की कर्तव्यता में स्थाः 
oe निवत्‌ नहीं होता । 

अनुस्वार विधि के प्रति ग्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता--शिषन्ति । 
पिषन्ति । नइचापदान्तस्य अलि (८।२। २४) से श्रनुस्वार की कतंव्यता में 
इनसोरल्लोप: से श्रल्लोप स्थानिवत्‌ नहीं होता । सबर्णाविधि के उदाहरण में 
भौ स्थानिवऱ्भाव के निषेध से ही अनुस्वार की सत्ता होती है, श्रन्यथा अल्लोप 
स्थानिवदद्धाव से परे कल्‌ न होने से भ्रनुस्वार ही न हो सकता, तो भ्रनुस्वार 
परसवण कहाँ से होता । 
` दीर्घ विधि के प्रति ग्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता--प्रतिदीव्ता । 20 
| प्रतिदिवन्‌' से तृतीवेकवचन टा, तथा चतुथ्येकवचन डे परे पूर्वे की 


ने से परे 
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(संज्ञा होती है । ग्रल्लोपो$न: (६।४।१३४) से श्रन्‌ के 'ग्र' का लोप पर- 
निमित्तक है । इस के स्थानिवऱद्घाव से हलि च (८।२।७७) से दीर्घ न हो 
सकता । कारण कि स्थानिवद्भाव से प्रतिदिवन्‌ का व्‌ हल्परक नहीं है । 
अब इस वचन से स्थानिव्भाव का निषेध होने से व्‌ हल्परक है, ग्रतः दीघं 
हो जाता हैं । 

जश्‌ विधि के प्रति ग्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता--सम्धिइच से सपीति- 
इच मे (वा० स० १८।६) । बब्धां ते हरी धानाः (निरुक्त ५।१ २) । समाना 
ग्विः सग्धिः (समाशः, एक साथ भोजन) । अद्‌ से क्तिन्‌ । बहुलं छन्दसि (२।४। 
३६)से श्रदू को घस्लु आदेश । घसि-भसोर्हलि (६।४।१०० ) से उपधा-लोप। 
झलो झलि (५।२।२६) से स्‌' का लोप । ऋषस्तथो धोऽधः (८।२।४०)े क्तिन्‌ 
के 'तू' को ध्‌' । उपधा लोप के स्थानिवत्‌ होने से कलां जश्‌ शि (८।४।५३) 
से घकार को जश्त्व (ग्‌) न हो सकता । इस वचन से हो जाता हे । बब्धामृ 
-भसू से लोट्‌ प्रथम पुरुष द्विवचन में शप्‌ के स्थान में इलु, द्विवचन, अभ्यास 
कार्य । घसिभसोहं लि-- से उपघालोप । भलो झलि से सकारलोप। भषस्त- 
थोर्धोऽधः से ताम्‌ के त्‌ को ध्‌ । उपधा-लोप के स्थानिवद्भाव से कलां जश्‌ 
भशि से जश्त्व (भू को ब्‌) न हो सकता । इस वचन से होता है । 

चर्‌ विधि के प्रति ग्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता--जक्षतुः। जक्षुः । 
ग्रक्षन्नमीमदन्त पितरः' (वा० सं० १६।३६) । लिट्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन 
बहुवचन में श्रद्‌ को घस्लृ (घस्‌) ग्रादेश । गमहनजनखनघसाम्‌ (६।४।९९) से 
घस्‌ की उपधा 'भ्र' का लोप । द्विवचन । अभ्यास कार्य । उपधा-लोप के स्था- 
निवद्भाव से घस्‌ के 'घ्‌” को चत्वे (क्‌) नहीं हो सकता था । इस वचन से 
होता है । शासि-वसि-घसीनां च (८1३1६०) से ज क्‌ स्‌ श्रतुस्‌- में स्‌ को 
पू । कषोयोंगे क्षः। ग्रक्षन्‌ अद्‌ के लुङः प्रथमपुरुष बहुवचन में घस्लृ (घस्‌) 
आदेश । 'च्लि' का सस्त्रे घस-ह्वर-नश-_ (२।४।८०) से लुक्‌ । गमहनजन- 
खनघसासु--से उपधा लोप (घकारोत्तरवर्ती 'अ' का लोप) । इस के स्थानि- 
वद्धाव से खरि च (८।४।५५) से चत्वं (घ्‌ को क्‌) न हो सकता । इस 
वचन से होता है । 

स्वर-दीघं-यलोपेषु लोपाजादेश एव न स्थानिवत्‌ (वा०) । स्वर दीघं 


यलोप की कतंव्यता में लोपाजादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं होता, जेसा कि ऊपर 
a 4. 


१. यह काशिकानुसारी पाठ हे । यजुः १९।३६ में '्रक्षन्पितरोऽमीमदन्त' 
ऐसा पाठ है । 
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दिये हुए उदाह्रणों में भ्रच्‌ के स्थान में लोपरूप आदेश होने पर स्थानिवद्भाव 
का निषेध दिखाया है), न्यत्र तो होता ही है-बहुखट्वकः (बह्व यः खटवा- 
सन्त्यस्य), कियो: (किरि=सूकर¬-ग्रोस्‌ ), गिर्योः (गिरि--शओरोस्‌), णोमा 
+भोसू)--यहाँ स्थानिवद्भाव होने से स्वर, दीघ, य-लोप नहीं होते । “ लल हे 
खट्वकः (कप्‌ अत्ययास्त)--यहां श्रापोऽच्यत रस्यास्‌ (७।४।१ ५) से खटवा' के 
टाप्‌ को हस्व हुआ है। हुस्वान्ते$न्त्यात्पुवस्‌ (६।२।१७४ )-- यह कप्‌ प्रत्यय 
परे रहते पूर्वपद 'नन्‌' अथवा 'सु' होने पर हृस्वान्त से पूर्व को उदात्त विधान 
करता है । यह स्वर पव पद 'बहु' होनेपर भी होता है--वहोनेज्वदुत्तरपदभूम्नि 
(६1२1१७५) । प्रकृत में स्थानिवद्धाव से 'आः (दीर्घे) के कप्‌ से पूर्व 
होने से उक्त स्वर नहीं होता । 

१९९. यणो मयो द्दे भवत इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । कुछ लोग इस 
वातिक में (यणः इसे पञ्चमी समभते हैं और 'मय: को षष्ठी | अथ होगा-- 
अच्‌ से परे जो यण उससे परे 'मय्‌' को द्वित्व होता है। उल्क्का । बल्म्मीकः। 
दुसरे लोग 'मयः-इसे पञ्चमी समभे हैं और 'यण? को षष्ठी । अर्थ 
होगा- अच्‌ से परे जो 'मय्‌' उससे परे यण्‌ को द्वित्व होता हे । दध्य्य । 
मध्द्वत्र । 

२००. शरः खयो हे भवत इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । यदि 'शरः यह 
पञ्चमी है और 'खयः' षष्ठी है तो स्त्यालः, स्त्याता--ये उदाहरण होगे । 
यदि 'खयः' पञ्चमी है, और 'शर:' षष्ठी है तो वत्स्सरः, ग्रप्स्सराः--ये उदा- 
हरण होंगे । 

२०१. ग्रवसाने च यरो द्वे मवत इति वक्तव्यभ्‌ (वा०) । वाक्क्‌ । वाक्‌ । 
त्वक्क्‌ । त्वक्‌ । षट्ट्‌ । षट्‌ । तत्त्‌ । तत्‌ । 

२०२. नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य (८।४।४८) । 'ग्रादिनी’ उत्तरपद होने पर 
एवेपद पुत्र को जो 'ग्रनचि च' में वैकल्पिक द्वित्व प्राप्त होता है, वह नहीं 
होता जब आक्रोश (निन्दा) की प्रतीति हो--सूत्र में 'न” प्रसज्यप्रतिषेध में 
पृथक्‌ पद हे । आदिनी! यह अदु (खाना) से ताच्छील्य अर्थ में शितिः 
सत्ययान्त का डीबन्त रूप है । पुत्रादिनी त्वमसि पापे ! हे दुष्टे तू पुत्र को 
खाने वाली है। यदि आक्रोश अभिप्रेत नहीं, तत्त्व कथन है तो यथाप्राप्त 

कल्पिक द्वित्व होगा-_पुत्त्रादिनी सपिणी । पृत्त्रादिनी शिक्ष मारी व्याघ्री । 
२०३. तत्पर चेति वक्तव्यम्‌ (वा० ) । जब पुत्र से परे पुत्र शब्द हो, 
आदिनी' उत्तरपद होने पर आक्रोश के गम्यमान होने पर 'ुत्र' को 
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द्वित्व नहीं होता--पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे (हे दुष्टे तू पुत्र के पुत्र को 
बाने वाली है) । 

२०४. वा हतजग्धपर इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । 'हत' थवा 'जग्घ' परे 
होते पर पुत्र को विकल्प से द्वित्व होता हे--पुत्त्रहती । पुत्रहती । पुत्त्रजग्धी । 
पुव्रजग्धी । पुतो हतो$नया, पुत्रो जग्धोऽनथा (पक्ष में पुत्त्रहता इत्यादि) । 
अस्वाद्धपुर्वपदाद्वा (४।१।५३ ) से ग्रन्तोदात्त बहुब्रीहि से वेकल्पिक ङीष्‌ । 

२०५. चयो द्वितीयाः शरि पौब्हरसादेः (वा०) । पुष्करसद के अपत्य 
पौष्करसादि ग्राचाये के सत्र में चय्‌ (च्‌, ट, तू, क्‌, प्‌) को द्वितीय--छ, 
ठ्‌, थ्‌, खं, फ्‌) आदेश हो जाते हैं शर्‌ परे रहते । तकार को थकार-_वथूसः 
(बर्सः) । ककार को खक़ार-अर्षरम्‌ (श्रक्षरस्‌) । पकार को फकार--अफ्‌- 
सराः। (अप्सराः) । 

२०६. शरोडचि (५।४।४९) । पूर्वसूत्र से 'न' ्रनुवृत्त हे । अच्‌ से परे 
छार? को द्वित्व नहीं होता श्रच्‌ परे होने पर | यह अचोरहाभ्यां द्वे से जो 
वैकल्पिक द्वित्व प्राप्त होता है, उसका निषेध करता है--कषंत्यजां ग्रामभु । 
तमित्नायां वर्षतीवाञ्जनं नभः (श्रम्धेरी रात में आकाश मानो अञ्जन बरसा 
रहा है) । ग्राकर्षः (==कषः) सुवशपरीक्षायां युक्ततमो गण्यते । श्रक्षदर्शः 
(गरक्षदर्शक, व्यवहार का ग्रालोचक, व्यवहारद्रष्टा, न्यायाधीश) । 

'ग्रचि' ऐसा क्यों कहा ? दश्श्यते--यहाँ ग्रच्‌ परे न होने से 'ग्रचो रहा- 
भ्यां है से विकल्प से यर्‌ 'श' को द्वित्व होता है । 

२०७. त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य (८।४।५०) । “न” अनुवृत्त है । तीन 
अथवा तीन से अधिक संयुक्त वरणो के होने पर जो भी द्वित्व प्राप्त होता है 
वह्‌ शाकटायन (शकट का गोत्रापत्य) ग्राचार्य के मत में नहीं होता-+इच्द्रः । 
चद: । उष्ट्रः । राष्ट्रस्‌ । भाष्ट्रभ । यह श्रनि च (=।४।४७) की प्राप्ति का 
निषेध है । पाणिनि के मत में द्वित्व होगा-इन््रः । चन्द्र; । इत्यादि । 
२०८. सर्वत्र शाकल्यस्य (८1४1५१) । शाकल्याचाये (शकलगोव्रापत्य) के 
मत में द्विर्वचन नहीं होता--ग्रकेः । मरकः । ब्रह्मा ग्रपह तुते । 

२०९. दीर्घादाचार्याणाघ्‌ (।४।५२) । सभी आचायो के मत में दीघे से 
परे 'यर्‌' को द्वित्व नहीं होता--दातिलंबताथं प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु | प्राच्य 
लोगों में दापू लवने का प्रयोग प्रसिद्ध है-दाति बहिः (कुशा को काटता है)! 
उदीच्य (उत्तर भारत के लोग) दा से व्युत्पन्न ष्टरस्मत्ययान्त दात्र शाब्द का 
प्रयोग करते हैं। उदुस्बरवर्णानीमानि पात्राण्योडुम्बरारि न (ताम्बै के वर 
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वाले ये पात्र ताम्बे के नहीं है) । सुत्रपदेन निर्गतः (पेशाव के वर 
गया) । दर्भेपवित्रपाणराचायः प्राङ्मुख उपविश्य सह द 
प्रणयति स्म (कुशापीड हाथ में धारण किये पर्वाभिमु 
सुत्र बड़े यत्न से बनाए) । छ 
२१०.  अरोगुह्यस्यानुनासिकः (८1४५७) । यहाँ पूर्व सूत्र वावसाने 
(८४५६) से 'वा!, 'ग्रवसाने! यह अनुवृत्त है । श्रप्रगृह्य-संज्ञक जो अण ग्रव- 
सानमें वर्तमान हो उसे विकल्प से ग्रनुनासिक आदेश होता हैँ । ईद्देद हिः 
वचनम्‌” आदि से प्रगृह्य संज्ञा की है । जो भ्रण (भ्र, इ, उ) प्रगृह्य न हो उसे 
अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है-- दधिं । दधि । सधु । मधु । कुमारी] 
कुमारी । 'ग्रणः' ऐसा क्यों कहा ? कतृ । हतुं । यहाँ “क्र' अण नहीं है। 
अण्‌ -ग्रहणानि पूर्वण णकारेण । 
अप्रगृह्यस्य---ऐसा क्यों कहा ? अग्नी । वायू । 

२११. अनुस्वारस्य ययि परसवण: (८।४।५ ८) । ग्रनुस्वार को यय्‌ प्रे 
रहते परसवरां आदेश होता है । शकि शङ्कायाम्‌ । उछि उञ्छे। कुडि दाहे । 
डुनदि समृद्धौ । कपि चलने--ये इदित्‌ धातुएँ हैं । इन्हें इदितो नुम्धातोः 
(७।१।५८) से नुमु (न्‌) आगम होता है । इस 'न्‌' को नइचापदान्तस्य कलि 
(८।३।२४) से भल परे रहते अनुस्वार हो जाता है । शङ्कितः । शङ्कितुम्‌ । 
शङ्कितव्यम्‌ । यहाँ ग्रनुस्वार को पर 'क्‌' का सवरां 'ङ्‌' (अनुनासिक) होता 
है । आदेश स्थानी के अन्तरतम (सहशतम) होना चाहिये, अतः क्‌ के सवर्णो 
ख. ग्‌, घ्‌, ङ में से ङ ही ग्रन्तरतम हे, ग्रानुनासिक्य धर्मवाला होने से, 
अतः परसवण 'ड_' होता है । उञ्छिता। उञ्छितुम्‌ । उञ्चितव्यस्‌-- यहाँ 
न्‌ ही ग्रन्तरतम आदेश है, श्रतः वही होता है, छ. आदि नहीं । कुण्डिता। 
कुण्डितुस्‌ । कुण्डितब्यम्‌। यहाँ रा ही अन्तरतम परसवर्ण आदेश है, अतः 
वही होता हे । स्थान प्रयत्न-साम्य से ङ्‌ के ट, ठ, ड, ढ्‌, ण, सभी सवणा 

हैँ । नन्दिता । नन्दितुभ्‌ । नन्दितव्यस्‌ । यहाँ अनुस्वार के स्थान में सदृशतम 
परवरं “चु होता है । कम्पिता । कम्पितुस्‌ । कम्पितव्यम्‌ । यहाँ अनुस्वार 

के स्थान में सहशतम परसवण “मू ग्रनुनासिक है, अतः वही होता है, फ्‌ 
आदि भ्रननुनासिक नहीं हैं । 

_ कुंवेन्ति | कृषन्ति-यहां नञ्चापदास्तस्य क्लि (८।३।२४) की दृष्टि में 

` अत्‌ कुप्वाङ्‌ (८।४।२) श्रसिद्ध है, श्रतः पहले नकार को श्रनुस्वार होता है । 

स अनुस्वार को पुनः परसवणां नकार हो जाता है। इसके ग्रसिद्ध होने से 


ने से निकल 
ख होकर आचाय ने ये 
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शत्व नही होता । एवमनुस्वारीभूतो णत्वमतिक्रामति, इस प्रकार अनुस्वार 
हुआ २ णत्व से बच जाता है। 

ग्रयि (यय्‌ परे रहते) ऐसा क्यों कहा ? क्रस्यतेऽचिरात्सूयः (ग्रभी सूयं 
चढेगा) । मयेदानीं गंस्यते (मैं श्रव जाऊंगा) । 

२१२. वा पदान्तस्य (५।४।५९) । पदान्त ग्रनुस्वार को यय्‌ परे रहते 
बिकल्प से परसवर्ण होता है--ग्रामङ गच्छति । ग्रामं गच्छति । नगरस्प्रवि- 
बति । नगरं प्रविशति । वाचन्तनोति वाग्मी । वाचं तनोति वाग्ग्मी । ईशाः 
कथञ्चन्मनसाम्बभूवुः । ईशाः कथंचिन्सनसां बभुवुः (ज्यों त्यों श्रपने मनों पर 
वश पा सके) । तङ्‌ कथञ्चित्रपक्षण्डयमानन्नभःस्थम्पुरुषोऽवधीत्‌ (तं कथं 
चित्रपक्षं डयमानं नभः स्थं पुरुषोऽवधीत्‌), उस रंग विरंगे पक्षों वाले ग्राकाश 
में उडते हुए पक्षी को पुरुष ने कंसे मार डाला ? 

२१३. तो लि (५।४।६०) । पदान्त तवर्ग को लकार परे रहते परसवणां 
आदेश होता है-जगदिदं तज्जं तल्लयं तदंश्च भवति (यह जगत्‌ उस ब्रह्म 
से उत्पन्न होता है उसमें लीन होता है और उसीसे प्राणित होता है) । सोम- 
सुतृ+-लुनाति सोमलताः--यहाँ तवगं “त्‌' को 'ल्‌’ होकर सोमसुल्लुनाति ऐसा 
रूप होगा। महाँल्लाभोऽनेन लब्धः--यहाँ यवला हिधा भवन्ति सानुनासिका 
तिरनुनासिकाइच ॥ इस वचन के श्रनुसार नु (ग्रनुनासिक) के स्थान में ग्रान्तर- 


तम्य से (सदृशतम होने से) ग्रानुनासिक्यःधर्मवान्‌ लें. आदेश होता है!) 


२१४. उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य (८।४।६१) । 'सवर्ण:--यह अनुवृत्त 
है । यद्यपि यह (२११) में समस्त पढ़ा है। उद्‌ से उत्तर स्था, स्तम्भू को 
पुवेसवणं ्रादेश होता है--उत्थाता । उत्थातुस्‌ । उत्थातव्यम्‌ । उत्थानम्‌ । 
शदेः परस्य (१।१।५४) से पर स्‌ को पूर्वं (उपसग का अन्त्य द) का सवरणं 
“थ्‌ आदेश होता है। अघोष महाप्राण स्‌ के स्थान में वेसा ही “थ्‌' होता है 
-उत्थ्थानस्‌ । पक्ष में वक्ष्यमाणा करो झरि सवख (८।४।६५) से थ्‌ का 
विकल्प से लोप हो जाता है । उत्थानस्‌ । लोपाभाव पक्ष में थकार का ही 
श्रवण होता हे, उसे खरि च (८।४।५५) से चत्व नहीं होता । पूर्व॑सावण्यं से 
लब्ध थ्‌ चत्वे विधि (खरि च) के प्रति ग्रसिद्ध है । ऐसा ही स्तम्भ्‌ के विषय में 
जानें--उत्तस्भिता । उत्तस्भितुम्‌ ॥ उत्तम्भितव्यस्‌ । उत्तम्भनस्‌ । केनेयं 
थोरतस्मितुं शक्या । न हि पुरुषकृतिरेषा भवति । 

इन उदाहरणों में थकार श्रवण के विषय में दाधिमथ पं० शिवदत्त शास्त्री 
का कथन विमशेयोग्य है । उनका कहना है कि यदि चत्वे के प्रति पूर्वेसवणां 
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असिद्ध हो तो भाष्यस्थ वातिक उदः पुवत्वे स्कन्दे रोगे च के उदाहरण 'उत्कन्दो 
रोगः' यहाँ भी थकार श्रवण-प्रसङ्ग लिखना होगा । पर भाष्यस्थ अष्टाध्यायी- 
पाठ के अनुसार थकार की चत्वे विधि के प्रति ्रसिद्धता की संभावना ही नही । 

२१५. भयो होऽन्यतरस्याम्‌ (८1४1६२) । 'पुवेस्य सवणां* को अनुवृत्ति 
है । पदान्त य्‌ से उत्तर 'ह्‌' को पूर्व का सवर्ण आदेश होता है विकल्प से 
--प्रियमधुरा वाग्धन्ति शुचम्‌ । संवृतकण्ठ, नादवानू, घोषवानु, महाप्राण हूर 
को वेसा ही वर्ग-चतुर्थ 'घ्‌' होता है । पु्वेसवण' के अ्रभाव में वाग्‌ हन्ति 
(बाक्‌ञ-हन्ति) । यहाँ (८1२1३९) से 'क कौ जइत्व ग्‌ हुआ है । मन्त्रविदद 
धन्ति विषम । ह्‌ को पूव॑सवर्ण “१्‌' हुआ है। पक्ष में मन्त्रविद्‌ हन्ति । 
शिष्यो व्यसनं जिहासति । गुरुः शिष्येण तद्धापयति (गुरु शिष्य से उस व्यसन 
को छुड़वाता है) । पक्ष में तदू हापथति। कुशलो रज्जुसुड्‌ ढसत्यकुशलमु 
(चतुर रस्सी बाँटने वाला अचतुर पर हंसता है) । यहाँ हू, को पुर्वसवण 
ढ्‌ हुआ है । पूर्वं '्‌ को (51२1३९) से “ङ्‌” । पक्ष में रज्जुसृड्‌ हसति। यहाँ 
भी पूवं ट को (८।२।३६) से ड्‌ । 

झय्‌ से 'परे' ऐसा क्यों कहा ? भवान हसति भूतिमानू सन्नभुतिस्‌, तन्न 
युक्तम्‌ यहाँ न्‌' 'झय्‌' नहीं है, अतः पूवेसवण' नहीं हुआ । 

२१६. शश्छोऽटि (५।४।६३) । पदान्त “फय? से परे ्रट-परक शकार को 
बिकल्प से छकार होता है--शइवच्छान्ति निगच्छति (गीता०)। पक्ष में शइ्वच्‌ 
शान्ति निगच्छति । यहाँ (१८४) से 'त्‌' को इचुत्व 'च्‌' हुआ है । तच्छू त्वा 
हषंदं वृत्त पर व्यस्मेष्ट स: (उस हषेदायक समाचार को सुनकर वह अति 
विस्मित हुआ) । यहाँ तद्‌ श्रुत्वा--इस अवस्था में पदान्त अय्‌ दृ से परे 
श्रुत्वा के 'श्‌' को विकल्प से 'छ?। 'दू? को श्चुत्व से ज्‌'। इस 'ज्‌' को 
खिरि च' (८।४।५५) से चर्‌ (च्‌) । सन्‌ राम्भुः-सञ्शम्भुः । यहाँ इचुत्व से 
न्‌ को 'म्‌' हुआ है । इचुत्व के ग्रसिद्ध होने से (९७) से पाक्षिक तुक्‌--सम्‌ 
टुक्‌ (त्‌) शम्भुः=सञ्चूशम्भुः । तुक्‌ के त्‌ को इचुत्व (च) तथा छत्व-विकत्प 
से सञ्च्‌ छम्भुः । वक्ष्यमाण भरो झरि सवण (२१९) से 'च्‌' का पाक्षिक 
लोप-सञ्छम्भुः । 

सञ्च्छमभुः-यहाँ नश्छव्यप्रशान्‌ (८।३।७) के प्रति इचुत्व तथा तुक्‌ के 
असिद्ध होते से रुत्व क्‍यों नहीं होता ? इसलिये कि झश्छोऽडि (८1४1६६) से 
` विधीयमान छत्व भी तो नश्छव्यप्रशान्‌ के प्रति असिद्ध है, तो 'छ के न होने 
से 'नू' को सत्व का प्रसङ्ग ही नहीं । 
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२१७. छत्वममीति वाच्यम्‌ (वा०) अम्परक 'श' को भी विकल्प से छत्व 
होता है, ऐसा कहना चाहिये--तच्छ लोको व्यश्नुते दिशः (उसका यश दिशाओं 
को व्याप रहा है) । यहाँ श्‌ झय्‌ से परे है, पर ल्‌-परक है, अतः सूत्र से छत्व 
की प्राप्ति नहीं थी । 'ल्‌' अस्‌" प्रत्याहार के अन्तगत है। , 

२१८. हलो यमां यमि लोपः (८।४।६४) । इस सूत्र में (८।४।६२) से 
'त्यतरस्याम्‌' की अनुवृत्ति है । शिशुः शेते शय्यायाम्‌ । 'शय्या' में एक यकार 
यप प्रत्यय का है । दूसरा श्रयङ्‌ यि क्ङिति (७४२२) से शी धातु के ई को 
प्रयह आदेश से प्राप्त। तीसरा 'ग्रनचि च' (८।४।४७) से द्वित्व द्वारा 
प्राप्त इन तीन यकारो में मध्यम यकार का प्रकृत सूत्र से विकल्प से लोप होता 
है। लोपाभाव में 'शय्य्या' ऐसा त्रियकारक रूप होता है । द्वादशाऽऽदित्या: । 
ग्रदितेरपत्यम्‌ इस अर्थ में ण्य प्रत्यय । एक यकार ण्य का है। दूसरा 'यणो 
मयो द्वे बा. इस वातिक से लब्ध। तकार से परे 'य्‌' का लोप । लोपाभाव 
क्ष में ग्रादित्य्यः । श्रादित्यो देवताऽस्य स्थालीपाकस्येत्यादित्थ्यः । 'सास्य 
देवता' इस ग्रथ में प्य प्रत्यय । मध्यम यकार का प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक 
लोप । यमां यमि--यहाँ यथासंख्य सम्बन्ध होता है । ग्रतः कोऽस्य माहात्म्यं 
वेद । 'माहात्म्यम्‌' में हल्‌ से परे यम्‌ 'म्‌' है श्रौर उससे परे य्‌ है। दोनों 
थम प्रत्याहारान्तगेत हैं पर सु ('यस्‌') से परे म्‌ (यम्‌) नहीं, किन्तु य्‌' 
है। प्रत: 'म्‌' का लोप न हो सका । 

२१९. करो करि सवण (८।४।६५) । पूर्वे सूत्र से 'हलः यह ग्रनुवृत्त है । 
(८४६२) से अन्यतरस्यामु भी अनुवृत्त है । हल्‌ से परे र्‌ का विकल्प से 
लोप हो जाता है सवर्ण भर्‌ परे होने पर । प्रत्तस । अवत्तस्‌ । यहां तीन 
तकार हें । एक क्त प्रत्यय का । दूसरा ग्रच उपसर्गात्तः (७४४७) से दा के 
आकार के स्थान में आदेश द्वारा प्राप्त । तीसरा 'खरि च' से धातु के द्‌ को 
बत्वंद्वारा प्राप्त । श्रव चौथा “श्रनचि च' से हिवेचन द्वारा प्राप्त । प्रकृत 
मूत्र से एक मध्यम तकार का अथवा दो मध्यम तकारों का लोप हो जाता है। 

कर्‌ का--ऐसा क्यों कहा ? शाडगंम्‌ (शङ्खस्य विकारः) । श्ण । ऋकार 
को रपर वृद्धि । यहाँ ङकार हल्‌ (रेफ) से परे है और सवरां-फर्‌-परक है, 
भर यह स्वयं कर्‌ नही, तः इस ङ्‌ का लोप नहीं होता । 

भर्‌ परे रहते, ऐसा क्यों कहा ? प्रियाः पञ्चाऽस्येति प्रियपञ्चा । तेन 
श्रियपञ्च्ा । अल्लोपोऽनः (६।४।१३४) से 'म् का लोप । स्तोः श्चुना से 


अत्व 'ञ' । पूर्वत्रासिद्धोये न स्थानिवत्‌ (पूवंत्रासिद्वीय=त्रिपादीस्थ॒ काय 
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५०२ व्याकरराचन्द्रोदये 


र र की कतंव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता, 'ग्रच: परस्मिन्पूवेविधो? 
ह इस स्थिति में न्‌ च्‌ इस भ्रानुपुर्वी में 'च्‌' झर्‌ है वह हल्‌ (ब्‌ 
पर परे न्‌ है जो कर्‌ नहीं है । ग्रतः “च्‌' का लोप नहीं होता । 
सवर्ण भर्‌ परे रहते--ऐसा क्यों कहा ? तर्प्ता । 
क” पकार का तकार सवण नहीं, स्थानभेद होने से । 
र यहाँ निमित्त-भूत भर्‌ और कार्यी कर्‌ के समानसंख्यक होने से यथा- 
संख्य कार्य होने से तर्ध्ता श्रादि में लोप की प्राप्ति नहीं, तो लोप की निवृत्ति 
के लिये सवणं-ग्रहण क्यों किया ? उत्तर-सवरां-ग्रहण के सामर्थ्यं से यहाँ 
न यथासंख्य सम्बन्ध नहीं होता । यथासंख्य होने पर तो परे असवर्ण झर मिलेगा 
हल ही नहीं, जिस की व्यावृत्ति के लिये सवण ग्रहण चरिताथ हो । र 
सूत्र में सवराँमात्र झर्‌ परे रहते लोपविधि इष्ट है, समान वर्ण को 
हु 7 परता में आग्रह नहीं । शिण्डि । शिण्ड्ढि । पिण्ढि । पिण्ड्ढि । यहाँ ढकार परे 
है 5 रहते डकार का लोप होता है । 


से प्राप्त था)। 
) से परे भी है, 





तप्तुंस्‌ । तप्तव्यम्‌। 








हः 
Ee इति हल्सन्धिः । 


इति सन्धिप्रकररा चतुर्थम्परिसमाप्तम्‌ ॥ 
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लिड्रानुशासन नाम पञ्चमं प्रकरणम । 


यदाऽभूत्संस्कृतं लोकव्यवहारस्य गोचरः । 
लिङ्गं तदापि दुवंदं सुतरां मेनिरे बुधाः ॥१॥ 


किमङग साम्प्रतं यत्र सङ्कोचं परमं श्रितम्‌ । 
भ्रल्पं विज्ञसमज्यासु केवलं तत्प्रयुज्यते ॥२॥ 


श्रनवद्ये पदस्तोमे निर्दृष्टेडपि पदान्वये । 
साधूत्वाद्धीयते वाक्यं धवं लिङगविपर्ययात्‌ ॥३॥ 


तस्माल्लिङ्गं बुभुत्सुनां बालानां हितकाम्यया । 
लिङ्गानुशासनं ह्यत्र पाणिनीयं विवृण्महे ॥४॥ 


संस्कृत में लिङ्गज्ञान भाषान्मरापेक्षया अधिक अपेक्षित है । यहां विशेष्य 
के लिङ्ग के अनुसःर समानाधिकरणा विशेषण का लिङ्ग होता है श्रौर उद्देश्य 
के सिङ्ग के अनुसार प्रायेण विधेय का भी | सर्वनाम भी लिङ्गविषय में 
नामों का अनुसरण करते हैं । लिङ्ग के श्रज्ञान, श्रयथार्थ ज्ञान ग्रथवा विपर्यय 
ज्ञान से जो क्षति होती है बह कही नहीं जा सकती । लिङ्ग-विषयक भ्रंश से 
समस्त वाक्य भ्रष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वह श्राव्य (श्रवणाहे) भी नहीं 
रहता, भले ही उसमें संस्कार-च्युति कुछ भी न हो, सुबन्त तथा तिङन्त 
पद सभी संस्कारवान्‌ हों और क्रिया-कारक-सम्बन्थ सर्वथा निर्दुष्ट हो । जब 
संस्कृत लोकभाषा थी, जब इसका नाम ही 'भाषा' था, जब सामान्य जनता 
ांुलपाद हालिक भी उदातांदि स्वर-युक्त शब्दों का उच्चारण करते थे और 
जब ग्रमे ग्रामे काठक कालापकं चाधीयते इस भाष्यवचन के अनुसार गाँवः 
गाँव में स्वाध्याय-घोष होता थां तब भी सन्दर्भे शुद्धि के लिये लिज्ञेज्ञान 
आवश्यक माना जाता था । यह ठीक है कि तब लिङ्गानुशासन कौ इतनी 
आवश्यकता नहीं थी, लोकव्यवहार से भी लिङ्ग सुग्रहीत हो सकसा था । 
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५०४ व्याकरणचन्द्रो दये 


“लिङ्गसशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिड्गस्थ' ऐसा भाष्यकार का वचन भी ३ 


। 
इस तरह लिङ्गज्ञान चिरकाल-साध्य होता, सन्देहानास्कन्न तथा थार i 


भी न होता । श्रतः लोकमात्र के सुहृद्भुत आचायपाणिनि ने लिङ्गका अनु 
शासन करना प्रयोजनवानु जाना । परचाऱद्भावी कोषकारों ने भी नामों के साय 


लिङ्ग का अनुशासन करना अपरिहाय माना, नामों के पर्यायों अथवा नाना 
अर्थों के निर्देश मात्र से अपने को कृतार्थ नहीं समभा। ग्व जबकि संस्कृत 
लोकभाषा नहीं रही, ग्रन्थमात्र में व्यवस्थित तथा विद्वत्समाजमात्र-व्यवहाय॑ 
रह गई है, लिद्धानुशासन की उपकारकता और बढ़ गई है। विद्वज्जन भी 
लिङ्गविषय में बहुधा स्खलन करते देखे जाते हैं। वे भी प्रतिदिन के व्यवहार 
की भाषा के प्रभाव से बच नहीं सकते और तत्तद्भाषा में प्रयुज्यमान तत्सम . 
तथा तद्धव शब्दों के लिङ्ग से भ्रान्त होकर संस्कृत में लिङ्ग-व्यत्यास करते 
हैं । उनके प्रबोधन के लिये भी लिङ्गानुशासन इष्ट ही है । ं 

अंशतः असाक्षात्‌ रूप से लिङ्गानुशासन सूत्रकार ने भ्रष्ट्राध्यायी में भी 
किया है। स्त्रियां क्तिनु इत्यादि सूत्र घातु से क्तिन्‌ आदि प्रत्ययो का स्त्रीत्व 
के अभिधेय होने पर विघान करते हैं। पुंसि संज्ञायां घः घ्रायेण इत्यादि 
पुस्त्व के अभिधेय होने पर संज्ञाविषय में 'घ' आदि विधान करते हैं तथा 
नपुंसके भावे क्तः, ल्युट्‌ च इत्यादि नपुंसकत्व के अभिधेय होने पर क्त, त्युट्‌ 
आदि का विधान करते हैं। समस्त पदों के लिङ्ग को तो साक्षात्‌ रूप से 
परवल्लिङ गं इन्द्रतत्पुरुषयो: इत्यादि सूत्रों से दर्शाते हैं । इस सूत्रसङ्खात 
के होने पर भी लिङ्ग विषय में बहुत कुछ वक्तब्य शेष रह जाता है, अतः 
सुवकार अष्टाध्यायी के अनुबन्ध के रूप में लिङ्गानुशासन नाम का पृथक्‌ 
प्रकरणा जोडते हैं । 

स्वभावतः कुछ शब्द त्रिलिङ्गी होते हैं यथा--तटः। तटी। तटम्‌। 
शकटः । शकटी । शकटमु । शाटकः । शाटिका । झाटकम्‌ । विषाणाः (सींग) । 
विषाणी । विषाणम्‌। 

कुछ नियम से पुंलिङ्गः होते हैं यथा-_कायः । हस्तः । पाणिः । कुक्षिः । 
ग्रन्थि: । अलि: । दर्पणः । उपायः । अपायः । सर्ग: । ग्रापीडः । शेखरः । स्तः 
बक; । समुद्गकः । मकरन्दः । मरन्दः । भागधेयः (=कर, बलि) । श्रलकः 
(जटा) । कुन्तलः (केश) । 

कुछ नियम से स्त्रीलिङ्ग यथा- तनुः (--शरीर) । तनूः (= शरीर) | 
अम्पद । विपद्‌ । आपद्‌ । प्रतिपद्‌ (प्रथमातिथि) । प्रतिश्रुत्‌ (गूंज) । चम 
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(==सेता) । चम्पः (=गद्य-पद्यमय काव्य) । जम्बुः (जामुन) आजू: (विष्टि, 
वेतन, कम) । अन्दुः (प्वद्धला, निगड)। वासू =वाला (नाटक में प्रयोक्तव्य) । 
द्रः (कलछी) । 

कुछ नियम से नपुंसक यथा--वनम्‌ । उद्यानम्‌ । किसलयम्‌ । माल्यम्‌ । 
प्रकीण कम्‌ (न=चामर) । पिच्छम्‌ (मोर का पंख)। बहुम्‌ (मोर का पंख) । 
जम्बु, जाम्बवम्‌ (जामुन) । भागधेयम्‌ (दैव) । केयूरम्‌ (=वाहुबन्द) । 
दधि | मधु । पवित्रम्‌ (=कुश) । यवसम्‌ (धास)। अङ्गुली यकम्‌ । कुण्डलम्‌ । 
कङ्कणम्‌ । मुकुटम्‌ । 

कुछ स्त्री व पुंलिङ्ग दोनों यथा- मुष्टिः । रयं मुष्टिः । इयं मुष्टिः । मणि: । 
योनिः । तिथिः । वस्तिः (नाभि से नीचे का भाग) । वाहुः। भुजः। भुजा । 
कन्दुः (तन्द्र) । प्रणालः । प्रणाली । मरीचिः (किरण) । इषुः (= बाण) । 
हतुः । मृत्यु: । मुनिः । भ्यं मुनि: | इयं मुनिः । कपि: । ग्रयः कपिः। इयं 
कपिः (= वानरी) । 

कुछ पुन्तपृंसक--मण्डपः । मण्डपम्‌ । (= जनाश्रय) । ग्रष्टापदः (स्वणां)। 
अष्टापदम्‌ (= स्वरणं) । वलयः (=कटक=कड़ा) । वलयम्‌ । जानुः। श्रयं 
जानुः । इदं जानु । किरीटः । किरीटम्‌ । पल्लवः (कोंपल) । पल्लवम्‌ । मुकुलः 
(ग्रधखिली कली) । मुकुलम्‌ । शाक: । शाकम्‌ । दिवसः। दिवसम्‌ । वासरः 
(=दिन) । वासरम्‌ । दैवतः (==देवता) । देवतम्‌ । श्रोदनः। श्रोदनम्‌ । 
वर्ष: । वषंम्‌ । 

पुल्लिङ्ग आदि शब्दों में पुस्स्‌ ग्रादि भावप्रधान निदेश हैं । पुंस्त्व लिङ्क 
मस्येति पुं हिलिङ्गः (श्रथः) । स्त्रीत्वं लिङ्गसस्येति स्त्रीलिङ्गः । नपुंसकत्वं 
'लिङ्गमस्येति नपुंसकलिङ्गः । वयाकरण लिङ्ग को ग्रर्थनिष्ठ मानते हैं, अतः 
मुख्यया वृत्त्या पुँल्लिङ्ग आदि विशेषण श्रथ के हैं, शब्दार्थ के ग्रभेदोपचार 
से शब्द के ये विशेषण संगत होते हैं । ग्रतः हम कहते हैं-यह शब्द पूंल्लिङ्ग 
है, यह स्त्रीलिङ्ग है, यह नपुंसकलिङ्ग है । 

ग्रथ पाणिनीय लिङ्गानुशासनस्‌ । 


लिङ्गस्‌ । (१) स्त्री (२) | ये दो ्रधिकारसूत्र है । प्रथम अधिकार 
इप शास्त्र की समाप्ति तक है । द्वितीय अधिकार 'ताराधारा ज्कोत्स्तादयश्च 
इस सुत्र तक है। 

३. क्रकारान्ता सातृदुहितृस्वसृपोतूननान्दरः । मातृ आदि ये पाँच ऋका- 
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रास्त प्रकृतियां स्त्रीलिङ्ग हैं । डीप्‌ के निषेध से ये प्रयोग में भी 
(नहकारान्त रूप में) रहती हैं । करत ग्रादि यौगिक 
रूढ शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय के श्राने से प्रयोग में ये 
तिस चतसू-ये स्त्रीत्व में त्रि चतुर्‌ के स्थान में ग्रादे 
रान्त प्रकृतियां नहीं हैं । 

४. अन्युप्रत्ययान्तो धातुः । धातु से श्रनि, ऊ प्रत्यय द्वारा व्युत्पन्न शब्द 
रूप स्त्रीलिङ्ग होता है । उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि--यह शास्त्रा- 
न्तर का मत है । इस का झ्राश्रयण करके भत सूत्र का निर्माण हुआ हे 
ग्रनिप्रत्ययान्त--सरणि: (मार्ग) । धरणिः (पृथिवी) । धमनिः (नाड़ी, 
घोंकनी) । अमनिः (गति) । अवनिः । ऊ मत्ययान्त--व्ुः । चमू: (सेना) । 
तनूः । खजूँ; । कच्छूः । कच्छू रस्यास्तीति कच्छूर: । ददर:-_..( दाद) । दडूरस्या- 
स्तीति दर्द्रुण; । क्विप्प्रत्ययान्त कण्ड भी स्त्रीलिङ्ग है । कण्डूः । कण्डूरस्या- 
स्तीति कण्डुल: । कर्ष करीषारिन (सुखे हुए ग्रोपलों की अग्नि) अर्थ में पुल्लि- 
्ग है, नदी बर्थ में स्त्रीलिङ्ग है क्षः प्‌ंसि करीषाग्नो कषूंनंद्यां स्त्रयां 
मतः । 

सुत्र में प्रत्यय ग्रहण क्यो क्रिया ? दिव परिकूजने से क्विप्‌ करके वकार 
को ऊठ्‌ होने पर “दयु: यह्‌ शब्दरूप निष्पन्न होता है । यह विशेष्य-लिङ्गक 
रहेगा । 

१. ्रशनिमरण्यरणयः पुंसि च। अनिप्रत्ययान्त ग्रशनि (तडित्‌, बिजली) । 
भरणिः (नक्षत्र विशेष) । ग्ररणा: (अग्नेयोनि:, काष्ठ जिसे मथ कर ग्रग्ति 
निकाली काति है) ।-यह पुल्लिङ्ग भी हैँ । पुं सूत्र से इनकी स्त्रीलिङ्गता 
ही प्राप्त है । इयमयं वाऽशनिः । ग्रथवंसंहिता (७।१०६।४) में 'ग्रशनि' का 
्त्री० में प्रयोग आया है वृक्षमिवाशत्या जहि यो भ्रस्मानु प्रतिदीव्यति । 

६. मिन्यन्तः । मि-प्रत्ययान्त तथा नि-प्रत्ययान्त झब्दस्वरूप स्त्रीलिङ्ग 
होता है --मिप्रत्ययान्त--नेमि: (प्रधि, चक्रान्त) । भुमि: । निप्रत्ययात्त-- 
रलानिः । 

७. वह्निवृष्ण्यर्नयः पुंसि । वल्लि, वृष्णि (वृष्रि बंश का मूल पुरुष) 
अरिनि-ये पुंल्लिङ्ग होते हैं । यह पूर्वत्र का श्रपवाद है । 

८. भोणियोन्पूमंयः पुंसि च । श्रोणि (कटि) । ऊभिः (लहर) । 0 
अयं वा श्रोरिः । ग्रमर इसे स्त्रीलिङ्ग ही मानता है--कटिः श्रोरिएः 02 
€. क्तिलन्तः । क्तित्मत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग होता है । क्तिस्रत्यय सि 


न भ्रनादि 
शब्दो से तथा क्रोष्ट “ 


ऋषकारान्त नहीं रहते । 
र हैं । अतः ये ऋक्ा- 
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५०७ लिङ्गानुशासनम्‌ 


कतित से स्त्रीत्व के श्रभिधेय होने पर विहित है । कृतिः । भित्तिः । छित्तिः । 
मृतिः । भूतिः | सूतिः ! 

१०. ईकारान्तइच । ई प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग होता है-श्रवीः (रजस्वला 
स्त्री) । तरीः (नौका) । स्तरीः (घू्जां) । तन्त्रीः (वीणा की तार) । लक्ष्मीः । 
'ई' ्रौणादिक प्रत्यय है । 

११. ऊझाबन्तशच । ऊङ्‌ प्रत्ययान्त तथा ग्राबन्त (टापू, डाप्‌, चाप्‌ प्रत्य- 
यान्त) स्त्रीलिङ्ग होते हैं । ऊङन्त--कुरूः (कुरोरपत्यं स्त्री) । ब्रह्मवन्धरः । 
निन्दितब्राह्मणी । आबन्त--विद्या । खट्वा । दिशा । केका । ईहा । स्पृहा । 
भिदा । 

१२. य्वन्तमेकाक्षरम्‌ । एकाच्क् जो ईकारान्त, ऊकारान्त वह स्त्रीलिङ्ग 
होता है--श्रीः (श्रयन्त्येनाम्‌) । यहाँ 'श्रि धातु से क्विप्‌ परे दीघं हुआ है । 
“इ! प्रत्यय नहीं है । भूः । पर प्रतिभू (अनेकाच्क) नियम से स्त्रीलिङ्ग नहीं । 
वेदर्भी रीतिः सौभाग्यलामप्रतिभ्ुः पदाताम्‌, यहाँ स्त्री है, पर मातूकागतानां 
प्रमादानां लेखका न प्रतिभुवः, यहाँ पुँल्लिङ्ग है । प्रतिभूः=जामिन । 

१३. विद्वत्यादिरा नवतेः । 'विशति' से लेकर 'नवनवति'तक के संख्या- 
वाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं--विशत्या छात्रेः सम्भूय समुत्थितसत्र कमरि, बीस 
छात्रों ने मिलकर कार्य किया । विशतिः पात्राणां त्रपुलेपं लस्भिता, बर्तनों की 
एक कोड़ी को कलई कराई गई। षष्टमे (षष्ट्ये) विद्यास्तातकेभ्यो विद्यावारि- 
धय उपाधयः प्रदिष्टाः । स्मरण रहे विशति श्रादि नवनवति तक संख्येयपरक 
होते हुए भी एकवचन में प्रयुक्त होते हैं । 

१४. ढुन्दुभिरक्षेषु । ग्रक्ष (--पाशक) वाची 'दुन्डुभि' स्त्रीलिङ्ग होता है 
रमर का पाठ भी है- स्याइभेयाँ दुल्दुभिः पुंसि स्यादक्षे दुर्डुमिः स्त्रियास्‌ । 
दुुभ्या किल तत्कृतं पतितया यद्‌ द्रौपदी हारिता, पासे ऐसे पड़े कि द्रोपदी 
हारी गई । 

१५. नाभिरक्षत्रिये । 'नाभि' जो क्षत्रियवाची न हो वह स्त्रीलिङ्ग होता 
है। इयं नाभिः (शरीराङ्ग) । सा नौ ताभिः परमं जामि त्तो (१६० 
१०।१०।४) । नाभिः कस्तूरिकामदः । इसीलिये कस्तूरी मृग को नाभिमृग भी 
कहते हूँ । 

१६. उभावप्यन्यत्र पुंसि । दोनों दुन्दुभि तथा नाभि उक्तार्थं से अन्यत्र 
पुल्लिद्ध होते हैं । दुन्दुभिर्नामा$सुर: । दुन्दुभि: वरुण । 
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नाभि्मुंख्यनृपे चक्रमध्यक्षत्रिययोः पुमानू । 

द्वयोः प्रारिएप्रतीके स्यात्‌ स्त्रयां कस्तूरिकामदे ॥ 
मेदिनी के अनुसार प्राण्यङ्ग में भी 'नाभि” उभयलिङ्ग है । 
रभस के अनुसार भी प्राप्यङ्ग में 'नाभि' उभयलिङ्ग हे--- 


(मेदिनी) 


झुख्यरादक्षत्रिये नाभिः पुंसि प्राण्यङ्गके इयोः । 
चक्रमध्ये प्रधाने च स्त्रियां कस्तूरिकामदे ॥ 
अत; भारवि के 


पधुव्लसत्पङ्कजपत्रकोमल रुपाहितश्रीण्युपनीवि नाभिभिः (किरात० ८| २४) 
इस पद्य में नाभि! का पुल्लिङ्ग में प्रयोग उपपन्न होता है । अन्यथा 'कोमलेः 
यह हढर्भाक्त: में 'हढ' की तरह सामान्ये नपुंसक में प्रयोग जानना चाहिये । 

१७. तलन्तः। पलूप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग होता है। तस्य भावस्त्वतलौ 
(५१११९) से तल्‌ भावार्थक तद्धित है । सत्रीत्वविवक्षा में तलन्त से टाप्‌ 
आता है--मनुष्यता । पशुता । गोता । पटुता । शुचिता । ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ 
से समूहार्थ में तल्‌ होता है । 'सहाय” शब्द से भी समुहाथे में तल्‌ होता है-- 
ग्रामता । जनता । बन्धुता । सहायता । ग्राम एकस्मिन्नधिक्ृतः स्थायुक उच्यते । 
्रामतायां तु गोप इति । स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु (ग्रमर) । 
भयेणाज्ञाःत्रत्या जनता । देवदत्तः स्वदेश उत स्यूतं च वासो वस्ते, बहु च 


मान्यते बन्धुतया । स्वार्थ में भी तल्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा तलन्त भी स्त्री- 
लिङ्ग होता है देव एव देवता 


बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भू मिपः। 

महती देवता हू येषा नररूपेरा तिष्ठति ॥ (सनु० ७।८) । 
वायु क्षेपिष्ठा देवता (ते० सं० २।१।१। १) । यत्काम ऋषियंस्यां देवताया- 
मार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तहवतः स मन्त्रो भवति (निरुक्त? ७।१।४) । 

१८. भूमिविद्युत्सरिल्लतावनितामिधानानि । भुमि के पर्याय स्त्रीलिङ्ग 

भूभमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा । 
धरा धरित्री धरणी क्षोणी ज्या काव्यपी क्षितिः ॥ 
सवंसहा वसुमती वसुधोर्वो वसुन्धरा । 
गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्माऽव निमे दिनी मही ॥ (अमर) 
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उणादियों में 'पृथवी रूप भी साधु है । क्लितिक्षान्त्योः क्षमा--इस भ्रमर वचन 

से क्षमा भी पृथिवी अर्थ में साधु है । 'कु' का विरल प्रयोग है । कुमुद' आदि 

समस्त पदों में प्रयोग देखा जाता है--कौ मोदत इति कुमुदम्‌ । कुजो भोम: । 
विद्युत्‌ के पर्याय स्त्रीलिङ्ग हैं-- 


शस्पा-शतहदा-हादिन्यरावत्यः क्षराप्रभा । 
तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपला अपि ॥ (अमर) 


यहाँ ग्रमर के पाठ में कुछ विवेचन की अपेक्षा है। तडित्‌ तथा ह्लादिनी 
कड़कती बिजली का नाम होना चाहिये । जिसे 'वज्र' नाम से पुकारते है । 
ऐरावतेन एकदिक्‌ ए राबती । सुदाम्ना पर्वतेन एकदिक्‌ सौदामनी । 'सौदा- 
मिनी” यह कोई शब्द नहीं । 
सरित्‌ के पर्याय स्त्रीलिङ्ग होते हैं-- 
गथ नदी सरितु । 
तरङ्गिणी शेवलिनी तटिनी हृदिनी धुनी । 
स्रोतस्बती होपवती सूवन्ती निस्तगाऽऽपगा ॥ (अमर) 


'ह्वादिनी' ऐसा भी पाठ है । 'स्रोतस्विनी' भी नदी का पर्याय है। 
लता के पर्याय स्त्रीलिङ्ग होते हैं-- 
वल्ली तु ब्रततिलंता । 
लता विशेष प्रतानिनी, वीरुधू, गुल्मिनी--भी स्त्रीलिङ्ग हैं। पर 'उलप' 
पृल्लिङ्ग है । 
वनिता (स्त्री) के पर्याय स्त्रीलिङ्ग होते हैं-- 


स्त्री योषिदु अबला योधा नारी सीमन्तिनी वजः । 
प्रतीपदशिनी वामा वनिता महिला तथा ॥ 


महिला के साथ महेला रूप भी प्रसिद्ध है। 'बनिता' जातरागा स्त्री को 
भी कहते हैं। 'वघु' अचिरोढा तथा स्तुषा को भी कहते है । 

१९. यादो नपुंसकभ्‌ । यादस्‌ (नदीवाचक) नपुंसक होता हे । नदी नाम 

से पुरव सूत्र से स्त्रीत्व प्राप्त था। ग्रमर का पाठ भी है--यादांसि जल- 
अत्तव: । नदीवाचक यादस्‌ का प्रयोग विरल है। समुद्र के नामों में यादसां 
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पतिः, यादसां नाथः प्रसिद्ध हैं । 

२०. भाः स्रूक्‌-सग्‌ दिग्‌-उष्णिग्‌-उपानहः । भास्‌ (सकारान्त, ज्योतिः) 
स्रक्‌ (स्‌ चत खुवा), सक्‌ (सज्‌- प्रथमा, पुष्पमाला), दिक्‌ (दिश्‌-प्रथमा) 
उष्णिक्‌ (उष्णिह्‌ छन्दोविशेष का नाम), उपानत्‌ (उपानह्‌ --प्रथमा)--ये 
स्त्रीलिङ्ग हैं । येयं सूर्यादीनां भाः सा नेतेषां निजा भवति । तस्य भासा सर्व- 
भिदं विभातीति श्रृतेः । अल्पेय स्रक्‌ । ग्रल्पं गृह्हात्याज्यस्‌ । एतासां सुमनसां 
शोभनां स्रजमेकां ग्रथान । खगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति 
साम्‌ (रघु० ८४६) । दिगियं प्रदशिता लक्ष्यसाधनाय: । लक्ष्यान्तराण्यप्य- 
नयंव दिशा साध्यन्तास्‌ । इयमुष्णिक्‌ छन्दः । इयं त्रिष्टुप्‌ । इयं पूर्वोपानत्‌। 
इयमपरोपानत्‌ । इसे उपानहौ । यह जुते का दायाँ पैर है, यह वायाँ। ये 
दोनों पेर हैं। 

२१. स्थुरणोणं नपुंसके च । स्थूणा (स्त्री०) । स्थूरम्‌ (नपुं०) । ऊर्णा 
(ऊन) स्त्री० । ऊणांम्‌ (ऊन) नपु ० । स्थुरणा काष्ठमयी हिकाशाका का नाम है 
(दीक्षित) । 

२२. गृहशशाभ्यां क्लीबे । यह नियमसूत्र है। गृह से परे स्थूणा, तथा शश 
से परे ऊर्णा उत्तरपद हो तो ये नपुंसक होते हें । नपुंसक होने से ह्वस्व हो 
जाता है- हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य । इदं गृहस्थूरास्‌ । इदं शशोरांम्‌ । 
शशोणं शशलोमनि--ऐसा श्रमर का पाठ भी है । स्नानीयवस्त्रक्रियया 
पत्रों मिवोपयुज्यते (मालविका)। यहां 'पत्र' से परे उत्तरपद ऊर्णा का नपुंसक 
लिङ्ग में प्रयोग है | यहाँ पूव सूत्र से 'पत्रोणां' भी पक्ष में साधु होगा। पत्रोणां 
घोतकोशेयमु--अमर ।'पत्रोणं' धुले हुए रेशम का नाम है। 

२२. प्रावृट्‌-विपरुट्‌-रुद्‌-विद्‌-त्विषः । प्रावृष (बरसात), विप्रुष्‌ (बूँद), 
रुष्‌ (क्रोध), विष्‌ (विष्ठा), त्विष्‌ (ज्योति)-ये स्त्रीलिङ्ग हूँ । संवत्सरे 
आवृष्यागतायां प्र मण्डूका अवादिषुः (ऋ० ७।१०३।९) । न हि मुख्या विप्रृष 
उच्छिष्ट कुर्वन्ति । तथाध्येताः परिहरेत्‌ । मुंह से गिरती हुई बूँदे भोजन को 
जूठा नहीं बनाती, तो भी इनका परिहार करे । महत्या रुषाऽऽविष्टोऽयं तापसो 
सां स्म धाक्षीन्नः, बहुत बड़े क्रोध से ग्राविष्ट (व्याप्त) यह तपस्वी कहीं हमें 
' जलात दे। त्याज्यं िषोपहुतं (विषा उपहतं) पयः । त्विषां पतिरहस्करः, 
सुय ज्योतियों का स्वामी है। 
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_त्र स्त्रीलिङ्ग हैं । दविः । पाक्षिक डीष आने पर 'दर्वी” भी । दाः कम्बिः 
बजाका च (अमर) । इयमेव पृथिवी वेदिः (श० ब्रा० १२।८।२।३ ६) । खनिः 
(त्र्यामाकरः स्यात्‌ (अमर) । शानि (शानी भी)=शाणाः। 'ग्रश्चि' नाम 
कोण का है । श्रमर का पाठ भी है--कोणस्तु स्त्रियः पाल्यू-अ्रश्चि-कोटयः । 
पालि, श्रश्नि, कोटि--ये समानार्थक स्त्रीलिङ्ग हैं । चीयते बालिशस्यापि 
सत्मैत्रपतिता कृषिः । (मुद्रा? १।३)। श्रवृष्ट्या क्लिष्टा कृषिः वृष्टि के अभाव 
से खेती नष्ट हो गई । इयमोषधिरुत्तमा। एनां सेवस्व । कटि: श्रोशिः ककुदाती 

(प्रमर) । 'ककुद्मती' के साहचर्यं से कटि और श्रोणि -दोनों स्त्रीलिङ्ग हैं। 
ग्रइंगुल्या निदिशत्यथेस, न च वाचा ब्रवीति । 

_ २५. तिथि-नाडि-रुचि-नालि-धूलि-किकि-केलि-च्छवि- रात्र्यादयः । तिथि 
आदि स्त्रीलिङ्ग है । अमर के अनुसार 'तिथि' पूंह्लिङ्ग भी है-- तिथयो द्वयो:। 
भारवि का प्रयोग भी है--तस्य भुवि बहुतिथास्तिथयः (फिरात० १२।२)। यदि 
यहाँ तिथि शब्द का स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग हो तो विशेषण 'बहुतिथ्यः' ऐसा 
होगा । डट्‌ प्रत्यय है । तिथुक्‌ आगम है । टित्त्व के कारण डीपू प्रत्यय होना 
चाहिये । नैषध में श्रीहर्ष का प्रयोग भी है-निखलार्निझि पुसा तिथीन्‌ 
(नेषध० २।७६) । भङ्गस्तरङ्ग ऊंसि वा स्त्रियां वीचिः (अमर) । यहाँ 
काकाक्षिगोलक न्याय से 'वा' का सम्बन्ध ऊर्मि और वीचि दोनों के साथ है, 
अर्थात्‌ कमि वीचि--दोनों पुँल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग हैँ । धृलि स्त्री० है। अमर 
का पाठ भी है -- 

रण द्व॑योः स्त्रियां धूलिः पांहुर्ना न ह्यो रजः । 

रेणु पुं० स्त्री० दोनों है । धूलि केवल स्त्री० । पांसु पृ० । रजस्‌ नपुं० । 

'किकि' नारिकेल वृक्ष, किकीदिव सुवणंचटक का नाम है । अन्य ग्राभि- 
धानिक 'केलि' को उभयलिङ्ग मानते हैं, पूँल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग । केलि' 
कौडा ग्रथवा रमणार्थ क्रीडा को कहते हैं । 

२६. शष्कुलि-राजि-कुटय-श्रशनि-बति-श्रु कुटि-त्रुटि-वलि-पङ्क्तयः । शष्‌- 
इलि कण-मागे को कहते हैं, कचौड़ी को भी । राजि=पडक्ति | डीष्‌ होकर 
राजी। राजयः (राज्यः) सन्त्यस्येति राजीवं कमलम्‌ । कुटि (कुटिया) । ग्रशनि 
(बिजली) । अमर इसे उभयलिङ्ग मानता है--श्रति्योः । वति बत्ती 
क नाम है--इयममृतर्वातनयनयोः (उ० रा० च०) । ज्रुकुटिः (भ्रुवोः कुटिः 
कोटित्यमु) । श्राविशतीस नरापसदं क्रोध: । बद्धा$तेन भरुकुटिः । भ्रुकुटि को 
भूकुटि, भ्रकुटि, भूकुटि--ऐसा भी लिखा जाता है । त्रुटि=लेश, कण । सुक्ष्म 
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एला (छोटी इलायची) को भी त्रुटि कहते हें । वलि नाम वल, भुरी क 
वलयः सन्त्यस्य वलिनः, वलिभ: । वलीमुखो वानर: । तिसृणां वलीनां 
हारः त्रिवलि । ह्यते चारुपङ्क्तिरलक्तकाङ्का (विक्रमोवंशी ४।६) | १७ 

२७. मतिपदापद्विपत्सम्पच्चछरत्संसत्परिषडुषःसंवित्लुत्पुन्युत्ससिंध: । प्रति- 
पत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता (रा० ५।५३। ३१)। महतीयमापद्‌ उपनता | 
विपदेषा भयङ्करा । घरमोष्या भवति सम्पदनपत्यानाम्‌, निःसन्तान पुरुषों की 
सम्पत्ति को दूसरे भोगते हैं । विद्ठदभूयिष्ठा संसदेषा । श्रोत्रियबहुला परि- 
षदियमु । इयं व्युच्छत्युषाः, पौ फट रही है । इयं संविन्नोऽस्तु, न वयं मिथ: 
कलहायिष्यामहे, यह हमारी प्रतिज्ञा हो कि हम आपस में नहीं भगड़ेंगे । हा 
वराको महत्या रुधा पीड्यते । शक्यं नास श्‍्वमांसादिभिरपि क्षुत्‌ प्रतिहन्तुमु 
"हाँ शक्‍यमु--यह सामान्योपक्रम में नपुंसक हे । पुदिति नरकस्याख्या । 
तस्यास्त्रायत इति पुत्त्रः । महतीनां मुदामचसरोऽयसु । समिध आहर सोम्य ! 
इमाः समिधः । 

२५. आ्शाधूं:पूर्गो्ठा रः । ग्रमोधाः प्रतिगृह्वन्ताव घर्यानुपदमाशिषः (रघु० 
१।४४) । ग्रारिस्‌ सकारान्त स्त्री० । इथमस्थाक्षस्य धूभेग्ना । ग्रक्षस्य घुः= 
अदुः । तिशृणां पुरां भेता त्यम्बको देवः । ग्रर्थवत्य इमा गिरः सहद्यो$स्य 
विचक्षणस्य । दीपन्ता सर्वा द्रः, रजोविक्षिपो वाति बातः, सब द्वार बन्द 
कर दिये जायें, धुलि उडाती हुई वायु चल रही हे । वाग॒घि करणमर्थाभिधा- 
चस्य । अनया द्वारा सवमभिधीयते । दवार्‌ रकारान्त स्त्री० है। द्वार (श्रकारान्त) 
नपुंसक है । 'ग्रस्य द्वारा” ऐसा प्रचरित प्रयोग असाघु है । 

२&. अप्सुमनस्समा-सिकता-वर्षाणाँ बहुत्वं च । अप्‌ (जल), सुमनस्‌ 
(पुष्प), समा (वर्ष, संवत्सर), सिकता (रेत), वर्षा (बरसात)--ये स्त्रीलिङ्ग 
हैं। इन का बहुवचन में प्रयोग होता हे । आपस्तावत्‌ । इमा आपः (जल 
लाइये, यह जल है) । श्रप एव ससर्जादौ तासु बीजमवास्‌जत्‌ (मनु? १1८) । 
अरद्धिर्गात्रारि शुध्यन्ति (मनु ० ५१०६) । 'अ्रपास्तपात्‌' अर्ति का नाम है । 'अप्‌ 
नित्य बहुवचनान्त प्रयुक्त होता है। सुमनस्‌ प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है ॥ 
अतः वृत्तिकार द्विवचनान्त प्रयोग करता है--अश्रप्नासातां सुमनसो । समा 
प्रायेण बहुवचनान्त है । श्राचार्य ने स्वयम्‌ इसका एकवचन में प्रयोग किया 
है-समां समां चिजायते (५।२।१२) । समांसमीना गौः । तेनाष्टौ परिः 
गमिताः समाः कथं चित (रघु० ८1९२) दुलेभं सिकतासु तैलम्‌ । सिकताकणं 
(रेत के दाने) के अर्थ में एकवचन में भी प्रयोग निर्दोष है--एका सिकता 
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तेलदातेऽसमर्था, खार्यप्यसमर्था (भाष्य) । 'वर्षा' नियम से बहुवचनान्त है-- 
कदाचिद्‌ वर्षस्वपि न वर्षति वारिब्राहः, कभी-कभी बरसात (वषं) नञ भी 
रंह नहीं वरसता । ग्रीष्मे पञ्चारिनमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशय: ( 
३।५२) । इन शब्दों के विषय में ग्रमर का ऐसा वचन है-- 


याज्ञ० 


श्रापः सुमनसो वर्षा ग्रप्सरः सिकता समाः । 
एते स्त्रयां बहुत्वे स्युरेकत्वे प्युत्तरत्रयम्‌ ॥ 


इस वचन के अनुसार ग्रप्सरस्‌ का बहुत्व भी प्रायिक है । ग्रतः उशी 
नामाप्सराः एकवचनान्त प्रयोग उपपन्नः होता है । 

देवतावाची सुमनस्‌ पू० है--सुपर्वाणः सुमनसः (अमर) । 

३०. ख्रक्‌-त्वग्‌-ज्योग्‌-यवाु-वाग्‌-नो-स्फिजः । खक्‌ (पुष्पमाला) के विषय 
में पुवे कह चुके है । उन्मथिता त्वगस्य देददारोः करिणा कण्डूलेन कण्डू 
बिनिनीषुणा, खुजलाते हुए हाथी ने इस देवदारु वृक्ष की छाल उखाड़ दी । 
ज्योक्‌ का अर्थ अप्रसिद्ध है । वाच्‌ बिवप्प्रत्ययान्त है । धातु के श्रच्‌ को दीर्घ 
होता है | वक्तीति वाक्‌ । 


वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङसूला वाग्विनिःसुताः । 
तां यः स्तेनयेद्‌ वाचं स सवंस्तेयकुत्नरः ॥ (मनु० ४२५६) । 


यवागु--यवंग्वा जुहोलि । नो--इथं नो स्तितीर्घुशां भवसागरम्‌ । स्फिक्‌ 
(स्फिच्‌ की प्रथमा, नितम्ब)। गुर्वी स्फिगस्या अङ्कतायाः, तेनेयं मन्थरं याति । 

३१. तृटि-सीमा-संबध्याः । तृटि तथा सम्बध्या--यह्‌ श्रत्यन्त अप्रसिद्ध 
हैं। कोषकार भी इन्हें संगृहीत नहीं करते । सीमन्‌, सीमा (डाबन्त) दोनों 
स्त्रीलिङ्ग हैं--परा सीमा स्नेहस्य । अविदिता सीमा यासां ता गविदितसीमानो 
बिभुतयः, ऐश्वर्य जिसकी सीमा जानी नहीं गई । 

३२. चुल्लि-वेशि-खायंइच । इष्टकचिता चुल्लिरेषाऽत्यल्पेति न साधीय- 
उपकरोति पाकस्य । वेण्या व्याकुलाया बन्धनं वेणिसंहार उक्तः कविता । 
तिसृणां वेणीनां समाहारस्त्रिवेरि । उप खार्या द्रोणः द्रोण खारी से अधिक 
होता है भ्रधिकः खाया द्रोणः । 

३३. तारा-धारा-ज्योत्स्तादयञच । या इमास्तारा दिवि द्योतन्ते ताः 
सवयंज्योतिषः। निञ्ञिताऽस्य क्षुरस्य धारा । मेतं स्प्राक्षी वैत्स ! अहो भ्रभिख्या 
ज्योल्नायाः, चाँदनी की कितनी शोभा है । 
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३४. शलाका स्त्रियां नित्यम्‌ । शलाका (टावन्त) 
होता है। इयं तन्तुबायशलाका । इदं हि साधकतमं करणं वानस्य । सूत्र मे 
नित्य-ग्रहण क्यों किया ? पूर्व सूत्र ग्रथवा पूर्व सूत्रों से विकल्प की अनुत्त 
नहीं, जिसकी निवृत्ति के लिये नित्य ग्रहण चरितार्थ हो। ठीक है । यही नित्य- 
ग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि पूर्व सूत्रों में जिन तिथि, आदि शब्दों का स्त्रीत्व 
कहा है, वह नित्य नहीं । वे लिङ्गान्तर (पू०) में भी देखे जाते हैं । 


नित्य स्त्रीलिङ 


इति स्त्रीलिङ्गाधिकारः । 
अथ प्ल्लिड्भाधिकारः । 

३५. पुमान्‌ । यह अधिकार है । वक्ष्यमाण सूत्रों में पुमान्‌ (पृल्लिद्ध) यह 
अधिकृत जानना चाहिये , 

३६. घञन्तः । धनूभ्रत्ययान्त तथा अ्रप्प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग होते हैँ (घनन्‌) 
"रांग: । पाकः । त्याग: । अवतारः । अवस्तार; । अध्यायः । न्याय: । (गप्‌) 
जकेरः।गरः। गद: । मद: । स्तव: | पव: । समज: समुदाय: । समजः पशुनाम्‌। 
महानस्य राग: संगीते। ओषः पाको धोयते$स्यामित्योषधिः । प्रशस्यो$स्य त्यागो- 
श्थानाध्‌ । रस्य एष नद्या श्रवतारः (घाट) | अवस्तारो जवनिका भवति । स्वस्य 
शाखाया अ्रध्ययन स्वाध्याय इत्युच्यते । वेदाध्यायः (वेद का पढ़ना) । श्रध्याय 
नाम वेद का भी है--उभयमस्वध्यायस्‌ (निरुक्त), नन्‌ वेद में प्रतिषेध तथा 
उपमा दोतो ग्रर्थो में आता है । न्याय” ग्रश्रेष, औचित्य, युक्ति, स्वर आदि 
अर्थों में प्रयुक्त होता है । स्वर ग्रर्थं में कुमारसंभव में प्रयोग है-- 

उद्घातः प्रणवो यासं न्याय स्त्रिभिरुदीररम्‌ । 
कमं यज्ञः फलं स्वगस्तासां त्वं प्रभवो गिराम्‌ ॥ (२।१२) 

जिन वाणियों का उपक्रम 'ग्रोमु' से होता है, जिंनका तीन स्वरों (उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित) से उच्चारण होता हैं जिनका प्रतिपाद्य कमं यज्ञ है रौर 
फल स्वगे है, उनका तू स्रोत है। इस सूत्र पर दीक्षित का कहना है कि नप. 
सकत्व-विशिष्ट भाव के अमिधान में क्त, ल्युट्‌ के विधान होने से घम्‌, श 
होगे नहीं, तथा स्त्रीत्व-विशिष्टरभाव के ग्रभिधान में क्तिन्‌ ग्रादि से घन्‌ आदि 
बाधित हो जायेंगे, ग्रतः पारिशेष्य से पुस्त्व-विशिष्ट भाव ग्रथ में धनू, सा 
होंगे । कर्मादि के भ्रभिधायक जो घन्‌, ग्रप्‌, तदन्त तो विशेष्यलि ङ्गक होंगे 
(विशेष्य का लिंग लेंगे) । ग्रत एव सम्बन्धमनुवतिष्यते--ऐसा भाष्यस्थ wi 
उपपत्न होता है । शेष पुंवत्‌ इत्यादि प्रयोग भी देखा जाता है । 


७५ 
ही 
Fe, 
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३७. घाजन्तइच । घप्रत्ययान्त तथा अप्रत्ययान्त पूं ल्लिङ्ग होते हैं। घ-- 
ग्राकरः । श्रयमाकरो गुरणानास्‌ । एत्य तस्मिन्कुवन्तीत्याकरः । श्रालयः= गृह्‌ । 
ालीयतेऽस्मिन्तित्यालयः । निकाय्यनिलयालयाः (ग्रमर) । दन्तच्छदः । 
ग्रोष्ठः । दग्ताइछाद्यन्तेऽनेनेति। गोचरः। संचरः (=मागः) । वहः (= 
स्कन्धः) । व्रजः (=गोष्ठः) । व्यजः (तालवृन्तम्‌, पंखा) । ग्रापणः (एत्य 
पणाम्तेऽत्रेति, दुकान) । निगमः (वेद) । 

'गोचर' का मूल अर्थ है--चरागाह, गवादनी । गावश्चरन्त्यत्रेति । इन्द्रियः 
बिषय को भी 'गोचर' कहते हैं-इन्द्रियाणि हयानाहाविषयांस्तेषु गोचरान्‌ 
(कठ० उ०)। न रसातुभूतिः सर्वेस्थ गोचरः । भागवतकार 'गोचर' शब्द को 
स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग करता है--स्त्रीशुद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। 
यह उसका प्रमाद है । श्रुतिगोचरा यह षष्ठी तत्पुरुष है । बहुब्रीहि नहीं। 
ग्रतः वाच्यलिङ्ग नहीं हो सकता । अच्‌-चयः। जयः। श्रयः (शुभ देव) । 
क्षयः । उपसर्गयोग से संचय, समुच्चय, विचय, प्रचय आदि भी पुल्लिङ्ग हैं। 
इसी प्रकार जय, विजय, संजय, पराजय श्रादि भी पूँल्लिङ्क हैं । निर्गतोऽयो - 
ऽस्मादिति निरयो नरकम्‌ । जाने ऽचिरात्ते समुदेष्यत्ययः, मैं समता हूँ जल्दी 
ही तेरा भाग्य उदय होगा । अयः शुभावहो विधिः (अमर) । 

३८. भय-लिद्भ-सग-पदानि नपुंसके । भयम्‌ । यह ग्रच्मत्ययान्त है । पूवं- 
सूत्र से पुल्लिज्धता प्राप्त थी । सहदभयमुपस्थितम्‌ । श्रहूर आस्कस्तार: । सद्यः 
कतंव्यो दुर्गसंश्रय: । लिङ्गं मेढ भवति । श्रच्प्रत्ययान्त होने से पूर्वसूत्र से 
पस्त्व प्राप्त था । भगं स्त्रोयोनिः । भग घ-प्रत्ययान्त है । इसे भी पूर्वशास्त्र से 
पुंस्त्व प्राप्त था । भग नांनार्थक है । इसके नाना अर्थ ये हैं -- 

भगं श्रीकाममाहातस्यवीर्ययत्नाकंयोनिषु (अमर) । 

रकं (सूर्य) अर्थ में तो 'भग' पुँल्लिङ्ग ही है । योनि से ग्रतिरिक्त अर्थ में 

दूसरे कोषकार 'भग' को प्ल्लिज्ध मानते हैँ 
ऐश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवे राग्ययोइचंव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

वेद में भी ऐश्वर्य आदि अर्थ में भग पूंल्लिङ्ग है--श्रा नो भर सगसिस्द्र 
द्यमन्तमु (क्र० ३।३०।३९) । 

“पद! ग्रचप्रत्ययान्त है । पद्यत इति पदम्‌ । 
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३९. नङन्तः। नङ्प्रत्ययान्त पूँल्लिङ्ग होता 
प्रश्‍न: । रक्ष्णः । विरन तथा रक्ष्ण अप्रसिद्ध हैं। 

४०. याच्या स्त्रियास्‌ । याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधभे लब 
(मेघ०) । नङ्प्रत्ययान्त होने से पूर्व सूत्र से पृस्त्व प्राप्त था । 

४१. क्यन्तो घुः । घुसंज्ञक धातुश्रों से 'कि' प्रत्यय करके व्युत्पादित शब्द 
पुं० होता है । प्रधिः (नेमि) । उपधिः (छल, कपट) । उपाधि: (विशेषण) । 
विधिः (विधान, दैव)। निधि: । सन्निधिः (समीपता, विद्यमानता) । जलधि: 
उदधिः (समुद्र) । शेवधि ( निधि) । विद्या ह वे ब्राह्माणमाजगाम गोपाय 
मा शेवधिष्टेहमस्मि, विद्या ब्राह्मण के पास ग्राई (और बोली), मेरी रक्षा कर, 
मैं तेरा निधि हूँ । आधि (मानसी पीड़ा) । वामाः कुलस्याधयः, इससे विपरीत 
ग्राचरणवाली स्त्रियां कुल का रोग होती हैं । यहाँ आधि का भ्रोपचारिक 
प्रयोग हे । व्याधिः (शारीरिक रोग) । 'कि' प्रत्यय जिसे लिड्वद्धाव कहा है 
वह यहां विवक्षित नहीं । ददिर्गा: । गा दत्तवान्‌, गा दत्तवती । 

४२. इषुधिः स्त्री च । किप्रत्ययान्त 'इषुवि' स्त्री भी होता है। पुरवसूत्र 
से केवल पूंल्लिङ्गता ही प्राप्त थी । श्रयम्‌ इषुधिः । इयमिषुधिः । इषुधिः 
सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसृत: (ऋर० ६।७५।५) । यहाँ 
इषुधि पु० है। भ्रमर भी इषुधि को उभयलिङ्ग मानता है-तूणोपासङ्कतुरीर- 
निषङ्गा इषुधिहंयो: । इण, उपासङ्ग, तूणीर, निषङ्ग--ये सब पुँल्लिङ्ग है । 

४३. देवासुरात्म-स्वर्ग-गिरि-समुद्र-नख-केझञ-दन्त-स्तन-भुज-कष्ठ-खड्‌ग-शर- 
पद्भाभिधानानि। देव, श्रपुर आदि के नाम पुल्लिज्ग होते हैं-- 
देवनाम -- 
असरा निजरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुरा: । 
सुपर्वाराः सुसनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः ॥ 
श्रादितेया दिविषदो लेखा दितिनन्दनाः । 
ग्रादित्या ऋभवोऽस्वप्ना असर्त्या श्रमृतान्धसः ॥ 
बहिमुंखा क्रतुभुजो गोर्वाणा दानवारयः । 
वुन्दारका देवताति पुंसि वा देवताः स्त्रियास्‌ ॥ 
| इन पद्यं में ग्रमरा:' रादि में बहुत्व अतन्त्र है । अमर आदि देव के पर्याय 
_ है । विदशाः --तृतीया योवनाख्येव दशा येषां ते । श्रत एव निर्जराः । शोभनं 
` पर्वे चरितं येषां ते सुपर्वाणः । दिवम्‌ ओको वासस्थानं येषां ते दिवौकसः । 
` अदन्त 'दिव' शब्द भी है । श्रथवा पृषोदरादि होने से साधुत्व जानना चाहिये । 


हे--यज्ञ: । यत्न: । विश्न: | 


घकामा 
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गीर्‌ एव निग्नहानुग्रहसमर्थो वाणो येषां ते गीर्वाणाः। प्रशस्त वृन्दमस्त्येषां 
ृत्दारकाः । 'देवत' (देवता एव दैवतम्‌) विकल्प से पूं० । देवता नियतस्त्री- 
लिङ्ग है । श्रमृतम्‌ श्रन्थोऽन्नं येषां तेऽमृतान्धसः । श्रन्धस्‌ नप्‌ ० सकारान्त प्राति- 
पदिक है । 
ग्रसुरनाम -- 
ग्रसुरा देत्यदंतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः । 
शुक्रशिष्पा दितिसुताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः ॥ 
यहाँ 'श्रसुरा: आदि में बहुवचन श्रतन्त्र हे । दितेरपत्यं दैत्य: । डीषन्त 
'दिती' शब्द से ढक्‌ होने पर देतेय (दित्या भ्रपत्यमु)। दनोरपत्यं दानवः। दनो- 
ज़ातः==दनुजः । पूर्वं देवाः पूर्वदेवाः, पूर्वं च च ते देवाश्च । अनयादु देवत्वाद्‌ 
भ्रष्टा इति स्वामी । 
ग्रात्म-ताम- क्षेत्रज्ञः । श्रात्मा । पुरुषः । 
स्वर्ग-नाम--(स्वरव्ययं) स्वर्ग-नाक-त्रिदिव-त्रिदशालयाः । 
सुरलोव्:.............. PE है| 
यहाँ स्वर्‌ अव्यय है । स्वर्ग, नाक, त्रिदिव, त्रिदशालय, सुरलोक--ये 
पुल्लिङ्ग हैं । 
गिरि (पर्वत) नास--- 
महीध्रे शिखरि-क्ष्माभूदहायं-धर-पर्वता: । 
ग्रद्वि-गोत्र-गिरि-ग्रावाऽचल-श्ेल-शिलोच्चयाः ॥ 
महीं घरतीति महीध्रः । महीधरः भी । भूधरः भी । शिखराणि सस्त्यस्येति 
शिखरी । सानुमान्‌_भी । सानवः सानूनि वा सन्त्यस्य । धमां बिभर्तीति क्ष्मा- 
भृत्‌ । भुभृत्‌ भी । ग्रहार्यः--हर्त्‌ न शक्यः । पर्ववान्‌ पर्वेतः। ग्रावत्‌ नका- 
रास्त प्रातिपदिक है । शैलः--शिलानामयम्‌ । शिलानाम्‌ उच्चयः सपुच्चय- 
शिलोच्चयः । 
,  समुद्र-नाम-- 
समुद्रोऽब्धिरफूपारः पारावारः सरित्पतिः । 
उदन्वान्‌ उदधिः सिन्घुः सरस्वत्‌ सागरोऽणंवः ॥ 
रत्नाकरो जलनिधि यादःपतिरपां पतिः । (अमर) 
ग्रापो धीयन्ते स्मिस्तिति अब्धिः । न क्‌ं (पृथ्वीं) पृणाति मर्यादापालना- 
दिति ग्रकूपारः । पारमावृणोतीति पारावारः । ग्रर्णासि जलानि सन्त्यस्येत्य- 


राब: । यादसां नदीनां यादसां जलजन्तूनां वा पतिः यादःपतिः । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 






५१८ ८ व्याकरराचन्द्रोदये 


नख-नाम--पुनभंवः कररुहो नखोऽस्त्री नखरो५स्त्रियास्‌ । अमर के 


सार नख तथा नखर पुन्नपुंसक हैं । EE 
केश-नाम--चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः (अमर) । 
दन्त-नाम:---रदना दन्ता रदाः (अमर) । 
बहुवचन श्रतन्त्र है । द्विरद (हस्ती) में 'रद' का प्रयोग प्रसिद्ध है । स्तन 


तथा कुच पृल्लिङ्ग हँ । वक्षोजः, वक्षोरुह: (प०) इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

भुज-नाम--भुजबाहू प्रवेष्टे दोः । (अमर) 

रघुवंश में दोस्‌ का नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग श्राया है । यह लिङ्गानुशासन 
से समथित नहीं । 

, तमुपाद्रवदुद्यस्य दक्षिणं दो निशाचरः (१५।२३ )। 
कण्ठ, गल पूँल्लिङ्ग हैँ । 
खड्ग-नाम -खड्गे तु नि््त्रश-चन्द्रहासाऽसि-ऋष्टयः । 
कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपारावत्‌ ॥ (अमर) 

निग तस्त्रिशतोऽङगुलिभ्य: = निस्त्रिश: । कुक्षौ भवः कौक्षेयकः । मण्डला- 
कृति अग्नमस्येति मण्डलाग्रः । श्लोक में 'वति' प्रत्यय पूररणाथ है । 

शर (बाण) के नाम 

पुषत्क-बाश विशिखा भ्रजिह्यग-खगाशुगाः । 


पर्षति सिञ्चति श्रसृजा पृषत्कः । 

पद्कनाम--निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री शादकर्दमो (अमर) । 

निषीदन्तं वृणोतीति निषद्वरः । भ्रमर के अनुसार 'पङ्कू' नपुंसक भी है। 
शीयन्तेऽस्मिस्निति ज्ञाद: । 'शाद' नव तृण को भी कहते है । शाद्वला भू: । 
हरी-हरी घास वाली भुमि । 

४४. त्रिविष्टपत्रिभुवने नपुंसके । यह पूर्व सूत्र का ग्रपवाद है । तृतीयं 
विष्टपं त्रिविष्टपम्‌ । तृतीयं भुवन जिभुवनम्‌ । 'त्रिभुवन' का यह अर्थ (स्वगं) 
अन्यत्र अविदित है । इसे ही वेद में 'तृतीयं धाम” कहा है । 
| ४५. द्योः स्त्रियाम्‌ । स्वगंवाची द्यो तथा दिव्‌ स्त्री० हँ । अमर का पाठ 
_ भी है-द्योदिवो हे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपमू । मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा 
(रघु ५३३) | 
४९. इघुबाहू स्त्रियां च। यह भी पूर्वसूत्र (४६) का अपवाद है । वेद में 
श्रायः स्त्रीलिङ्ग है-- 
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इषूर्या एषां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः (ग्रथव० ११।६।६) । 
यामिष्‌ं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे (शु० यजु० १६।३) । लोक में भी 
स्त्रीलिङ्ग में व्यवहार देखा जाता है-- 
इष्वेकया मया विद्धो बालिशेन वलीमुखः । 
अनुद्धाराः शरास्तेन रोपिता मयि वाङ्मयाः॥ अभिनन्दकृत 
रामचरित (१।१०२) । 
मैने मर्खतावश एक बाण से वानर (वाली) को वीध दिया (पर) उसने 
मुझमें (अनेक) वाणीरूपी बाण चुभो दिए जिन्हें निकाला नहीँ जा सकता । 
अमर भी इषु शब्द को उभयलिङ्ग मानता है--रोप इघुद्दंयोः । वाहु 
सत्री० विरलप्रयोगतम है । 

५७. बाणकाण्डे नपुंसके च । वाण शब्द दूसरे कोषकारों के अनुसार पू? 
ही है । प्रयोग भी यत्र तत्र प्‌ हिलङ्ग में मिलता है । 'काण्ड बाण तथा दूसर 
ग्रर्थो में पुन्नपुंसक है-- 

काण्डोऽस्त्री दण्डबाणावंवर्गावसरवारिषु (ग्रमर) 

काण्ड' का वर्ग अर्थ 'कमंकाण्ड' आदि शब्दों म उपलब्ध हाता है । अथवा 
ग्रन्थ के वर्ग आदि विभाग के अर्थ में-इति वाक्यपदीय श्रागमसमुच्चयो नाम 
प्रथमं काण्डम्‌ (प्रथमः काण्डः) । अवसर श्रथ गरका (=भ्रनवसरे=भ्रक- 
स्मात्‌) पद में प्रसिद्ध 3. श्रकाण्डविवतेनदारुणों विधिः, देव जो एकदम 
बदलने से क्रर हो गया है । 

४८. नान्तः । नान्त प्रातिपदिक पुल्लिङ्ग 
ऋभुक्षिन्‌ (ऋभुक्षा) । तक्षन्‌ (तक्षा) । दृत ( 

चच्कोऽकतरि' नपूंसकप्रकरण मे पढ॒ग । 

४९. क्रतु-पुरुष-कपो ल-गुलफ सेघाभिधातानि । क्रतु (यज्ञ) आदि के नाम 
पुँल्लिङ्ग होते हैं ।* क्रतुः । यज्ञः | यागः । संव । मन्युः | मखः । सप्ततन्तुः । 
अध्वरः । ध्वरति हिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः । (निरुक्त) त ध्वरति हिनस्ति यजः 
मानम्‌ इत्यध्वर्‌ः । 

पुरुषनाम--पुम्स्‌ (पुमान्‌) । पञ्चजनः । पूरुषः । 

मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः । 
स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पुरुषा नरः॥ 

इलोक में बहुवचन अ्रविवक्षित है । मनोरपत्य जातिः मनुष्यः । मानुष 
इत्यपि । मनोरपत्यं पुसान्‌ मानव: । “पुरुष! में दीर्घ ्रन्येषासपि हश्यते 


होता है-- राजन्‌ (राजा) 
हा) । इसका ग्रपवाद 'मन्‌- 
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(६।३।१३७) से हुआ है । नरः 'नृ' का प्र बहु० । 
कपोल, गण्ड--ये पूं० हें । गण्डस्थल (नपुं०) में स्थलशब्द 
है । कपोलों की प्रशंसा उन की विस्तीणांता में है । 
गण्डस्थले । 
गुल्फ, पादग्रन्थि--पृ० हैं । गुल्फः प्रपदः ऐसा सिद्धान्तकौमुदीस्थ लु 
है । यह चिन्त्य है। 'प्रपद में पुस्त्व दुलंभ है । प्रारम्भः पदस्य प्रपदभु-_ 
नपुंसकत्व ही साधु है। अ्रन्यच्च | गुल्फ प्रपद नहीं । प्रपद' पादाग्न में 
रूढ है। 
मेघनास--- 
्रश्नं सेघो वारिवाहः स्तनयित्मुर्बलाहकः । 
धाराधरो जलधरस्तडित्वान्‌ वारिदोऽम्बुभ्चत्‌ ॥ 
घन-जीमूत-षुदिर-जलभुग्‌-धूमयोनयः । 
अञ्र को छोड़कर शेष सभी पूँ० हैं। बलाहकः=वारीणां वाहक: । 
पृषोदरादिः । जीम्‌त:-<जीवनस्य मूतः = जलस्य प्रसेवः । 'जीवन' नाम पानी 
का है । जीवनं भुवनं दकम्‌ । मोदन्तेञ्नेनेति मुदिरः । 
५०. श्रश्चं नपुंसकम्‌ । यह (४९)का अपवाद है। ग्रपो बिभर्तीति ग्रश्रम्‌ । 
ग्रग्नेवे धुमो जायते दैमादमश्राद्‌ वृष्टिः (श० ब्रा०) । 
११. उकारास्तः । प्रभुः । इशु: । हनु' उभयलिङ्गक हे । उभयलिङ्गता 
में भी ऐसा विवेक है-- 
हनुहंद्रविलासिन्यां नृत्यारस्मे गदे स्त्रियाच । 
द्रयोः कपोलावयवे ... ... ... --- ॥ (मेदिनी) 
हुडविलासिनी =रूपाजीवा = वेश्या । करेणु (हाथी) पुं० है, हथिनी ग्रथ 
में स्त्री० । 
` करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे(ना इभे)--य्रमर । 'जानु' भी उभयलिङ्ग है-- 
ल तपयाय (अमर) । जानु, ऊरुपवे, ग्रष्ठीवतू--तीनों उभय- 
ङ्ग हैँ । 


प्रशंसावाचक 
भतः प्रशस्तौ गण्डै 


५२. धैनु-रज्जु-कुहु-सरयु-तमु-रेख-प्रियङ्गवः स्त्रियाम्‌ । धेनु श्रादि उका- 

। रान्त प्रातिपदिक स्त्री० हैं। यह्‌ (५१) का अपवाद है । धिनोतीति ब 

-__ घेन्‌ प्राुर्मातरं मङ्गलानाम्‌ । अतस्तासम्यचन्ति हिन्दवः । रज्ज्वा समुद्धरति 

_शारदमुदकमुदपानात्‌, कूंए से रस्सी द्वारा ताज़ा जल निकालता हे । र 

शरीर तन्वोय ते तनुरसहा सूर्यातपस्य । रेण” पु० भी है । रेणुद्रेयोः 
अमर) । 
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५३. समासे रज्जुः पुसि च । समास के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त रज्जु 
पं भी होता हैँ- मुञ्जरज्जवड्चिरस्थायिऱ्यो भवन्ति । चिरस्थायिनो वा 
मवन्ति । 

५४, इमश्रु-जानु-वसु-स्वाद अशु-जतु-त्रपु-तालुनि नपुंसके । यह (५१) का 
अ्रपवाद है । श्मश्रूणि सन्त्यस्येति इमश्ुलः (दाढी मूँछ वाला) । शमश्रु =मुख- 
लोम । 'जानु' अमर के अनुसार उभयलिङ्ग है । पृ० वा नपुं० | किरण, अग्नि, 
कुवेर-- इन श्रथ में “वसु पुं० है । स्वादु (स्वाद्य वस्तु) विशेष्य रूप में नपुं० 
है। अरू विमुच्य याति प्रसादं शोककलुषा धीः । जतुनो विकारा जातुषा 
अलङ्कारा बह्लिभोज्या भवन्ति । त्रपुणो विकारस्त्रापुषाशीमानि पात्रारि । , 
तालुनि भबं तालव्यं वर्णु (तकारादि) । 

५५. वसु चार्थवाचि । स्वयं प्रदुग्धेऽस्य गुरार्पस्तुता वमूपमानस्य वसूनि 
मेदिनी (किरात०) । वसूनि सन्त्यस्येति वासवः । 

५६. सद्गु-सधु-सी धु-शी धु-सानु-कमण्डलूति नपुंसके च । मद्‌गु आदि 
उकारान्त होने से प्‌० तो हैं ही, नपुंसक भी होते हैं। श्रयं मद्गुः । इयं मद्गु:। 
'मधु' मद्य, पुष्परस तथा क्षौद्र (शहद)--इन र्थो में नपुं० हे । वसन्त अर्थ 
में प० है । सीधु, शीधु--समाना्थंक हैं । स्फुरदधरसीधवे तव वदनचन्द्रमा 
रोचयति लोचनचकोरस्‌ (गीतगोविन्द) । शीधुनि प्रसक्त एष वराको न चिरं 
जीविष्यति । सानूनि गन्धः सुरभी करोति (कुमार०) । श्रयं कमण्डलुः । ड्दं 
कमण्डलु । 

५७. रत्वस्तः । रु-ग्रस्त, तथा तु-ग्रत्त शब्द पुं० होता है मेरुः । सेतु: । 

५८. दारु-कसेर-जतु-वस्तु-सस्तूनि नपुंसके । यह (५७) का श्रपवाद है । 
दारु--काष्ठ। दारुणो विकार: == दारुमयो हस्ती । कसेरुन्=्तृणविशेष । जलज 
कन्द (स्वामी) । मस्तु (दही की मलाई, छास) । क 

५९. सक्तुर्नपुंसके च । 'सक्तु' का नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग दुर्लभ है । 
निरुक्त में भी सक्तुः सचतेः । दुर्धावो भवति। यहाँ पुंलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । 

६०. प्राग्रश्सेरकारान्तः। यह अधिकार सूत्र है । रङ्मिदिबसामिधानानि 
(१००) से पहले तक के सूत्रं में अकारान्त श्रधिक्ृत समझता चाहिये । 

६१. कोपः । कोपच अकारान्त पु? होता है स्तबकः। हकः । 
कल्क के नाना अर्थ हैँ-१. खली । २. लई । ३. मैल । ४. दम्भ, धोखा । 
५. चूर । ता लोभ्रकल्केन हृताङ्गतेलाम्‌ । (कुमार ७६) । 

६२. चिबुक-शालूक-प्रातिपदिकांशुकोल्सुकानि नपुंसके । यह (६१) का 
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अपवाद हे । चिबुकं सुट्टशः स्पृशामि यावत्‌ (भा० वि० २।३ ४) 


सः भवं प्राति । शालुक = 
जलकुमुद का मूल, सिद्धाड़ा । प्रतिपदं भवं भ्रातिपदिकमु । चीनांशुक सि केतो : 
प्रतिवातं नीयमानस्य (शाकुन्तल १।३४) | ॐ तल्कल्पदुसकिसलयान्यशुकानीई 
वातेः (मेघ० ६२) । 


धुमायन्त इवादिलष्टाः प्रज्वलन्तीव संहताः । 


उल्मुकानीव मेऽमी स्वा ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ 
इव ग्रश्‍िलष्टा इतिच्छेदः । 


६३. कका क सरक-सोदक चतक मस्तक-पुस्तक तडाक न्क शुक 
वचचंस्क-पिनाक-भाण्डक- पिण्डक- कटक- षण्डक-पिटक- तालक-फलक- पुलाकानि 
नपुंसके च । कण्टक आदि कोपध नपुसक भी होते हैं ग्रोर यथाप्राप्त पृंल्लिङ्ग 
भी । चरणे मे कण्टको लग्न: । तीक्ष्णाग्रमिदं कण्टकसु । पादलग्नं करस्थेन 
कण्टकेनेव कण्टकम्‌ (उद्धरेत्‌) । शुद्र शत्रु को तथा किसी भी तंग करने वाले 
को भी 'कण्टक' कहते हुँ । रोमाञ्च को 'कण्टक' कहते हैं । श्रतः कण्टकित- 
गानः= रोमाञ्चिततनुः । 'भ्रनीक' नानार्थक है । सेना अर्थ में-हष्ट्वा तु 
पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा (गीता १।२ )॥ समूह अर्थ में-- नवाम्बुदानीक- 
मुहुतलाञ्छने (रघु० ३।५३ ) । वेद में ग्रनीक (१) ग्रग्रभाग, तथा (२) मुख 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है--१. रथेषु नोइ्नीकेष्वधिश्चिय: (ऋ० ८1२०१ २) । 
अरिनर्वे देवानामनीकम्‌ (श० ब्रा०)। अग्निमनीक कृत्वा (श० ब्रा०) । २. चित्र 
देवानामुदगादनी कम्‌ (क? १।११५।१)। स्वनीक (=तेजस्विन्‌) का प्रयोग वेद 
में आया है--ऋ० ७।२।२३ । सरक? मद्य, मद्यपान तथा मद्यपानपात्र को 
कहते हैं--२. चक्रुरथ सह्‌ पुरन्ध्रिजनेरयथार्थसिद्विसरकं सहीभ्रृतः (माघ० १५। 
८०) । प्रापि चेतसि सविप्रतिसारे सुभ्रुवामवसरः सरकेण (माघ० १०1२०) । 

सरक शीधुपात्रे स्याच्छीधुपाने च शीधुनि (विश्व) । 
चषकोऽस्त्री पानपात्रं सरको प्यनुतर्षणस्‌ (अमर) । र 

'रायमुकुट' के अनुसार चषक आदि चारों मद्यपानपात्र अर्थ में प्रयुक्त होते 
४ । श्रस्मिन्महात्मनि गुरागोरवात्ससम्भ्रमं नमति मस्तको लोकस्य (मस्तकं लोकः 
स्येति वा) । 'पुस्तक' का पु० में प्रयोग वात्स्यायनीय कामसूत्र (नागरक वृत्त) 
तथा पञ्चतन्त्र में आया है। अन्यत्र प्रायः नपुं० में देखा गया हे । तटाक, 
तडाक, तडाग--इस प्रकार भिन्नानुपुर्वी में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। 
अस्माद्‌ ह प्रामादुबहिर्नातिङ्‌रे तटाकः। पद्माकरस्तडागोऽस्त्री' (ग्रमर) | शुष्क 
१. प्रशस्तभुमिभागस्थो बहुसंवत्सरोषित: । “यित 

जलाशयस्तडागः स्यादित्याहुः शास्त्रकोविदाः ॥ (शब्दार्थचिन्ताम 
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विशेष्य रूप में प्रयोग ग्रन्वेष्य है । वर्चस्क (ग्रवस्कर, विष्ठा) का पुं० में 
ह दर्लभ है । कुत्सितं वर्चः = वर्चेस्कम्‌ । अन्यत्र भी 'वर्चस्क' को पुं तथा 
प नों माना है- गुर्थ पुरीषं वर्चस्कमस्त्री विष्ठाविषौ स्त्रियों (अमर) । 
तु तय) । पर्याप्त एकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय (भाष्य) । 
ग्रमर इसे केवल पुं० में पढ़ता है-- 
स्यात्पुलाकस्तुच्छधाग्ये संक्षेपे भक्तसिक्थके । 
६४. दोपधः । टकारोपघ ग्रकारान्त शब्द पूं० होता है-घटः । स । 
६५. किरीट-मुकुट-ललाट-वट-बीट-श्यृज्धाट-कराट-लोष्टानि नपुंसके । 
किरीटमस्यास्ति इति किरीटी अर्जुन: । ERS को पुन्नपूंसक मागचा 
है। 'मुकुट को नित्य नपुंसक मानता है । यह भेद है। ललाट नित्य नपुं० हे । 
अमर का पाठ भी है--ललाटसलिक गोधिः । पृथुललाट: पृथु लताड । 
विशालभालः । वट (वृक्ष) को पु० ही होना चाहिये । वराटक श्रथ में, अथवा 
रज्जु ग्रथ में नपुंसक हो सकता है। वीट = गुली । न । ज्युङ्गा- 
टक भी इसी ग्रथ में । श््काटकचतुष्पथे (अमर)। लोष्ट (हेला) । समानि लोष्टा- 
इमकाञचनानि (लोष्टम्‌ अश्मा काञ्चनं च) यस्य स्‌ ससल णा पया \ 
कोषान्तर में 'लोष्ट' पाल्लिङ्ग भी है । स्मरणं रहे 'लोष्ठ' कोई शब्द नहीं । 
३६. कुट-कूट-कपट-कवाट-तर्पेट-नट-निकढ-कीट-कटानि ले च पा 
न्व्वृक्ष । कुट ्=घट । धट: कुटनिपौ (अमर) । यह Sl क 
है । क्टोऽस्त्री शिखरं श्ुङ्गप्‌ (अमर) । शिखर श्रथ में कूट पुन्नपुंसक गे 
राशि अर्थ में पुस्तपुंसक है-पुञ्जराशी तृत्कर: क टसस्त्रियास्‌ ER । त्री 
यन्तिव तत्कूटानुद्धतर्थातुरेणसिः (रघु ४०१ ) र FST म 
रभ्रकूटम्‌ =मेघराशिः । ग्न्त कूटम्‌ =भोज्यराशिः । कपदोऽस्त्री व्याज- स 
पधयश्छद्मकेतवे (अमर) । कवाटव्=कपाट । कः कवाटस्‌ (कपाठस्‌) gs ८४ 
कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तर्पेट = तबेट (>-वर्ष )। यह अत्यन्त अप्रसिद्ध 
है। कट=चटाई । किकृतो$्यं कटः ? केनेदसकारि कट्‌ ? ती: 
६७. शोपधः । णकारोपघ ग्रकारान्त पुल्लिङ्ग होता है- गुणः । गणः 
6 णाः 
पश ९८. करा लवसा-परा-तोरण-र्शोष्णानि नपुंसके । ऋण ती 
ञ्चनम्‌) । क्रणानि त्रोण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ र 0. 
अमर के अनुसार तोरण “परस्त्री है--तोरणोऽस्त्री बहि्वारस्‌ । त के 
सालिकमिरलडकृतस्‌ । रण भी अमर के अनुसार अस्त्री० हैः 
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समरानीकरणाः । प्‌ल्लिङ्ग में रघुवंश का प्रयाग भी है--रशः प्रववृते तत्र 
भौमः प्लवगरक्षसाम्‌ (१२७१) | 'उष्ण’ की नपुंसकता ओऔरौष्ण्य ग्रथे को लक्ष्य 
करके कही गई है, ऐसा प्रतीत होता है । श्रापटे-क्त कोष भी इस हमारे 
विचार का समर्थन करता है । उदाहरणा मृग्य है । 

६९. कार्षापरा-स्वरां-सुवरं-ब्रण-चरण-वृषण-विषाणा -चणं-तृशानि नपुं- 
सके च । कार्षापण: काषिकः स्यात्‌ (अमर) । श्रमर के अनुसार ग्रष्टापद को 
छोड़कर सभी सुवण पर्याय केवल नपु० हैं। ब्रणोऽस्त्रियास्‌ इसंसरु: क्लीबे 
(ग्रमर) । अद्यापि न संरोहन्ति व्रणा ग्रस्य वराकस्य, इस बेचारे के घाव अभी 
तक नहीं भर रहे हें । ब्रणान्यस्य क्षतजं स्रवन्ति । विषमेस्मिन्पथि क्षतो मे 
चररणो वामेतरः। 'चरणा' का नप्‌० में प्रयोग विरल है। वेदशाखा अथवा वेद- 
शाखा के श्रध्येता ग्रथ में भी 'चरण' पूंल्लिङ्ग ही है। कठकलापादयश्चरणा:। 
वृषण=्रण्डकोश। भ्रमर इसे प्‌० में ही पढ़ता है। --मुष्कोऽण्डकोशो वृषणः । 
विषाण का तो तीनों लिङ्गो में प्रयोग देखा जाता है--विषाणः । विषाणी । 
विषाणम्‌ । विषाण शद्ग तथा गजदन्त का नाम है। श्रत: विषाणिन्‌ = हस्तिन्‌ । 
सुगन्धीकरण के साधन रूप द्रव्य ग्रथ में चुरा नपुं० है--चर्णानि बासयोगांः 
स्युः (अमर) । चूर्णो धुलो क्षारभेदे चुर्णानि वासयुक्तिषु (मेदिनी) । वासस्य 
सुरभीकररास्य योगा उपाया वासयोगाः । त एव वासयुक्तयः । 

७०. थोपघः । थकारोपध ग्रकारान्त पुं होता है। रथः । 

७९. काष्ठप्रृष्ठ-सिक्थोक्थानि नपूंसके । यह पूर्व का श्रपवाद 
काष्ठम्‌ 

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधो । 

समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्‌ भूतसमागमः ॥ (हितो )। 

जैसे महासागर में दो लकड़ियाँ (बहती हुई) (अकस्मात्‌) एक दूसरे से 

मिल जाती हैं और मिलकर जुदा हो जाती हैं वैसे ही यह प्राशियों का संयोग 
(रौर वियोग) है। 
ऽम्‌ क्रियन्तां पृष्ठानि वाजिनाम्‌ । सिक्थम्‌, उबाले हुए चावल, श्रथवा 
उवाले हुए चावलों का गोला, मोम । ग्रासोदगलितसिक्थेन का हानिः करिणो 
भवेत्‌ । इमाः सिक्थवतंयः साधवो न भवन्ति, ये मोमबत्तियां अच्छी नहीं हैं । 
` उक्थं हि सामविशेषो भवति । य उक्थमधीते वेद वा स स औक्थिकः 
ओ- ७२. काष्ठा दिगर्था स्त्रियाम्‌ । दिशावाची काष्ठा! शब्द स्त्री० होता है । 
दिग्ग्रहण उत्कर्ष आदि अर्थो का उपलक्षण हे । 
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काष्ठा दारुहरिद्रायां कालमानप्रकरषंयोः । 
स्थानमात्रे दिशि च. स्त्रो दारुणि स्यान्नपुंसकम्‌ ॥ (मेदिनी) । 
काशन्ते प्रकाशन्ते इति काष्ठा दिशः । काष्ठा व्याप्नोत्यस्यावदातं यश: । 
परां काष्ठां गतमस्य व्याकरणविज्ञानम्‌ । काष्ठा=प्रकर्षः । इयं सुपकारप्रयो- 
ज्या काष्ठा यां दार्हरिद्रासप्याहुः । काष्ठा = हल्दी । 
७३. तीर्थ-प्रोथ-युथ-गाथानि नपुंसके च । तीर्थ शब्द नानार्थेक है-- 
निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजले गुरो (अमर) । 

तीर्थ--निपान । तीर्थ नीयन्ते गावः सलिलपायनाथ । ग्रागम (शास्त्र) —तीर्थ- 
कर: शास्त्रकार इत्यनर्थान्तरम्‌ । तीर्थकर इति जैनेषु प्रसिद्धोऽपश्चंशः । 
तीर्थम्‌ =गुरुः--तीर्थान्मया तौर्यत्रिकं शिक्षितम्‌ । समानो गुरुरस्माकमिति सतीः 
ध्या वयम्‌ । सभी ग्र्थो में तीर्थं पुन्नपुंसक है । श्रयं तीर्थः। इदं तीर्थम्‌ । 
पदध्यासितमहेद्धिस्तद्धि तीर्थ प्रचक्षते (कु० सं० ६1५६ ) । 'प्रोथ' ग्रश्‍वनासिका 
को कहते हैं-घोणा तु प्रोथमस्त्रियास्‌ (अमर) । यूथानि संचारयति यूथनाथो 
गज: । गाथः । गाथम्‌ (गीत) । 'गाथा' स्त्री० भी प्रसिद्ध है । 

७४. नोपधः । नकारोपध ग्रकारान्त पुं० होता है--इनः (सूर्यः, स्वामी) । 
इनकान्तः=सूर्यकाच्तः । इनेन स्वामिना सह वर्त॑माना सेना । फेनः । फेनोऽस्या- 
स्तीति फेनिलमरिष्टवारि। 

७५. जघनाजिन-तुहिन-कानन-वन--वृजिन-विषिन-वेतन-शासन-सोपान-मि- 
थुत-इमशान-रत्न-चिह्नानि नपुंसके । यह पूर्व का श्रपवाद हे । 

पदचान्नितस्वः स्त्रीकटयाः क्लीबे तु जघनं पुरः (ग्रमर) । स्त्रीकटी के 
अगले भाग को 'जघन' कहते हैं । जघने भवःन्=जघन्यः । जघनमिव 
जघन्य: । अजित चर्म कृत्तिः स्त्री (अमर) । मृगाजिनम्‌ == मृगच्म । तुहिन = 
हिम । तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ (ग्रमर)। विचितानि मया काननानि, न ड सीतोप- 
लब्धा क्वचित्‌ । इदं सवनं (=सजलं) वनम्‌ । शक्यसिह दन्तिनो नर्वापयितुम्‌ 
(>> ग्रभिषेचयितुम) । वृजिन पाप ग्रथ में नित्य नपु० हे सवं ज्ञानप्लवेनव 
वृजिनं सन्तरिष्यसि (गीता) । इस उदाहरण में नपुंसकलिङ्गता स्पष्ट नहीं है । 
कुटिल (कुञ्चित) केश के ग्रर्थ में वृजिन पुं० है--केशेपि वृजिनः (अमर) । 
वृजिनं कल्मषे क्लीबे केशे ना कुटिले त्रिषु (रभस) । सोपान (सीढ़ी) । प्लबा 
होते यज्ञा भवोत्तरणस्य सोपान/नि वा स्वर्गारोहरस्य । रामः सीता चति 
मिथुनं परिकल्पितं विधात्रऽसहृशसंयोगकारिता च स्वस्य वितथोकृता । इद 
्तीरत्नं कस्य कुलस्यावतंसः । 
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७६. मान-यानाभिधान-नलिन-पुलिनोद्यान-शयनासन-स्थान-चन्दनाऽऽलान- 
समान-भवन-वसन-संभावन-विभावन-विमानानि नप्‌सके च । प्रमाणा अर्थ मे 
मान नपुं० है । अत्र वेदाहते किमच्यन्मानस्‌ । कि यन्मानसस्याज्यस्य । 
प्रस्थः । चित्तसमुन्नति अर्थ में पुं० है--मानों हि महतां धनम्‌ । यान? के 
नाचाथे हैं, पर किसी एक ग्रथ में भी पूँल्लिङ्गता भ्रप्रसिद्ध है। रथादयो 
यानानि भवन्ति । देवानां मर्त्यानां च भिद्यन्ते यानानि । रामोऽभिधानमस्येति 
रामाभिधानो हरि: । 'ग्रभिधान' की पुंल्लिङ्गता में प्रयोग श्रन्वेष्य है । नलि- 
नम्‌=कमलम्‌ । कमल के सभी पर्याय नपुंसक हैं । 'पद्म' को कोषकार पुमान्‌ 
भी मानते हैं, पर साहित्यपण्डित इसका पुं० में प्रयोग नहीं सहते । कहीं 
कहीं पुं० प्रयोग मिलता है-- 

वसन्ते शीतभीतेन कोकिलेन वने रुतस्‌ । 
झन्तरजेलगताः पद्माः श्रोतुकामा इवोत्थिताः ॥ 


पुलिन भी नपु० ही प्रसिद्ध है--पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्‌ 
(उ० रा० च०) । तोयोत्थं पुलिनम्‌ । श्रालानं गजबन्धनभ्‌ । ग्रा लीयतेऽ्रेति । 
्रालान=वन्धन-स्तम्भ को कहते हैं। प्रयोग में यह भी नित्य नपु० दीखता 
है । व्योमयानं विमानोऽस्त्री. (अमर) । 

विमानो व्योमयाने च सप्तभुमिगृहेपि च । 

घोटके यानमात्रे च पुन्नप्‌स कयोर्मतः ॥ 

७७. पोपधः । पकारोपध अकारान्त पृल्लिङ्ग होता है---यूपः । दीपः। 
निपः (घटः) । 

७८. पाप-रूपोड्प-तल्प-शिल्प-समीपएस्तरीपाशि नपुंसके । यह पूवं का 
ग्रपवाद है। हरि हरति पापानि । क्षणे क्षणे यन्नवतामुपंति तदेव रूपं रमणीय- 
तायाः। उड्पं तु प्लवः कोलः (ग्रमर) । तितीर्षु दुस्तरं मोहादुड्पेतास्मि 
सागरम्‌ (रघु० १) । उडुप=नौका । तल्पमु= शय्या । 

स्रग्विशं तल्प आसीन तमहयेत्‌ प्रथमं गवा (मनु० ३।३) । गवा =मधुपकं- 
से। गो-साध्य मधुपक को 'गो! कहा है । ग्रट्ट च शिरोग्रह्‌ । मृदङ्गवादनं 
शिल्पमस्येति मार्देज्धिकः । शष्पं बालतृणम्‌ । कन्या तामान्तरीपम्‌ । 
विशेषण रूप में पाप त्रिलिङ्गी है-- 

पापा ऋतुमती कन्या पापो राजा निरक्षर: । 

पापं व्याधकुलं हिस्न' पापो चिप्रश्‍च सेवकः ॥ 
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७९. शूपं-कुतुप-कुणप-द्वीप-विटपानि नपुंसके च । प्रस्फोटनं शूर्पमस्त्री । 

पो हि बितुषीकरणोपायः । श्रयं हि धान्यात्‌ तुषं विविनक्ति । ग्रल्पा कुतूः 
Ee संव कुतुपम्‌ (काशिका) । अमर तो 'कुतुप' को नियतपूंल्लिङ्ग मानता 
है-कुतूः कृत्ते स्नेहपात्रं सेवाल्पा कुतुप: पुमात्‌ । सूत्र में पाठान्तर 'कुतप है । 


यह उभयलिङ्ग है--ग्रंशोऽष्मोऽह्ः कुतपोऽस्त्रियास्‌ । स्मृतिकार का वचन भी 


— 


९ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । 


स कालः कुतपो ज्ञेयः पितुणाां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
'कुणप' नाम शव का है । श्रमर इसे केवल पुं० मानता है । कुणपः शवमस्त्रि 
याम्‌ । कुणपान्‌ श्रश्न न्ति ये ते कुणपाशनाः कौणपाः (राक्षसाः) । त 2: 
मन्तरीप यदन्तर्वारिण(स्तटम्‌ (ग्रमर) । लङ्का नाम द्वीपः सम्प्रति भारतेऽन्तनं 
भवति । स्तम्बेपि विटपोऽस्त्रियाम्‌ (अमर) । विटपः पल्लवे षिङ्गे विस्तारे 
सतम्ब्शञाखयोः (विश्व०) । विटपा विटपानि वा सन्त्यस्येति विटपी वृक्षः । 

८०. भोपधः । भकारोपघ श्रकारान्त पुं० होता है- स्तम्भः । कुम्भः । 

८१. तलभं नपुंसकम्‌ । पूर्वं का अपवाद है । 

८२. जुम्भं नपुंसके च ¦ 'जुम्भ' स्त्रीलिङ्ग में भी प्रसिद्ध है । अतः यह 
त्रिलिङ्गी है-जुम्भः। जृम्भा । जम्भम्‌ (जंभाई) । उ से कोंपल के 
विकास को भी जुम्भ (अथवा जुम्भा) शब्द से कहा जाता हे । 

८३. सोपधः । मकारोपध ग्रकारान्त पुं होता है । सोमः । भीमः । 
स्तोमः । होमः । बि बुलु विक 

८४. रुक्म-सिध्स युध्मेध्म-गुल्माऽध्यात्म-कु्डकुसान सप पुढी । त कि 
का नाम है । रुक्म हि सवं रोचयतीत्यस्वर्थ नास । सक्म से मत्वर्थ य > 
करके 'रुक्मिन' सिद्ध होता है । रुक्मी महाराज भीष्मक का उद दा 0 
उसकी बहिन 'रुक्मिणी' थी । 'सिध्म' किलास (सिहुला) कु si gs 
किलाससिघ्मे नपुंसके (भ्रमर) । छान्दोग्योपतिषद्‌ में किलास का पुं० में प्र र 
आया है-इवेतकेतुर्हारणेय श्रास । तं हं किलासो जग्राह । BE 
सनत्यस्येति सिध्मलः । 'युध्म' (युद्ध, योद्धा, बाण, चनुष्‌) वेदमात्रग 
है और वेद में यह पुं में देखा जाता है । लोक में इसका प्रयोग न 
इष्म (जलाने की लकड़ी) । इन्धनं त्वेध इध्मसेधः समित्‌ स्त्रियास्‌ अ 
एघ (मदन्त) प्‌० है, एधस्‌ (सकारान्त) तपु ० है । इध्मं च बहिश्च ह हु \ 
वेद भे 'इघ्म' पु मे भी देखा जाता है--अ्रयं त इष्म आत्मा जातवेदः Rd 
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झाडी का नाम है । ग्रमर इसे पृ० में पढ़ता है--पअ्रप्रकाण्डे स्तस्बगुल्सो । 
अध्यात्मम्‌-यह्‌ अ्रव्ययीभाव होने से नपुं० हे । अत्मनि अघि न अध्यात्समु । 
विभक्तचर्थ में अव्ययीभाव है । अध्यात्म भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ । कुङ्कुम 
(केसर) । काइमी रजन्मनः कुडकुममिति नामान्तरम्‌ । 

८५. सङ्ग्राम-दाडिम-कुसुमाऽऽश्रम-कषेम-क्षो म-होसोहासानि नप्‌ंसके च। 
सङ्ग्राम आदि मोपध श्रदन्त शब्द नप्‌० में भी प्रयुक्त होते हैं। संग्राम का 
नपु० में प्रयोग दुर्लभ है। कुसुम भी नपू० में ही प्रयुक्त हुआ मिलता हे-- 
उदेतिः पूर्व कुसुसं ततः फलम्‌ । श्रयं जावालेराश्रम: । इदं जावालेराश्चमम्‌ । 
कुशलं क्षेममस्त्रियाम्‌ (अमर) । प्रजानां योगइच क्षेमश्चेत्युभयं राज्ञा साध्यम्‌ । 
क्षेम' यद्यपि नपू० भी है, योगक्षेम--यह समस्त पद प्रायः पुं० में ही देखा 
जाता है--योगक्षेमौ । नपूं० एक० अथवा द्विवचन में भी प्रयोग होता है-- 
योगक्षेमे । योगक्षेमम्‌ । श्रलम्यलाभो योग: स्यात्क्षेमो लब्धस्य पालनम्‌ (याज्ञ० 
१।१००) । क्षौमम्‌=रेइमी वस्त्र । क्षुमाया विकारः क्षौमम्‌ । क्षोमं दुकूलम्‌ । 
क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा साङ्गल्यमा विष्कृतस्‌ (शाकुन्तल ४४) । पु० 
में प्रयोग दुलेभ है । अयमग्नौ होमः । इदमग्नौ होमम्‌ । 'उहाम' नानार्थक 
है । यह विशेषणरूपेण प्रयुक्त हुआ मिलता है ग्रतः विशेष्यानुसारी इस का 
लिङ्ग होता हे । 

८६. योपधः । यकारोपध ग्रकारान्त पूँल्लिङ्ग होता है--समयः । ह्यः । 
(घोडा) । , 

८७. किसलय-हुदयेस्ट्रियोत्तरीयाणि नपुंसके । यह पूर्वं का ग्रपवाद है । 
पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌ (अमर) । नये पत्ते को पल्लव या किसलय कहते हैं । 
पल्लव तो पुन्नपुसक है, किसलय केवल नपुंसक है। श्रनाविद्धं रत्नं किसलयम- 
लूनं कररुहैः (शाकुन्तल) । ग्रहो रुचिराणि सन्ध्यारागरक्तानि पिप्पलकिसल- 
यानि । इच्द्रियारिण हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ (कठोप०) । संव्यानमुत्तरीयं 
स्यात्‌, ओढ्ने की चादर को उत्तरीय कहते हैं। इसे घ्राबार (पु ०) उत्तरासद्भः 
(पुं०) तथा बृहतिका (स्त्री० ) भी कहते हैं । निचले भाग में पहने हुए वस्त्र 
को श्रन्तरीय (नपु०) तथा उपसंव्यान (नपुं०) कहते हैं । 

८८. गोमय-कषाय-मलयाऽस्वयाऽव्ययानि नपुंसके च । गोविट्‌ गोसय- 
मस्त्रियाम्‌ । शुष्को गोमय: करीष उच्यते । एतावद्‌ गोमयं पर्याप्स्यति रस- 
बतीलेपाय । तुवरस्तु कषायोऽस्त्री (अमर) । कसला रस । 'कषाय' काढे का 
भी नाम है । कोष्ठबन्धे वनपुष्पादिकषायं प्रशंसन्ति वंद्याः । अन्वयः । वाक्ये 
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पदानामन्वयः । ग्रम्वयो वंशः, कुलम्‌ । 'ग्रन्वय' का नपुं० में प्रयोग मृग्य हे । 
शखवदित्यव्ययः । शश्वदित्यव्ययम्‌ । इमे शब्दा अव्यया ग्रव्ययानि वा । 

८९. रोपधः । रकारोपध अकारान्त पुं० होता है--क्षुरः | ग्रडकुर: । 

९०. द्वाराष्ग्र-स्फार-तक्र-वक्-वप्र-क्षिप्र-क्षुद्र-तार-तीर-दुर-कच्छ-रन्श्राउश्च- 
इवभ्र-भीर-गभीर-ळूर-विचित्र- केयूर- केदारोदराऽजस्र- शरीर-कन्दर- मन्दार- 
पञ्जराजर-जठरा$जिर-वेर- चासर- पुष्कर-गह्वर - कुहर-कुटी र- कुली र-चत्व र- 
क्वाइमी र-नी राऽम्बर-शिशिर-तन्त्र-यन्त्र-क्षत्र- ्षेत्र-मित्र-कलत्र-चित्र-मुत्र-सुत्र-वकत्र- 
नेत्र-गोत्राङगुलित्र-भलत्र-शस्त्र-शास्त्र-वस्त्र-पत्र-पात्रच्छत्रारिण नपुंसके । यह 
पूर्व सूत्र का श्रपवाद है । द्वार--इदं प्रवेशद्वारम्‌ । इदं च निर्गमहारमु । 
हस्ताग्रमग्रहस्त इति शब्दभेदो नार्थभेदः। 'स्फार' प्रायेण विशेषणरूप से 
प्रभूत ग्रथ में प्रयुक्त होता है, तब यह्‌ वाच्यलिङ्गक होता है-स्फारा प्रीतिः । 
स्फार: प्रेमा । स्फारं प्रेम । पर कहीं-कहीं प्रभूतत्व, बाहुल्य, प्राचुर्यं अर्थ में भी 
प्रयुक्त होता है, तब यह नपुं० हे । तब स्फारम्‌ = स्फातिः । कोषकार कम्पन, 
घड़कन ग्रादि अर्थो में 'स्फार' को पुल्लिङ्ग मानते हैं। तक्र-ब्राह्मणेभ्यो दधि 
दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय । वक्रच्च्टेढ । भ्रष्ट्रौ वक्राण्यस्येत्यष्टावक्र ऋषिवि- 
शेष: । वप्र-स्थाच्चयो वप्रस्त्रियाघ्‌ (अमर) । वप्र=खाई आदि खोदने 
से उद्धत मृत्तिकाराशि, रेत का टीला । अमर के अनुसार वप्र' पुं भी है। 
पर्वत की ऊपरी भूमि के अर्थ में वप्र' पुं है--तीज' महाव्रतमिवात्र चरन्ति 
बप्राः (माध० ४।५८) । नदी ग्रादि के किनारे को भी 'वप्र' कहते हँ--ध्वनय: 
प्रतेनुरनुवप्रसपाम्‌ (किरात० ६।४) । मुहुतं के बट अंश को क्षिप्र, कहते हैं। 
इस शर्थ में क्षिप्र नपृ० है । क्षिप्रेणाप्स्यासि ग्रासम्‌ इति से निङ्चिता मतिः । 
रुद्र (नप्‌) वेद में रजः कण आदि श्रथ में देखा जाता है। नार--नराणां 
समूहुः नारम्‌ । नारं द्यति कलहेतेति नारदशब्दं व्युत्पादयन्ति व्युत्पत्तिकुशलाः । 
नार (नपृ०) 'शुण्ठी' को भी कहते हैं । तीर, दुर, कृच्छू--सुविदित हैं । रन्ध्न 
=छिद्र। इदं क्रोञ्चरन्ध्रम्‌ । इदं हि कातिकेयेन क्रौञ्चे नाम सानुमति 
कृतम्‌ । रन्धोपतिपातिनो$नर्थाः । यहाँ “रन्ध्र दोष, त्रुटि, ग्राघात-सुलभ स्थान 
आदि ग्रथ में उपचरित है । ्रभ्र==श्रस =भरक्षु । अश्ारिण (अरस्रारण) मुहुरुप- 
चितानि दृष्टि विलुम्पन्ति मे । श्वभ्रं रन्ध्रम्‌ । रवं प्रविष्टः सहसा महोरगः । 
गभीर (गभीरिका) , गम्भीर ध्वत्तिजनक पटह । गभीरोऽस्य ध्वन्तिरिति गभीरं 
न्ुभिरुच्यते । क्रूर नप्‌० उबाला हुआ चावल । बाज तथा बुला अर्थ में क्र 
पृ० है । विचित्र नप ० नानावण, विस्मय । इसका प्रायः विशेषणरूपेण प्रयोग 
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मिलता है, तब यह वाच्य-लिङ्गक होता है । केयूर =्रङ्गद = वाहुबन्द । 


नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि कुण्डले । 
तुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ (रा०४।६।२२-२३)। 


केय्रारि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ञ्वलाः (भतृ ० नीति० १७)। 
'केदार' क्षेत्रवाची ग्रथवा ग्रालवाल ( किश्रारी )--वाची पु० ही यत्र तत्र 
मिलता है । लूयते केदारः स्वयमेव (काशिका) । अपां पुर्णा: केदाराः (= 
आलवालानि) । अजस्रमु--यह ग्रव्यय है ग्रोर ग्रव्यय होने से ग्रलिद्धक है । 
अमर के ग्रनुसार 'कन्दर' पृ० तथा स्त्री० (कन्दरा) है, नपुंसक नहीं । दरी तु 
कन्दरो वा स्त्री । गुफा ग्रथ में दूसरे कोषकार 'कन्दर' को नपुंसक भी मानते 
हैं। ग्रङ्कुश ग्रर्थ में कन्दर नियत पु० है। मन्दारस्य पुष्प मन्दारमु । मन्दाराणां 
माला=मन्दारमाला । मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा (शाकुन्तल) | इदं लोहं 
पञ्जरं शुकस्य । ग्रस्थिपञ्जरम्‌ । ग्रजरमिति ब्रह्मणोऽभिधानम्‌, न जीयेतीति । 
जठरोदरतुन्दस्‌ (अमर) । जठर, उदर, तुन्द (=पेट) तीनों नपु० हैं । 


यावद्‌ श्रयेत जठर तावत्स्वत्वं हि देहिनास्‌ । 
अधिक तु समागृह्हत्‌ नरो भवति किल्बिषी ॥ (श्रीमद्भागवत) 


'ग्रजिर' अङ्गन का नाम है । ग्रङ्गनं चत्वराजिरे (श्रमर) । रणाजिरं 
समराङ्गनमिति पर्यायौ । पुष्कर नानार्थक है-- 


पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जल । 
व्योस्नि खड्गफले पद्य तीयो षधिविशेषयोः ॥ (श्रमर) 


हाथी के सूंड का ग्रग्र-भाग, मृदङ्ग का मुख, जल, आकाश, तलवार का 
मुष्टिव्यतिरिक्त अग्रभाग, कमल, तीर्थेविशेष तथा श्रोषधि-विशेष--इन सव 
श्रो में पुष्कर नपूंसक है । 
गह्वर=गुहा । देवखातबिले गुहा गह्वरम्‌ । गौरीगुरोगंह्वरमाविवेश 
। (रघु० २।२६) । इमानि हिमवतो गिरेगंह्वरार्णि सुखं श्रयन्ते निवेदमाप्ता 
महषयः । ह्वस्वा कुटी कुटीरः (काशिका) । यहाँ पुंस्त्व में उदाहरण दिया है । 
के अनुसार कुटीर पुन्नपुंसक है । ऐसा ही दूसरे ग्रामिधानिक मानते हैं । 
कुलीर को पुल्लिङ्ग में पढ़ता है--स्पात्कुलोरः ककंटः । आपटे कोष में 
एतदानुपूर्वीक को पुन्नपुंसक पढ़ा है। कुलीर== केकड़ा । काइमी र(केसर) 
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=काइमीरजच्म । काइमी र-मुगनामिक्‌ताङ्गरागास्‌ (चौर० ८) । काइ्मीरेषु 
भवं काएमीरमु । इदं सावधारणा वाक्यम्‌--काइमीरेष्वेव भवतीति काइमीर- 
मित्यर्थस्य विवक्षितत्वात्‌ । 'शिशिर' यहाँ केवल नपुंसक माना है। आचार्य 
शिशिर को वेद में केवल नपुंसकलिङ्ग मानते हैं, तभी तो हेसन्तशिशिरावहोरात्रे 
च च्छन्दसि (२।४।२८) से परवल्लिङ्गता की प्राप्ति होने पर पूर्ववल्लिङ्गता 
का विधान करते हैं। लोक में शिशिर उभयलिङ्ग है-हेमन्तः शिशिरोऽस्त्रयाम्‌ 
(मर) । षड्‌ ऋतवो भवन्ति ग्रीष्म-वर्षा-शरद्‌-हेमन्त-शिशिर-वसन्ताः। श्रति- 
रन्तप्रायं शिशिरम्‌ । श्रवतरतौदानों वसन्तः । तन्त्र—सूत्रेषु लिङ्गवचनम- 
तन्त्रम्‌ (=श्रविवक्षितम्‌) । पत्ती किल गृहपत्नी भवति । एतत्तन्त्रं हि गृहः 
तन्त्रम्‌ (पत्नी घर की स्वामिनी होती है, घर का सारा धन्दा इस के ग्रधीन 
होता है) । क्षत्र (क्षत्रिय-जाति) । ब्रह्मक्षत्रे विशः शूद्रा इति चत्वारो वर्णाः । 
त्रं हि ब्रह्म वर्घयति। मित्र--ग्रापत्स्वपयान्ति सित्रारिण । देवदत्तो मे 
मित्रस्‌ । चिरस्य तं दृष्टवानस्सि । यहाँ 'तम्‌ यह उद्देश्य देवदत्त का परामशंक 
होने से पुँल्लिङ्ग निदेश है । अमित्र ( = शत्रु) पूं० है~स्यातामभित्रो भित्रे च 
सहजप्राकृतावपि (माघ० २1३६) | तस्य सित्राण्यमित्रास्ते (दशकु०) । प्रकृत्य- 
मित्रा हि सतामसाधवः (किरात० १४२१) । 'ग्रमित्रा (स्त्री का विशेषण 
होने पर) भी प्रयुक्त होता है--श्रमित्रा सित्ररूपेयं पाणिगृहीती मस (श्रीरामा- 
यणे) । पत्नीवाची होता हुआ भी 'कलत्र' नित्य नपुसक है--यद्धतेरेव हित- 
मिच्छति तत्कलत्रस्‌ (भतृ'० २।६८) । अङ्गुलित्र- -ग्रङ्गुलीस्त्रायते ज्याघा- 
ताद्‌ इत्यङ्गुलित्रम्‌ । 

९१. शुक्रमदेवतायास्‌ । देवता अग्नि आचार्य--इन ग्रर्थो को छोड़कर 
अत्तन शुक्र नपुं० होता है । शुक्रो देवता । शुक्रोऽरिनिः । शुक्रो देत्यगुरू: । 

शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येरिद्रियाशि च । (अमर) 

ये (शुक्र? के पर्याय हैं । शुक्रिलः पुरुषः, बहुवीयं इत्यर्थः । 

९२. चक्र-वज्त्रऽन्धकार-साराऽवार-पार-क्षी र-तोमर-शद्कार शङ्गा र-सर्दाः 
रोशोर-तिमिर-शिक्षिरारि नपुंसके च । “चक्र = स्था (पहिया)। सेना राष्ट्र 
आदि प्रथों में नपूंसक है । 'चक्तवाक' ग्रथे में पुल्लिङ्ग है । वज हीरे तथा अशनि 
(कड़कती बिजली) का नाम है । दोनों अर्थों में यह पुन्नपुंसक हे । अन्धकार. 
प्रन्धे करोतीत्यन्धकारोऽन्धकारं वा । ग्रहो मोहान्थकारमावृरणोति मा्‌ । परि 

त्रायस्व । 'सार' बल, स्थिरांश (निष्कर्ष, निचोड) अर्थो में पु० है, न्याय्य अर्थ 
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में नपु० । सारो बलम्‌ । ग्रसारो निःसारो वा दुर्बल: । स्नेहस्य तत्फलमसौ 
प्रणयस्य सारः (मालती० १1९) । नेतत्सारम्‌ (न्याय्यम्‌) । ग्रवारपारे गच्छती- 
ति ग्रवारपारीणः । श्रयम्‌ ग्रवारो नद्याः । श्रसावपारः। क्षीर पुं० भी है, पर 
प्रयोग दुलभ है । 'श्रङ्गार' रसविशेष श्रथ में पुं० हे । सिन्दूर, लवज्ग, आद्रेक 
रथों में श्वङ्गार' नपुं० है। भृद्भारः कनकालुका (श्रमर)। इस वचन के अनुसार 
भिङ्गार' केवल पुं० है । भृङ्गारः =कनककुम्भः । दूसरे कोषकार इसे पुन्नपू- 
सक मानते हैं । स्वर्ण तथा लवङ्ग श्रर्थं में भृङ्गार नपुं० है। मुलेऽस्योशीरम- 
स्त्रियाम्‌ (अमर)! उशीर=खश। 'तिमिर' ग्रन्थकार ग्रथ में नपुंसक है । राहु 
अथ में विकल्प से पुल्लिङ्ग है । इस सूत्र में शिशिर” पुन्नपुंसक कहा है । 
(९०) में केवल नपू० । यह विरोध है । इस सूत्र में प्रक्षेप प्रतीत होता है । 

8३. षोपधः । षकारोपघ अदन्त शब्द प्‌ंल्लिङ्ग होता है--वृक्षः । वृषः । 
मेषः । 

९४. शिरीषर्जीबाऽम्बरीष-पीयूष-पुरीष-किल्बिष-कल्सषारिण नपुंसके च । 
शिरीष आदि प्रातिपदिक पुन्नपुंसक हैं- शिरीषं कुसुमानीतरारि दूरमति- 
शेते सौकुमार्य । शिरीषो वृक्षः । शिरीषं पुष्पम्‌ । ऋजीष=्=तवा । ऋजीषं 
पिष्टपचनम्‌ (अमर) । यहाँ ऋजीष केवल नपुं० में पढ़ा है । दूसरे कोषकार 
भी इसे नपुंसक में ही पढ़ते हें । श्रम्बरीष भाट अर्थ में नियतनपूंसक है- 
क्लीबेऽम्बरोषं भ्राष्ट्रो ना (ग्रम र)। नरकविशेष, सूर्य, किशोर श्रर्थो में श्रम्वरीष 
पु ० है । पीयूष (अमृत) का केवल नपुंसक में प्रयोग मिलता है । भ्रमर का.पाठ 
भी है-पीयूषममूतम्‌ सुधा । ग्रभिनव गोदुग्ध (वयाई हुई गौ के पहले सात 
दिन तक का दूध) ग्रथ में पीयूष पँ० है--पीयूषोऽभिनबं पयः। अमर का टीका- 
कार मुकुट 'पेयूष' पढ़ता है । पुरीष (विष्ठा) नित्यनपुंसक है, इस का पुं० में 
प्रयोग दुलभ है । वेद में 'पुरीष' जलवाची है, वहाँ भी यह नपुं० है । किल्बिष 
(पाप, अपराध) भी नपुंसक ही है । नित्यं किल्बिषारिण कुवंतो5स्य नोद्विजते 
मनः । कल्मष उभयलिङग है । ग्रथे--मालिन्य, घब्बा, पाप । दग्घान्यस्य 
कल्मषाणि यज्ञेन तपसाऽनाशकेनेति राध्यत्ययं नाकाय । 

९५. सूष-करीष-मिषःविष-वर्षाशि नपुंसके च । यूष =रसा, झोल, शोरवा । 
सतीनकयूषो हि परं पुष्टिकरो भवति। करीष=शुष्क् गोमय । तत्तु शुष्क 
रोषोःस्त्री (मर) । इमे करीषा इमानि करीषारिप वा साधु ज्वलन्ति । 
भिष स्पर्धा ग्रथ में पृ० है । व्याज (बहाना) अर्थं में तपुं० । स्वं नियोगः 
तनुतिष्ठासता नियोज्येन न दुलंभानि मिषाणि, भ्रपना कार्य न करना चाहते 
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दए नौकर को व ढूँढना मुश्किल नहीं । विषं भवतु मा वा सुत्‌ फणाटोपो 
मगडूर: । पुलिङ्ग में प्रयोग दुर्लभ है। 'विष' का जल अर्थ भी है । विषं पोत्वो 
क्षयं गतः, इसका जल पीकर धर गया--ऐसा भी अर्थ है। विषं जलधरः 
पतं मुर्खिताः पथिकाङ्गनाः, विष मेधों ने पिया यात्रियों की विरहिणी स्त्रियां 
मूर्खित हो गई । यहाँ विरोधाभाप के परिहारार्थं 'विष' का दूसरा ग्रथं 'जल' 
लिया जाता है । वषं, (वृष्टि संवत्सर)--नभसि नभो नवं वर्ष वर्षति सुखयति 

च लोकं निदाघसंतप्तस्‌, श्रावण मास में आकाश नया जल बरसाता है और 

गरमी की रुत से तपे हुए लोगों को सुख देता है । 

६६. सोपधः। सकारोपध श्रदन्त शब्द पु० होता है-वत्सः। वायसः । 
महानसः । १० में दीक्षित द्वारा दिया हुआ उदाहरण । अमर तो इसे नित्य 
नपुं मानता है--रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे । तकंसङ्ग्रह ग्रादि में 
'महानस' का पुँल्लिङ्ग में प्रयोग मिलता है । कोषान्तर में 'महानस' पूंल्लिङ्ग 
भी है। 

६७. पनस-बिस-बुस-साहसानि नपुंसके । पनस(पुं०)--कटहल । पनसम्‌ 
==कटहल का फल । बिस (कमलनाल) । पाथेयमुत्सृज बिसं ग्रहणाय भूयः 
(विक्रम० ४१५) । बिसमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम्‌ (भतृ ० २२२) । 
खाने के लिये कमलनाल पर्याप्त है, पीने के लिये स्वादु जल (सुलभ है) । 

| बुस-वूर, भूसी । कडङ्करो बुसं क्लीबे (अमर) । साहस--तेन खलु साहस- 
माचरितं यज्जायां जरठासप्रतिविधाय प्रब्रजितम्‌, उसने निश्चय ही करूर कर्म 
किया जो अपनी वृद्धा पत्ती के भोजनादि का प्रबन्ध किये बिना संन्यास 
ले लिया । 

६५. चससांऽस-रस-निर्यासोपवास-कार्पास-वास-भास-कास-कंस-सांसानि 
नपुंसके च । ग्रयं चमसः (इदं चमसम्‌) ग्राज्यहोमोपकरणाम्‌ । ग्रंस == स्कच्ध । 
स्कन्धो भुजशिरोंऽसोऽस्त्री (अमर) । श्रंसल इति बलवत ग्राख्या । अ्रंसोऽत्र बल 
उपचरितः। 'रस’ का नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग मुग्य है । निर्यास- वृक्षादि- 
यों से जो रस, दूध, गूंद आदि निकलता है वह सब “निर्यास' है । गाढ़ द्रव को 
भी निर्यास कहते हँ । उपवास का नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग दुलेभ है । कार्पास का 
तीनों लिङ्गो में प्रयोग देखा जाता है-कार्पांसः। कार्पासम्‌ । कार्पासी, रुई का 
बना हुआ वस्त्र । कर्पास्या विकारः । अण्‌ । वास (गन्ध, निवास) । नपुंसक 
में प्रयोग दुलंभ है। मास उभयलिङ्ग है, तो भी प्रयोग प्रायः पुँल्लिङ्ग में होता 
है। दो दो मासावृतुः । षण्मासा उत्तरायणम्‌ । कास (खाँसी) अन्य कोषकार 
स्त्रीलिडग में 'कासा' पढ़ते हैं, पर नपृँ० में नहीं । ग्रति क्लिइनाति त्वां कासः, 
कासमदेः कश्चित्‌ सेव्यताम्‌ । 'कंस' मद्य आदि के प्याले को कहते हैं। कंसो- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५३४ व्याकरणचन्द्रोदषे 


ऽस्त्री पानभाजनम्‌ (अमर) । 'मांस' कीट, कमि के अर्थ में पूँ० भी है। 

९९. कस चाप्राणिनि । ग्रप्राणिवाची कंस नपुं० है। पुं० में राजविशेष 
का नाम । 

१००. रङ्सिदिवसाभिधानानि । किरण तथा दिन के नाम पुँल्लिङ्ग होते 
हैं--रश्मि (किरण) के पर्याय-- 

किरणोस्र-मयूखांड्यु-गभस्ति-घृरि-रइसयः । 
भानुः करो मरीचिः स्त्रीपृसयोर्दीधितिः स्त्रियास्‌ ॥ (अमर) 

दिन के पर्याय- दिवसः । वासरः ध्रः । 

१०१. दीधितिः स्त्रियाम्‌ । ऐसा ही ऊपर दिये हुए अमर के पाठ में भी 
स्पष्ट हे । अचिरोदितस्य व्यपेतार्रशिम्त श्रादित्यस्य दीधितयोऽपृतगर्भा'इति ता 
नित्यं सेवेत । 

१०२. दिनाहुनी नपुंसके । यह (१००) का ग्रपवाद है । अतियच्ति ते 
दिनानि, न चेष्टाय चेष्टसे । बहून्यहानि तस्येतो गतस्य, न चावतंते, उसे यहाँ 
से गये हुए बहुत दिन हो गये हैं, ग्रभी तक लोटा नहीं । 

१०३. मानाभिधानानि। मापने के साधनों के नाम प्ल्लिद्ध होते हैँ-- 
कुडवः । प्रस्थः । तण्डलप्रस्थो मे प्रदीयताम्‌, कुडवस्तु नेष्यते । 

१०४. द्रोणाढको नपुंसके च । द्रोण तथा आढक पुं० तथा नप्‌० होते हैं 
"द्रोणी व्रीहिः । श्राढको मुद्गः । समुदितयोरेतयोः कियन्मूल्यम्‌ । ब्रीहिट्रोणां 
चिक्रोष्यते । इदं साषाढकं विचिक्रीष्यते । 

१०५. खारीमानिके स्त्रियाम्‌ । श्रधिको द्रोणः खार्याम्‌ (द्रोण खारी से 
अधिक है) । 

१०९. दाराक्षत-लाजाऽसुनां बहुत्वं च । दार (पत्नी, स्त्री), श्रक्षत (साबत 
चावल), लाज (लाजा), ग्रसु (प्राण)--यह्‌ प्‌० हैं तथा बहुवचन में प्रयुक्त 

| होते हँ-कर्थ महाराजदशरथस्प ध्मंदारा इयं कौसल्या (३० रा० च०) । 
i अक्षता: पान्तु पात्त्वक्षता इति श्राद्धमन्त्रः । विवाहे वरवध्वोरावपन्ति लाजाः 
न्कन्याः । बिविधव्याध्युपसुष्टोऽयञ्जनो नाद्याप्यसुनु मुञ्चति । 

१०७. नाइयपजनोपपदानि ब्रशाद्गपदानि। व्रण, श्रङ्ग, पद (जो ब्रण को 
` छोडकर स्वतन्त्रतया प्रयुक्त हुए नित्य नपुंसकलिज्ध होते है) पुल्लिङ्ग होते हैं 
जब क्रम से नाडी, ग्रप, जन उपपद (= पूर्वपद) हों ब्रशोऽस्त्रियामीसंमरु: 
अमर) | ग्रयं ब्रणः । इदं व्रणम्‌ । श्रयं ते ब्रणः स्रवति पूयम्‌ । इदं ते बरां 
व । पर नाडीव्रणो मेऽद्यापि न संरोहति । परिपोषमेतु मेऽङ्गम्‌ । पर 
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अपाङ्ग नेत्रप्रान्त; स्यात्‌ । कुरवः पाण्डवानां शङ्कापदं बभूवु: । पर कुरु 
पळ्चालानां जनपद एषः | 
१००. मरुतृ-गरुतु-तरद-ऋत्विजध्‌ । मरुतू, गरुत्‌ (पक्ष), तरत्‌, ऋत्विज्‌ 
यय पुल्लिङ्ग हैं । मरुत्‌ -- देव, वायु । मरुत्वानु च इन्द्र: (देवेन्द्रः) । वायु के 
सभी नाम पुं है 
इवसनः स्पश नो वायु ्मातरिशवा सदागतिः । 
पृषदइवो गन्धवहो गन्धवाहानिलाद्युगा: ॥ 
समीरमारुतसरुज्जगत्प्राण-समोररा: । 
नभस्वद्वात-पवन-पचमान-प्रभङजनाः ॥ 


मातरिइवन्‌--नकारान्त प्रातिपदिक है । मातरि अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
मातरश्वा । एषन्मृगविशेषोऽश्वोऽस्येति पृषदश्वः । पृषन्त्यम्बुकरणा श्रश्वा ग्रस्येति 
बा । गन्धस्य वहः गन्धवहः (षष्ठीसमास) । ग्रच्‌ प्रत्यय । गन्धं वहतीति गन्ध- 
वाहुः । उपपदसमास । ग्रणा, प्रत्यय । गरुत्‌ =पक्ष । गरत्मानु । प्रशस्तौ गरुतौ 
पक्षी स्तोऽस्य । गरुडः । ऋत्विज--पुरोहित । प्र एक० ऋत्विक्‌ । 

१०९. नहषि-राशि-दृति-ग्रन्थि-क्रिमि-ध्वनि-बलि-कौलि-मौलि-रविःकपि- 
कबि-पुनयः। यह सभी प्‌ल्लिङ्ग हँ । ऋषयो सन्त्रहशः । तांस्‌तपस्यमानात्‌ 
ब्रह्म स्वयम्भु स्वयमभ्यानर्षदिति श्रुति: । सर्वस्य नन्तव्या इमे तेजसां राशयः । 
हतिञ्चार्मणो भवतीति तत्स्थं जलं नाददते हिष्दवः । पत्यं नाम दम्पति- 
हृदयसंइलेषरणो ग्रन्थिः । सहानयं दुर्डुभिथ्वनिः शूयते । राज्ञे बलीनुपह्रन्ति 
प्रजा: । प्रणतेन मौलिना समुपसर्पति भ्रृत्यः स्वासिनस्‌ । रवि, (सूर्य) के सभी 
नाम पृँल्लिङ्ग हैं । कपि, कवि, मुनि--ये पुल्लिङ्ग हैं । क्षीरस्वामी ग्रयं कपिः, 
इयं कपिः (वानरी)--इस प्रकार अमर (३।५।२ ) की व्याख्या में उदाहरण 
पढते हैँ । सत्रीपुंसाधिकार में ग्रमर का पाठ है--मुनिर्बेराटकः स्वातिः । यहाँ 
स्पष्ट रूप से 'मुनि' की स्त्रीपृसलिङ्गता कही गई है । 'कवि' का पुंस्त्व निरप- 
वाद हे । 

११०. ध्वज-गज-मुञ्ज-पुञ्जाः । ये पुल्लिङ्ग हँ-ध्वजोञ्स्या ग्रस्तीति ध्व- 
जिनी सेना । भ्रयं विनीयो मुञ्जः (विनीय:नशोध्य:) । पुञ्जो राशि: । ग्रहो 
तमः पुञ्जोऽयं निकुञ्जः । 

१११. हस्त-कुन्ता5न्त-ब्रात-वात-दुत-धूत-स्‌त-चुत-मुहूर्ता: । ये सभी पुंलिङ्ग 
हैं--अ्रयं मे दक्षिणो हस्तः । म्यं मे सव्यः । कुन्तः प्रासः (भाला) । कुन्तः 
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प्रहरणमस्येति कौन्तिकः । कुलस्यान्त: प्रभुस्त्रियः । नानाजातीया अनियतवृत्तय 
उत्सेधजीविनः सङ्घा व्राताः (कारिका ५।३।११३) 

अमर “मुहृत को पुन्नपुंसक मानता हे--ते (क्षणाः) तु मुहूर्तो ब्रादशाऽ 
स्त्रियास्‌ । 

११२. षण्ड-मण्ड-करण्ड-भरण्ड-वरण्ड-तुण्ड-गण्ड-मुण्ड-पाषण्ड-रिखण्डाः । 
यह सभी पूंल्लिङ्ग हैं । 'षण्ड' बेल (सांड) का नाम है। 'षण्ड' समूह को भी कहते 
हें इस अर्थ में यह नपुं० भी है-कलरवमुपगीते षटपदौधेन धत्त कुमुदकमल- 
षण्डे तुल्यरूपामवस्थास्‌ (माध० ११।१५) । रण्ड (पिच्छ, माँड, फेन) । नीवा- 
रोदनमण्डमुष्णमधुर पर्याप्तमाचामति (उ० रा० च०) । दधि आदि के सार 
को मण्ड कहते हैं । करण्ड=बाँस की बनी हुई टोकरी अथवा पिटारी । कस्यायं 
तास्बलकरण्डः ? 'भरण्ड' यह स्वामी, राजा, बेल, कृमि आदि का नाम है। 
वरण्ड =मिट्टी का ढेर, हाथी पर बेठने के लिये ग्रासन, हौदह, दीवार । तुण्ड 
(मुंह) ग्रथ में इसका नपू में ही प्रयोग मिलता हे्‌-दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ 
(चपेटमञ्जरी) । कुत्सा की विवक्षा में ही प्रयोग देखा जाता है--बाढं ब्रवीषि, 
ग्रनिय्त्रितत्वात्ते तुण्डस्य (ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य) । पू० में 'तुण्ड' शिव का 
नाम है । 'गण्ड' नानार्थ है । कपोल, मुखपाइवं, गजगण्डस्थल, छाला, गांठ आदि 
सभी ग्र्थो में गण्ड पुल्लिद्ध है । 'मुण्ड' पूं० मूँडे सिर वाले पुरुष का, मूँडे हुए 
गंज सिर का, नाई का, मस्तक का नाम है । सामान्य रूप से सिर अर्थ में यह 
तपूंसक है- पलितमस्य मुण्डम्‌, तथापि विषयासङ्ग' न जहाति । वेदविरुद्ध 
त्तादि श्राचरणा, ग्रथवा ऐसा आचरण करने वाले पुरुष को 'पाषण्ड' कहते हैं। 
दम्भ ग्रथवा दाम्भिक पुरुष को भी 'पाषण्ड' कहते हैं। शिखण्ड अथवा शिख- 
ण्डक काकपक्ष का नाम है। 'शिखण्ड' सिर की चोटी पर काटते समय छोड़ 
हुए बालों के गुच्छे का भी नाम है, जिसे आज कल 'चोटी' कहते हैं । 
शिखण्ड मोर की पूंछ को भी कहते हैं । ग्रतः मोर को 'शिखण्डिन्‌ कहते हैं । 

। ११३. वेशांश-पुरोडाशाः । वेश, अंश, पुरोडाश--ये० पूँल्लिङ्ग होते है । 
॥__वेश--वेश्ो वेद्याजनसमाश्रय:। न ह्येतदयज्यते वेशाः पुरेऽन्तः स्युरिति। सकृदंशो 
निपर्तात (सङ्त्कन्या प्रदीयते) (मनु० ६।४७), विभाग (दाय-विभाग) एक 
बार ही होता है। यदुत्तिष्ठति कृष्यादिभ्यस्तस्य षष्ठोंऽशो राज्ञो भवतीति 
राजा षष्ठांशभुगुच्यते । सोऽयं राज्ञो रक्षानिर्वेशः । पुरो दाशन्त एनमिति पुरो- 








£} 
४. ह्वदतकप्द-कुन्द-बुद्बुद-शब्दाः । ये पूंल्लिङ्ग हें । वेरीनाग इति 
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प्रथते काइमीरेपु ह्वदो यतो वितस्ता प्रभवति । अगाघजलो जलाशयो हृदः । 
शुकराकस्द इति कन्देषु मधुरतमः । कुन्दः ==चम्बेली का पौधा । कुन्दम्‌ चम्वेली 
का फूल । कुन्द “शाणा ग्रथ में नित्य पूँल्लिङ्ग है--त्वष्टुरयं त्वाष्टूः कुन्दः । 
बुद्बुद त बुलबुला । सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्बुदाः पयसि (पञ्च० 
५।७) । नित्यः शब्द इति वेयाकररणाः, श्रनित्य इति च नेयायिकाः । 
११५. अ्र्ध-पथि-मथ्यु भुक्षि-स्तम्ब-नितम्ब-पुगाः । ये सभी प्‌० हुँ । इनमें 
पथिन्‌, ऋभुक्षि तू-नकारान्त प्रातिपदिक हैं । भ्रघे =पूजासामग्री, मूल्य । 
ग्रापः क्षीरं कुशाग्रं च दधि सपिः सतण्डुलम्‌ । 
यव: सिद्धार्थकर्चेव श्रष्टाङ्गो ऽधः प्रकोतितः ॥ 


पण्यातामर्घान्‌ संस्थापयेन्नुपः, राजा विक्रेय पदार्थो का मूल्य नियत करे । 
ग्रयं पन्थाः । ग्रयमपन्था: । इदमपथम्‌ । 
विपदां कथितः पन्था इन्द्रियाामसंयमः । 
तज्जयः सम्पदां सार्णो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 


मथिन्‌-मन्थनदण्ड । सुष्ठु तष्टोऽयं मन्थास्तक्षकेण । “ऋशुक्षिन्‌ इन्द्र का 
नाम है । ऋभुक्षा दारयति पुराण्यसुराशासिति पुरन्दर इति समाख्यायते । 
स्तम्व, झाडी, गेहूँ आदि की बाली, गुच्छा, खेती काटने की दराँती । सभी 
र्थो में स्तम्ब पृ० है । पश्चार्तितस्बः स्त्रोकट्याः (रमर) । उपचार से पर्वत 
के ढलान को भी 'नितम्ब' कहते है-सेव्या नितम्बाः किमु झुधराणामुत स्मर- 
स्पेरविलासिनीनाम्‌ (भतू ० १।१६) । पुग समूह का नाम है--सम्प्रति 
वर्षपुगा उपरतानां तातचरणानाम्‌ । पूग' सुपारी को भी कहते हैं--ताम्बूल- 
प्रियोऽयम्‌ \ पृगोऽप्यस्य प्रिय: । 

११६. पल्वल-पल्लव-कफ-रेफ-कटाह-तिव्य ह-सठ-मणशि-तरङ्भःतुरङ्ग गथा 
मृदङ्ग-स ङ्ग-समुद्ग-पुङ्धाः । भ्रमर के अनुसार पल्ल व' पुन्तपुंसक है--पल्लवो$- 
स्त्री किलयम्‌। मन्देनापि वातेन पिप्पलपल्लवाः परिप्लवन्ते, थोड़ी सी वायु से भी 
पीपल के नये पत्ते हिलने लगते हैं। अमर के अनुसार पल्वल नपुं है--वेशन्तः 
पल्वलं चाल्पसरः । गाहन्ते कद॑मकलिलानि पल्वलानि कासराः (महिषाः) । 
प्रकुपिता वातपित्तकफा रोगाय कल्पन्ते । रेफ = रकार । द्वौ रेफो वाचकेऽस्य 
हिरेफो अमरः । श्रेयं (श्रीज्‌ पाके, यत्‌) नो नवत्तीतम्‌ । स्वः कटाहो मे 
दीयतामु । मूल में 'निर्यूह' पाठ चाहिये । निह के नाना श्रर्थ है- दार्या- 
पोडेक्वाथरसे निर्यूहो नागदन्तके (अमर) । नियूहच्च्द्वार, आपीड (बाहिर 
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निकली हुई लकड़ी), काढ का रस, खूंटी । अमर के अनुसार 'मणि' स्त्री० 
भी है। भ्यं मरण: । इयं मणिः। बाण के उस भाग को जिसमें पंख लगे 
हुए होते हैं, पुङ्ख कहते हैं । बाण चलाने में जो सिद्धहस्त हो उसे 'कृतपुद्धु' 
कहते हैं-कृतहस्तः सुप्रयोगविशिखः कृतपुद्खवत्‌ (अमर) । 

११७. सारथ्यर्तिथि-कुक्षि-बस्ति-पाण्यञ्जलयः । सारथि ग्रादि इकारान्त 
शब्द पृल्लिद्ध हैँ । सारथि और इसके पर्याय सभी पुं० हैँ--यन्ता (यभु--तृच्‌- 
सु), नियन्ता, क्षत्ता (क्षद्‌-तृच्‌), संग्रहीता (सम्‌--ग्रह्‌ +-तृच्‌ ), प्राजिता (प्र 
गज्‌ 1 तृच्‌- सु) । नास्ति तिथिरस्येत्यतिथिः । 


तिथिपर्वोत्सवाः सर्व त्यक्ता येन महात्मना । 
ग्रतिथिः स हि विज्ञेयः शेषः प्रार्पाणकः स्मृतः ॥ 


बस्तिः=नाभि का अधोभाग । दानेन पाणि नें तु कङ्कणेन (बिभाति) । 
इसे श्रद्धालवः श्रद्धेयेऽस्मिन्विदुरे महाजने श्रद्धाकुसुमाञ्जलीनपंयन्ति । नाञ्ज- 
लिना पयः पिबेदिति सुत्रकाराः । 


इति पुंल्लि ङ्गाधिकारः । 


ग्रथ नपुंसकाधिकारः । 

११८. नपुंसकम्‌ । यह श्रधिकार सूत्र है । वक्ष्यमाणा सूत्रों में नपसक म्‌ 
यह ग्रधिक्कत जानना चाहिये । 

११९. भावे ल्युडन्तः । भाववाची जो त्युट्‌ प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिक नपु- 
सक होता है--गमनस्‌ । श्रवणाम्‌ । श्रमणाम्‌ । भक्षणम्‌ । हसनम्‌ । हिंसनम्‌ । 
दानम्‌ । भरणम्‌ । पोषणाम्‌ । बन्धनम्‌ । क्रयणम्‌ । ्ाकुञचनम्‌ । प्रसारणाम्‌ । 
भाव में ल्युट्‌ ऐसा क्यों कहा ? पचनोऽरिनः । यहाँ करण में ल्युट्‌ है । राजधानी 

` (नगरी) । यहाँ श्रधिकरण में ल्युट्‌ है । 

१२०. निष्ठा च । भाव में जो निष्ठा (क्त क्तवतु) तदन्त प्रातिपदिक नपुंसक 
होता है भ्रब्रसितं हसितं प्रसितं मुदा विलसितं ह्वसितं स्मर-भासितम्‌ । (भट्टि 

१०६) यहाँ हसितम्‌" में भावे क्त है, ऐसे ही विलसितम्‌ (=विचेष्टरितम्‌) 
` ममी | ग्रतः ये नंपुंसक हैं। उभाबलञ्चक्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं 
स्‌ (रघु० २1१८) । यहाँ 'गताभ्याम्‌' में 'गत' में 'क्त भाव में है । 
मनुहरन्ते$इव/:, मातृकं गाःव, घोड़े पिता की चाल का स्वभाव से 
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अनुकरण करते हैं, गौएँ माता की चाल का । उष्ट्रशां विवाहेषु गीतं गायन्ति 
गदभाः । व हि 

१२१. त्वष्यजौ तद्धितौ । भाव में त्व, ष्यन्‌ । कि नाम गोत्वम्‌ ? सास्ना- 
दिमत्त्व गोत्वम्‌ । मनुष्यत्वस्‌ । 


गौगॉः कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुकता स्मर्यते बुधेः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं वक्तुः सेव शंसति ॥ 


गदेवा ऋभवः पुनर्‌ देवत्वमापुः। असुराः स्वं रपचरिते मंत्यंत्वं ययुः । 
कवित्वं दुर्लभं लोके। पटस्य शुक्लः, पटस्य शोक्ल्‌यम्‌ अत्रार्थेदविज्ञेषः ? चतुरस्य 
भावः चातुर्यम्‌ । निपुणस्य भाव:स्न्नेपुण्यम्‌ । विशारदस्य भावः=वशारद्यम्‌ । 
मधुरस्य भावः= माधुयेम्‌ । समग्रस्य भावः सामग्र्यम्‌ । उचितस्य भावः = 
औचित्यम्‌ । ग्रहतो भावः =ग्राईन्त्यम्‌ (योग्यता) । ष्यञ्‌, को वित्य किया है, 
ततूसामथ्य से ष्यजन्त स्त्रीलिङ्ग भी होते हैं--चातुरी । नैपुणी । वेशारदी । 
माधुरी । सामग्री । औचिती । ग्राहं न्ती । र 

स्वार्थ में जो ष्यञ्‌, तदस्त सी नपुं ° होता है-चातुवण्यम्‌ (चत्वारो वर्णाः) 
चातुर्वेण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः (गीता) । जाुराशरम्यम्‌ (==चत्वार 
श्रमाः) । सामीप्यम्‌ । सान्निध्यम्‌ । सौख्यम्‌ (सुखमेव सौख्यम्‌) । 

१२१. कर्मणि च ब्राह्मणादि-गुशवचनेभ्यः । ब्राह्मणस्य भावः ४. वा 
ब्राह्मण्यमु । कवेः कमे काव्यस्‌ । कविः क्रान्तदशेतः, तस्य भावः En लत 
देवस्य पद्य काव्यस्‌ (ऋ० १०।५५।५) । मन्दस्य भाव: कम: वा कक । 
मूढाल्पापटुनिर्भग्या मन्दाः । मान्द्य ==मूर्ख ता, अल्पता, सुस्ती (रुग्णता) , दोर्भाग्य । 
तातस्प मान्यमिति चिन्ताऽऽचासतीब सास्‌, पिताजी अस्वस्थ है, इस कारणा 
चिन्ता मुझे खाये जा रही हे । ग्रलसस्य भावः==ग्रालस्यम्‌ । न लसतीति 
अलसः । ग्रालस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो सहारिपुः | I 

१२२. यद्य-ढग्‌-यग्‌-अञ्‌-अ्णा -जुभ्‌-छाशच भावकर्मरिण । क तर 
कमं स्तेयम्‌ । स्तेयम्‌ इति महापातकमा हुः । य-सख्यं साप्तपदीनमुच्यते Fe 
कपेर्भावः कम वा कापेयम्‌ एतदप्यस्य कापेयं वापत \ यक्‌ डु 
आधिपत्यम्‌ । अ्रधिपतेर्मावः कमं वा। पुरोहितस्य कम = पौरोहित्यम्‌ 
मतिस्ते चेत्‌ पौरो हित्यं समाचर । (पञ्चः २६३) । pe र 
भावः) । कौमारम्‌ । कंशोरमु । तिख्रोऽवस्थाः शरीरस्थ कोमार्य य म 
कैशोरं हि निसर्गतो मुग्धं भवति । अ्रण --यूनो भावः यौवनम्‌ । 
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वृद्ध: । तस्य भावः स्थाविरम्‌ । यौवन हि विरूमपि सुरूपं करोति । स्थाविरं 
च रूपवत्यपि . वरूप्यमुत्पादयति । शंशवं निसगंसुन्दरं भवति । शुचे भावः 
शौचम्‌ । सर्वषामेव शोचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ (मनु० ५।१०६) । बुन्‌ 
ग्रहो मानोज्ञक सुमनसास्‌ । छ--ग्रच्छावाकस्य ऋहत्विर्विशेषस्य कर्म ग्रच्छा- 
वाकौयमु । 

१२३. ग्रव्ययीभावः । ग्रव्ययीभाव समास नपूसकलिङ्ग होता है। नपुंसक 
होने से हस्व हो जाता है--अ्रधिस्त्रि कथा वतेते, स्त्रियों के विषय में वात 
हो रही है । इदमुन्मत्तगङ्गं नाम देशः । 

१२४. दन्द्वेकत्वस्‌ । समाहारार्थं द्वन्द्व समास नपुंसकलिङ्ग होता है-- 
पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ । शीतेन जडीभूतं न प्रसरति पाशिपादभ्‌ । गवा- 
इं नोऽ स्तु (गावचाश्वाश्च समाहृताः) । 

१२५. ग्रभाषायां हेमन्तशिशिराबहोरात्रे च। ग्रभाषा श्रर्थात्‌ वेद में 
हेमन्तशिरिर पु० है तथा ग्रहोरात्र--यह समास नपूंसकलिङ्‌ग है । सूत्र में 
वचन-्रहण ग्रतन्त्र है । हेमन्तशच शिशिरञ्च हेमन्तशिशिरो । ग्रहानि च 
रात्रयश्च भ्रहोरात्रारि । ग्रहोरात्राशि विदधद्‌ विइवस्य मिषतो वश्ी (ऋ० 
१०।१९०।२) । 

१२६. ग्रनञ्कमंधारयस्तत्पुरुषः । यह ग्रधिकार सूत्र है । वक्ष्यमाण सूत्रों 
में यह ग्रघिकृत जानना चाहिये । नन्‌ तत्पुरुष तथा कमंधारय-भिन्न तत्पुरुष 
नपुंसक होता हे । 


१२७. राजाऽमनुष्यपुर्वा सभा । राजपर्याय तथा ्रमनुष्य (== रक्षः पिशाच, 


आदि) पूर्वपद होते पर सभान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है-—नृपतिसभस्‌ । इन- 
सभम्‌ । इनसभेस्मिन्सभ्या न वाचि स्वतन्त्राः, तेन सभापतेहितमाचरितुमनी- 
स्वराः । इदं रक्षःसभं यत्र हस्यते सत्यम्‌ । 

१२८. सुरा सेनाच्छाया-शाला-निशा स्त्रियां च । सुराद्यन्त तत्पुरुष नप्‌० 
होता है और स्त्रीलिङ्ग भी-यवसुरमु । यवसुरा। (यवानां सुरा) । दुबलमिदं 
ब्राह्मणसेनम्‌ । दुबंलषा ब्राह्मरासेना, प्रतिरोद्ध्‌मपि शत्रूस्तालं किमुत प्रत्यव- 
' स्कन्तुम्‌ । स्थितो मध्याह्नः । तिग्मं तपति तपनः, कुञ्चच्छायं (कुड्यच्छायाम्‌) 
- समाश्यामः । इदं विद्याशालम्‌ (इयं विद्याशाला) प्रकृष्यते विद्याशालान्तरात्‌ । 
दं दवनिश (इयं इवनिशा वा) यत्र (कृष्णचतुर्दश्यां) शवान उपवसन्ति । जब 
शाब्द सङ्घातवाची हो तो सभान्त तत्पुरुष नित्य नप्‌० होता हे इदं स्त्रीः 


यारि 


१८. 
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१२९. श्रनेल्पे छाया । छायान्त तत्पुरुष नित्य नपृ० होता है जब पूवपद 
बहुत्व का वाचक हो-- 
इक्षुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुग्‌णोदयम्‌ । 
श्राकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ (रघु० ४।२०) 
यहाँ इक्षुणां छाया=इक्षुच्छायम्‌ । इकषु्रों के बहुत्व से छाया भी बह्वी 
होती है । ईक्षुच्छायनिषादिन्य:--यही पाठ साधु है, 'इक्षुच्छायानिषादिन्यः' 
ऐसा नहीं । एकत्वावच्छिन्न इशु ग्रथवा द्वित्वावच्छिन्न इक्षुओं की छाया इतनी 
होती ही नहीं कि जिसमें सूर्यातप से वचाग्रो के लिये वेठा जाय। 

१३०. परवत्‌ । उक्तलक्षण तत्पुरुष से भिन्न तत्पुरुष परवल्लिद्ध होता 
४--यह सूत्र परवल्लिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयों: (२।४।२६) का स्मारक है, अपुवं- 
विधि नहीं है | अतः इन्द्र भी परवल्लिङ्ग होता है । तत्पुरुष--अ्र्थं पिप्पल्याः 
--अर्धपिप्पली । द्वनद्व--कुक्कुटमयूयौं (कुक्कुटश्च मयूरी च) । रात्राह्नाहाः 
पुंसि (२।४।२६) इस का अपवाद पढ़ा है--पूर्वं रात्रेः = पुर्वरात्रः । अपर 
रात्रे:--अपररात्रः । श्रपररात्रोऽ स्य स्वाध्यायकालो वशिनः । पूर्वाह्नः 
सामगातस्य समयः। भ्रपराह्हः पिण्डपितृयागस्य कालः, यं कुतप इत्याहुः । दयह- 
म्तस्येतः प्रस्थितस्य, जानेऽद्य पाटलिपुत्रं प्राप्तः स्यात्‌ । पर संख्यापूर्वक 'रात्र' 


क्लीब होता है--पञ्चरातत्रं पञ्चरात्रस्य यागस्य प्रारब्धस्य । 


१३१. भ्रपथपुण्याहे नपुंसके । इदसपथध्‌ । इदं जहाहि। अयं पन्थाः । 
अनेन याहि । श्रद्य पुण्याहं यदत्र भवर्हिः संभाविता नो गृहाः । 'सुदिनाह' भी 
नपुंसक होता है । अद्य सुदिनाहं यदत्रभवतां दरहा नेनात्सानं पुनी महे । 

१३२. संख्यापूर्वा रात्रि: । इसका उदाहरण (१३० ) में दे चुके हैं । संख्या 
पुवेपद*न होगा तो यथाप्राप्त प्‌० होगा-सर्वरात्रः । श्रयं तत्तञ्चिन्तयानः 
सवरात्रे जार्गात, तेन प्रजागरकृशः सं वृत्तः । 

१३३. हिगुः स्त्रियां च । चकार से नपुं० भी होता है । ऐसा विवक्षित है। 
त्रिलोकी । पञ्चमूली । चिभुवनम्‌ । पञ्चपात्रम्‌ । 

१३४, इसुसन्तः । हविः । हवींषि भुञ्जत इति हविर्भुजो देवाः । घनुः। 
शावं धनुभंङ्क्त्वा रामः सीतामुपयेमे । 

१३५. अचः स्त्रयां च । इसन्त होता हुआ भी ग्रचिस्‌ स्त्रीश भी होता 
है। प्रमर का पाठ भी है- ज्वालामासोने पुंस्यचिः । सोररमाचः सायमिति 
संक्रामति । एता श्रग्तेराचिषो दक्षिणामिमुखमुदी रते, ये अग्नि की ज्वालायं 
दक्षिण की ओर उठ रही हैं । 
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१३६. छदिः स्त्रियामेव । इसन्त छदिस्‌ (छत) स्त्रीलिङ्ग ही होता है । 
पुराणीयं नश्छदि वेर्षाभिषिक्ता प्रश्‍च्योतति, तेनातङ्कामः, यह हमारी पुरानी 
छत वर्षा से टपक रही है, इससे हम तंग ग्रहे हें । अमर में पटलं छदिः ऐसा 
पाठ है। यहाँ 'पटल' नपुं० के साहचर्यं से छदिस्‌ भी नपू० है, ऐसा स्वीकार 
करना अमर के व्याख्याताग्रों को भूल हे । 

१३७. मुख-नयन-लोह-वन-मांस-रुधिर -कार्म्‌क-विवर-जल-हल-धनाऽन्नाभि- 
धानानि । मुख आदि के नाम नपुंसक होते हैं । 

मुख के नाम-_वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखस्‌ (ञ्रमर) । वक्त्र 
चास्यं च वक्त्रास्ये । चन्द्रप्रतिस्पधि वक्त्रम्‌ । वदनं प्रसादसदनं महात्मनाम्‌ । 

विदुषां वदनाद्वाचः सहसा यान्ति नो वहिः । 
याताइचेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव ॥ (भामिनी विलास) । 
भ्रनियन्त्रणं तुण्डं मुहेराराम्‌ (मुर्खाणाम्‌) । रमणीयतानिकेतनमाननम्‌ । 
दग्धेनानेन लपनेनोचितमनुचितं वा कि कि न लपतिम्‌ । मातंव मुखमस्येति 


मातृमुखो सुखः । 
नयन के नाम-- 
लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणां चक्षुर क्षिणी । 
हग्हष्टी च............ (मर) 


लोचन, विलोचन एकार्थक हैं । उमामुखे व्यापारयामास विलोचनानि । 
चक्षुश्च ग्रक्षि च चक्षुरक्षरिणी । भ्रमर पठित हश्‌ (प्रर एक० हक्‌) तथा दृष्टि 
स्त्री० हैं । 
जल के नाम--श्रापः स्त्रीभुम्नि वार्वारि सलिल कमलं जलम्‌ । « 
हर पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ (दकम्‌) ॥ 
कबन्धमुदक पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्‌ । 
श्रम्भोऽरंस्तोय-पानी य-ती र-क्षी राऽम्बु-शम्बरम्‌ ॥ 
इन भ्रमर-पठित-जल के पर्यायों में ्रप. नित्य स्त्री० है और बहुवचन में 
ही प्रयुक्त होता है--श्रच्छा इमा आपः । शक्यमिह स्वस्य प्रतिच्छाया द्रष्टम्‌ । 
विमल वाः (वार्‌ का प्र एक०) । इदमपि विशद वारि । ग्रर्णासि 
्त्यस्येति श्रणांवः । “ 
१३८. सोराथोदना: पुसि । यह पूर्व का अपवाद है । सीरो हलम्‌ । सीरः 











। 








लिङ्गानुशासनम्‌ ५४३ 


ग्ररथ' के ताता ग्रथ हैँ । सभी ग्रथो में यह पुल्लिङ्ग है-अर्थोऽभिधेय-रे-वस्तु- 
प्रधोजन-निवृत्तिषु (अमर) । पुरीषशब्दस्य वेदे कोऽथः, लोके च कः ? यहाँ अर्थ 
_ग्रमिप्रेय = वाच्य । रे = धन । वेशेषिकाणां सप्त पदार्थाः । प्रयोजन--कोऽर्थः 
पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धामिकः । निवृत्ति--मशकार्थो धुमः । ओदन पूं० 
होता है । ग्रन्य कोषकार ग्रोदन को नपुं० भो मानते हे-ग्रोदनो$स्त्री सदी- 
दिविः (अमर) । 

१३९. वक्त्र-नेत्राऽरण्य-गाण्डीवानि पसि च। यहाँ कही हुई वक्त्र ग्रादि 
की पुंल्लिद्धता अत्यन्त ग्रप्रसिद्ध है । हाँ गाण्डीवं पुन्तपुंसकम्‌--ऐसा अमर- 
वचन भी है । 

मन्थनदण्ड की रस्सी को भी 'नेत्र' कहते हैं। इस अर्थ में भी नेत्र' नपुं- 
सक ही है । महाभारत ग्रादिपर्व श्लोक सं० ११२४ में प्रयोग भी है--मन्थानं 
मन्दरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिस्‌ । टु; 

१४०. ग्रटवी स्त्रियाम्‌ । यह भी (१३७) का श्रपवाद है । सीतां विचि- 
स्बद्रिरटबीतो $टव्याहिण्डिता वानरे: । श्ररण्याती भी स्त्री है । महद्‌ श्ररण्यमः 
रण्यानी । 

१४१. लोपधः । लकारोपध ग्रदन्त प्रातिपदिक नपुंसक होता है--कुलम्‌ । 
कूलम्‌ । स्थलम्‌ । पावनमिदं द्विजकुलम्‌। पित्सति नद्याः कूलम्‌ । सर्वतः 
सम्प्लुतोदके वयमुच्चेः स्थलमारक्षाम । 

१४२. तूलोपल-ताल-कुसूल-तरल-कम्बल-देवल-वुषलाः पुंसि । पिचुस्तूल 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । करका वर्षोपलः । तालो नाम वृक्ष: । कुसुलः जा पान्यसग्रह 
स्थान, कोठला । तरलो मध्यहारग: । हार का मध्यमणि । दघि ब्राह्मणभ्यो 
दीयतां कम्बलः कौण्डिन्याय । कम्बलः सास्ना । सोऽस्यास्तीति कम्बली गौः 
(अनड्वान्‌) । इस ग्र्थं में कम्बलिन्‌ का प्रयोग “गन्त्री कम्बलिवाह्मके इस 
भ्रमर के पाठ में आया है । देवलो महषिः । असितो देवलो व्यासः (गीता) । 
वृषल--ग्रवस्तब्धो वृषलः शीतेन । ५ 

१४३. शील-मूल-सद्भल-कमल-तल-मुसल-कुण्डल-पलल-मृणाल-बाल- तरल. 
पलाल-खिल-शूलाः पुसि च । 'शील' 'बड़ा साँप' अर्थ में पुल्लिज्ध है । स्वभाव, 


॥ चरित्र ग्रथ मै नियम से नपुंसक है--शीलं परं भुषणम्‌ । खलोपासनाद विन- 


श्यति शीलम्‌ । तथा हि ते शीलमुदारदर्शते तपस्विनामप्युपदेशता गतमु 

र में ~ ल्ल में (2 
(कुमार० ५।३६) । 'मूल' किसी ग्रर्थ में भी पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ 
नहीं मिलता । सत्र नपसक में प्रयोग हुआ है--वाघके मुनिवृत्तीनामु इक्षवा- 
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कूणां तरुमूलानि गृही भवन्ति । बद्धमूलस्य मुलं हि महद्वैरतरोः स्त्रियः (माघ० 
२।३८) । मङ्गलं भगवान्‌ विष्णु: । भद्र भद्रं वितर भगवन्‌ भूयसे मङ्गलाय । 
(मालती०) पुं० में भी क्वाचित्क प्रयोग होता है। साल पुं० वृक्षविशेष 
अथवा वृक्षसामाच्य का नाम है। प्राकार (दीवार) को भी कहते हैं । प्रयोग 
पु० में मिलता है । 'कमल' सारस पक्षी, मृगविशेष, ब्रह्मा--इन ग्र्थो में पूं० 
है । पद्म अथे में नपु० है। कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलति- 
कायाम्‌ (काव्य प्रकाश १०)। 'तल' ऊपरी भाग--प्रासादतलम्‌ । श्रस्मिन्मही- 
तलेऽल्पे महाभागाः परार्थे जीवन्ति । यहाँ 'तल' का कुछ विशेष श्रर्थ नहीं । 
प्रहृष्टाइछात्रास्तलानि ददति, छात्र प्रसन्न होकर तालियाँ वजाते हैं। फणी 
मयूरस्य तले निषीदति (ऋतु०) । मयूरस्य तले==मोर के नीचे । खड्ग मुष्टि 
के अर्थ में तल' पृ० है । 'तल' वृक्ष के श्रं में भी। सुसलमिदमियं च 
पातकाले मुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन (मुद्रा? १।४) । 

पञ्च सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 

मुसलोलूखले चेव" बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ (मनु० ३।६८) । 

'मुसल' गदा का भी नाम है । मुसल (मुसलं वा) श्रस्यास्तीति मुसली 

बलरामः । कुण्डलः कुण्डलं वास्यास्ती कुण्डली सपः । 


नाहं जानाभि केयुरे नाहं जानामि कुण्डले (रा० ४।६।२२) । 


पलालोऽस्त्री स (काण्डः, नालम्‌) निष्फलः (ग्रमर) । 'पलल' मांस अर्थ 
में नपु० है। पिशितं मांस पलले क्रव्यमामिषम्‌ (अमर) । राक्षस अर्थ में पू० 
है । ग्रथास्त्रयां मृणालं बिसम्‌ (ग्रमर) । बाल तथा वाल के पर्याय सभी पुष 
हे--चिकुरः कुस्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः (अमर) । निगल=निगड । 
'लोहश्टृ्कला । निगडः संजातोऽस्येति निगडित: । निगलितः । निगडितोऽपराद्धः 
कारां नीयते रक्षिभिः । खिल=ग्रध्रहत । इस अर्थ में 'खिल' त्रिलिद्धी है। 
अप्रहतो भूभागः खिलः । श्रप्रहतं भूखण्डं खिलम्‌ । अप्रहता भूः खिला । 'परि- 
शिष्ट अंश! अर्थ में खिल पुन्नपुंसक है--भ्रथवंवेदे कुन्तापसुक्तानि खिलानि 
(खिला वा) । शूल आयुध तथा रोग (तीव वेदना) ग्रथ में पुन्नपुंसक है । 
'सूली भी भ्रथ है । इदं निञ्म्य शुलमिवोपजायते श्रवणयोः । शूलो नासायुधम- 
स्यास्तीति शूली रुद्र: । 


कण्डनी चोदकुम्भएच- ऐसा पाठान्तर है। 
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लिद्भानुशासनम्‌ ५४५. 


१४४. शतादिः संख्या । शतम्‌ । सहस्रम्‌ । शतं पुरुषाः । सहस्र सित्रियः। 
शतं पुस्तकानि । सहस्र समाः (=संवत्सराः) । 

१४५. शतायुतप्रयुताः पुंसि च । यह पूवं सूत्र का ग्रपवाद है । ग्रयुत = 
दस हजार । प्रयुत =दस लाख । इन का पुं० में प्रयोग अन्वेष्य है । 

१४६. लक्षा कोटिः स्त्रियाम्‌ । वा लक्षा नियुतं च तत्‌ (श्रमर) । इस 
अमर वचन के अनुसार लक्ष नपुं० भी होता है। 

कियती पञ्चसहस्री कियती लक्षाऽय कोटिरपि कियती । 
श्रौदार्योन्नतमनसां रत्नवती वसुमती कियती ॥ 
' त्रिशतं कोटोजेनानशात्सस्राडशोकः । 

१४७. शङ्कुः पुंसि । शङ्कुः==दस करोड । सम्प्रति वद्धलादेश इति 
समाख्यायमाने भूभागे शङ्कुर्जनाः पुराऽवात्सुः । 

१४८. मन्द्रचच्कोष्कर्तेरि । द्वयक्षर मन्नन्त प्रातिपदिक जो कतृं वाची न हो, 
बह क्लीब होता है--वमं । भम॑ (स्वर) । चर्म । (द्रचक्षर' ऐसा क्यों कहा ? 
आमा । गरिमा । महिमा । ये अनेकाच्‌ हैं, अतः नपुंसक नहीं हैं (पूंल्लिङ्ग 
हैं) । ब्रह्म वम ममान्तरम्‌ (ऋ० ६।७५।१६) । एतावानस्य महिमाऽतो ज्या- 
यांश्च पूरुषः (ऋ० १०।९०।३) । 

'ग्रकतरि? ऐसा क्यों कहा ? ददातीति दामा (मनिःप्रत्ययः) | यह दामन्‌ 
पुं० है। 

१४९. ब्रह्मन्‌ पुंसि च । ब्रह्मन्‌ चतुर्मुख देवता विशेष अन्जयोनि' अर्थं 
मे पुं. है । ग्रसंग अनुपहित परमत्मा, मन्त्र, प्रार्थना, ब्राह्मण-जाति अर्थो में 
नपुंसक है । तेषामाविरभूद्‌ ब्रह्मा परिम्लानमुखश्रियास्‌ (कुमार० २ ।२) । यस्य 
ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ग्रोदनः (कठ० उ० १।२।२५) । सदसद्विलक्षणया 
माययोपधीयते ब्रह्मे ति शाङ्करा भ्रद्वेतिनः । 

१५०. नामरोमणी नपुंसके । यह (१४८) का प्रपञ्चमात्र है । 

भरना भ्रमिधानकुतो विवरीतारश्च यत्र विभ्रान्ताः । 
नामानि तानि भङ्क्तुं गहनमहो अध्यवसित स्मः ॥ (क्षीरस्वामी) 
तदिदमाकस्मिकं वृत्तं हर्षयति नो रोमारिण । 

१५१. भ्रसन्तो दृ्चच्कः । ग्रसुःप्रत्ययान्त इृधक्षर प्रातिपदिक नपृ० होता 
है-यशः । पय: । तप! । तेजः । मतः । वचेः (तेज, विष्ठा) । द््बच्क' ऐसा 
क्यों कहा ? चन्द्रमाः । अनेकाच्‌ होने से पुं० है । 
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१५२. भ्रप्सराः स्त्रियाम्‌ । यह भी असुन्प्रत्ययान्त हे । अप्सरस्‌' प्रायः 
बहुवचन में प्रयुक्त होता है । कभी-कभी एकवचन में भी--उर्वशी नासाप्सराः। 

१५३. रान्तः । छत्रम्‌ । पत्त्रम्‌ । पात्रम्‌ । सर्वधातुभ्यः ष्टून्‌ इस ्रौणा- 
दिक सूत्र से विहित ष्ट्रन्‌ का यहाँ ग्रहण है और हु-या-मा० सूत्र से विहित 
त्रन्‌ का भी । अष्टाध्यायीस्थ दाम्नीशसू० (३।२। १८२) सूत्र से विहित ष्टून्‌ 
का भी । दात्रमु । नेत्रम्‌ । शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌ | योक्त्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ (आर) । 
स्तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेढ्म्‌ (=लिङ्गम्‌) । पत्त्रम्‌ । 

१५४. यात्रा-मात्रा-मस्त्रा-दष्ट्रा-वरत्राः स्त्रियामेव । वर्षा इति स्थिता 
यात्रा विजिगीषुरां क्षत्रियाणामू । कया मात्रया सेवितव्योऽयमगदः, यह श्रौषध 
(मुझे) कितनी मात्रा में लेती चाहिये । इयं लोहकारभस्त्रा यां घमनिमप्याहुः । 
ग्राइयां दंष्ट्रायां विषसरेत्या्ञीविषः सर्पः । वरत्रा==चमं की पेटी जो ग्रश्‍वादि 
की छाती के नीचे बांधी जाती है। 

१५५. भृत्राऽमित्र-च्छात्र-पुत्त्र-यन्त्र-वृत्र-मेढोष्ट्रः प्‌ंसि। भृत्र श्रादि सव 
स्‌० है। न मित्रममित्रः। तस्य मित्राण्यमित्रास्ते, उसके मित्र तेरे शत्रु हैँ । 
अमित्र में औरादिक इत्रच्‌ प्रत्यय हुआ है, ऐसा मानना भ्रान्ति है । वत- 
सान सुत्र से परवल्लिङ्गता का निषेध हो जाता है । भ्रमि चमि० श्रौणादिक 
सुत्र से 'कत्र' प्रत्ययान्त मानने से भी दोष आता है । इडागम होने पर “इत्र” 
अत्यय हो जाता हे । प्रत्यय स्वर से 'ग्रमित्र' मध्योदात्त हो जायगा, जो अनिष्ट 
है । नन्‌ समास में स्वर भी ठीक रहता है । ग्रव्यय पूर्वपद प्रकृति-स्वर होने 
से अमित्र आद्युदात्त रहेगा । नो जरमरमित्रमृताः (६।२।११६) की प्राप्ति 
नहीं, कारण कि उस सूत्र का बहुब्रीहि समास विषय है । 

१५६. पत्र-पात्र-पवित्र-सुत्र-च्छत्राः पुंसि च । पत्र शब्द नानार्थक है, पर 
सभी प्रथो में नपुंसक में ही प्रयोग मिलता है । पत्रं नेव यदा करीरविटपे 
सु्यस्य कि इषम्‌ (भतृ ०) । पत्रम्‌=पक्षः। यह ग्रथ पत्ररथः (=पक्षी) 
में प्रसिद्ध हे । पत्रे पक्षौ स्तोऽस्येति पत्री पक्षी । पत्रं वाहनं भवति । दिशः 
पपात पत्रेण वात निष्कम्पकेतुता (रघु० १५।४८) में यह ग्रथ प्रसिद्ध है । पात्रं 
आजनमित्यनर्थान्तरम्‌ । पात्रमयं बटग्‌ रोराशिषास्‌ । पात्र = ग्रह, योग्य । 
` अक अर्थ में पात्र पुंह्लिङ्ग है । 'छत्त' छत्रक, कुकुरमुत्ता प्रथ में पृ० है । 
१५७. बल-कुसुभ-शुल्ब-पत्तन-रणाभिधानानि । बल आदि के पर्याय नपुं० 
होते हैं । बल के नाम प्रायः ये हैं-- 
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लिङ्झानुशासनम्‌ ५४७ 
| द्रविणं तरः सहो-बल-शोर्याणि स्थाम शुष्मं च । (अमर) 


इनमें तरस्‌ का प्रायः 'तरसा' इस रूप में ही लोक में प्रयोग होता है। ग्रतः 
सुबन्तप्रतिरूपक अव्यय मान लिया जाता है। ऐसे ही सहस्‌ के विषय में जानें । 
__ वेद में इन दोनों के दूसरी विभक्तियो में भी रूप मिलते हैं-सहोऽसि सहो 
___ अयि घेहि (शु० यजुः १९।९)। 'स्थामनु'-यह नकारान्त प्रातिपदिक है। इसका 
| अर्थ भ्रश्वत्थामन्‌' शब्द में स्पष्ट है । श्रश्वस्येव स्थाम बलं यस्य सोऽइ्वत्थामा । 
| 'शुष्म' श्रदन्त प्रातिपदिक है । यह वेदमात्रगोचर है । “शुष्मिन्‌? इन्द्र के 
विशेषण के रूप में वेद में बहुशः प्रयुक्त हुआ है । 'शुष्मन्‌' नकारान्त प्राति- 
पदिक ग्रग्नि ग्रथे में पुं ० है--बहिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा (श्रमर) । शुल्व=ताँबा। 
इसके पर्याय ये हैँ- 





ग्रथ तास्रकम्‌ । 
शुल्बं म्लेच्छमुखं दृघष्ट-वरिष्ठोडुम्बरारि च (श्रम) । 
म्लेच्छदेशो मुखमुत्पत्तिरस्येति म्लेच्छमुखम्‌ । द्वे हेसरूप्ये भ्रशनुते स्म इति 
दृष्टम्‌ । उदुम्बर । उदुम्बरस्य विकार ग्रौदुम्बरो घटः | पत्तन, नगर, पुर, 
पुटभेदन, स्थानीय--ये सव नपुं० हें । वस्तुतः इनका पर्यायत्व ग्रदूरविप्र- 
कर्षात्‌ (थोड़ा भेद होने से) है, ये पुरविशेष की संज्ञाये हैं । 'रण' के नाम 
बाहुल्येन नपुंसक हैँ-- 


युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणास्‌ । 
मृधमास्कन्दनं संख्यं ससीकं सास्परायिकस्‌ ॥ (भ्रमर) 


युद्धम्‌ । ग्रायोधनम्‌ । जन्यम्‌ । प्रधनम्‌ । प्रविदारणम्‌ । मृधम्‌ । आरकन्दः 
- नम्‌ । संख्यम्‌ । समीकम्‌ । साम्परायिकम्‌ । पुं० में 'सम्पराय' भी है-युद्धा- 
यत्योः सम्परायः (अमर), सम्पराय युद्ध और परलोक का नाम है । बहुत से 
युद्ध के नाम पुल्लिङ्ग भी हैं- 
सम्प्रहाराऽभिम्पात-कलि-संस्फोट-संथुगाः । 
भ्रभ्यामदं-समाघात-सङ'ग्रामाऽभ्यागमाऽहवाः ॥। 
कलहदिग्रहो । 
कुछ एक स्त्रीलिङ्ग हैं--संयत्‌-समित्याजि-समिद्युधः । संयत्‌ । र 
आजि। समित्‌। युघ्‌। कतरि क्विबन्त युध्‌ । (योद्ध, योघ) (Ete है 
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श्रचिरातीतायां युधि युधां वराः शतशः क्षत्रियाः स्वस्य देशस्य रक्षा जीवित- 
सहासु: । 

कुछ एक पुन्नपुसक भी हैं--समर, ग्रनीक, रण । 

१५८. पद्म-कसलोत्पलानि पुंसि च । पद्म आदि कुसुम-वाचक होने पर भी 
द्विलिङ्गक हैं । प्रयोग में तो इनकी पृल्लिङ्गता श्रप्रसिद्ध है । 


पद्म को 'कमल' अथ में कोषकार पुंन्नपुंसक मानते हैं । कवि लोग पूँ० 
में प्रयोग नहीं चाहते । आालङ्कारिक मम्मट आदि पुस्त्व में प्रयोग को दोष 
मानते हैं। कमल भी 'पझ' अर्थ में नपुं० ही है। सारस पक्षी का तथा ब्रह्मा 
का वाचक 'कमल पुं० है । उत्पल शब्द की नीलोत्पल में रूढि है। इसका भी 
नपु० में ही प्रयोग मिलता है । 

१५९. झ्ाहव-संग्रामो पूंसि । स्पर्धया$हूयन्ते5त्रेत्याहव: । 

१६०. आजिः स्त्रियामेव । श्राजि' स्त्रीलिद्ध ही होता है । यह पूर्व सूत्र 
का अपवाद है । वेद में ग्राजि प्‌० है। अर्थभेद भी है, स्पर्धा से दौड़ लगाना 
अर्थ है । तावाजिसाजतु: । दौड़ के मैदान को भी 'ग्राजि! कहते हैं । 


१६१. फलजातिः। फलवाची शब्द नपुंसक होते हैँ- श्रामलक्याः फल- 
सासलकम्‌ । श्रासरस्य फलम्‌ ग्रास्रम्‌ । भ्राञ्रानू पृष्टः कोविदारानाचष्टे--यहाँ 
आञ्ज वृक्ष अभिप्रेत है, ग्रतः पुंल्लिद्ध में प्रयोग हुआ है। पर हरीतक्याः 
फलानि हरीतक्यः (स्त्री०) । 

१६२. वृक्षजातिः स्त्रियामेव । कहीं ही ऐसा है। हरीतकी । आमलकी । 

१६३. वियज्जगत्सकृत्शकन्‌-पृषत्‌-शकुद्‌-यद्‌-उदशिवितः । वियत्‌ ग्रादि नपुंसक 
हैं । वियत्‌ ( =श्राकाश) और वियत्‌ के कई एक पर्याय नपुंसक हैं--श्रश्र+ 
व्योमन्‌, पुष्कर, भ्रम्बर, नभस्‌, गगन, अनन्त, सुरवर्त्मन्‌, ख, विष्णुपद । 
उड्सहत्र रपि मण्डितं वियन्त तथा वितमस्कं भवति यथेकेनोड्पतिना । 
त्रोणीसानि जगन्ति भगवति परमात्मनि सविकाशमासतेऽतिरिच्यते च सः । 
सङत्‌==राङ्ृत्‌ । तालव्यादि अधिक प्रसिद्ध है । शकृत्‌ करोतीति शक्कत्करि- 
। वेत्सः । शकन्‌--यह शक्कत्‌ का ग्रादेश है । द्वितीया बहु० शस्‌ प्रभृति विभक्तियों 

में ही इस के रूप उपलब्ध होते हैं । वेद में प्रायः प्रयोग पाया जाता है, 
लोक में भ्रति विरल है । पुषतन बिन्दु । कुछ लोग इसका बहुवचन में ही 
प्रयोग मानते हैं । प्‌० में 'चितकबरा हिरन' ग्रं में पृषत (अदन्त पुं) तथा 
“वृषन्ति' (पुं०, बूँद) का प्रयोग मिलता हैपयःपृषन्तिस्पृष्टा वान्ति वाताः 
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बने: शनेः | उदस्वित्‌ (छास) । यदि प्रात नित्यमुदङ्वित्पास्यसि शमिष्यति ते 


पित्तम्‌ । 

१६४. नवनीतावतानाऽनुताऽमृत-निमित्त-वित्त-चित्त-ब्रत-रजत-वृत्त-पलि- 
तानि। नवनीत आदि सभी नप्‌० हैं । नवनीत (मक्खन) । नवनीतं नवो- 
दतम्‌ (अ्मर)। नवनीतमिव कोमलमस्य हृदयम्‌ । अवतान --वितान (उल्लोच, 
चँदोग्रा) । अवतान का प्रसिद्ध अर्थ है फेलाव, घनुष्‌ का खींचना, लतादि का 
प्रतान । श्रमर “ब्रत’ को '्रस्त्री' मानता है-- नियमो व्रतमस्त्री । पलित= 
वृद्धत्व के कारण बालों की इवेतता । स्वार्थ में ष्यञ्‌ करके 'पालित्य का भी 
प्रयोग होता है । पलितं (पालित्यं) जा तमस्य शिरस इति पलितशिराः । यहाँ 
ग्रं आदि होने से मत्वर्थीय श्रच्‌ जानना चाहिये । 

१६५. श्राद्ध-कुलि श-दंव-पीठ-कुण्डाऽ ड्भाङ्भ-दधि-सकथ्य-क्ष्याऽऽस्याऽऽस्पदा- 
$काशकण्व-बीजानि । श्रद्धावत्कम श्राद्धं पिण्डपितृयागः। कुलिश=वञ्र। 
कुलिशं पाणावस्येति कुलिशपाणिर्‌ इन्द्रः । श्रद्क गोद ग्रथे में नपुसक भी है, 
अर्थान्तर चिह्वादि में सवंत्र पु ० है । ` दधि, सक्थि (रान) अक्षि की नपुंसकता 
प्रसिद्ध है । आस्य (मुख) भी नियत नपुंसक है । आस्पद ज-स्थान । एते गुरा- 
संस्तवान्नः स्नेहस्यास्पदं जाता: । इसे च सूचका इति शङ्कास्पदम्‌ । कण्व 
पाप । महदिदं कण्वं यद्विज्ञोप्यजञानान इव चिकीर्षेसि ! बीज--यह उपचरित 
तथा श्रनुपचरित सभी ग्र्थो में नपुंसक है । प्रजानासपराणे राज्ञोऽतितीक्ष्णतेव 
बीजमिति विद्धि । 

१६६. देवं पुंसि च । यह (१६५) का श्रपवाद है । पूर्वेजन्मक्कत कमं तद्‌ 
दैवमिति कथ्यते । दैवमविद्वांसः प्रमाणायस्ति- इत्यादि स्थलों में 'दंव' नपुं० 
है। 'देव' दैवविवाह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ पुं० होता है । 

१६७. धान्याऽऽज्य-सस्य-रूप्य-पण्य-वण्यं- धृष्य-हव्य-कव्य-काव्यःसत्याऽपत्य- 
‘Fl sd । धान्य श्रादि सैन्यान्त ये शब्द तपुं० 

| 
यस्य त्रे विक धान्यं निहितं भृत्यवृत्तये । 
अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमहंति ॥ 


अज्य, सपिस्‌, घृत--सभी नप्‌ं० है। वर्ण्यं (कुङ्कुम ==केसर) ग्रथ्‌ मे 
नपृँ० है । वणुंनीय, ब्याख्येय अर्थ में वाच्यलिङ्गक है । वर्ण्यो गुणग्रामः | वर्ण्यं 
इन्‌ (गयत्री दूस हिः कब्यस्‌ षो 
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देयमन्तम्‌ । काले हि हव्यकव्ये प्रदीयेते नाकाले । देवस्य पश्य काव्यं न समार 
न जीर्यति (अथवे० १०।८।३२) । यहाँ कवि:--क्रान्तदशंनः, तस्य भाव: । 
शिक्य=छिक्का । कुड्यमिदं जीरांमिति पतनोन्मुखं वतंते । येन साद्यस्ति 
तन्मद्यम्‌ । न पतति पिता$नेनेत्यपत्यं पुत्रः । बह्वपत्यः=वहुप्रजः । हम्यं == 
घनियों का वास-स्थान । हर्म्यादि धनिनां वासः (अमर) । वार्धुषिकारां श्री- 
युतानां हरम्यारि सासूयं पद्यन्त्युत्सेधजी विनः, वृद्धिजीवी धनियों के महलों को 
श्रमजीवी क्रोधभरी दृष्टि से देखते हैं । सेनंव सैन्यमू, स्वार्थ में ष्यन्‌ । 

१६५. हन््-बहु-डुःख-बडिश-पिच्छ-बिम्ब-कुट्स्ब-कवच-वर-शर-वृन्दारका- 
शि । द्वन्द्व कलहयुग्मयोः (अमर) । स्त्रीप्‌ंसयोरिदं द्द (कलहं) को नामा- 
भिरोचयेत्‌ । 


परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं दन्द्रमयोजयिष्यत्‌ । 
श्रस्मिद्धये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां विफलोऽभविष्यत्‌ ॥ 
(कुमार० ७।६६) । 


बह=पिच्छ=मयुर पंख । बहे सतोऽस्येति वहीं (बहिण इत्यपि) । 
कुटुम्ब, कुट्रम्बक, दोनों नपु ० हैं--उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । 'वर' 
सनाक्‌प्रिय (कुछ श्रच्छा) ग्रथ में नपुसक है--बरं जुन्या शाला । याच्या मोघा 
बरमधिगुररे नाधमे लब्धकामा (मेघ०) । प्रसन्न हुए देवता भ्रादि से जो मांगा 
जाता हे उसे भी “वर' कहते हैं, वह नित्य पु ० है, वर एषः, नाशीः । बाण- 
पर्याय शर नित्य पुमान्‌ है, पर जलवाची 'शर' नपु सक है (मेदिनी) । दधि 
का अग्रभाग' (मलाई) अर्थ में भी शर पु ० ही है । वृन्दारक देवता अर्थ में 
प्रयुक्त होता है, मनोज्ञ तथा मुख्य (श्रेष्ठ) ग्रथे मै भी । सर्वत्र पु ० में प्रयोग 
मिलता है.। 

१६९. अक्षसिद्धिये । निरोधाच्चेतसो5क्षारि निरुद्धान्यखिलान्यपि (पञ्च० 
२।१५४) । पाशक (पासा), व्यवहार (मुकदमा), चक्र की धुरा, छकड़ा 
(अथवा छकड़ो का पहिया), तराजू की डंडी ग्रादि अर्थो में ग्रक्ष पुः० है। 

इति नपु'सकाधिकारः । 







श्रथ स्त्रीपुंसाधिकारः । 
१७०, स्त्रीपुंसयोः । यह अधिकार सूत्र है । 
१७१. गो-मरिएःयष्ठि-मुष्टि-पाटलि-बस्ति-ञञाल्मलि-त्रुटि-मसि-मरीचयः 
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अयं गौः (पृंगवः,वृषः) इयं गौः (स्त्रीगवी) । अयं मरि: । इयं सशिः । रत्नं 
मणिष्वयोः (अमर) । परार्ध्योऽयं सरिणः। श्रनर्घयं सरिणः 'यष्ट्रि का प्र में 
प्रयोग मृग्य है । इयं यष्टिर्जरठस्य मेऽवलम्बनाय । पुत्त्र ! मा साहसं कृथाः, 
्रसहेयं तेऽङ्कयष्टि ( स्स्तेरा कोमल शरीर) रस्य तपोभरस्य । वेत्य देवदत्त 
ममायं मुष्टिः किमनुभवति, देवदत्त जानते हो मेरी मुठ्ठी में क्या है? अहो दृढा 
मष्टिमल्लस्य । कोषकार तो 'पाटलि? (एक इवेतरक्त पुष्पविशेष) को सत्री ही 
मानते हैं । यह वही शब्द है जो पाटलिपुत्र (पटना का पुरातन नाम) में हा 
माण है । श्रतः पाटलिपुत्र को पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर भी कहते हैं। “शाल्मलि 
को भी कोषकार पुं० ही मानते हैं । त्रुटि (लव, लेश, कण), ववा क्षण का 
चतुर्थ भाग । सर्वत्र स्त्री है। मसि उभयलिङ्ग है । (मषी ऐसे भी लिखा 
जाता है । भानुः करो सरीचिः स्त्रीपुंसयोः (ग्रमर) । उष्णः सवितुर्मरीचिभिः 
सन्तप्यामहे । भ्रचिरोदितस्यादित्यस्य मरीचीः सेवेत हशोरुपकाराय । 4 

१७२. ृत्यु-सी घु-कर्क्धु -किष्कु-कण्डु-रेशवः । भ्रन्तो नाशो द्वयोमृ डा 
(अमर) । जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्ुंवं जन्म सरृतस्य च (गीता) । विशुद्धस्य हि 
मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ (मृच्छकटिक) । क्षत्रियस्य हि ररे य । 
किष्कुहुस्तचतृष्टयस्‌ । किष्कु प्रकोष्ठ को भी कहते हैं । कण्डु (पुं०, म ०) 
=कण्डू (स्त्री) खुजली । 'कण्डुर पुं०ऱ््खुजलाना । रेण=धूलि । तुरगखुर- 


' हतो रेणुगंच्छतां नो मुखमावृणोति । 


स मी डा पलले च्या 
१७३. गुणवचनमुकारा्तं नपुंसकं च । पढुस्य विघ्रः । पट्वीयं वि 
पट्विदं विप्रकुलम्‌ । 

र | यी 
१७४. ग्रपत्यार्थस्तद्धिते। उपगोरपत्यं पुमान्‌ आौपगवः । bo 
स्त्री औपगवी । जरत्कारोरपत्यं पुमान्‌ जारत्कारवः। जरत्कारु र्‌प 
जारत्कारवी । 


इति स्त्रीप्‌ंसाधिकारः । 


अथ पुर्‍नपुंसकाधिकारः । 

१७५. पुन्तपृंसकयोः । यह अधिकार सूत्र है । ज जि 

१७६. घुत-सुत-मुस्त-क्षवेलितैरावत-पुस्तक-बुस्त-लोहिताः जानना 
गण में जो धृतादि का पाक्षिक पृस्त्व कहा है वह वेदमात्रगोचर ह 
चाहिये- अर्घचादौ धृतादीनां पुंस्त्वाद्य वेदिकं नव्य CS आ 
का ग्रथ जल भी है । 'सूत'--यह पारद (पारा) शर्थ में पसतक है । 
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अर्थ में केवल पृ० । मुस्त (एक प्रकार का घास) । यह तीनों लिङ्गों में देखा 
जाता है-मुस्तः । मुस्तम्‌ । मुस्ता । 


बिस्रब्धं क्रियतां वराहततिमिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले (शाकुन्तल २।६)। 
कवेडित=क्ष्वेडा, सिंह-गर्जन, संग्राम-घोष । 'ऐरावत'=इन्द्र का हाथी । 
“महान निजेल भूविस्तार' अर्थ में 'ऐरावत' नपू० है। “पुस्तक” का कामसूत्र 
तथा पञ्चतन्त्र में पुँल्लिङ्ग में प्रयोग आया है। प्रायः यह नपुंसक में प्रयुक्त 
होता है । 'बुस्त' = भूने हुए मांस का ऊपरी भाग, फल का छिलका । “लोहित? 
रुधिर अर्थ में नपु० है | मङ्गल-ग्रह के अर्थ में पुल्लिज्ध है । 


१७७- श्यङ्गाघ-निदाघोद्यम-शल्य-टढाः । चारुश्टङ्गी गौ: । चारू खुङ्गौ 
चारणी शृङ्गो वा स्तो$स्या इति । पर्वत के शिखर को भी श्वङ्ग कहते हैं-- 
अद्रेः श्रद्धा हरति पवनः किस्विदित्युन्मुखीभिः (मेघ०) । प्राधान्य, प्रभुता को 
भी शङ्क कहते हे-श्यदु स हप्तविनयाधिक्ृतः परेषामत्युच्छि ठरतं न ममुषे न 
तु दीघंमायुः (रघु० ९।६२) । प्राधान्य ग्रथ श्चुङ्गार' शब्द में भी विद्यमान 
है-श्वङ्ग प्राधान्यसियर्तीति शृद्धारो रसः। श्वद्ध नाम पिचकारी का भी है— 
वर्णोदकः काञ्चनश्रङ्गमुक्तेः (रघु० १६।७० ).1 इन सभी अर्थो में शुङ्ग का 
नपुंसकलिङ्ग में ही प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । 'ग्रघ' शब्द नानार्थक है— 
ग्रहोडुःखव्यसनेष्वघस्‌ ( अमर) । 'ग्रघ' नाम पाप, दुःख, विपत्ति का है । सूतक- 
पातक आदि के कारण स्मातं आशौच को भी 'ग्रघ! कहते हैं। पर सव ग्रथाँ 
में अघ' नपुंसक ही मिलता है । श्रघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारश्णात्‌ 
(मनु० ३।११८) । श्रघं ते भुञ्जते पापा ये पचन्त्यात्मकारर्ात्‌ (गोता ३। 
१३) । न वधूष्वघानि विमृशस्ति (किरात० ६।४५) । यहाँ अध= हानि, 
आघात । क्रियादघानां मधवा विघातम्‌ (किरात० ३ ।५२) यहाँ श्रध=दुःख, 
विपत्ति, ग्रनिष्ट। न वर्धयेदघाहानि (मनु० ५। ८४), आशौच के दिनों को 

बढ़ाये नहीं । निदाघ= ग्रीष्म ऋतु का नाम है । ज्येष्ठाषाढौ निदाघः । गरमी 
को भी 'निदाघ' कहते हैं । नपृसक में निदाघ का प्रयोग मृग्य है। उद्यमः= 
 उद्योगः। यह नित्य १० है । इस का प्रकृत सूत्र में प्रक्षेप हुः्रा है ऐसा प्रतीत 
होता है। 'शल्य' क्षवेडा (बंश= बाँस), वाङ्कु (--खुँटा), शर (==वाण) ग्रर्थो 
में नपुंसक है , और श्वाविध्‌ (सेहा) श्रथ तथा मदनवृक्ष के ग्रथं में पॉल्लिद्ध 
। इढ का विशेषण रूप में तीनों लिङ्गो मै प्रयोग मिलता है । ठं 


FR =. अज-ऊुज्ज-कुथ-कूच॑-प्रस्थ-दर्पार्भा-धंचे-दर्भ-पुच्छाः । ब्रज, समूह, 
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गोष्ठ आ्रादि श्रथों में प्रयुक्त होता है, पर सवंत्र पुं० दीखता है । नेत्रव्रजाः पौर- 
जतस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्नृपतीन्निपेतुः (रघु० ६७) । निकुञ्जकुञ्जी वा 
इलीबे लतादिपिहितोदरे (अमर) । चल सखि कुञ्जं सतिमिरपुञ्जं शीलय^ 
नीलनिचोलम्‌ (गीतगोविन्द) । 'कुथ' शब्द तीनों लिङ्गो में प्रयुक्त होता है-- 
कुथः । कुथम्‌। कुथा । कुथ= हाथी को शोभा के लिये चित्रित वस्त्र, अथवा 
दरी। कूं तानार्थक है। कूचं =गुच्छा, दाढ़ी, मयूरपंख । लम्बकूर्चा इमे तापसाः। 
लम्बाः कूर्चाः लम्बानि कूर्चानि वा येषां ते । स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियौ (अमर) । 
प्रस्थोऽस्त्रियां मानभेदे। दर्पं का नपुं० में प्रयोग दुर्लभ है। ग्रभ-यह छन्दोमात्र- 
गोचर है। लोक में तो 'ग्रभंक' का ही प्रयोग देखा जाता है । गर्भे, अर्भक 
अल्प, बच्चा-- इन दो अर्थों का वाचक है, पर नपुंसक में बच्चे ग्रथे में प्रयोग 
दुलेभ है । अर्घ मृचः==भ्रर्धचंः । शर्धं चंमु । 

१७९. कबन्धोषधायुधान्ताः । कवन्ध, औषध, आयुध, अन्त--यै पुन्नपुं० ` 
हैं। जलवाची 'कबम्ध' नपृं० है-कबन्धमुदकं पाथः (श्रमर्‌)। सिर कटे हुए देह 
के अरथ में कबन्ध पुन्नप्‌सक है--कबन्धोऽस्त्री चेष्टायुक्तमपमुर्धकलेवरस्‌ (अमर) 
'आषध' प्रायः नपुंसक में प्रयुक्त होता है। भ्रमर इसका नपू० में ही पाठ करता 
है-श्रायुधं तु प्रहरणां शस्त्रमस्त्रस्‌ । अयम्‌ ग्रन्तः । इदमन्तमु । भ्रथाऽस्त्रिया- 
मन्तः (मर) । इस पर क्षीरस्वामी का वचन है--रध्भवृत्तित्वेप्यस्त्रीलिङ्कः 
-कुलस्यान्तः प्रभुस्त्रिय: । 

१५०. दण्ड-मण्ड-खण्ड-शव-सेन्धव-पाइर्वाऽऽकाश-कुश-काशाऽङ्क्‌श-क्‌लिशाः। 
कुणपः शवम स्त्रियाम्‌ (अमर) । सिन्धुज ग्रश्‍व ग्रथवा ग्रश्‍वसामान्य अर्थ में 
सेन्धव पुं० है । लवण अर्थ में पुन्तप्‌ंसक है । बाहुमूले उभौ कक्षो पाइवंमस्त्री 
तयोरधः (अमर) । पिठरं क्वथदतिमात्रं निजपाइवनिव दहतितराम्‌ (पञ्च० 
१२२४) । वा पुंस्याकाशविहायसी (भ्रमर) । घटेनोपहित भ्राकाशः= घटा- 
काशः । तस्माद्वा एतस्मादात्मन ्राकाशः सम्भूतः (तै० उ० २1१) । सम्प्रति 
साभ्रमाकाशस्‌, इतो होरायां तु निरञ्रमभुत्‌ (अब आकाश मेघाच्छत्त है, इससे 
एक घंटा पहले मेघरहित था) । कुश, काश (तृराविशेष)--दोनों पुन्नपुसक 
हैं। कुशं काशां वाऽलस्ब्य कलहाय मा युक्थाः । भ्रङ्क्शोऽस्त्री सृरिएः स्त्रियाम्‌ 
(अमर) । त्यजति तु यदा मोहात्मागं तदा गुरुरङ्कुशः (मुद्रा० ३।६)। विक्रोते 
किक 7: “८ /झ/ 


१. 'शीलय” का 'घारय' ग्रथे में प्रयोग किया है। शील उपघारणो चुरादि! 
उपधारण का ग्रथ अभ्यास है। धाररामात्र नहीं । अतः यह प्रयोग 
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- करिणि किमडकूशे विवादः । वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं कुण्ठिताश्रीव लक्ष्यते (कुमार० 
२।२०) । | 
१८१. गृहमेह-देह-पट्ट-पटहाऽष्टापदाऽम्बुद-ककुदाइच । गृह का प्‌ में 
प्रयोग श्रन्वेष्य है । मेह (==मूत्र) का पुं० में ही प्रयोग देखा जाता है। देह 
पुन्तपुसक है (काय केवल पुल्लिङ्ग है) । देहो ह्यात्मना सन्दिह्यते नास्तिके: । 
नश्वरं देहं भौतिकत्वात्‌ । ललाटपट्टः । ललाटपट्टम्‌ । ध्मातः शङ्खः, ताडितो- 
युद्धपटहः। सज्जाः सेनिकाः। श्रष्टापद (अस्त्री०) के विषय में पुवे कहा जा चुका 
है । अम्बुद (=मेघ) । इस का नपं० में प्रयोग दुलंभ है । ककुद पर्वत शिखर, 
वृष का कुहान, श्रेष्ठ, प्रधान श्रादि अर्थो में प्रयुक्त होता है--त्रिककुतू पर्वतः । 
यहाँ 'ककुद' को ग्र-लोप (ग्रन्त्य 'ग्र' का लोप) समासान्त होता है । ककुद्मान्‌ 
(बढ़े हुए कुहानवाला) वृषभ । यहाँ ककुद्‌ दकारान्त है । इक्ष्वाकुचंइ्यः ककुदं 
नुपाणाम्‌ (रघु० ६।७१) । यहाँ 'ककुद' का श्रेष्ठ ग्रर्थं है । 
इति पुन्नपृंसकाधिकारः । 


१८२. अ्रविशिष्टलिद्धमु । अब ऐसे शब्दों के विषय में कहेंगे जो तीनों 
लिङ्गो में समानरूप रहते हैं । तत्तल्लि ङ्गवाचकताप्रयुक्त-कार्यविशेषशुन्याः शब्दा: 
साम्प्रतमधिक्रियन्त इत्यर्थः । 

१५२. भ्रव्ययं कति-युष्सदः। अव्यय--श्व: । ह्यः । ऐषमः । परुत्‌। 
परारि । सम्प्रति । साम्प्रतम्‌ । सकृत्‌ । ग्रभीक्ष्णम्‌ । अद्धा । भ्रञ्जसा । सुष्ठु । 
अपष्ठु । कति पुरुषाः । कति स्त्रियः । कति पुस्तकानि । कति--यति (जितने), 

5 तति (उतने) का उपलक्षण है । 'युष्मद्‌? अस्मदु का उपलक्षण है । यूयं पुरुषाः । 
र युयं स्त्रियः । वयं पुरुषाः । वयं स्त्रयः । 

| १५४. ष्णान्ता संख्या । षट्‌ पुरुषाः । षट स्त्रियः । षट्‌ पुस्तकाति । पञ्च 
पुरुषाः । पञ्च स्त्रियः । पञ्च पुस्तकानि । 

१८५. शिष्टा (संख्या) परवत्‌ । षकारान्त नकारान्त संख्या से भिन्न 
संख्यावचन वाच्य के लिङ्ग को ग्रहणा करते है--एक: पुरुषः । एका स्त्री । 
` एक पुस्तकम्‌ । दवौ पुरुषो । द्वे स्त्रियों द्वे पुस्तके । त्रयः पुरुषाः । तिस्रः स्त्रियः | 
चीरि पुस्तकानि । चत्वारः पुरुषा: । चतस्तः स्त्रियः । चत्वारि पुस्तकाति । 
विशति आदि संख्याद्ों के विषय में पूर्व कहा जा चुका है। . 
` गुणवचनं च । गुणवाचक शब्द वाच्य (अभिधेय) के लिङ्ग का 
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शुक्‍ल: पटः । शुक्ला पटी । शुक्लं पटम्‌ । मृदुः पुरुषः । मृदुः (मृद्वी) स्त्री । 
मद विप्रकुलम्‌ । 

९१८७. कृत्याइच। गन्तव्यो ग्रामः । गन्तव्या ग्रामटिका । गन्तव्यं नगरम्‌ । 
१८८. करणाधिकरणायोल्युंट्‌ च । सक्तुधानो घटः । सक्तुधानी घटी । 
तुतं घटम्‌ । पलाशशातनः कुठारः । पलाशशातनी कुठारिका । 

१८९. सर्वादीनि सर्वनामानि । भ्रयं पुमान्‌ । इयं स्त्री । इदं नपुंसकम्‌ । 
` त्व पुरुषः । सा स्त्री । तत्पुस्तकसु ॥ 


ह इति विवृतियुतं पारिनीयं लिङ्कानुशासनं वृत्तम्‌ ॥ 





लिङ्गानुशासनशेषः 


चाये ने सूत्रशेली का श्रयण करके ग्रतिसंक्षेप से लिङ्ग का अनु- 
शासन किया है । इसमें बहुत कुछ वक्तव्य रह गया है । उसे अंशतः कहते हैं । 
हर्षवर्धन ने अपने लिङ्गानुशासन में अतिरुचिर छन्दो में इकाराद्यन्त समान- 
लिङ्गक शब्दों का निबन्धन किया है, जो प्रायः पाणिनीय लिङ्गानुशासन में 
अनुक्त रह गये हैं। इसलिये संग्राह्य हैं ओर इस लिये भी कि वे छन्दो-लालित्य 
के कारण चित्ताकर्षक हैं और अनायास संस्मायं हें । ग्रतः हषंवर्धन के कुछ 
एक पद्य उद्धृत करते हैं । 

प्रथमं तावत्‌ इकारान्त शब्दो का श्रनुक्रमण करते हैं-- 


ग्रोषधि-पद्धति-पक्षति-पङ््ती- 
बतं नि-वाशि-विर्ताद-पुरस्ध्रीः । 
अ्रङ्गुलि-काकलि-शारि-शरारी- 
2 स्तुन्दि-तुरीषुधि-दीधिति-वर्तीः ॥ 










एताञ्शब्दानु स्त्रियां विद्यात्‌, ग्रोषधि श्रादि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग हें ऐसा 
जाने 'पक्षति' पक्ष-मुल को कहते हें । 'वर्तेनि' मार्ग ग्रथवा प्रवाह को, वाशि 
- तक्षण-साधन (वसूला) को, “पुरन्ध्री” कुटुम्बिनी स्त्री को, 'वितदि' वेदि को, 
'शारि' सारिका, अथवा पर्या (काठी) को, 'शरारि' (=शराटि) पक्षिविशेष 
को, 'तुन्दि' नाभि को, 'तुरि' (==कूच) नामक (जुलाहे के साधन-विशेष) को, 
दीिति' किरण को, 'वरति' बत्ती को कहते हैं । 


सूकुटि-कुटि-कटीति-त्रोटि-कोट्याजि-राजि- 
च्छुवि-कुषि-रुचि-वीचि-श्रेरण-निः श्रेशि-वेरणीः । 
वटि-तुटि-खनि-हानि-ग्लातिनेम्यक्चि-नीवी- 

_ ग्रेहणि विपरिववेज्षीः पालिघूल्यालिनालीः ॥ 
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लिङ्गानुशासनशेषः १५७. 


अकुटि श्रादि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग हैं । कुटि--कुटी । कटि =श्रोणि= 
कमर । ईति=उपद्रव, दैवी आपद्‌ । ये छः मानी जाती हैँ 


श्रतिवृष्टिरनावृष्टिम्‌षिकाः शलभाः शुकाः । 
ग्रत्यासन्नाइच राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ 


- त्रोटि=चोंच । आजि=युद्ध । वीचि=लहर । निः श्रेणि=सीढ़ी । 
सति=खान, आकर । नेमि=चक्रप्रान्त । इसका दूसरा नाम 'प्रधि' है, जो 
पुल्लिङ्ग है । नीवि (==नीवी)=मूल घन, स्त्री का जघनवस्त्र प्रथवा उसकी 
ग्रन्थि । विपणि (=विपणी) =वबाजार । इसे 'पण्यवीथिका' भी कहते हैं ॥ 
पालि>-पड़क्ति । आलि (<<य्राली) =पडङक्ति, सखी । 


श्ररशि-कररिप-पार्षिणा-च्छादि-शुक्तयाति-शक्तीः 
समिति-वसति-हेतीगृ ष्टि-विष्ट्य ञ्रि-यष्टीः । 
रजनि-धमनि-नाभी रावलि-श्चेणि-भङ्गीः 
खलि-लिपि-लिबि-दर्वौः शष्कुली-वेदि-नान्दीः ॥ 


| 

| ग्ररणि आदि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग हें । 'ग्ररणि'=भ्ररिनमन्थनकाष्ठ ।' 
'करणि' का नञ्पूर्वक आक्रोश ग्रथे में प्रयोग होता है--भ्रकररिस्ते वृषल 
भयात्‌ । पाष्णि=पादगूल, एड़ी । छदि=वमन । शुक्ति च्सीपी । ग्रातिच 
चील (पक्षी) हेति==भ्रायुध । गृष्टि-"सकत्‌ प्रसूता गौ । विष्टि--निर्वेतन श्रम 
अथवा निर्वतन श्रमी । इस दूसरे ग्रथे में भी यह स्त्री० है । ग्रश्रि=कुहाल ।. 
रजनि (= रजनी) =रात । धमनि (धमनी)--धौंकनी ग्रथवा नस | खलि= 
पिण्याक =खल । दवि (=दर्वी) कडछी । इसे खजाका भी कहते हैं । शष्कुलिः 
(=शष्कुली) =कचौड़ी, करां का बाह्य भाग । मूल शलोक में द्वितीयान्त दवन्द- 
समास पढ़े हैं । 


स्नायु-प्रियङ्ग्‌ दनु-काकु-कङ्क्‌ 
रज्ज्वाखु-पर्शूस्तनु-कच्छु-चञ्चुः । 


सनायु भ्रादि उकारान्त शब्द स्त्रीलिङ्कः हैं ऐसा जानें । स्वायुन्=सिरा= 
पडा । प्रियङ्गु = लताविश्ेष । ग्राखु --चूही । पश (पर्शू) =पसली । तनु= 
शर । कच्छु (कच्छ, ) =खुजली । चञ्चु==चोंच । 
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५५८ व्याकरराचर्द्रो दये 


बहुस्वरः पुंसि भवेदसन्त- 
स्त्वन्योऽसमस्तः सुमनोऽप्सरस्तः । 
द्वयच्क तु वेधोजरसो विहाय 
बिहायसा साकमसन्तमन्ये ॥ 


ग्रनेकाच्क ग्रसन्त शब्द पुल्लिङ्ग होता हे । सुमनस्‌ (पुष्प) तथा अप्सरस 
अतेकाच्‌ ग्रसन्त हैं तो भी ये स्त्रीलिङ्ग हैं। पर जब ये समस्त होते हैं तो ये 
बाच्यलिङ्गक होकर पुं० भी हो सकते हैं-शोभनानि मनांसि येषां ते सुमनसो 
देवाः पण्डिताश्च । ग्रप्सरोभिः सह वर्तमानाः साप्सरसः सिद्धचारणाः । इनके 
अतिरिक्त भ्रनेकाच्क भ्रसन्त पुं० होते हैं--वेधस्‌ (ब्रह्मा) । चन्द्रमस्‌ । विडौ- 
जस्‌ (इन्द्र) । उशनस्‌ (शुक्राचार्य)। ग्रनेहस्‌ (समय) तथा समस्त सुयशस्‌, 
सुवचेस्‌ आदि ग्रन्यपदार्थप्रधान होने से वाच्यलिङ्गक होकर प्‌० तथा स्त्री» 


भी होते हैं । जरस्‌ (बुढापा)--यह 'जरा' का आदेश है । स्वतन्त्र प्रकृति नहीं । | 


“विहायस्‌ को यह कोषकार (हर्षवर्धन) नपु ० मानता हे । अमर वा पुंस्थाकाश- 
'विहायसी--विहायस्‌ तथा आकाश को पुन्नपूंसक स्वीकार करता है । दृश्चच्क 
(द्विस्वर) भ्रसन्त नपुंसक होते हैँ--यशस्‌ । वचस्‌ | तेजस्‌ । तपस्‌ | पयस्‌ । 
चक्षस्‌ (छाती) इत्यादि । 


शाटक-कोट-वराटक-चण्टा 
निष्क्‌ट-वाट-कवाट-किटाटटा: । 

जूट-कटाह-कटावट-पट्टाः 
कण्टक-कङ्कट-कोष्ठ-कटाङ्काः ॥ 


ये भ्रकारान्त शब्द पुं० होते हैं। शाटक (घोती) । वराटक-=कोड़ी । 
(निष्कुट गहाराम (घर का बागीचा) । किट=काण्डपट । अट्टुत्टरेशमी वस्त्र 
अथवा अन्त । जुट==केश-बन्धन, समुह । कट=चटाई 1 श्रवट=्=गतं, गढ़ा । 
स्कद्गट=सन्नाह्‌ । कुट=धघट, हलाग्र । 
मण्डप-मण्ड-वरण्डक-गण्डा 

दण्डक-दण्ड-गुडानक-षण्डाः । 
खण्डशिखण्ड-कपदक-पिण्डा 

वगे-समुदुग-मृदञ्ग-तरङ्गाः॥ 
अकारान्त शब्द पुं० हें । मण्डप=जनाश्रय। मण्ड--माँड, पीछ । 


| 
| 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





लिडगान्‌ शासनशेष: ५५९ 


दण्डक वृत्तविशेष । वरण्डक=परिवार। ग्रानक=पटह, ढोल । शिखण्ड= 
क्राकपक्ष । कपर्देक = वराटक «= कौडी । समुद्ग (= समुद्गक) =मञ््जुषा । 


गते-मुहुत्त-वतंसक-कोशाः 
करां-परणौ करप-क ड्करा-कोणाः । 
बड्क्षण-दपंण-बारा-किशांशाः 
` शाण-गणौदन-शोणा-यवाद्याः ॥ 


गतं आदि भ्रकारान्त शब्द पुं० होते हें । गत =गढ़ा । श्रमर 'मुहुत्तं' को 
पुलपूंसक मानता है--ते (क्षणाः) तु मुहुत्ता द्वादशाऽस्त्रयाम्‌ । वतंस =्रव- 
तंस==शिरोभूषणा, अथवा भूषणमात्र । श्रमर “कङ्कण' को नपु ० मानता है-- 
कद्कूणं करभूषणम्‌ । 'वङ्क्षण' ऊरु-सन्धि का नाम है । 'श्रोदन' भी ग्रमर के 
अनुसार पुन्नपु सक है । 'शोण' नदविशेष का नाम है । 


सार्थ-वरूथ-निशीथ-रथार्थ- 
प्रोथ-लवाः शपथावसथान्ताः । 
सङ्क-निदाघ-घुणाघे-निघौघा 
विध्न-घटा$ङ्कुश-गुह्स-गुणोद्घाः ॥ 
ये सार्थ श्रादि ग्रकारान्त शब्द पृ० हें । सार्थ=पथिकसंघात । वरूथ= 
रथगुप्ति (दारुमयी वृति जो रथ को रथान्तर से टकराने से बचाती है) । 
वरूथो रथगुप्तिर्या तिरोधत्ते रथस्थितिम्‌, ऐसा भी ग्रथे है। जिसकी ऊँचाई 
तथा घेरा बराबर हो उसे 'निध' कहते हैं । समानारोहपरिणाहो वृक्षादिनिघः । 
इस प्रसिद्ध प्रथं में 'निघ' वाच्यलिङ्गक है । कन्दुक अथवा पाप अर्थ में यह 
विशेष्य होकर प्‌० ही होता है । प्रोथ==भ्रश्वतासिका अथवा सूकरमुख । 
ग्रावसथ==ग्रतिथि-गृह । एत्य वसन्त्यत्रेत्यावसथः । अङ्कुश भ्रमर के अनुसार 
पुन्नपुंसक है- ग्रङकुशोऽस्त्री सुरिणः स्त्रियाम्‌ । उद्घ=प्रशस्त । कठो द्‌धः= 
प्रशस्तः कठः । 
स्यन्दन-मस्तक-पुस्तक-पुस्ता 
धमं-रयोपल-घर्म-बुसार्माः । 
तण्डुल-तूल-क्‌सूल-चषालाः 
कम्बल-साल-कलाप-कपोलाः ॥ 
पुस्तक का प्‌ ० में विरल प्रयोग है । पुस्त लेप्य । धमं = गरमी, ग्रीष्म 
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५६० व्याकरणचन्द्रो दये 


ऋतु ॥ अर्म=नेत्ररोग। तूल==रूई। कुसूल = श्रन्नाद्-संग्रहणार्थ कोष्ठ | 
चषाल ==यज्ञयूप का वलय । कम्बल=कम्बल, सास्ना । 
रेफ-कफ-ज्वर-संयुग-सद्भा 
स्तम्ब-नितम्ब-मद-च्छद-प्‌ द्गः । 
वस्त्रदज्ञा विटपः पटहाभं- 
ब्रातपटाः पिटकः करटश्च ॥ 


ये रेफ भ्रादि भ्रकारान्त शब्द पुं ० हैं। रेफ=रथ, अनवद्य । संयुग = रण । 
सङ्घच रण । ग्रमरादि संख्य' पढ़ते हैं और उसे नप्‌ ० मानते हैं । छद ==पत्र । 
पुह्ख=शरवृन्त । वस्त्रदशा:--यह नित्य बहुवचनान्त है । ग्रन्यत्र दशा’ शब्द 
स्त्री० है। दशाऽवस्था । श्रभं = (अर्भक) =शिशु | पिटक =स्फोट (फोड़ा), 
तथा पिटारी । करट=करिकपोल, काक । 


त्सरुमं रू्वारु-चरूरु-मृत्यवः 

पुरुः पशुः शङ्कु-हन्‌ ययुगंडः । 
कमण्डलु-स्थाणु-पलणण्ड्पीलवः 

सतर्क रिश्चर्‌ ऋतु-सक्तवोऽसवः ॥ 


“त्सरु श्रादि उकारान्त शब्द प्‌ं० हैं । त्सर-«खड्गमुष्टि । मरु=मरु- 
स्थल, घन्वदेश । उर्वारु (ककंड़ी) । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्म्‌क्षीय मामृतात्‌ 
(न° ७५९१२) । अथवेसंहिता (६।१४।२) में 'उर्वार स्त्री० में प्रयुक्त हुग्रा 
है-छिनदूस्यस्य बन्धनं सूलमुर्वार्वा इव । स्वाथिक कन्प्रत्ययान्त 'उर्वारुकः 
नपुं० है। चर=हविष्य । अमर के अनुसार मृत्यु स्त्री भी है। 'हनु' भी 
उभयलिङ्ग माना जाता है । पीलु वृक्षविशेष का नाम । पीलु फलवाची नपुं० 
है । तर्क्‌ =तकला । सक्त, =सत्तु । ग्रसु = प्राणा । 

रेणु-वेणु-बिन्दु-कन्दु- 
कम्बु कन्तु-जन्तु-तन्तु । 
पांसु-पीलु-सेतु-धातु- 
मन्यु-मायु-पायु-जायु ॥ 
रेए भादि उकारान्त पुं० हैं । श्रमर के अनुसार 'रेणु' स्त्री” भी है । 
हा कन्दः स्वेदनी स्त्रियाम्‌, इस श्रमरवचन के अनुसार 'कन्दु' स्त्री० भी है । 
"शंख । पीलु के विषय में कहा जा चुका है--पीलुवृ'क्ष: फलं पीलु ॥ 
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लिङ्गानुशासनशेषः ५६१ 


क्षायु! पित्त को कहते हैं । मन्युन्तक्रठु, क्रोध, शोक । मन्युः शोके क्रतौ क्रुधि । 
पागुन्ट्गुद (नपुं०) । जायु==श्रौषध । 

त्रान्ता नप्‌ंसके पुत्रवृत्रामित्रौपवस्त्रतः । 

छात्राच्चान्ये तथा सन्त्रान्मित्रमच्यत्र भास्करात्‌ ॥ 


पुत्र, वृत्त, अमित्र, औपवस्त्र (उपवस्तुः कर्मं औपवस्त्रमुपवासः), छात्र, 
मन्त्र से भिन्त त्रान्त नपुं० होते हें । भास्कर अर्थ को छोड़कर 'मित्र' नपृ० 
होता है । यथा--इदं शास्त्रम्‌ । इदं शस्त्रम्‌ । इदमस्त्रसु | छत्रम्‌ । ग्रातपत्रमु । 
वषंत्रमु (वृष्टि से बचाने वाला छाता) । दात्रम्‌ । पवित्रम्‌ (कुशापीड) । पत्रम्‌ 
(पत्ता, वाहन, पंख) । पात्रम्‌ । लवित्रम्‌ (जदात्र)। क्षेत्रम्‌ । नक्षत्रम्‌ । 
लोप्त्रमु (चोरितक, चोरी का माल) । लोत्रम्‌ (चोरी का माल) । खनित्रस्‌ 
(कुद्दाल) । तोत्रम्‌ (आर) । वादित्रम्‌ (वाजा) । पतत्त्रम्‌ (पंख) । वक्त्रम्‌ 
(मुंह, (चेहरा) । नेत्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । सूत्रम्‌ । श्रोत्रम्‌ । चित्रमु । चरित्रम्‌ । 
चरण ग्रर्थ में चरित्र पृ० हे--चरित्रांस्ते शुन्धासि (वा० सं० ६१४) । कलत्र 
स्त्री, पत्नी) । 
ग्रजिरं पिठरं शिबिरं शिशिरं 
शिखरं बडिशं कुलक कबकस्‌ । 
निकुरुस्ब-कुट्स्ब-क दश्बक-भ 
चिबुक बुक-गेरिक-बिस्बसघस्‌ ॥ 
'अजिर' ग्रादि नपुंसक हैं । अजिर = भ्रङ्गन | वडिशन=मच्छी का काँटा। 
कुलक्र--यह एकक्रियान्वित पाँच श्लोकों की संज्ञा है। कबक (लगाम । 
निकुरुम्ब=समुह्‌ । कदम्बक = समूह्‌ । भ=नक्षत्र। अध दुःख, पाप, व्यसन। 


स्थण्डल-मण्डल-सण्डल-सण्डं 
शम्बलमञ्चल-वल्कल-वल्कस्‌ । 
जापक-यावक-युग्म-तटाक 
जाल-महानसमङ्गुलचेलम्‌ ॥ 
स्थण्डिल=चबूतरा । शम्बल =पाथेय । वल्कल, वल्कऱ्यवृक्ष तवर (वृक्ष 
की छाल) । जापक--कालेयक । यावक >-अलक्तक । तटाक =तालाब । महा 
नसऱ<पाकस्थान । अडःगुल--प्रमाण--विशेष । चेल=वस्व । गहित म्र्थं में 
'शिष्यचेलम्‌' ऐसा उदाहरण जानें । 
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ग्रथाईलिद्धकाः 


संख्या ष्णान्ता युष्सदस्मत्कत्यव्ययमलिङ्गकम्‌ । 

षट्‌ काः षट्‌ के च षट्‌ कानि पञ्च तास्ते च तान्यपि ॥ 
त्वं स्त्री त्वं ना कुलं त्वं चाहं स्त्री नाहमहं कुलम्‌ । 
कति स्त्रियः कति नराः कति तानि च वा हि दिक्‌ ॥ 


षकारान्त नकारान्त संख्यावचन युष्मद्‌, ग्रस्मद्‌, कति, अव्यय--ये ग्रलि- 
ङ्गक हैं, श्रविशिष्ट-लिङ्गक है, अर्थात्‌ तीनों लिङ्गो में ये समानाकार रहते हैं । 
इलोकों में ही उदाहरण दिये हुए हैं । | 


ग्रजहल्लिङ्गाः 


कुछ ऐसे शब्द हैं जो विधेय के रूप में उद्देश्य के साथ समानाधिकरणा 
होते हुए भी उद्देश्य के लिङ्ग को नहीं लेते, अपने लिङ्ग में ही प्रयुक्त होते हैं, 
उन्हें श्रजहल्लिङग कहते हैं । उनके कुछ उदाहरण देते हैं-- 
पतिर्नास देवतं स्त्रियाः, पति स्त्री के लिये देवता है । यहाँ पति (पुँ०) 
उद्देश्य हे । देवत (नप्‌०) विधेय है | दोनों का सामानाधिकरण्य है, पर 'दैवत' 
शब्द अपने लिङ्ग को नहीं छोड़ता । वेदाः प्रमाणम्‌, स्मृतयः प्रमाणस्‌ । वेदा 
्रार्याणां नो धनम्‌ । ्रविवेकः परमापदां पदम्‌, अविवेक (विचार-शून्यता) ग्राप- 
दाओ का सबसे बड़ा कारणा है । पदमापदि माधवः, माधव (कृष्णा) आपत्ति 
में हमारा रक्षक है | देवदत्तो विनयमाहात्म्येन महतो लोकससादरस्यास्पदं 
जात: । ते विपरीताचररऐन जनोहेगकारणमशभूवन्‌ । गुरणाः पुजास्थानं गुरिषु 
न च लिङ्गं न च वय: । प्रकृतिजंगतो निदानमिति साङ्ख्याः । भवाहशा एव 
अवन्ति भाजनाच्युपदेशानाम्‌ (कादम्बरी), आप जैसे ही उपदेश (शिक्षा) के 
पात्र होते हे । रामः श्रेण्या रत्नं कुलस्य चावतंसः । रत्न=भ्रपन जाति में 
। उत्कृष्ट । जातौ जातो यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते । 'भ्रवतंस' शिरोभूषण अथवा 
` भुषणमात्र को कहते हैं । यह पूँ० है। इयसङ्गना कस्यापि धन्यस्य कुलस्या- 
वतंसः । स्त्रो शुत्र हिज बन्यूनां त्रयी न श्रृतिगोचर इति श्रीमःद्धागवतकारः । 
गोचर (प्रत्ययान्त) नित्य पु० है। विधेयेकदेश के रूप में प्रयुक्त हुआ भी 
'ग्रपने लिङ्ग को छोड़कर उद्देश्य (प्रक्रत में -त्रयी') के लिङ्ग को नहीं लेता । 
























लिङ्गानुशासनशेषः ५६३ 


पालविकोपायनँ प्रेषिता । (मालविका) ऋषीणां प्रातिभस्य चक्षुषः कि नासा- 
विषयः ? इदसडंगुलीयक राज्ञः प्रतिग्रहः (राजा की ओर से भेंट है) । वामाः 
कुलस्याधयः, विपरीताचरणवाली स्त्रियां घर का रोग होती हैं। आघि पूं० 
है । कृष्णः शरणां मम, कृष्ण मेरा रक्षक है। चरणो ते शरणां यामि । 'चरण' 
पँ० है और द्विवचनान्त प्रयुक्त हुआ है । विधेय शरण नप्‌ एक० है। ग्ननिवदः 
श्रियो मूलम्‌ । देवताः शरणां यास: । यहाँ उद्देश्य देवता स्त्री० बहुवचनान्त 
है। यत्र समाजे मूर्खाः प्रधानभुपसजनं च पण्डिताः स चिरं नावतिष्ठते । 
दरव्यमियं ब्राह्मणी, सासषट्केनंनथाऽसरकोषः कण्ठे कृतः । यह ब्राह्मणी 
होतहार है, इसने छः मास में समग्र अमरकोष कण्ठस्थ कर लिया । कुताः 
रव्यं हरिणास्तवासुराः (शाकुन्तल) । शरव्य (नपू ०) = लक्ष्य । (ब्रह्महा) लक्ष्यं 
इस्त्रभुतां वा स्यात्‌ (मनु० ११।७३) । श्रात्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु 
रम्यताधु (रा० ५।२१।८) । “उपमा' नित्य स्त्री० विधेय है, 'ग्रात्मन्‌' उद्देश्य 
तित्य पुँ० है । अन्तपालांझ्च कुर्वीत मित्राण्याटविकांस्तथा (का० नी० स० 
१३।५) । ग्रन्तपाल =सीमारक्षक । प्राशानस्में तदहमुचिता दक्षिणां दातुमो हे 
( ) । 'दक्षिणा’ विधेय स्त्री० है। प्राण पुँ० बहुवचनान्त है । 
'दक्षिणा' शब्द अपने लिङग को नहीं छोड़ता। कुरुते न खलु स्वेच्छया 
शलभानिन्धनमिद्धदी धितिः (माघ १६1३५), इद्धदी विति ==प्रदीप्त ग्रग्नि ग्रपनी 
| से सलहों को इंधन नहीं बनाती है । यहाँ उद्देश्य शलभ पृ० बहुवचनान्त 
है ग्रोर विधेय इन्धन नप्‌० एक० है । कारणं तु कुतान्तोत्र द्रष्टव्यो सहिवासने 
(रा० गौरीसियो-सम्पादित २।१९।१२) । अथान्धकार गिरिगह्नराणां दष्ट्रा- 
मयुखः शकलानि कंनु (रघु०२।४६) । सीताविवासनेनापराद्ध पि रामे न मया 
(जनकेन) मन्युः कार्यः, रामो हि से पुत्त्रभाण्डमु (पुत्रसध्ष्श है) । हस्तावलम्बो 
भवति सुहृत्सचिवचेष्टितम्‌ (का० नी० स० २1४६) । यहाँ उद्देश्य सुहृत्सचिव- 
चेष्टितम्‌ नप्‌ँ० है और इसका विधेय 'हस्तावलम्बः पुँ० है। यह अपने लिङ्ग 
को छोड़कर विधेय के लिङ्ग को नहीं लेता । अभिज्ञानं सया दत्तमचिष्सान स 
महासरः (रा० ६।१२६।४६) । अ्भिज्ञायतेऽनेनेत्यभिज्ञानम्‌ । क "या क 
अभिज्ञान' विधेय है । इक्ष्वाकुरासीत्‌ ककुदं नुपाणाम्‌ । इष्वा राजाओं 
भेष्ठ था । 


विधेयप्राधाच्यात्तल्लिद्-ग्रह : 


होता 
ऐसा देखा जाता है कि जब वक्ता को विधेय का प्राधान्य विवक्षित ह 
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है तब उद्देश्य का परामशंक सर्वनाम उद्देश्य के लिङ्ग को न लेकर विधेय के 
ही लिङ्ग को ले लेता है। यह भी एक रोचक विषय है । इसे हम वेदिक व 
लौकिक उदाहरणों से विस्पष्ट करते है--सा नौ नाभिः परमं जामि तन्नौ (ऋह० 
१०।१०।४, अथवे० १८।१४) । यहाँ 'नाभिः', तथा 'जामि’ विधेय हैं । उद्देश्य 
तृतीय-चरणोक्त गन्धर्वं तथा योषा है। 'नाभि’ विधेय के स्त्रीलिङ्ग होने से 
उद्देश्य के प्रत्यवमशेक तदू का स्त्री (सा) में प्रयोग हुआ, और जामि (= 
जामित्व=बन्धुत्व) विधेय के नपुं० होने से उद्देश्य के प्रत्यवमशंक सर्वनाम 
'तद्‌ का नपुं० में प्रयोग हुआ है। इसमें विधेय-प्राधान्य ही कारण है । ऐसा 
ही अन्यत्र जानें । 

नत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्र हि तत्‌ स्सृतम्‌ (मनु० २।१०६ ) । संत्र 
ब्राह्मणाः पुज्याः परमं देवत हि तत्‌ (मनु० ६।३१९) । यहाँ सर्वनाम 'तद्‌' 
विधेय 'देवत' के न केवल लिङ्ग को लेता है, वचन को भी, यद्यपि 'ब्राह्मणाः' 
यह बह्वथं (उद्देश्य) इससे प्रत्यवमृष्ट है । 


_ बालोपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भुमिपः । 
महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति॥ (मनु० ७।८) । 


इस मनुवाक्य में राजा को “महती देवता? (महान्‌ देव) कहा है । एतद्‌ 
सव नाम पूर्वार्ध-गत भूमिप का प्रत्यवमशंक है, इसे उसका लिङ्ग लेना चाहिये 
था, पर विधेय-प्राघान्य के कारण यह विधेय देवता (स्त्री०) के लिङ्ग को 
लेता है । 
दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
तीर्थ तद्धव्य-कव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ (मनु० ३।१३०) 
इस मनुवचन के उत्तरां में दो विधेय हैँ (१) तीर्थ (नपु०), (२) 
अतिथि (पु०) । श्रतः क्रम से सर्वनाम का नपृ० तथा पूं० में प्रयोग हुआ है । 









तत्र स्कन्द नियतवर्सात पुष्पमेघी कृतात्मा 
पुष्पासारेः स्नपयतु भवान्व्योमगद्भाजलादें: । 
रक्षाहेतोनं वशशिभृता वासवीनां चमुना- 
सत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेजः ॥। 
इस मेघदूत के पद्य में 'स्कन्द' उद्देश्य है श्रौर तेजस? विधेय है । भगवान्‌ 
को शिव का तेज कहा गया है जो उसने इन्द्र सेनाश्रों की रक्षा के लिये 
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अग्नि के मुख में रख दिया । 'तदु 'स्कन्द' का संकेतक है, पर विधेय तेजस्‌ 
(न°) के लिङ्ग को लेता है, उद्देश्य स्कन्द (पुं ) के लिङ्ग को नहीं । 'सः' न 
कह कर तिद्‌' कहा है । इस में विधेय प्राधान्य ही कारण है । 

बहि लक्ष्मणा निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानुषिः । 

ग्रौदार्येशावगच्छामि निधानं तपसामिदम्‌ ॥ (रा० २।१२।२३) 

यहाँ भगवान्‌ श्रगस्त्य को तपस्या की निधि कहा है, जिसके लिये नपुं० 

निधान शब्द का प्रयोग किया है । अतः इदम्‌ (नप्‌.०) प्रयुक्त किया है, श्रयम्‌ 
(पुर) नहीं । 

न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्कथंचन । 


एतदेव हि मे रत्तमेतदेव हि मे धनम्‌ ॥ 
एतदेव हि सवंस्वसेतदेव हि जीवितम्‌ ॥ (रा० ३५२1२३) 


यह वसिष्ठ का विश्वामित्र के प्रति वचन है । शबला कामधेनु को रत्न, धन, 
जीवित कहा गया है । रत्न आदि विधेय हें । ग्रतः 'एतदु' नप्‌ ० सवंनाम का 
प्रयोग हुआ है। एषा (स्त्री०) का नहीं । 
` आर्यपादाविमौ सतो (रा० २।११५।१६) । पादुकाग्नों को उद्देश्य करके 
'ग्रायेपादौ' यह बिधान किया है । विधेय की प्रधानता से ही इमे (पादुके) न 
कह 'इमौ' पृँह्लिङ्ग--निर्देश किया है । 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एष ज्ञेयस्त्रवृद्‌ वेदः.........-.--------‹- ॥ (मनु० ११।२६४) । 
यहाँ ऋचाओं दि को 'त्रिवृत्‌ वेद कहा गया ह । अतः विधेयप्राधाच्य 
से 'एपः' पुं एक प्रयुक्त हुआ है । अव्यथा 'नपुंसकमनपुंसकेन इस शासन 
के अनुसार नप ० बहु० 'एतानि/ प्रयुक्त होता । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (उ० रा० च० ) । 
भवभूति के इस पद्य में 'प्रियजन' को कुछ विलक्षण द्रव्य कहा गा है! 
विधेय (द्रव्य) के प्राधान्य से तदू सवंताम ने (द्रव्य के लिङ्ग को लिया हैं, 
उह इय “प्रियजन' के लिङ्ग को नहीं । 
एषेच महती लज्जा सदाचारस्य भूपतेः । 


यदकालमचो मत्युस्तस्य संस्वरति प्रजा: ॥ (राजत ysl 
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राजतरङ्गिणी के इस पद्य में उत्तराधं-गत वाक्यार्थ उद्देश्य है और पुर्वाधे- 
गत 'महती लज्जा' विधेय है । वाक्यार्थः क्रिया इस वचन के अनुसार वाक्यार्थं 
के क्रियार्थ होने से से और क्रिया के अलिङ्गक होने से स्त्रीत्व पृस्त्व कुछ भी न 
होने से पारिशेष्यात्‌ नपुंसकलिज्ध से ही उसका निर्देश किया जा सकता है, तो 
पूर्वार्धं 'एतद्‌' कहना चाहिये था, पर विधेय की प्रधानता की विवक्षा होने से 
'एषा' कहा है । प्रजाग्रो में भ्रकालमृत्यु का होना सदाचारी राजा के लिये बड़ी 
लज्जा (को बात) कही है । 


सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीइवराणाम्‌ । (शाकुन्तल) । 


यहाँ भी पूर्वारध-गत वाक्याथ का नपुंसक से विदेश न करके विधेय के 
अनुसार 'संभावना-गुणा' के लिङ्ग 'तदू-प्‌ं० (द्वितीया एक) ऐसा निर्देश 
किया है । 

प्रसङ्ग से सर्वेनामों के लिङ्ग के विषये में कुछ वक्तव्य है, उसे कहते हैं । 
पस्पशाह्विक में भाष्यकार श्रथ गोरित्यत्र क: शब्दः । कि यत्तत्सास्तालाङगुल- 
ककुदरबुरविषाण्यर्थरूपं स शब्दः --ऐसा पढ़ते हैं। इस पर प्रदीपकार कैयट 
का वचन है--उद्दिश्यसानप्रतिनिदिशयमानयोरेकस्वसापादयस्ति सर्वनामान्तनि 
पर्यायेण तल्लिङ्भमुपाददत इति कामचारतः स शब्द इति पुँल्लिङ्ग न निर्देशः, 
अर्थात्‌ उद्देश्य (ग्रनुवाच) तथा विधेय की एकता का प्रतिपादन (बोधन) करने 
वाले सर्वनाम पर्याय से उद्देश्य और विधेय के लिङ्ग को लेते हैं । इसमें काम- 
चार है, नियम नहीं । वक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि ऐसे सर्वंताम कब 
उद्देश्य के लिङ्गको लें और कव विधेय के । इसीलिये भाष्य के उक्तपाठ में यदू 
शब्द के नपुंसक होते हुम्‌ भी तद्‌ शब्द ने विधेय के लिङ्ग को लिया है । क्षीरः 
स्वामी ने भी ग्रमरोदुघाटन (१।३।२१ ) में केयटोक्ति का इस प्रकार अनुवाद 
किया हैंस्वंनास्तामु हिश्यमान विधीयमानयोईलङ्गग्रहरे कामचारः । प्रयोगों में 
उद्दं दय विधेय की एकता को प्रतिपादन करने बाले सर्वनाम यदू, तद्‌ (अथवा 
एतद्‌) देखे जाते है । यद्‌ उद्देश्य का प्रत्यबमर्शक होता है, तदू भी । तभी तो 
उद्द य विधेय के एकत्व का बोघ होता है। अब यहाँ यह प्रश्‍न उत्पन्त होता 
. है कि क्या यद्‌, तद्‌ (अथवा एतद्‌) दोनों ही एक समय उद्देश्य के लिङ्ग को 
लेते हैं, और दूसरे समय दोनों ही विधेय के लिङ्ग को । अथवा क्या ऐसा भी 
ता है कि जब यद्‌ उद्देश्य के लिङ्ग को ले तब तद्‌ (अ्रथवा एतदू) विधेय 
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केलिङ्ग को ले ले? उत्तर--सभी तरह का कामचार है, तथापि (ग्रनुपपन्त 
होते हुए भी) तद्‌ के लिङ्ग का विधेयानुसारी होना हमें भ्रधिक भाता है, 
विश्येय के साथ समभिव्याहृत (सहोच्चारित) भिन्तलिङ्गक तद्‌ का प्रयोग 
हमें श्रखरता है । (दूसरों को ग्रखरता है या नहीं, हम कह नहीं सकते) । 
भाष्यकार ने जैसे प्रयोग किया है वही रुचिरतर प्रकार है । उसी के ग्रनुसार 
कालिदास ने रघुवंश (४५) ५४) में झेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ऐसा प्रयोग 
किया है । यहाँ यद्‌, तद्‌ सवंनाम (उद्देश्य शैत्य तथा विधेय प्रकृति का अभेद 
बतला रहे हैं । यद्‌ ने उद्देश्य शैत्य (नपुं०) के लिङ्क को लिया है और तद्‌ 
ने विधेय प्रकृति (स्त्री) के लिङ्ग को | इसी प्रकार नियमस्तु स यत्कर्मा- 
नित्यमागन्तुसाधनघ्‌- इस श्रमरवचन में “तद्‌? ने विधेय (नियम पु०) के 
लिङ्ग का श्रनुसरण किया है और यद्‌ ने उद्देश्य कमेन्‌ नप्‌० का । तत्तस्य 
क्रमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (उ० रा० च०) | यहाँ भी तद्‌ ने 
संनिङृष्टवर्ती विषेय द्रव्य के लिङ्ग को लिया है । 

पर हमारी रुचि व्यवहार की नियासिका नहीं हो सकती । व्यवहार लोक- 
तन्त्र है, पुरुष-विश्ञेष-तन्त्र नहीं । श्रतः सुख वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी 
पौर्णमासी (शां० ब्रा» ५।१) । इलेष्स वा एतद्यज्ञस्य यद दक्षिणा (तां० ब्रा० 
१६।१।१३)--इन वैदिक उदाहरणों में यद्‌, तद्‌ (अथवा एतद्‌) दोनों विधेय 
के लिङ्ग को ले रहे हैं। उद्देश्य के साथ समभिव्याहृत भिन्तलिङ्गक यद्‌ शब्द 
का प्रयोग हुआ है । उद्देश्यका प्रत्यवमर्शंक यद्‌ शब्द विधेय के लिङग को क्यों 
ले ? इसमें क्या उपपत्ति है ? पर व्यवहार उपपत्ति ग्रथवा गनुपपत्ति को नहीं 
देखता । लोकाभिमत. ऐसी भी भाषितभङ्गी है, जिसका श्रनादर नहीं किया जा 
सकता । प्रकृत में 'इलेष्मन्‌' का नपु० में प्रयोग हुआ है, लोक में श्लेष्मन्‌ पूं० 
है-मायुः पित्तं कफः इलेष्सा (श्रमर) । सा वीराशंसन सूसिर्यातिभयः 
प्रदा । शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः (अमर) । इन प्रयोगों में यदू, 
तद्‌ दोनों उद्देश्य के लिङ्ग को ले रहे हैँ । विधेय के साथ समभिव्याहृत भिन्न- 
लिङ्गक तदू (सा, तद्‌) का प्रयोग हुआ है । यदघमणतोत्तमर्णाय सूलधनातिः 
रक्तं देयं तद्‌ वृद्धिः (काशिका ५।१।४७) । यहाँ “वृद्धि विधेय है । इसका 
समीपवर्ती तदू शब्द उसके लिङ्ग को न लेकर उद्देश्य दिय के लिङ्ग को 
ले रहा है, जिससे दोनों यद्‌ तद्‌ उद्देश्यलिङ्गानुसारी हो गये हैं । | 

यह एक प्रकार है, कामचार होने से प्रकारान्तर समाश्रय से सा वृद्धिः 
भी कहें तो कोई दोष नहीं । इसी प्रकार यदसन्दिन्धमप्रयोजनं च न तत्मक्षावतू 
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प्रपित्सागोचर: (सां० कौ० में श्रीवाचस्पतिमिश्र का वचन) । तद्‌ शब्द विधेय 
गोचर के लिङ्ग को न लेकर उद्देश्य के ही लिङ्ग को लेता है जो उपपन्न है। 
जेसे यद्‌ उद्देश्य का प्रत्यवमशंक है, बैसे ही तद्‌ भी । पर लिङ्गग्रहण में काम- 
चार होने से यदि “स प्रेक्षावत्प्रपित्सागोचर:' इस प्रकार विधेयानुसारी लिङ्ग 
का निर्देश करके कहते तो भी कोई दोष न होता । यदावेदयते राजे तद्धाषे- 
त्यसिघीयते (मिताक्षरा याज्ञ? २।६) । 'सा भाषा' ऐसा भी कह सकते थे। तद- 
नन्तरं गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं यज्जायते तदुपमितिः (न्यायसि० मु०)। 
यहाँ भी विधेय के लिङ्ग का अनुसरण करते हुए सोपमितिः, ऐसा कह सकते 
थे । कामचार होने से । 


अ्रथेभेदाल्लिङ्ग-भेदः । 
यह भी एक रुचि का विषय है कि किस तरह ग्रथ के बदल जाने से शब्द 

का लिङ्ग भी बदल जाता है । इसे यहाँ कोषान्तर-प्रामाण्य से दिखाते हुँ। 
प्रकोणक चामरे स्याद्‌ विस्तरे ना तुरङ्गमे (मेदिनी) । चामर तु प्रकी णंकस्‌ 
(अमर) । चंवर अर्थ में प्रकीणांक नपसक है, 'अश्व' अर्थ में पुमान्‌ । महाभारत 
में प्रयोग भी है- ` 

आरूढाञ्शिक्षितेयोंधः शक्त्यृष्टिपाशयोधिभिः । 

विध्वस्तचामरकुथानु विप्रविद्धप्रकीर्णकान्‌ ॥ (७।३५।३७) 

शिवं भद्रं शिवः शम्भुः शिवा गौरी शिवाऽभया । 

शिवः कोलः शिवा क्रोष्टा भवेदामलकी शिवा ॥ (शाश्वत) 


सिवा=गीरी, पावेती । शिवा = श्रभया = हरीतकी । शिवा =क्रोष्टरा= 

गीदड़ । गौरी फेरवयो: शिवा (अमर) । गीदड़ रथं में भी 'शिवा' टाबन्त स्त्री 
लिङ्ग प्रयुक्त होता है, 'शिव' नहीं । अयं श्वुगालेपि स्त्रीलिङ्गः (क्षीरस्वामी) । 
शिवा =ग्रामलकी =ग्रामला । 

पद्मा लक्ष्मी निधिः पद्मः पद्मानि गजबिन्दव: । 

संख्या-नाग विशेषो च पद्मौ पद्य सरोरुहम्‌ ॥ (शाश्वत) 
तिधिविशेष के अथे में पद्म पूँ० है, संख्या-विशेष तथा नाग-विंशेष 
कै अर्थ में भी । कमल तथा गज बिन्दु के अर्थ में पद्म नप्‌० है। हाथी के मुंह 
सूंड पर लाल चिह्न को 'पझ' कहते हैं, जिससे हाथी को 'पद्मी' भी कहा 
Rise 
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विश्वम्भरा भवेद्‌ गोत्रा गोत्रा गोनिकुरुम्बकभु । 
नाम गोत्रं कुलं गोत्रं गोत्रशच धरणीधरः ॥ (शाश्वत) 
गोत्रा स्त्री का श्रर्थ विश्वम्भरा, पृथिवी है और गो-निकुरुम्वक, गो-समूह 
औ। ताम, तथा कुल अर्थ में गोत्र नपु० हे! घरणीधर (पर्वत) के ग्रथे में गोत्र 
पँ० है । गोत्रानु पर्वेतान्‌ भिनत्तीति गोत्रभिद्‌ इन्द्र: । 
म पुण्डरीकं सितच्छत्रं पुण्डरीकं सिता्बुजम्‌ । 
व्यात्नोपि पुण्डरीकः स्यात्‌ पुण्डरीकश्च दिग्गजः ॥ (शा०) 
सफेद छाता, तथा सफेद कमल के ग्रथ में पुण्डरीक नप्‌० है, बाध, सिंह 
तथा दिग्गज अर्थ में पुं० है । 
एला गावइच बहुला बहुलाः कृत्तिका श्रपि । 
बहुलः कृष्णापक्षोऽरिनबंहुलो बहुलं शिति ॥ (शा०) 
इलायची, गौ, कृत्तिका (छः नक्षत्र)--इन रथों म बहुल ह 
(बहुला) में प्रयुक्त होता है । अग्ति तथा कृष्णपक्ष अर्थ में बहुलपुं० होता है। 
शिति (काला) अर्थ में बहुल वाच्यवल्लिङग होता हे । 
कु कल्यं प्रभातं सञ्जनं च कल्यो नोरोगदक्षयोः । 
कल्याणी वाक्‌ च कल्याख्या कल्या कादस्बरी मता ॥ (शा०) 
कल्य तपं ०==प्रभात । 'कल्य' सज्ज (तैयार), नीरोग, दक्ष (चुस्त, चतुर) 
ग्रथ में पुं० है । कल्या (स्त्री०) ==कल्याणौ (मङ्गलमयी) वाणी तथा काद- 
स्बरी (सुरा) । , 
वरो जामातरि श्रेष्ठे देवतादेरभीप्सिते । 
सनागिष्टे वरं यच्च कश्चिदाह तदव्ययस्‌ ५ (शा०) | 
“बर? जामाता जमाई, दामाद, प्रसन्न हुए देवता RR से सा चा. 
हुए पदार्थ में पूँ० है । श्रेष्ठ गर्थे में विशेष्य-लिड्गक हैं । कुछ ग्रच्छा इस न 
में 'बर' नपृ० ० है इस अर्थ में इसे कुछ लोग श्रव्यय मानते हैं । 
तक्रे मरराचिह्ले स्यादरिष्टमशुभे शुभे । 
ग्ररिष्टः कथ्यते काके निम्बफेनिलवृक्षयोः ॥ (शा०) हे 
अरिष्ट शब्द तक्र (मठा), मरणासन्न अवस्था का चिह्न, i अशुभ 
में नप्‌ ड __उन ग्र्थो में अरिष्ट पू० है । 
में नपृ० है । कोया, निम्ब (नीम) रीठे का पेड़ 
परिच्छदाल्पमानेषु धने कणं विभूषणं | 
आक्षरावयवे मात्रा मात्रं कात्स्न्यावधारर ॥ 


अल्प 
परिच्छद (--शोभोपकरण, साज समान ), अल्प, 
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(झा०) 
सान १ घन) कणभूषण, 


MO, 


५७० व्याकरणचन्द्रो दये 


अक्षर का श्रवयव--इन ग्रर्थो में मात्रा स्त्री० का अयोग होता हे । कृत्स्नता 
(साकल्य) तथा भ्रवधारण ग्रर्थो में 'मात्र' नप'० होता है । ब्राह्मणो न हन्तव्य 
इति ब्राह्मणमात्र न हन्यते । ब्राह्मणमात्रम्‌ = सर्व ब्राह्मणाः । तदेव तः 
चिदेव चिन्मात्रम्‌ । 
दिग्गजः कज्जलं माता मारुताड्भभुवः कपेः । 
यथासंख्यं विनिदिष्टमञ्जनोऽञ्जनमञ्जना ॥ (शा०) 
अञ्जन पृ० 5 दिग्गज । ग्रञ्जन नप्‌ं०==काजल । ग्रञ्जना स्त्री० मारुति 
हनूमान्‌ की माता का नाम। 
अन्जो घन्वन्तरौ चन्र स्यादब्जं शङ्खपद्मयोः । (शा०) 
अब्ज प्‌ ० =धन्वन्तरि, चन्द्र । ग्रव्ज नप्‌ं०=शङ्क, पद्म (कमल) । 
पुत्रादौ तरांके बषं वत्सो वत्सं च वक्षसि। (शा०) 
वत्स पुं ०=पुत्रादि, बछड़ा, बरस । वत्स नपू०--छाती । पाकस्थानं 
कुलालस्य पवनं पवनो मरुत्‌ । (शा०) 
कुम्हार के पाकस्थान (जिस स्थान में वह कच्चे भाण्डों का पकाता है) 
अर्थ में पवन नप ० है, वायु अर्थ में पृ ० है । 
समीरणो गन्धवहो नासा गन्धवहा मता । (शा ०) 
वायु अ्रथ में गन्धवह प्‌० है । नासिका ग्रर्थ में गन्धवहा स्त्री० हे । 
धान्यस्यावयवे लेशे कराः स्यात्पिप्पली कशा । (शा०) 
घान्यावयव, लेश ग्रर्थ में कण पूँ० हे । पिप्पली (मघा) श्रर्थ में कणा 
स्वी० हे । 
जीवो जन्तो गुरौ जीवं प्राणे जीवा धनुर्गर । (अजय) 
जीव पूँ०->जस्तु, वृहस्पति (गुरु) । जीव नप्‌ँ०--प्राण । जीवा स्त्री०= 
धनुष को डोरी । 
तरणि य मणो पुंसि कुमारीनोकयोः स्त्रियाम्‌ । (भेदिनी) 


सुय अर्थ में तरण् पु० है। कुमारी नाम की श्रोषधि तथा नौका म्रर्थ में 
स्त्री है ॥ 


मात्रव्‌। 








दवृरस्तोयदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः । 

दद्रा चण्डिकाया स्याद्‌ ग्रामजाले च ददरम ॥ (विश्व ०) 
' भे, मेंडक, वाद्य-विशेष तथा पर्व॑त-विशेष के ग्रथ में 'दर्दर' पृ ० है। 
ण्डका (दुर्गा) अर्थ में दर्दुरा (स्त्री०) है । ग्राम-समुह के ग्रथ में 'ददूर 


be: 
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कुशी फाले कुशो दर्भ कुशा वल्गा कुशं जले । (हैम) 
फाल (लोहकार की श्रङ्गाराकषणार्थ लोह यष्टि) ्रथे में कुशी (डीषन्त) 
स्त्री० है। जल भ्रर्थ में कुश नपु० 
अनूक तु कुले शीले पुंसि स्थाद्‌ गतजन्मनि । (मेदिनी) 
कुल तथा शील ग्रथ में 'ग्रनूक' नपुं० है । गत जन्म ग्रर्थ में पूँ० है । 
बिशिखस्तोमरे शरे 
विशिखा तु खनित्र्यां च रश्यानलिकयोरपि । (मोदिनी) 


(विशिख' तोमर (गुज) तथा बाण अथ में पुं० है । खनित्री (कुद्दाल) 
रथ्या (नगरमध्यग-मागं), तथा नाली ग्रथ में 'विशिखा' स्त्री० है 
कञ्जः केशे विरिञ्चे च कञ्जं पीयूषपद्मयोः । (मेदिनी) । 
“कञ्ज' केश तथा विरिञ्च (विरिञ्चि, ब्रह्मा) अर्थ में पूं० है । ग्रमृत तथा 
कमल श्रथ में नपुं० है । 
घटः समाधि-भेदेभशिरः कूट-कुटेषु च । 
घटा घटनगोष्ठीम-घटनासु च योषिति ॥ (मेदिनी) । 
घट'--यह समाधि-भेद, हाथी के मस्तक का श्रन्दर को भुक्का हुआ भाग, 
घड़ा--इन ग्रर्थो में पूँ० है । घटना (जोड़ना), गोष्ठी, गजसमुह शन ग्र्थो 
में स्त्री० है । टाबन्त स्त्रीलिङ्कग 'घटा का प्रयाग होता है । 
क्रोडः दनौ सुकरे ना न पुसानडूःरक्षसोः । (मेदिनी) । 
शनि (शनैश्चर) तथा सुझर ग्रथ में कोड १.० हे । अङ्क (गोद, भुजान्तर 
=भुजाश्रों के बीच का अवकाश) तथा राक्षस अथ में क्रोड पूँ० नहीं होता । 
ग्रश्‍वानामुर: क्रोडा (ग्रमर) । कल्याण क्रोडम्‌ अङ्को यस्याः सा कल्याणक्रोडा 
स्त्री न ना कोडं भुजान्तरे (अमर) । 
चण्डो ना तिन्तिडीवृक्षे यमकिड्धूर देत्ययोः । 
चण्डा धनहरी-शद्कपुष्प्योसित्रष्वतिकोपने । 
चण्डी कात्यायनीदेव्यां हि्र्कोपनयोषितोः । 
यमकिङ्कर तथा दैत्य अर्थ में 'चण्ड' पुँ० है! धनहरी शङ्ख 
ओषधियों के ग्रथ में “चण्डा” टाबन्त स्त्री है तथा 'भतिकोपन ग्रथ में 'चण्ड 
तीनों लिङ्गो में प्रयुक्त होता है । ददुर्गा' गर्थे में तथा अतिकोपना स्त्री के ग्रर्थ 
में चण्डी' यह डीषन्त प्रयुक्त होता है । 
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वर्णो द्विजादि-शुल्कादि-यश्ो-गुण-कथासु च। 
स्तुतौ ना ना स्त्रियां भेदरूपाक्षरविलेपने ॥ (मेदिनी) 
वणां शब्द ब्राह्मणादि, शुक्ल कृष्णादि, यश, गुण वरान, स्तुति ग्रर्थो मे 
प° है। ब्राह्मणो वर्णः । क्षन्रियो वणंः । वैश्यो वणः । वशं: =स्तुतिः । 
वरण: प्रशस्तिरष्टविधमंध्रुनपरिहारलक्षणाऽस्यास्तीति वणां ब्रह्मचारी । ग्रवणं: । 
ग्रवणंसु (अकार वरां) । यहाँ अक्षर अर्थ में पुन्नपुंसक है । विलेपन ग्रथ में 
प्रायः “वणक प्रयुक्त होता हे । 
करेणुगेजयोषायां स्त्रियां पुंसि मतङ्गजे । (मेदिनी) 
हथिनी के अथ में 'करेणु' स्त्री० है । हाथी के श्रथ में पूं० । 
कारणां करर हेतुवधयोइच नपुंसकम्‌ । 
स्त्री यातनायाम्‌ (मेदिनी) 
कारण (साधन), हेतु, वध--इन ग्रर्थों में 'कारणा' नपुं० हे । यातना 
(पीडा) अर्थ में स्त्री० 'कारणा? । 
प्रवणो ना चतुष्पथे 
क्रसनिम्तमहो भागोदरप्रह्वघु च त्रिषु । (मेदिनी) । 
श्रवण' चतुष्पथ (चौराहा) ग्रथ में पुं० है। ढलान वाली भूमि, उदर, 
प्रद्ध (नत, प्रणत) अर्थो में 'प्रवण' त्रिलिङ्गी है । 
धुत्तं तु खण्डलबरे धुस्तुरे ना विटे त्रिषु । (मेदिनी) 
चूत 'एक प्रकार का नमक श्रथ में नपूँ० है । “धत्तूरा” अर्थ में पूँ० है। 
(विट शर्थ में निलिङ्गी है । यह कथन चिन्त्य हे। 
“र रक्तोध्नुरक्ते नील्यादिरञ्जिते लो हिते त्रिषु । 
2 क्लीबं कुङ्कुमे ताम्र प्राचीनामलके ऽसृजि ॥ (मेदिनी) 
र >फ शब्द अनुरक्त, रंगा हुआ, लाल- इन ग्र्थो में त्रिलिङ्गी है। कुङ्कुम 
ट केसर, ताम्बा, पुराना ग्रामला, रुधिर--इन ग्रर्थों में नप्‌० है । 
निशान्त त्रिषु शासते स्यात्क्लीबं तु भवनोषसोः । (मेदिनी) 
निशान्त शब्द शान्त अर्थ में त्रिलिङ्गी है । गृह तथा उषा अर्थं में नपुं० 








प्रसृत: सुप्रसारे स्याद विनीते वेगिते त्रिषु । 
। ्र्धाञ्जलो तु पुल्लिद्धो जद्भायां प्रसृता मता ॥ (मेदिनी) 
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| प्रसृत सुप्रथित (अच्छी तरह फेला हुआ) ० विनीत तथा वेगित (वेगवान्‌) 
अर्थ मै त्रिलङ्गी है । अर्धाञउजलि ग्रर्थे में पू० हे । जङ्का य्य मेंस्त्री० ( रता) 
> । अमर में भी तो युतावञ्जलिः पुमानु--इस पाठ में प्रसृत' का 'तौ 
ट्‌ ठी न 
ह्लिङ्ग से निर्देश किया है । 
ग ग्रष्टापदो$स्त्री कतके शारीणाँ फलके पि च। 
ग्रष्टापदी चस्द्रसल्ल्यां शरभे मकटे पुमान्‌ ॥ (मेदिनी) 
ग्रष्टापद--यह स्व तथा अक्ष-फलक अर्थ में पुन्तपृंसक होता हे । चन्द 
मल्ली नामक श्रोषधि के ग्रथ में स्त्री० (ग्रष्टापदी) होता है । शरभ तथा मकट 
(मकड़ी) भर्थ में पूँ० । 
एकपदं तत्काले नपुंसकं वत्मंनि स्त्री स्यात्‌ । 
इयमेकपदी राजनु, राजन यह पगडंडी है । (मेदिनी) 


| 
सधु पुष्परसे कषोद्रे द्ये ना तु मधुद्रमे । 
बसन्त देत्यभिच्चेतरे स्याउजीवस्त्यां तु योषिति ॥ (मेदिनी) 
अर्थ में तप है 
मधु शब्द पुष्परस, क्षौद्र (शहद), मद्य (सुरा) ग्रथ मे है र पे 
मे छा मन ६ धु ० 
[ग्राम्रवरक्ष), वसन्त, दैत्य विशेष, चत्र (मास)--इन अर्थों में मधु फु 
| जीवन्ती नाम की ग्रोषधि के ग्रथ में स्त्री० हे । 
बस्नस्त्ववक्रथे पसि वेतने स्यान्तपुसकस्‌ । (मेदिनी) 
“वस्त? ग्रवक्रय मूल्य श्रर्थं में पूँ० है। श्रमर का पाठ भी है-- मूल्यं 
बस्नोऽप्यवक्रयः । 
ग्रपानं तु गुदे क्लीबं पुंसि स्यात्तस्य झाउते । (मेदिनी) 
'ग्रपान' गुदा अर्थ नपु० है ग्रपानवायु के ग्रथ में पुं" है। 
कठिनमपि निष्ठुरे स्यात्स्तब्धेपि त्रिषु नपुंसकं अर 
कठिनी खटियकायासपि कठिता गुडशक रायाँ च ॥ ( 


रो 
'कठिन' निष्ठुर (क्रूर), स्तब्ध (अकड़ा हुग्रा) इन दो ग्रर्थो मे तीन 


रै में पूं 'कठिनी' 
लिङ्गो में प्रयुक्त होता हे । स्थाली (पाक-भाजन) अथ में हम 10 
इस स्त्रीलिङ्ग रूप में खड्या मिट्टी अर्थ में प्रयुक्त होता है, क का 
के अर्थ में भी । शर्करा (शक्कर) अर्थे में 'कठिता (टाबन्त स्त्रीलिङ्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५७४ व्याकरणचन्द्रोदये 


प्रसन्ना स्त्री सुरायां स्यात्स्वच्छसन्तुषटयो स्त्रिषु । (मेदिनी) 
प्रसन्ता (स्त्री०)=सुरा । स्वच्छ तथा सन्तुष्ट (प्रसन्न) अर्थ में प्रसन्न 
शब्द तीनों लिङ्गो में प्रयुक्त होता है । 
पिशुनं कुङ्कुमेपि च । 
कपिवत्त्रे च काले ना सूचकळूरयो स्त्रिषु । 
पुक्कायां पिशुना स्त्री ॥ (मेदिनी) 

'पिशुन' कुङ्कुम (केसर) र्थं में नपु० हैं । काल ग्रथ में प्‌ ० है । सूचक 
(चुगलखोर) तथा क्रूर (निर्दय) अ्र्थो में तीनों लिङ्गो में प्रयुक्त होता है । 
पक्का (स्पृक्का, ग्रोषधि विशेष) ग्रथ में 'पिशुना' टाबन्त स्त्री का प्रयोग 
होता है ! 

मलिनं दूषिते कृष्ण ऋतुमत्यां तु योषिति । (मेदिनी) 

मलिव--यह दूषित (मैला कुचेला, उपहत) में त्रिलिङ्ग है । ऋतुमती 

(रजस्वला स्त्री) के अर्थ में 'मलिनी? (गौरादि ङीषन्त) स्त्री० में प्रयुक्त होता 
है । मलिन शब्द ही स्त्रीत्वविवक्षा में ऋतुमती अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऐसा 
सेदिनीकर का श्रभिध्राय प्रतीत होता है । दूसरे लोग 'मल' शब्द से मत्वर्थीय 
इनि करके स्त्रीत्व में डीप से 'मलिनी' को व्युत्पादितः करते हें । स्त्रीधमि- 
ण्यपि चात्रेयो मलिनी पुष्पवत्यपि श्रमर । 

वितानो यज्ञ उल्लोचे विस्तारे पुन्नपुंसकम्‌ । 

क्लीबं वृत्तविशेषे स्यात्त्रिलिङ्गो मत्ततुच्छयो: ॥ (मेदिनी) 


| 'वितान यज्ञ अर्थ में, उल्लोच (चन्द्रोदय, चन्दोग्रा) ग्रौर विस्तार अर्थ में 
ओ भी पुन्नपुसक है। छन्दोविशेष प्रथवा छन्दो जाति विशेष का नाम 'वितान' 
तप्‌ है । 'मत्त' तथा 'तुच्छ' श्रथों में 'वितान' तीनों लिङ्गो में प्रयुक्त होता 

है । वेतानास्त्वाँ बह्वयः पावयस्तु (शाकुन्तल)--यहाँ वेतान शब्द में यज्ञार्थक 
६ 'बितान शब्द विद्यमान है । विद्युल्लेखाकनकरुचिर श्रीवितानं समाश्चम्‌ (बिजली 
- की रेखा से सुवणं सुन्दर कान्ति वाला मेघ मेरा चन्दोग्रा है)-_विक्रम ४।१॥ 


प्रसाधनी तु कडुत्यां सिद्धो वेशे प्रसाधनम्‌ । (मेदिनी) 


साधती (प्रसाधन--डीपू) कंघी अथं में स्त्री० है । प्रसाधन नपुं० सिद्धि 
` तथा वेश (आकल्प) का वाचक है । परिकमं प्रसाधनस्‌- भ्रमर । 
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कुतपोऽस्त्रियां दो हित्रे वाद्ये छागजकम्वले । 
कुहो दिनस्याष्ठसांशे ना सूर्ये ॥ (मेदिनी) 
'कुतप'--यह दोहता, वाद्य, ग्रज-लोम-निर्मित कम्बल, कुश, दिन का 
्राठवाँ भाग--इन र्थो में पुन्नर्प्‌सक है । सूर्य! अर्थ में पृ० है! 
रामा योषा हिङ्गुनद्यो: क्लीबं वास्तुक-कुष्ठयो: । 
ना राघवे च वरुणे रंणकेये हलागुघे ॥ 
हये च पशुभेदे च त्रिषु चारो सिते$सिते । (मेदिनी) 

रामा (स्त्री०) स्त्री, हि ङगु (हींग), नदी अ्र्थो में प्रयुक्त होता है । 
वास्तूक (वयुग्रा) तथा कुष्ठ अर्थ में राम नपूँ० है । चारु (सुन्दर, श्रभिराम), 
सित (सफेद), ग्रसित (काला) अ्र्थो में 'राम' तीनों लिङ्गो में प्रयुक्त होता है। 

वामं धने पुंसि हरे कामदेवे पयोधरे । 
वल्गु-प्रतीप सब्येषु त्रिषु नार्या स्त्रियासथ ॥ 
वामी-शुगाली-वडवा-रासभी करभीषु च । (मेदिनो) 

“वाम? धन श्रर्थं में नपुंसक है । हर (रुद्र), कामदेव, पयोधर (स्तन) श्र्थो 
में पं० है । बल्गु (सुन्दर), प्रतीप (उलटा), सव्य (बाँया) अर्थो में त्रिलिङ्गी 
है। नारी, खच्चर, घोड़ी, गधी, अँट की बच्ची--इन श्रर्थो में स्त्री ० है। 

ग्रः कोणे कचे पुंसि क्लीबमशुरिण शोणिते । (मेदिनी) 

'्रख्न' कोना, बाल, केश अर्थ में पूँ० है, ग्राँसू और शोरित (रुधिर) ग्र्थे 
में नपू०? है | 

द्रः स्यादधम-क्ूर-क्ृपणाऽल्पेषु वाच्यवत्‌ । 
द्रा व्यङ्का-नटी-कण्टकारिका-सरधासु च 
चाङ्गेरी-वेशययो हिंख्रा-सक्षिकासात्रयोरपि । (मेदिनी) 
क्ुद्र' घम (नीच), क्रूर, कृपण, अल्प ईन ग्रथों में विशेष्य के लिङ्ग 
को लेता है। व्यङ्गा, नटी, कण्टकारिका (रंगती), सरघा सिजनल ) 
चाङ्गेरी (नोनी, चुक), वेश्या मक्खी, मात्रा अर्था में स्त्री० 'भुद्रा' का प्रयोग 
होता है । 





. पि गे है ह त्व झ्कुम में भी है । इड 
१. पिशुन सूचक होता है । यह सूचकत्व ॐ दूसरे किसी को 


जहाँ भी पड़ा होता है वहाँ ग्रपनी सत्ता को सूचित करता है, 


छ | कहने की अपेक्षा नहीं होती कि यहाँ कुङ्कुम है । 
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गौरः इवेतेऽरर पीते विशुद्ध चाभिधेयवत्‌ । 
ना शवेतसषपे चन्द्रे इयोः पद्मकेसरे । 
गोरी त्वसञ्जातरजःकन्याश ड्र भार्ययोः । (मेदिनी) 

'गोर' इवेतादि अरर्थो में विशेषणरूपेण प्रयुक्त हुश्रा विशेष्य के लिङ्ग को 
लेता है । सफेद तिल, चन्द्र अथ में 'गौर' पूँ० है । पद्य किञ्जल्क अथ में पुन्न- 
पुसक है । गौरी (डीषन्त) स्त्री० कन्या का नाम है जिसे ग्रभी रजोदर्शन नही 
हुआ । गोरी भवपत्नी का भी नाम है । 

चक्रः कोके पुमातु क्लीबं ब्रजे संस्यरथाङ्गयोः । 
राष्ट्र दम्भान्तरे कुम्भकारोपकरशास्त्रयोः । 
जलावतं पि (मेदिनी) 

कोक (चक्रवाक) ग्रथ में चक्र” पू० है। ब्रज (समूह), सेना, रथाङ्ग (चक्र), 
अस्त्र (यथा सुदर्शन चक्र) अर्थो में 'चक्र' नपूं० है । जलावतं (भँवर) श्रथ में 
भी चक्र नपुं० है । 

भूरि ना वासुदेवे च हरे च परमेष्ठिनि । 
नपुंसकं सुवर्ण च प्राज्ये स्याद्‌ वाच्यलिङ्गकः ॥ मेदिनी) 
“भुरि' वासुदेव आदि अर्थों में पूँ० है । सुवरां अर्थ में नप्‌० है और प्राज्य 
(बहुत) अर्थ में त्रिलिङ्गी है । 
कन्धरो वारिवाहे स्याद्‌ ग्रीवायां कन्धरा भता । (मेदिनी) 
पू० कन्धर मेघ का नाम है । स्त्री० कन्धरा ग्रीवा (गर्दन) का नाम हैं । 
सत्सरा मक्षिकायां स्यान्मात्सर्यक्रोधयोः पुमान्‌ (मेदिनी) 
| "मत्सरा स्त्री मक्खी का नाम है । 'मत्सर' पुँ० मात्सर्यं (डाह) तथा 
ड क्रोध का वाचक है । 
- धीरो धर्यान्बिते स्वरे बुधे क्लीबं तु कुङ्कुमे । (मेदिनी) 
'धीर' धेयंवान्‌, स्वैर (मन्द) बुध (विद्वान्‌) भ्र्थो में वाच्यलिङ्गक है । 
कुङ्कुम (केसर) अर्थ में नपुंसक है । 
स्वाथिकाचां प्रक्‌ तिलिङ्गस्य व्यतिक्रमः 
_ स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचतान्यतिवतेन्तेपि, स्वाथिक प्रत्यय प्रकृति के 
लिङ्ग व वचन को छोड़ भी देते हैं ऐसी परिभाषा हे । लिङ्ग व्यतिक्रम के 
उदाहरणा देते हैँ- देव एव देवता । देवतम्‌ । यहाँ देव पृँ० से स्वार्थ 
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में (प्रकृति दिव' के अपने अर्थ में) तल्‌ प्रत्यय हुआ है। तलन्त देवता स्त्री० 
है। दिवता' से स्वार्थ में अर हुआ है। प्रकृति 'देवता' स्त्री है, पर 
देवत नपृ० है (र कभी-कभी प्‌ ० भी होता है) । ह्वस्वा कुतुः कुतुपः । यहाँ 
हृस्वत्वोपाधिक 'कुतू' से स्वार्थ से डुपच्‌ प्रत्यय हुआ है । कुतू (स्नेह-- घृत, 
तैल आदि का चर्ममय भाजन) स्त्री० है, पर 'कुतुप' पूँ० है । श्रमर का पाठ 
भी है- छुत्‌ः छत्तेः स्नेहपात्रे संवाल्या कुतुपः पुमान्‌ । हुस्वा शमी शसीरः । 
हसवा शुण्डा==शुण्डारः। ह्लस्वा कुटी कुटीरः। यहाँ शमी ग्रादि प्रकृतियाँ 
स्त्रीलिङ्ग हैं । स्वार्थं में रप्रत्यय हे । रप्रत्ययान्त 'शमीर आदि पूँ० हैं । श्रक्षि- 
पात्रकल्पो हि विद्वान्‌ (योगभाष्य २।२५) । ईषदसमाप्ति (कुछ न्यूनता) के 
द्योत्य होने पर कल्पप्‌ प्रत्यय का विधान हुआ है । अ्रतः कल्पप्‌ स्वार्थिक प्रत्यय 
है । ब्रक्षिपात्र (प्रकृति) नपुं० है, पर कल्पप्परत्ययान्त पृ० हो गया, अभिधेय के 
लिङ्ग को लेने से । इसी प्रकार गुडकल्पा द्राक्षा, तेलकल्पा प्रसन्ना (= सुरा) 
यहाँ भी प्रकृति गुड (प्‌०) तथा तैल (नपुं०) के लिङ्ग को छोड़कर कल्प- 
प्रत्ययान्त ग्रभिधेय द्राक्षा, प्रसन्ता के लिङ्ग को लेता है । धर्म स्मृतयः प्रसारं 
बेदाइच प्रमाणतराः । यहाँ प्रकृति प्रमाण नपुं० है, पर स्वार्थ तरप्प्रत्ययान्त 
अ्रभिधेय 'वेद' के लिङ्ग को ले रहा है । वय एव वायसः । वयस्‌ नपुं०-वयांसि 
पक्षिणः काका वा) । रक्ष एव राक्षसः (रक्षस्‌ नपृं०--रक्षांसि भीतानि दिशो 
्रवन्ति) । प्रतिभा एव प्रातिभसु (प्रातिभेन चक्षुषा पश्यन्त्युषयः) । गायत्री एव 
गायत्रम्‌ (तत्सवितु वरेण्यमित्यूचो गायत्री छन्दः गायत्रं वा) । इयमनुष्टुप्‌ । 
इदमानुष्टुभसु । 'वायस' दि स्वार्थिक ग्रा, प्रत्यथास्त हें । ये सभी भ्रपनी- 
अपनी प्रकृति के लिङ्ग को छोड़ रहे हैं । प्रतिभा स्त्री० है, पर 'प्रातिभ' तपुं० 
हे । गायत्री, ग्रनुष्टुप्‌ स्त्री० हैं, पर रणा, प्रत्ययान्त गायत्र, ग्रानुष्टुभ नपु ० हैं। 
सन्निधिरेव सान्निध्यमू । उपमैव श्रौपस्यसु। सेनैव सेन्यभ्र । मरिक एव सारिः 
कयम । स्वभाव एव स्वाभाव्यस्‌ । ग्रन्यभाव एव आन्यभाव्यस्‌ (श्रान्यभाव्यं तु 
काल-शब्द व्यवायात्‌--भाष्य) । माला एव साह्यम्‌ । सन्निधि आदि प्रकृतियाँ 
पुं है, पर स्वार्थे ष्यन्त सान्निध्य आदि नपूं० हैं । मुक्ता एव मौक्तिकम्‌ । स्वाथ 
मै ठक प्रत्यय है। मुक्ता स्त्री० है, पर मौक्तिक नपु ० है। व्याहृता वाग वाचि- 
कम्‌ (व्याहृता--सन्दिष्टा)। यहाँ भी वाच्‌ स्त्री० से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय हुआ है! 
वाचिक नपु ० है । ग्रावसथ एव ग्रावसथ्यम्‌ । स्वार्थ में 'ञ्य' प्रत्यय हुमा है । 

' भ्रावसथ (अतिथि गृह) पुं० है, पर ग्रावसथ्य नपू० । उर्वारुर्‌ एव उर्वारुकमु 
(उर्वारु-ककड़ी) । उर्वारु स्त्री० हे । छिनझ यस्य बन्धनं सूलमुर्वार्ता इव 
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(अथर्थ० ६।१४।२) । स्वार्थं में कन्‌ हुआ है। कनु प्रत्ययान्त उर्वारुक नपुः० 
है । उर्वारुकमिव बच्धनाम्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ (ऋ० ७५९1१ -) र 
पाशान्यशस्कास्यंस्तमस्कल्पानदुद्रवत्‌ (भट्टि ६।५६) । मोदकाः प्रकृताः प्राचु- 
य्यॅण प्रस्तुता मौदकिकम्‌ । यहाँ स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय हुआ है । मोदक 
(प्रकृति) पु ० है, स्वार्थे-ठक्‌-प्रत्ययान्त नपु ० है । परिभाषा में 'ग्रपि! कहने 
से कहीं लिङ्गव्यतिक्रम नहीं भी होता--विनय एव वेतयिक: । उपाय एव 
झोपयिकः । समय एव सामयिकः। यहाँ विनयादिभ्यष्ठक्‌ (५।४। ३४) से 
स्वार्थं में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


स्त्रीत्वं लोकात्‌ 


कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके स्त्रीत्वाभिघायी होने में शास्त्रीय अथवा लौकिक 
कोई युक्ति प्रतीत नहीं होती, पर लोक में उन्हें स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त किया 
जाता है । विद्वानों के विनोद के लिये उन्हें यहाँ उपस्थित किया जाता है 
झूतोऽस्त्रियामक्षवती केतवं पण इत्यपि--ऐसा ग्रमर का पाठ है । द्यूत अर्थ में 
अक्षवती' पढ़ा है। यह स्त्री० है । यह क्यों स्त्री ० है । इसका उत्तर क्षीरस्वामी 
यही देते हैं--स्त्रीत्व॑ लोकात्‌ । जयन्ती पताका का नाम है। यहाँ भी लोक- 
व्यवहार ही स्त्रीत्व में एकमात्र कारण है । अम्लो रसोऽस्या ग्रस्तीति श्रस्लिका 
चिञ्चा । चन्द्रो$स्त्यस्याम्‌ इति चन्द्रिका । यहाँ उभयत्र मत्वर्थीय ठनु (इक) 
प्रत्यय हुआ है । मत्वर्थीय-प्रत्ययान्त का स्त्रीलिङ्गः में हो प्रयोग हो, लिङ्गा- 
न्तर में न हो, इसमें कोई विनिगमिका नहीं । ऐसा लोकव्यवहार है, यही 
कहना होता हे । व्यजन नपु ० है, पर 'जलार्द्रा' (जल से गीला हुम्ला पंखा) 
स्त्री० हे । दूषिका नेत्रयो मंलः । प्धुल्‌ प्रत्ययान्त दूषिका मल के वाच्य होने 
पर भी स्त्री० है, कारण कि लोक व्यवहार ऐसा है । रोगविशेष के अभि- 
घायक ण्बुल्प्रत्ययान्त विर्चाचका (खुजली), प्रवाहिका (ग्रहणी), विपादिका 
(बिवाई) स्त्री० होते हे । लोक व्यवहार ऐसा है। लोक इन्हें लिङ्गान्तर 
में प्रयुक्त करना नहीं चाहता । समूहार्थकप्रत्ययान्त प्रायः नपु'सकलिङ्ग देखे 
जाते हैं और यह युक्त ही है, समुह का अ्रभिघान अन्य लिङ्ग पुः०, स्त्री 
से केसे हो, पर कुछ एक शब्द समुहार्थक होते हुए भी स्त्रीलिङग हैँ-पाशाचां 
` समुह: पाश्या । वातानां समूहो वात्या (आंधी) । तृणानां समूहः तृण्या (= 
 त्रुणसंघातः) । रथानां समूहो रथ्या । धुमानाँ समूहो धूम्या । शिष्यश्चो- 
 पाध्यायश्च शिष्योपाध्यायौ । तयोः सम्बन्धः शेष्योपाध्यायिका । यहाँ 'कृत्त- 
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द्वितसमासे भ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन' इस वचन के अनुसार भाव प्रत्यय 
बुन्‌ सम्बन्ध को कह रहा है। सम्बन्धाभिधायक-प्रत्ययान्त का स्त्रीलिङ्ग में 
प्रयोग हो इसमें एकमात्र लोक व्यवहार ही नियामक है। इसी प्रकार काको- 
लुकस्य वैरम्‌ (काकानामुलूकानां च वेरम्‌) इस ग्रथ में 'काकोलूकिका' यह 
नियम से स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है यद्यपि अ्रभिधेय 'वेर' नपुसक है । हो 
पादौ ददाति, दवौ द्वौ पादौ ददाति द्विपदिकां ददाति । द्वे द्वे शते ददाति--द्विश- 
(तकां ददाति । यहाँ स्त्रीत्वं लोकात्‌' इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह्‌ 
सकते । 


सामान्ये नपुंसकम्‌ 


जब विशेष की श्रविवक्षा में किसी अर्थ को सामान्य रूप से कहा जाता है 
है तो उस के वाचक शब्द को नपुसक लिङ्ग से निर्देश किया जाता है । और 
यह उचित ही है । पुंस्त्व तथा स्त्रीत्व की श्रविवक्षा होने पर पारिशेष्यात्‌ 
नपसक लिङ्ग से निर्देश प्राप्त होता है । तस्याः कि जातम्‌, उसके हाँ किसका 
जन्म हुआ (क्या जन्मा) ? इस वाक्य में 'किमु' यह सामान्ये नपुंसक निदेश 
है। विशेष-विवक्षा होते ही तस्याः पुत्रो जातः, तस्याः पुत्री जाता इस प्रकार 


उ, 


पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग से निदेश होता है । 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राशि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ (मनु० ३।२३ प्‌) । 


यहाँ “त्रीरण' यह सामान्योक्ति में नपुसक-निदेंश है । विशेष की ग्रविवक्षा 
करके कोई तीन चीजें इस ग्रभिप्राय से नतु'सक-निर्देश युक्त ही है । पीछे वे 
तीन चीजें क्या हैं, उन्हें ्रपने-प्रपने वाचक शब्द से यथाप्राप्त लिङ्ग निदेश 
करके कह दिया है। 


सम्प्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्ट्रो चहुन्तश्वो यञ्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ (मनु० ८1१५७) । 
यहाँ भी सामान्योपक्रम करके विशेषाभिधान है, ग्रतः “भुज्यमानानि' यह 
नपु ० बहुवचन निर्देश युक्त ही है। वे भुज्यमान पदार्थ विशेष रूप से क्या-क्या 
हैं इसे धेनुरुष्ट्र: आदि से कह दिया गया है । सामान्य में प्रयुक्त नउ सक विशेष 
| SR धेनु (स्त्री०), उष्ट्र (पु ०) के साथ पश्चाद्धावी अभिसम्बन्ध के कारणा 
bs तित नहीं होता.) 
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सा देवी मम च प्राणा रावणनोभयं हृतम्‌ (रा० ३।६७।१ ५) । रावणे- 
नोभयं हृतम्‌ । पहले बौद्ध समाहार वश ऐसा कहा है, ग्रतः 'उभयम्‌' नपुःसक 
एकवचन का प्रयोग हुआ है । पीछे विशेष विवक्षा में (व्यक्तितः परिच्छेदार्थ) कि 
तदुभयम्‌, वे दो पदार्थ क्या हैं इसको जुदा-जुदा कहने के लिये देवी तथा प्राण 
का अपने अपने लिङ्ग तथा वचन में प्रयोग हुआ है । श्राकृतिपदार्थकस्य द्र्व्यं 
न पदार्थः, द्रव्यपदार्थकस्य चाकृतिनं पदार्थ इत्युभयोरुभयं पदार्थः (भाष्य) । 
यहाँ विशेष द्रव्य और आकृति का वौद्ध एकीकरण करके 'उभयम्‌' इस नपु ० 
एक० से निर्देश किया है । प्रकृतिप्रत्ययो भयसापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वात्‌ । प्रकृति- 
इच प्रत्ययश्च प्रक्रतिप्रत्ययौ, तावेवोभयम्‌, तत्र सापेक्षत्वात्‌ ऐसा विग्रह है। 
यहाँ वौद्ध समाहार को नपु सक एकवचनान्त 'उभयम्‌' से कहा है। यही उचित 
है । ऐसे ही श्रमृतं चेव मृत्युर्च द्यं देहे प्रतिष्ठितस्‌ । (भा० १२६५ ५२) । 
यहाँ भी द्वयमु' नपुं० एक० का प्रयोग हुआ है । 


पुराण मानवो धर्मः साङ्को वेदश्चिकित्सितमु । 
्रज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 


(मनु० १२।११० के अनन्तर प्रक्षिप्त) 


यहाँ भी सामान्योक्ति में 'राज्ञासिद्धानि चत्वारि’ ऐसा नपुंसक लिङ्ग 
में प्रयोग करके विशेष विवक्षा में पुराणां मानवो घर्मः इत्यादि को अपने-अपने 
लिङ्ग से निर्देश किया है ग्राचाये ने भी श्रष्टराध्यायी में संस्कृतं भक्षा: (४।२। 
१६) इत्यादि में संस्कृतम्‌ आदि का सामान्ये नपुःसकमु इस ग्रभ्युपगम के अनु- 
सार नपु सक से निर्देश किया है, ्रतः एव यत्संस्कृतं भक्षाइचेत्‌ ते भवन्ति 
ऐसा वृत्तिकार का वचन है । 
शक्यम्‌ (पु एकवचनान्त) का प्रचुरः प्रयोग देखा जाता है जब एतदभि- 
हित प्रथमान्त कर्मं भिन्तलिङ्ग व भिन्तवचन में प्रयुक्त होता है । इस पर 
काव्यालंकार सूत्रवृत्तिकार वामन का कहना है-शक्यमिति रूपं लिङ्गवचनस्यापि 
कर्माभिधायां सामात्योपक्रमात्‌ (६।२।२३), ऐसी अवस्था में 'शक्य' के नपु ० 
एक० में प्रयोग की यही उपपत्ति दी गई है कि ऐसा निदेश सामान्योपक्रम 
(विशेष की ग्रविवक्षा से कथनारम्भ) में होता है । ग्रथवा पदानि संस्कृत्य संस्कृ 
्योत्सृज्यन्ते, पदचाद्यथेष्टमभिसम्बन्धः क्रियते- यहाँ संकेतित पदसंस्कारपक्ष में 
लिङ्गसर्वनाम नपु सकम्‌ इस वचन के अनुसार पहले से प्रवृत्त हुय़रा भ्रन्तरङ्ग 
नपुंसकलिङ्ग भिन्नलिङगक शब्द के साथ सम्बन्ध होने पर निवृत्त नहीं होता । 
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वक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः (रा० ४।२८।८) । केतक (केवडा) 
के गन्ध से युक्त हवाएँ ग्रज्जलियों से पी जा सकती हैं। यहाँ प्रथमान्त कमं 
वाता? पु.० बहुवचनान्त है । शक्यमापतितः सोढु प्रहारो रिपुहस्ततः (रा० 
२।६२।१६) । यहाँ भी सामान्योपक्रम में शक्यम्‌ नपु ० एक० है, ग्रभिहित कर्म 
प्रहार" पुं० एक० है । शक्यं श्वसांसादिभिरपि क्षुतु प्रतिहन्तुम्‌ (भाष्य) । 
यहाँ ग्रभहित प्रथमान्त कर्म क्षुध्‌ स्त्री० है । शक्यमरविन्दसुरभिरविरलम्‌ 
ग्रालिडिंगतू पवनः (शाकुन्तल) । शक्यं मन्दारपुष्पारि प्राप्तूं कश्यपवंशज 
(हरिवंश २२८२।५५) । यहाँ केवल वचनभेद है। न हि देहभृता श्यं त्यक्तुं 
कर्माण्यशेषतः (गीता)--यहाँ भी केवल वचनभेद है । एवं हि प्रणयवती सा 
शक्‍यसुपेक्षितुं कुपिता (मालविका०) । यहाँ 'प्रणयवती सा' कहकर 'शक्यम्‌' 
का प्रयोग सामान्योपक्रम से दुःसमाधान है । पदसंस्कार पक्ष का ग्राश्रयण 
करने से इसका समाधान भी हमें श्ररुचिकर है । पदसंस्कार पक्ष के यत्र तत्र 
आश्रयण से यह दैवी वाक्‌ ग्रपश्रंश-वहुला हो जायगी । शक्यम्‌ के प्रयोग से 
अन्यत्र भी अन्य कृत्य प्रत्ययान्त के ग्रभिधेय प्रथमान्त कमो में भिन्त लिङ्ग 
तथा वचन का प्रयोग होने लगेगा । वासनाप्रावृषि क्षीण संस्थितो राममागते 
(यो० वा० ४।३५।५७) । यहाँ क्षीणे' जो प्रावृषि (प्रावृष-स्त्री ० सप्तमी) का 
विशेषण है उसकी नपुंसकता का समाधान टीकाकार ने “पदसंस्कार पक्ष में 
सामान्ये नपुसक समझना चाहिये' ऐसे किया है। यह गड्डरिकाप्रवाहमात्र 
है, ऐसा ही समाधान सर्वत्र किया जाता है, पर यह तुच्छ है! यहाँ तक कि 
'हृष्टभकित भवान्याः (मेघ० ३६) श्रथवा 'इढभक्तिः में शास्त्र से पूवद्भाव के 
दुलभ होने से सामान्ये नपुंसकम्‌ कहकर व्याख्याकार सन्तुष्ट हो जाते है ! 
द्रव्पारण नहि निदेष्ट शक्यं कात्स्न्येत नामभिः (चरक, सूत्र० २७४२६) । 
यहाँ भी द्रव्याशि प्रथमान्त कमे बहुवचनान्त है और शक्यम्‌ दु ७ ए 
वचनान्त हे । 'सामान्योपक्रम' से समाधान दुष्कर है । जब द्रव्य का नपुंसक- 
बहुत्व पहले बुद्धिस्थ हो गया और उसे शब्द (द्रव्याणि) से कह दिया गया तो 
सामान्योपक्रम में शक्यम्‌ नपु ० एकवचनान्त का प्रयोग कैसे उपपन्न हो सकता 
है? ऐसे स्थलों में पदसंस्काराश्रयण सामान्ये नपु सकम्‌, अथवा सामान्योप- 
क्रमे नपुंसकम्‌ की कल्पना व्यर्थ है । ऐसे स्थलों में (वाक्य के मध्य में) शक्‍य 
का लिङ्ग व वचन अभिधेय कमं के अनुसार ही होना चाहिये । आदिकवि ने 
प्राकारदछाद्यमानो पि न शक्यो बिनिगहितुम्‌ (रा? ६1१७६४) । न शक्पठ 
यितुं व्यसने; पद्य पुरुषर्षभः (रा० ५।३७।१७) । यहाँ 'प्राकार' आदि ग्रभि- 
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धेय कर्म के लिङ्ग वचन के अनुसार ही 'शक्यः' में पु० एक० से निदेश किया 
है । इसी प्रकार नेयं जरयितुं शक्या सासुरेरमररपि (रा० ५।५१।२४) यहाँ भी 
ग्रभिधेय कमं 'इयमु' के अनुसार 'शक्या' यह स्त्री एक० में प्रयोग हुआ है । 
ऐसा ही रन्यत्र भी होना चाहिये । वाल्मीकि आ्रादि वाक्पद्धति के निर्माता है, 
इन्हीं का ग्रनुसरणा उचित हे । ग्रमिघेय कर्म के उच्चारित होने से पुवे 
विशेषाऽविवक्षा में सामान्ये नपुंसक समझ में ग्रा सकता है, वाक्य-सध्य सें 
श्रभिधेय कर्म के उच्चारण क पश्चात्‌ शक्य का सामान्ये नपृ० एक) में 
प्रयोग सकंथा दुरुपपाद है । 


लिङ्गसर्वनाम नपुंसकम्‌ 

जैसे सबंनाम सभी नामों का परामशंक होता है तथा उस-उस नाम के 
स्थान में प्रयुक्त हुआ उस-उस नाम की निवृत्ति करता है--देवदत्तरच यज्ञदत्तरच 
तो । देवदत्तश्च यज्ञदत्तरच विष्णुमित्रश्च ते, इसी प्रकार समानाकृतिक तथा 
समानार्थक अनपु सक लिङ्ग (पु ० अ्रथवा स्त्री० ) नपु सकलिङ्ग विशेषणा भूत 
शब्दों के एक साथ श्रवण के प्रसङ्ग में तत्समानाकृति तत्समानार्थक नपु सक- 
लिङ्ग शब्द का प्रयोग शेष रह्‌ जाता है और ग्रनपु सक लिङ्गो की निवृत्ति 
हो जाती है । तथा शेष-भुत नपु सकलिड्गक का एकवचन में प्रयोग होता है 
श्वा यथाप्राप्त वचनान्तर में भी--इदं शुक्लं शाटकम_॥ एष शुक्लः शाटकः। 
एषा शुक्ला शाटिका । इसे इस प्रकार कहेंगे--इदं शुक्लम । इमानि शुक्लानि । 
इसे सूत्रकार नपुंसकमनपृंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्यास्‌ (१॥२॥६९)--इस शासन 
द्वारा कहते हैं। इसके कुछ एक साहित्य में श्राये हुए उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं-- 


हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाइच खादिराः। 
नेतानि यातयामानि कुवेन्ति पुनरध्वरे ॥ (रा० २।६१।१७) 
यातयामं हविः । यातयामम्‌ आज्यम्‌ । यातयामः पुरोडाशः । यातयामाः 
कशाः । यातयामाः खादिरा यूपा: । एतानि यातयामानि । “एतदृ यातयामम्‌ 
ऐसा भी कह सकते थे । 
चन्द्र लक्ष्मी: प्रभा सूयं गति वायो भुवि क्षमा । 
एतच्च नियतं नित्यं त्वयि चानुत्तमं यशः ॥ (रा० ३।६५।५) 
लक्ष्मी नियता । प्रभा नियता । गति नियता । क्षमा नियता । यशो नियः 
तम्‌ । एतन्नियतभु । 'एतानि नियतानि’ भी कह सकते थे । 
मुदं गां देवतं विप्रं धृतं मधु चतुष्पथम्‌, । र 
भ्रदक्षिणानि कुर्वोत प्रज्ञातांइच वनस्पतीनु ॥ (सनु० ४1३९) 
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मृदं प्रदक्षिणां (कुवीत) । गां प्रदक्षिणाम्‌ । देवतं प्रदक्षिणम्‌ । विप्रं प्रद- 
क्षिणम्‌ । वनस्पतीन्‌ प्रदक्षिणान्‌ । (इमानि) प्रदक्षिणानि कुर्वीत । शिष्ट नपं० 
प्रदक्षिणानि अनपु सकलिङ्ग प्रदक्षिणाम्‌ (स्त्री), प्रदक्षिणाम्‌ (पु ०) दा 
प्रदक्षिणान्‌ (पुं०) की निवृत्ति कर देता है । 
मृत्युर्जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणाम्‌ । . 
ग्रनुषक्तं यदा देहे कि स्वस्थ इव तिष्ठसि ॥ 
मृत्युर्‌ अनुषक्त: । जराऽनुषक्ता । दुःखमनुषक्तमु । इदमनुषक्तम्‌ । इमानि 
ग्रनुपक्तानि । । अनपु सक अनुषक्तः (पु °), श्रनुषक्ता (स्त्री) विशेषणों के साथ 
प्रयुक्त हुआ तपु सक 'अनुषक्तमु' शेष रह गया है भर अनुषक्त: पु > तथा अनु- 
क्ता (स्त्रीश) की निवृत्ति हो जाती है । श्रतः लिङ्गसवेनाम नपुसकम्‌-- 
यह व्यपदेश श्रन्वर्थ है । 
तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेदविधिर्न कलकः । 
प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ 
(भा० श्रादि० १।२७५) 
तपो भावोपहतं कल्कः । श्रध्ययनं भावोपहतं कल्कः । भावोपहतो वेद- 
विधि: कल्कः । भावोपहतं वित्ताहरणां कल्कः । तानि भावोपहतानि कल्कः । 
अनपुंसक का सहोक्त नप ० भावोपहत शेष रहा है आर उसका यथाप्राप्त बहु- 
वचन में प्रयोग हुआ है । 
प्रकोशांकस्‌ 
अब यहाँ फुटकल रूप से किस्हीं एक शब्दों के लिङग विषय में विमशे 
उपस्थित करते हैं । 
मतहिलिकामर्चाचकाप्रकाण्डमुद्घतल्लजो- मतल्लिका आदि समास के 
उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त हुए, प्रशस्त वाचक होते हुए अपने-अपने लिङ्ग को 
नहीं छोड़ते । मर्चाचका, मतल्लिका स्त्रीलिङ्ग हैं। प्रकाण्ड प्रशस्त अर्थ में 
नपुसक है । उदूघ तथा तल्लज पृ» हैं । संघोद्घौ गण-प्रशंसयोः (४।३।८६ ) में 
'उद्घ' प्रशंसा ग्रथे में निपातित किया है । गोमतल्लिका-=प्रशस्तो गौः । 
गोमचचिका == प्रशस्तो गौः । पण्डितःप्रकाण्डम्‌ ==प्रशस्तः पि र जिद न 2 
=प्रशस्तो विद्वान्‌ । प्रशस्ता स्त्री= स्त्रीतल्लजः । इन सब में प्रशंसावचनश्च 
(३।१।६६) से नित्य समास होता है । 'उदूघ' का प्रयोग असमास में भी होता 


है। उद्घो मनुष्याणाम्‌ । उ दूघः==प्रशस्तः । 
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प्रशस्तवाची “प्रवेक समास के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त हुआ नित्य पुः० 
होता है, विशेष्य चाहे किसी भी लिङ्ग में हो--श्रयं पण्डिताप्रवेक: । नारी 
प्रवेकेरिव दीप्यमानं तडिद्धिरम्भोधरमच्यंमानस्‌ (रा० ५।७।७) । प्रशस्ता नार्यो 
नारीप्रवेकाः । 

योनि” लौकिक साहित्य में उभय-लिङ्ग प्रसिद्ध है, वेद में इसका पु० में 
प्रयोग अधिक देखा जाता है--अ्रयं ते योनि ऋ त्वियो यतो जातो अरोचथा: 
(ऋ० ३।२६।१०)। 

हति पु का वेदिक उदाहरण--यो हि वां मधुनो हतिराहितो रथ- 
चर्षेणे । ततः पिबतमङ्विना॥ (क्र० ८।५।१६) । 

निरस्त (क्तान्त) प्रेषित इषु (फेंका हुआ बाण) अर्थं में पु*० हू । 

स्यूतप्रसेवौ (ग्रमर)--यहां इन्द्र में पाठ होने से क्तान्त स्युत' भी पु० है 
यह निश्चित होता है । 

विषाक्ते दिग्घलिप्तको (अमर) । विष-सम्पृक्त (विष में बुझाये हुए) 
बाण के अर्थ में दिग्ध तथा लिप्तक (दोनों क्तान्त) पु० हैं ।. वस्तुतः यहाँ 
"सागराम्बरा' (पृथिवी) की तरह ' विशेषणामहिम्ना विदेष्यार्थलाभ:” ऐसा 
समभना चाहिये । 

सुरङ्गा तियंग्भूखातः (क्षीरस्वामी) । यहाँ 'खात' (क्तान्त) का पु में 
प्रयोग विशेष ग्रवधेय है । 

यमस्य सभा=यमसभम्‌ । यहाँ शास्त्र से नपुःसकत्व अप्राप्त था । शिशु- 
करन्दयमसभदनद्े्रजननादिभ्यश्छः (४।३।८८) में 'यमसभ' का निपातन किया 
हे । अतः यहाँ नपु'सकत्व साधु है । 

“आदि' प्रथम अर्थं में नियम से पु'० होता है, अभिधेय चाहे किंसी भी 
लिङ्ग में हो-कृतमादियुंगानां च सवेषां नात्र संशय: । (भा० ग्राइव० ४४। 
8) । लोकानामादिरव्यक्तं स्ंस्यान्तस्तदेव च (भा० ग्राइव० ४४।१७) । 
अतः भ्रादिगेगंकुलम । 'रामायणामादिः काव्यम्‌? ऐसा कहना चाहिये । श्रादिः ˆ 
==ग्राद्यमु । 

गौरी-फेरवयोः शिवा (भ्रमर) । 'शिवा? पर क्षीर स्वामी का कथन है-- 
अयं श्ुगालेपि स्त्री लिङ्गः । भ्रमर के वचन से स्पष्ट है कि स्त्री० शिवा का अथ 
गीदड़ है । अन्यत्र भी भ्रमर शुगाल के पर्यायों में स्त्री» शिवा को पढ़ता है 
स्त्रियां शिवा भुरिमाय-गोमाग्रु-मुग-धुतकाः । विबोध्यसे$शिवेः शिवारुतेः 
इस भारवि के पद्य में 'शिवा' से श्वगाल ही अ्रभिप्रेत है। शिवः कीलः 
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१ पर्ने वगातस्ट 5 
च्यश्णो > ऐ सार समर Bel लाउड । मज्रल्य साय जत्य [जीयमात्ं न हिट 
प्र नि सो शर: स्झेलिङ्गानुशासनशेषः म ऽः ली जीअ र शद LSS No 


४०३. क्स ( >पीयनतेअबन्य नारे स्व्यग्द गुणि म्व शग्थः(रस्जः 


~ 


| दिवा क्रोष्टा भवेदामलकी शिवा--इस शाश्‍वत के पाठ से भी यह स्पष्ट हे ३१४८) 
क्क शिवा (स्त्री ) का अर्थ श्गृगाल है । 

द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः प्रतीहायंप्यनन्तरे इस अ्रमरवचन कौ व्याख्या 
करते हुए महेश्वर ने कहा हैं अय (अतीहारीशब्दः) पुंव्यक्तावपि स्त्रियास्‌ 
श्रर्थात्‌ प्रतीहार (पुरुष द्वारपाल) के अर्थ में प्रतीहारी (स्त्री०) का भी प्रयोग 
कप ऋ्विक्‌-पर्याय नित्य स्त्रीलिङ्ग है । इसमें शब्दस्वाभाव्य के 
ग्रतिरिक्त कुछ भी कारण नहीं--इयं होत्रा । अयमृत्विक्‌ । ७ 

ग्रसित्र शब्द का प्रायः पूँल्लिङ्ग में प्रयोग देखा जाता है। पाणिनीय 
लिङ्गानुशासन में इसे पुँहिलिङ्ग शब्दों के साथ पढ़ा है, पर रामायण में ग्रने- 


Tg pdr )) ., SRR ४: & 


> 


कत्र इसका स्त्री० में प्रयोग आया दे--भातृरूपे समामित्रे न्‌शंसे राज्यकासुक 
(रा० २७४७) । 
है हि र 

“चाट? का प्रायः नपु सक में प्रयोग देखा जाता है, पर 'चाटु' पु.० भी है 
रागः संमार्जनायेच चाटवो येन शिक्षिताः । 

'कशिपु' पुस्तपु सक है । श्रमर इसे नपुःसक सें पढ़ता है--कशिपु 
च्छादनं यम्‌ । हलायुध इसे पु ° में पढ़ता है-ग्रन्ताच्छादने सङ्रिमे काशः 
पुरुच्यते । ४० 

वा पृंस्याकाशविहायसी (अमर) । इस खु के आ "वा व 
आकाश) पु ल्लिडंग भी है ॥ महाभारत में फुँ० में प्रयोग भ॑ ह्‌ 


ष्यामि विहायस, (भा० ८1१७०३) । तितुल्य प्राचीनों 
५ ग्रा पवित्र शब्द श्रुतितुल 
वाक्य मध्यस्थ विशेषण-छप से प्रयुक्त हु विशेष्य किसी भी भिन्त 


की उक्तियों में तपुसक लिङ्ग को ले लेता है चाहें वि 
लिङ्ग में हो-- 
ग्रापः पवित्रं परमं पृथिव्यामपां पवित्रं परम ल 
है कि 'पवित्र' यहाँ एकवचनान्त प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि वि ति 
कुसारेऽपि भृतिः स्त्री स्यान्मुल्येपि भरणे पि च ( 
'कुमार' ग्रथ में भी स्त्री० है । मा 
बन्दि--बन्दी (कैदी) । पुःव्यक्ति के लिये भी त बन्दि-बन्दी क 
प्रयोग होता है--इमास्तिस्रो बन्दयः (बन्दः), ये तीत के 
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५८४ व्याकरणाचन्द्रो दये | 


प्रशस्तवाची “प्रवेक समास के उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त हुआ नित्य प" 
होता है, विशेष्य चाहे किसी भी लिङ्ग में हो--भ्रथं पण्डिताप्रवेक: । नारी 
प्रवेकेरिव दीप्यमानं तडिङ्ड्रिस्भोधरमच्यंमानस्‌ (रा० ५।७।७) । प्रशस्ता नार्यो 
नारीप्रवेकाः । 

'योनि' लौकिक साहित्य में उभय-लिङ्ग प्रसिद्ध है, वेद में इसका पु में 
प्रयोग अधिक देखा जाता है- श्रयं ते योनि ऋत्वियो यतो जातो अरोचथा: 
(ऋ० ३।२९।१०)। 

हृति पु का वेदिक उदाहरण--यो हि वां मधुनो हतिराहितो रथ- 
चर । ततः पिबतमश्विना॥ (ऋ० ८1५1१९) । 

निरस्त (क्तान्त) प्रेषित इषु (फेका हुश्रा वाण) भ्र्थ में पु*० है । 

स्यूतप्रसेवौ (भ्रमर)--यहाँ दवन में पाठ होने से क्तान्त “स्यूत' भी पु० है 
यह निश्चित होता है । 

विषाक्ते दिग्धलिप्तकौ (अमर) । विष-सम्पृक्त (विष में बुझाये हुए) 
बाण के श्रथ में दिग्ध तथा लिप्तक (दोनों क्तान्त) पु*० हैं ।. वस्तुतः यहाँ 
'सागराम्वरा' (पृथिवी) की तरह “विशेषणामहिम्ना विशेष्यार्थलाभः' ऐसा 
समझना चाहिये । 


सुरङ्गा तियंग्भुखातः (क्षीरस्वामी) । यहाँ खात' (क्तान्त) का पु*० में 
प्रयोग विशेष अवधेय है । 

यमस्य सभा=यमसभम्‌ । यहाँ शास्त्र से नपु'सकत्व ग्रप्राप्त था । शिशुः 
कद्यमसभहद्े्जननादिभ्यश्छः (४।३।८८) में यमसभ? का निपातत किया 
है । अतः यहाँ नपुसकत्व साघु है । | 

थरादि प्रथम ग्रथ में नियम से पु*० होता है, अभिधेय चाहे किसी भी 
लिङ्ग में हो-इतमादियुंगानां च स्वेषां नात्र संशयः । (भा० श्राइव० ४४ 
९) । लोकानामादरव्यक्तं सवंस्यान्तस्तदेव च (भा० ग्राइव० ४४१७) । 


222100... PUN STEN Ye Eo SEE ८४८०--+-नननन मनन +_+_++++ 


। 
अतः आदिगंगकुलस्‌ । “रामायणमादिः काव्यम्‌’ ऐसा कहना चाहिये । प्रादिः 
=ऱगराद्यम्‌ । 
. गोरी-फेरवयो: शिवा (भ्रमर) । "शिवा? पर क्षीर स्वामी का कथन हैत 


श्रयं श्रुगालेपि स्त्रीलिङ्गः । भ्रमर के वचन से स्पष्ट है कि स्त्री शिवा का ग्रथ 
गीदड़ है । ग्रन्यत्र भी भ्रमर शुगाल के पर्यायों में स्त्री» शिवा को पढ़ता है 


सिया शिव. सालो कमग पर्का®" ८" धसे शितः 
इस भारवि के पद्य में 'शिवा' से श्रुगाल ही ग्रभिप्रेत है। शिवः कीलः 







त 


प्रात्र १ नद ङूछट्स्नती (Cer, ता सजग 
< > लामागज्य) तथा > जसारग ठि 
आम, 


ड्रय्थान्छनि ) जि भर न्रित्य न्तु लन, ल्ज्डि छ 
रणे ५ टला जर ऱ्या काठ | मन्रच्यमाप्न र सा री 
द स्म फो-चे मत्यै: 100 कमान न हल 


-  भलिज्ध - 
ल्वे क्षि मोरए। लिज्ञातुशासनेष: »>20: लज आन २३१३7१० 


८३ त्तस ( व्वस्ख्त्तियसाम नाचे स्त्यग्द उशिर स्वार्थ 
३(( र्जर 


शिव 
कि शिवा स्त्री०) का अर्थ श्ुगाल है । 

द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे इस श्रमरवचन की व्याख्या 
करते हुए महेश्वर ने कहा है-श्रयं (प्रतीहारीशब्दः) पुंव्यक्तावपि स्त्रियास्‌ 
्र्थात्‌ प्रतीहार (पुरु द्वारपाल) के अर्थ में प्रतीहारी (स्त्री० ) का भी प्रयोग 
साधु । 

'होत्रा' ऋत्विकू-पर्याय नित्य स्त्रीलिङ्ग है । इसमें शब्दस्वाभाव्य के 
ग्रतिरिक्त कुछ भी कारण नहीं--इयं होत्रा । अयमृत्विक्‌ । 

प्रसित्र शब्द का प्रायः पूंहिलिङ्‌ग में प्रयोग देखा जाता है । पाणिनीय 
लिङ्गानुशासन में इसे पूंल्लिङ'ग शब्दों के साथ पढ़ा है, पर रामायण में भ्रने- 
कत्र इसका स्त्री० में प्रयोग ग्राया है--सातुरूपे समासित्रे नुशंसे राज्यकासुके 
(रा० २।७४।७) । 

“चाट्‌' का प्रायः नपु सक में प्रयोग देखा जाता है, पर 'चाटु पृ'० भी है 
ग्रागः संमार्जनायेव चाटवो थेन शिक्षिताः । 

'कशिपु' पुन्नपु' सक है । श्रमर इसे नपुंसक में पढ़ता है--कशिपु त्वन्तसा- 
च्छादनं द्यम्‌ । हलायुध इसे पुँ० में पढ़ता है--ग्रन्वाच्छादने सङ्टिरुमे कशि- 
पुरुच्यते । 

वा पुंस्याकाशविहायसी (अमर) 
आकाश) पु ल्लिडग भी है। महाभारत 
ष्यामि विहायसम. (भा० ८।१६०३) । 

वाक्य मध्यस्थ विशेषण-रूप से प्रयुक्त हु 
की उक्तियों में नपुसक लिङ्ग को ले लेता है चाहे 
लिङ्ग में हो-- 

रापः पवित्रं परमं पृथिव्यामपां पवित्र परमं च मन्त्राः । यह भी अवधेय 
है कि 'पवित्र' यहाँ एकवचनान्त प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि विशेष्य बहुवच द के के न 
। उमारेशप मुतिः स्त्री स्यान्मूल्येषि भरणेषपि च (दिती) । शेति श 

कुमार अ्रथे में भी स्त्री० है । न 
बन्दि-“घर्दो'०(कोदी) १ गुव्यत्तिल्केळ लिये जी, स्तरीलिङ क कळ ठे 
प्रयोग होता है--इमास्तिस्रो बन्दयः (बन्दः), ये तीन कद ह 


। इस बचत के अनुसार विहायस्‌ (= 
में पुष में प्रयोग भी है--ब्रहं पतिः 


तपवित्र' शब्द श्रुतितुल्य प्राचीतों 
हे विशेष्य किसी भी भिन्न 


1 क्रोष्टा भवेदामलकी शिवा--इस शाश्‍वत के पाठ हक र र व यी 
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५८६ व्याकरणचन्द्रोदये 


ग्रह, उपग्रह (दोनों पु.०)--इन का स्त्रीव्यक्ति के लिये भी प्रयोग होता 
है-प्रग्रहांश्चतस्नः स्त्रियः कारात: कारान्तरं नयरि 


त रक्षिणः, चार कैदी स्त्रियों 
को रक्षी लोग एक जेल से दूसरी जेल की ओर ले जा रहे हैं । 
विष्टि (निर्वेतन कमेकर ग्रथवा निर्वेतन कर्मकरों का 


संघात)--यह स्त्री० 
है, कमंकर चाहे पूव्यक्ति हो । इमा विष्टयः । 
यानपूर्वो युगशब्दः पृंसि- ऐसा हर्षवर्धन का कहना है--यानयुग: । 
अन्यत्र युग' नपु ० है-क्कतयुगम्‌ । 


हूनरच वघः (३।३।७६) 


से अप्‌ प्रत्ययान्त 'वध' शब्द निपातित किया है। 
करणा तथा अधिकरण ग्रथ 


में 'वध' त्रिलिङ्ग होता है, अत एव श्रथर्व० सं० 
(१।२०।३) में यद्‌ वधं वरुण यावय में 'वघ का नपु सक लिङ्ग में प्रयोग 
संगत होता है। वधम्‌ =ग्रागुधम्‌ । हच्यतेऽनेनेति वधम्‌ । 

भ्रध्वरधुरां घमंराजो विवक्षते । यहाँ समासान्त '्' हुआ है । समासान्त 


प्रकृति-लिङ्गक होते हैं, तः उत्तरपद धुर के स्त्रीलिङ्ग होने से स्त्रीत्वविवक्षा 
में टाप्‌ हुआ है। 


अरं नावः=भ्रर्धनावम्‌ । यहाँ ग्रर्धाच्च (५।४।१००) से टच्‌ समासान्त 
हुआ है । ग्रब उच्प्रत्ययान्त 'नावः को प्रृतिलिङ्गक होना चाहिये पर लिङ्ग 
के लोकाश्रित होने से 'भ्र्धनाव" का नपृ में प्रयोग होता है । 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यस्‌ । 
तमौरसं विजानीयातू पुत्र प्राथमकल्पिकमु ॥ 
ऐसा ही वसिष्ठ गृह्य (१७।१३) में पाठ है । स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्र 
स कृतायां प्रथसः । यहाँ क्षेत्र के नपुं होने पर भी उसका विशेषरा 'संस्कृत? 
स्त्री में प्रयुक्त किया गया है। यह 


केसे हुआ ? क्षेत्रशब्द पत्तीवाची है अतः 
संस्कृताया मु--यह्‌ अर्थद्वारक स्त्रीलिङ्ग विशेषण उपपन्न होता है। 
द्वयोम्‌ त्युः इस अमर वचन के 


अनुसार मृत्यु पु ० तथा स्त्री० है । पूँ० में 
इसके प्रायिक प्रयोग हैं--मृत्यु घावति पञ्चमः 1 जातस्य हि श्रुवो मृत्यु: । 
मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः । स्त्री० में समायरा में प्रयोग ग्राया है-- 

स तु सीतां विचेष्टन्ती मठ नादाय रावणः । 


प्रविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणी मृत्युमात्मनः ॥ (रा० ३।५४।११-१२) 
श्रथ क्लोबेऽमिघानानि सर्वाणि कुमुदस्य हि। 
रजतेऽतिदिश् 


्यार्या रुधिरस्य तु कुङ्कुमे ॥ (नानार्थाणांव संक्षेप) 
- ८०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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लि्कानुशासनशेषः 
द के जितने भी नपुसकलिङ्गी नाम हैं, आये लोग उन्हें कुङ्कुम के 
के ग्रर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं । 
ड्ति लिङ्गानुशासनशेषो निःशेषतामगात्‌ । 


ड्ति श्रीचारुदेवशास्त्रिणः कृतिषु व्याकरणचन्द्रोदये 


2 : खण्ड: समाप्तिमापत्‌ । 
शिक्षादि प्रकरणपञ्चक निरूपराः पञ्चमः खण्डः समा त्‌ 
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प्रथमखण्डे परिशिष्टांशाः 


गां दोग्यि पयः । यहाँ पयः-कर्मक गोसम्बन्धी दोहन ग्रथ है । पयस 
मुख्य कम है, ईप्सिततम होने से । 'गो' का उपादान निमित्तभाव से हुआ है, 
वस्तुतः हात अवधिभाव से नहीं । अवधिभाव के ग्रभाव में अपादान ड्ग 
र होने से 'गो' की क्म संज्ञा हुई है । अतः हरदत्त मिश्र का कहना है--यद्यपि 
गोरवधिमावो विद्यते तथाप्यविवक्षिते तस्मिर्निमित्तमात्रविवक्षायामुदाहरोप- 
पत्तिः । अतः ग्रवधित्व की विवक्षा में गोः? (पञ्चम्यन्त) का भी प्रयोग होगा । 

भाष्यस्थ कारिका में परिगणित धातुओं में पच्‌ घालु नहीं पढ़ी । दीक्षित- 
निमित कारिका में इस का पाठ श्रप्रामारिक है । ऐसी स्थिति में तण्डुलानोदनं 
तिमे 'तण्डुलाच्‌ में द्वितीया की क्या उपपत्ति है? भाष्यकार का वचन 
है US पचि: । इसके अनुसार उक्त वाक्य का 'तण्डुलान्विक्लेदयन्तोदनं 
निवतंयति' ऐसा अर्थ है, जिससे द्विकर्मकता सूपपन्न हो जाती है । 

8० ८. टिप्पण नं० ६ को 'संपर्वाद्‌ विभाषा? ऐसे पढ़ें । 
न त ० अन्य उदाह्रणा--श्रदित्सन्तं दापयति 
नक्षेपस्यापहर्तार तत्समं दापयेद्‌ दमम्‌ (मनु० 

१० १०. टिप्पणस्थ अनुपुवेक जन के विषय में माधव का वचन-- 
तुपूर्वोऽयं यदा&त्मजन्मपुरवके प्रापणे वतंते तदापि सकसंकः--श्रसौ कुमार- 
नाता र ६१७६) । जननेन तम्प्राप्त इत्यर्थ: । 

० १२. करण में १ पभ 
ले यात (साल नहीं १ काये या 
रि ह १२ i a श्रूयमाराव क्रिया इत्यादि वामन के वचन के उदाहरण 
` यहु अघिक पढे । Cr गीर क 0 Ra) 
: में जो तृतीया-भाव में विवरण दिया है, वही 
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सख्पटबढडे प्ररि व्शा शार: 


-लिङ्गानुशासनशेषर” ५० 


० १५. क्रियया यमभिप्रेति--इस अर्थ में सम्प्रदान में चतुर्थी का ग्रन्य 
उदाहरण--रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्यास्तु मागरास्‌ (रा० ६ १२६1३९) । 
पृ० १६. डुदान्‌ का प्रयोग होने पर भी सम्प्रदान न होने से सम्बन्ध- 
प्लत्रविवक्षा में षष्ठी का अन्य उदाह स्ण--- 
त्र युद्धं सया दत्तं रावणस्थ पुनः पुनः । 
पक्षतुण्डनखेर्घोरम्‌. .. ...-- ° नन ॥ (रा० ३७२२०) । 
पृ० २२. अपादान में पञचमी के अन्य उदाह्रण-- 
ईपुर्गावो न यवसादगोपाः (ऋ० ७१८1१० )। 
आरोग्य भास्करादिच्छेत्‌ (= श्रारोग्यं शरीरस्वास्थ्यं भास्करादादातुमि- 
चेत्‌) । 
सर्वस्माज्जयमन्विच्छेपुत्रादिच्छेत्पराजययु । 
बले याचते वसुधास्‌ । साणवकातु पन्थानं पृच्छति । 
जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यान मु---इस वातिक की व्याख्या के अन्त 
में यह श्रधिक पढ़िये 
ग्रतोऽर्थान्त प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः । (मनुः २२१३) 
इस मनुवाक्य में प्रमदा से सप्तमी कैसे हुई ? वातिक से पञ्चमी प्राप्त 
होती है । ठीक है । स्वच्छन्दवाच ऋषय:--यही उत्तर है। 
पृ० २३. भीत्रार्थानां भयहेतुः सून के उदाहरणों के साथ एक झौर 
बैदिक उदाहरण पढ़िये 
स चिन्नु त्वज्जनो झायी बिभाय (ग्रथवे० २१ १४) । 
कपटी जन भी तु से डरता है । 
आख्यातोपयोगे' की व्याख्या के अन्त में यह अधिक पढ़ें-- 
शुख से सघवन्येन न हश्यतते महीक्षितः (भा० ३२१३) । 
यहाँ भी “उपयोग” न होने से ग्राख्याता की पादात संज्ञा नहीं हुई । प्रतः 
पञ्चमी का प्रसङ्ग न होने से शेषिकी षष्ठी (मे) हुई है । 
पू० २६. ल्यन्लोपे--वातिक को व्याख्या में एक श्रौर उदाहरण पढ़िये-- 
ग्रयं तब शरीरस्य प्रमाणादिव निमित: । (चारुदत्त ४ २) 
प्रमाणात्‌- प्रमाणमनुसृत्य । 
पृ० २७. 'उभयप्राप्तो कमंरिए की व्याख्या के 


पढे 
है पुष्यिणा पुष्यकी < ग 9 ई यम 
भोग? पहांशुष्यकपक त, योग अश. के 


अन्त में इतना अधिक 
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से प्रतीयमान होने से, उभयप्राप्तौ कर्मणि इस नियम से पुष्येण--यहाँ कृद्योग- 
लक्षणा षष्ठी नहीं होती । 

पृ० २९. उकप्रतिषेधे--इस वातिक के प्रत्युदाहरण में कामुका एनं स्त्रियो 
भवन्ति (त० सं० ६ १६॥६)--यह पढ़िये । यहाँ सूत्रोक्त षष्ठी-निषेध अ्रवस्थित 
रहता है ग्रतः 'एनम्‌--यहाँ द्वितीया हुई है । 

*अ्रकेनोभेविष्यत्‌ काल को कहने वाले ग्रक प्रत्यय? के स्थान में “भविष्यत्‌ 
काल में विहित श्रक प्रत्यय” ऐसा पढ़ें । तुमुण्ण्चुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
(३।३।१०) से भविष्यत्‌ ग्रधिकार हे । भ्रतः सुत्र में भविष्यत्‌ काल में विहित 
अक प्रत्यय का ग्रहण है, इस कारण वर्ष शतस्य पुरकः, पुत्रपोत्रारां दर्शकः-- 
यहाँ भविष्यत्ता की प्रतीति होने पर भी षष्ठी-निषेघ नहीं हुआ । यहाँ ग्रक 
(ण्वुलु) भविष्यत्‌ भ्र्थं में विहित नहीं, प्रकरणा से भविष्यत्ता का अ्रवगम 
होता है। 

पु० ३४. निमित्त में सप्तमी का अन्य उदाहरण-- 

ये त्वाऽनुवादेऽयुरवृत्तिकशिताः (भा० ४२२९) । 

इस पर नीलकण्ठ की टीका--पुनदेहीति राजवचनं यदधिकारिणां प्रति 
तदनुवादः, तन्निमित्तम्‌ । 

पृ० ३५. प्रातिपदिकार्थं में इतना और पढ़ये--श्र्थं दो प्रकार का होता 
है-शक्य (१), लक्ष्य (२) । शक्यार्थ ही प्रातिपदिकार्थं है । प्रातिपदिक के 
उच्चारण करते ही नियम से ग्रथ की प्रतीति होती है । 

पृ० ३७. 'समया के योग में द्वितीया का एक बैदिक उदाहरण-- 

वि सिन्धवः समया सस्न्‌ रब्रिम्‌ (ऋ० १।७३।६) । 
पृ० ३८. अन्तरा के योग में द्वितीया का एक वैदिक उदाहरण-- 
अन्तरा दम्पती शये (= शेते) ऋ० १५।१६२।४॥ भ्रन्तरा= मध्ये । 
पु० ३९. विना के योग में द्वितीया के ग्रन्य उदाहरण--विना मलय- 
अन्यत्र चन्द्रन न प्ररोहति (पञ्चतन्त्र १।४२)। तास्प्रादेशमात्रं विना परिः 
लिखति, प्रादेश मात्र भूमि को छोड़कर रेखा करता है । न होढेन विना चौरं 
घातयेन्‌ नूपः, राजा जब तक चोरी का माल चोर के पास न देख ले, तब तक 
उसे वघ दण्ड न दे। 
पृ० ४१. 'दूर अ्रथ वाले प्रातिपदिक ले पञ्चमी का एक और उदाहरण- 
` इन परीक्षेत बाहार तेवपारगस. (पञ? 73183१) .५,दरात = 
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पितृपितामहाद्यभिजनशुद्धिनिरूपरीन (कुल्लूक) । 
दश रात्रीरशिवेना नव चून (स्चदिवसानु) 
ग्रवनद्ध॑ इनथितसऱ्स्वन्तः । (ऋ० १।११६।२४) । 
स विगाढरसो विलासिनां परिहासः स्मरणीयतां गतः । 
पुरि नः परमेधतेऽधुना गणरात्रं परिदेवितध्वनिः ॥ 
(अभिनन्दकृत रामचरित ३३।२०) 
पु० ४६. प्रकृत्यादिभ्यः के अन्य उदाहरण 
प्रजया स विक्रीणीते पशुमिश्चोपदस्यति । (श्रथवं० १ २।४।२) 
प्ञवोऽस्योपदस्यन्ति क्षीयन्त इत्यर्थः । पशुक्षय एवास्य क्षयः । यदघीतम- 
ज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते (निरुक्त १।१८) । 
निगदः==पाठः। यहाँ निगदेन में प्रकृत्यादि होने से तृतीया हुई है। 
व्यतीतपञ्चवर्षोपि वयसा बत बुद्धिमान्‌ (क० स० सा० १४४५) । 
द्वादशाब्दशच वयसा (क० स० सा० १२४२ ०४) । 
घाता दधातु नौ रयिमीशानो जगतस्पतिः । 
स नः पूर्णन यच्छलु ॥ (ग्रथर्व॑० ७।१७।१) । 
पूणं रयि यच्छतु नापु मित्याह । गुरु गोत्रेणाभिवादयेत्‌ (गोभिल गृह्य 
२।३।११) गोत्रेर ==गोत्रतिदेशपूर्वंक स्‌ । नादित्याभिघुखो न जघनेन (झासीत) 
—शां० गृ० ५।१२।२ । 
पृ० ५७. “नम: के योग में एक उदाहरण 
नमः समस्मात्पूर्वस्मा (--पुरवेस्मै) ग्रन्तरस्सा (==ग्रन्तरस्मे) भ्रमेध- 
साप (मुरधवोघ), उस प्रभु को नमस्कार हो जो सबसे पुवे विद्यमान है और 
्रज्ञानियों से परे (बाह्य) है । 
ग्रलमर्थेक के योग में चतुर्थी के अन्य उदाहरणच मुक्तासरोः शाण 
स्तारताये प्रभवति (का० नी० सा० १।५), सान मोती की आभा को बढ़ा नहीं 
सकता । परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्वार्मंदाय पत्यते (ऋ० ८।१।२६) । 
हे इन्द्र सुसंस्कृत रसवान्‌ सोम रस को पीजिये (दिवा त्वस्य ऋचा का प्रथम 
चरणोपक्रम) । यह सुन्दर आसव तुझे मस्ती देने को समर्थे है । पत ऐस्वरये 
(समर्थ होना) दैवादिक घातु का प्रयोग है । 
पृ० ५०. 'ऋते' के योग में पञ्चमी का एक वैदिक उदाहरण 


८त्नाहमिर्क्राश्ण्रामस तसु षाक्षे ते (१८०, Ue 
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हे इन्द्राणी, मैं भ्रपने मित्र वृषाकपि (विष्णु) के बिना आनन्दित नहीं 
होता हूँ । र 

पृ० ५३. आङ्‌ के योग में पञ्चमी के ग्रन्य उदाहरण-- 

ग्रा परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानस्‌ । (शाकुन्तल) 

जब तक विद्वानों का परितोष न हो जाय मैं ग्रपनी नाटक-खेलने की कला 

को निर्दोष नहीं मानता । भ्रा भक्ते ढ्‌:खम्‌ । श्रा मुक्तेः संसारः, जब तक मोक्ष 
नहीं होता तब तक आवागमन रहता हे । 

पृ० ५६. कर्मत्व की श्रविवक्षा में शैषिक षष्ठी के अन्य उदाहरण = 

एष वेद निधीनास्‌ (ऋ० ८।२०।६) । विदुष्टे (= विदुस्ते) अरस्य वीर्यस्य 
पुरवः (ऋर० १।१३१।४) । न तस्य विद्म पुरुषत्वता (==पुरुषत्वेन, पुरुषतया) 
वयम्‌ (ऋ० ५।४८।५) । वैषयिक भ्रधिकरण की श्रविवक्षा में भी षष्ठी देखी 
जाती है-- 

चीरस्याकुशला देवी सम्यर्निवसने शुभा । (रा० २।३७) 

६१. निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम--इस वार्तिक के उदाहरण 
के रूप में रामायणीय उद्धरण पढिये-- 

कस्मिन्वा कारण त्यक्ता राघवेण महात्मना (७।४८।७) । 

६९. 'भ्रनुरक्त व 'अनुव्रत' के प्रयोग में द्वितीया के व्यवहार के विमश में 
ये अतिरिक्त विवेचनीय उदाहरण पढ़िये--सात्यकिः कृतवर्मा च नारायशासनु- 
ब्रतो (भा० आदि० ६३।५) । ग्रान्वीक्षिकीं तकंविद्यामनुरक्तो निर्राथिकासु 
(भा? शां० १५०।४७) । 'ग्रभिकाम” के प्रयोग में भी विभक्ति (द्वितीया) 
विमृश्य है--क्षिप्रं त्वामभिकामशच विनशिष्यति पापकृत्‌ (भा० उ०१२।३०) । 

पु० ७६. करणत्व की श्रविवक्षा में शेषिकी षष्ठी का भ्रन्य उदाहरण 

अतृप्त एव कासानां पुरु पुत्रमुवाच ह॒ (भा० ग्रादि ७५।५५) । 
पृ० ७५. निमित्त में सप्तमी का एक बैदिक उदाहरण-- 
गधा हि त्वा पृथिव्यां शुरसातौ हुवामहे तनये गोष्वप्सु (ऋ० ६। 
१९।१२) । यहाँ 'तनये' इत्यादीनां तनयाद्यर्थं तनयादिनिमित्त मित्यर्थः । 
सभाजने मे भुतञमुध्वेबाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते (१३।४३) । रघुवंश 
के इस पद्य में “सभाजने' में स्पष्ट ही निमित्त में सप्तमी है । मल्लिनाथ यहाँ 
“निमित्तात्कमेयोगे' इस वातिक से सप्तमी की उपपत्ति मानता है । यह हमें 
अभिमत नहीं । उस वातिक का यह विषय नहीं । प्रकृत में कम भे” में कृद्योग- 
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क्षणा षष्ठी हुई है । इस कर्मं का सभाजन के साथ संयोग वा समवाय संबंध 
ल 
कुछ भी नहीं । 

प० ०१. सुप्सुपा समास के अन्य उदाहरण--नगरी सस्त्रोबालवयोधि- 
हा (रा० २।४७।१०) । वयसाऽधिकः = वयोधिकः=जरठः । यत्र-तत्र-शयः 


भारत) । 
प० ८२. विभवत्यर्थं में अव्ययीभाव का श्रन्य उदाहरण--बनेन्तर्‌ श्रन्त- 


दाम्‌ । यहाँ (८।४।५) से “वन' के “न्‌! को णत्व होता है । 


यथार्थ में प्रत्येकम्‌--यह वीप्सा श्र्थं में उदाहरण दिया है । इसके विषय 
में कुछ विशेष वक्तव्य है । ग्रदन्त श्रव्ययीभाव से सुब्लुक्‌ नहीं होता, किर 
सुप्‌ के स्थान में 'ग्रम्‌/ श्रादेश हो जाता हे । यह 'भ्रम्‌' आदेश तृतीया ग्रौर 
सप्तमी के स्थान में बहुलतया होता है । अम्‌ आदेश करके प्रत्येकम्‌' 
कहँगे, पर प्रत्येकेन प्रत्येकस्मिन्‌ भी कह सकते हैं। प्रश्‍न यह है-क्या फलाय 
निमितो5पि नहि प्रत्येकं पादपः फली भवति--ऐसा कह सकते है ? नहीं । 
वीप्सा ग्रथ में श्रव्ययीभाव क्रियाविशेषण होगा । वीप्सा (व्याप्ति) का विषय 
'पादप' बहुवचनान्त ही प्रयुक्त होगा, ग्रन्यथा वीप्सा द्योतित नहीं होगी । तो 
हमें फलाय निमिता अपि नहि प्रत्येकं पादपाः फलिनो भवस्ति। ऐसा ही कहना 
होगा। ग्रसमास में तो वीप्सा के विषय में द्विरक्ति होती है--ग्रामे ग्रामे 


काठकं कालापकं चाधीयते । द्विरक्ति वीप्सा की द्योतिका है । वाक्य में 


प्रत्येकम्‌” का इस तरह प्रयोग होगा -ये$त्र पुर्या साङ्गवेदविदस्तै प्रत्येक 
तमत्त्रयितव्या: । ग्रत्र त्रिशच्छात्राः सप्तम्यां श्ेण्याम्‌ । प्रत्येक छात्रम्यः पारि- 
तोषिकाणि प्रदीयन्तास्‌ । विदितो ऽपभर्थः प्रत्येक बिढुषाम (हर एक विद्वान्‌ 
को यह विदित है) । षष्ठ्यर्थ की विवक्षा में भी प्रत्येकस्य ऐता टर ha 
्रनुपपन्त है, 'गम्‌' आदेश के नित्य होने से । जो हमने यहाँ कहा है उ द 
समर्थन के लिये देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्र भोज्यन्तामित्युक्ते न पुनरुच्य 
प्रत्येकमिति, ग्रथ च प्रत्येक भोज्यन्ते (१।२।१ ) यहाँ भाष्य में तथा सा ग 
कान्तस्य रामस्याभ्युदय्थातिः । प्रत्येक ७ ॥ रघुवंश (१२। ) 
प्रत्येकम्‌ का क्रिया-विशेषण रूपेण प्रयोग प । ु 

222 न के प्रसिद्ध उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह छ 
1 शक्तिसनतिक्रस्य । यथावशम्‌ । वशस्‌ इच्छामनतिक्रम्य । था 
दासमार्यः (ऋ० ५।३४।६) । यथाप्रदेशस (भारत २1१२० १ 20 व व्ह 
भृत्युपदिष्ठसनतिक्रम्य । यो ब्रह्म जाताति यथाप्रदेशस्‌ । यथाप्रदेशसद् 
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०८ हटे ५ 
न 


५९४ व्याक रण चन्द्रो दये 


यरिपाल्यते (पृथिवी) (हरिवं० १६२०) । यथाजोष्म्‌च्यथेच्छम्‌ (भा० ३। 
११०५४) । 

पु० ८५. बहिविकारम्‌ के आगे यह पढ़िये-- 

बहिर्वेदि च यद्‌ दातं दीयते तद्धि पौतिकस्‌ (दानहेमाद्रि) । 

पृ० ८९. पं० ४ में इस सूत्र में 'सरजसम्‌' यह अच्समासान्त सहित पढ़ा 
है'--ऐसा वाक्य समझना चाहिये । निरङ्कुशाः कवयः, अतः भारवि ने 
(किरात १०२६) सरजसमपहाय केतकीनां प्रसवमू--में बहुब्रीहि में भी 
अच्समासान्त किया है । 


९२. 'कतृ करणे कृता बहुलम्‌’ से जो तृतीया समास विधान किया है, वह 
कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्‌ इस न्याय से नखेनिभिन्नः=नखति- 
भिन्न: यहाँ भी होगा । 'निभिन्न' गति पूर्वक कृदन्त है। 

४. चतुर्थी तदर्थाथं० सूत्र की व्याख्या में कस्मा इदं किमर्थम्‌ । भ्रक्के 
चेन्मघु विन्देत किमर्थं पर्वतं ब्रजेत्‌ । यह उदाहरणा और पढ़ें। भ्इवघासः 
(ग्रश्‍वस्य घासः) यह जो यहाँ प्रत्युदाहरण दिया है यह क० स० सा० (१५। 
१२४) में पढ़ा है। 

९५. पञ्चमी भयेन । सूत्र में 'भयेन' यह स्वरूपग्रहण है, कारणा कि 
वातिककार भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम्‌ ऐसा पढ़ते हें । वृकात्‌ त्रासः 
यहाँ समास नहीं होगा । 

९६. षष्ठीसमास का अन्य उदाहरणा--दन्तानां राजा=राजदन्तः । यहाँ 
उपसजन 'दन्त का परनिपात हुमा है । राजदन्तास्तु चत्वारो दशनानां पुर 
स्थिताः (त्रिकाण्डशेष) 


९८. ग्रव्यय के साथ षष्ठीसमास-निषेध कहा है, पर भाष्यकार-वचत- 
प्रामाण्य से सर्वेपश्‍चातु (सवषां पश्चात्‌) यहाँ षष्ठीसमास साघु ही है । 
मति (इच्छा) ग्रथे वाली घातुश्रों से जो वतमान में विहित 'क्त' उसके 
साथ षष्ठीसमास का निषेघ कहा है तो 
ब्रह्मवचं स्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः। (मनु० ३1२९) 
यहाँ 'शिष्टसंमता में षष्ठीसमास केसे हुञ्रा ? यहाँ संमत? शब्द प्रिय- 
वाची है, श्रत: निषेध का प्रसङ्ग ही नहीं । 


० 


९९. 'ग्रक्षणोण्ड: के श्रागे 'दानशौण्ड' पढ़िये । 'शौण्ड' यहाँ शक्तवाची 
है। कोषकार शोण्ड को 'मत्त' ग्रथ में पढ़ते हैं । 
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प्रयमखण्डे परिशिष्टांशा: ५९५ 


ुण्डायां सुरायां प्रसितः शौण्डः । शैषिक अणा । बनेऽन्तर्‌-यहाँ अन्तर्‌ 
शब्द अ्रधिक रण प्रधान है, इसका मध्या अर्थ हे । इसके योग में ग्रवयवी को 
आधार मानकर उससे सप्तमी होती है जसे वृक्षे शाखा यहाँ । जो अन्तर्‌ शब्द 
प्रधिकरणमात्रवृत्ति है, उसका विभकतयर्थ में अव्ययीभाव समास होता है-- 
बने इत्यन्तं स्‌ । प्रंनिरन्तः शर--(८।४।२५) से णत्व । 

प० १०३. पूर्वेकालेक--सूत्र के 'पूर्वकाल' ग्रंश.का एक और उदाहरगा- 

`पूर्वं कर्ता पश्चात्‌ कर्म कर्मकर्ता । 

प० १०३. समासविधायक शास्त्र में प्रथमानिदिष्ट उपसर्जन होता है (पृ० 
८२) । श्रौर उपसर्जन का पूर्वनिपात होता है (पृ० ८२) । पर कुछ एक 
स्थलों में यह शास्त्र-विहित पूर्वनिपात बाधित हो जाता है। पूर्वनिपात के 
योग्य का परनिपात हो जाता है । इस परनिपात का शास्त्रकार राजदन्तादिषु 
परभु (२।२।३१) से विधान करते हैं । दन्तानां राजा = राजदन्तः । समास विधा- 
यक शास्त्र 'षष्ठी' में षष्ठी यह प्रथमानिदिष्ट है, अतः “षष्ठ्यन्त दन्त उपसर्जन 
है, इसका पूवं निपात होना चाहिये था । इस शास्त्र से परनिपात होता है । 

पुवेकालैक० सूत्र में 'पू्वकाल' प्रथमानिदिष्ट है, ग्रतः 'उपसर्जन' है । पर 
सिक्तसमष्टम्‌ (पूर्व संमृष्टं पश्चात्‌ सिक्तम्‌, पहले भाड़, से साफ किया गया, 
पीछे पानी से छिड़का गवा) । नग्नमुषितस्‌ (पूर्व मुषितं पश्चात्‌ नग्नमु, पहले 
लुटा गया, पीछे नंगा किया गया) । यहाँ उपसर्जन संमृष्ट तथा मुषित का पर- 
निपात हुआ है । £ 

पृ० १०५. द्विगुसमास तत्पुरुष का ही एक भेद है यह कथन की । 
वस्तुत: हिगु में तत्पुरुषत्व कुछ भी नहीं, केवल तत्पुरुषत्व-प्राप्य समासान्त की | 
प्राप्ति के लिये द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा की है । द्विगुश्च (२।१।२३) । 

पृ० १०६. समाहार द्विगु के विषय में इतना और पढ्मिञ | 

पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा होने 

से गोरतद्धितलुकि (५।४।६२) से टच्‌ समासान्त हुना हैं। समाहा समूह रे 
नाम है । समुह अरथे में तद्धित क्यों नहीं हुआ ! समास से ही बडि ह 
दिया गया है । यदि यहाँ समाहार (समूह) भर्थ में तद्धित होता द्विगोलु न 
(४१८८) से उसका लुक्‌ होने पर गोरतद्धितलुकि की प्रवृत्ति ह 
रच्‌ समासान्त न हो सकता, तो पञ्चगवम्‌ यह इष्ट उप सिद्ध न होता । हर 

परव बहा यह विचार सत होता है कि क्या ताते 
च (२१५६) में समाहार शब्द भावसाधन है, समाह-य समाहारः, | 
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५९६ व्याकरणचरनद्रो दये 


र्णातामेकत्र राशीकरणस्‌, पञ्चानां पूलानां समाहारः पः्चपूली अथवा कर्मसाधन 
है पश्च पूलाः समाहृताः । समाहार भाव-साधन है, यहाँ घञ्‌ भाव में हुआ है, 
यही निर्दोष पक्ष है। 'पञ्चकुमारि' यहाँ समाहार के कर्मसाधन होने पर पञ 
कुमार्यः समाहूताः यहाँ कुमारीरूप ग्रर्थं के प्रधान होने से समास शास्त्र में 
प्रथमानिदिष्ट न होने से, एकविभक्तिक न होने से भी कुमारी शब्द उपसर्जन 
नहीं है, तो गो स्त्रियो रुपसरजेनस्य (१।२।४५) से ह्रस्व नहीं प्राप्त होता । हाँ, 
ह्लस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से हस्व हो जायगा। पर यहाँ 
निर्वाह होने पर भी पञ्च खट्वाः समाहृताः--यहाँ दोष आयेगा । “वा ग्राबन्तः' 
से उत्तरपद खट्वा के विकल्प से स्त्रीलिङ्ग होने पर उपसर्जन न होने से ह्वस्व 
न होने पर द्विगोः (४।१।२१) से भ्रदन्तत्वाभाव में डीप्‌ न हो सकेगा । भाव- 
साधन मानने पर तो समाहारापेक्षया खट्वा के एकविभक्तिक (एक मात्र षष्ठ- 
यन्त) होने से उपसर्जन संज्ञा होने से हृस्व होकर डीप्‌ निर्वाध होगा । पञ्च- 
खट्वी । समाहार का इस प्रकार श्रनेक विभक्तियोग होता है-समाहारः खट्वा- 
नाम्‌ । समाहारं खट्वानां पश्य । समाहारेणा खट्वानाम्‌ इत्यादि । 

पृ० १०८. 'क्तेन नञ्विशिष्टेनानन्‌' सूत्र के उदाहरणों में ये और पढ़िये 
-क्षालिताक्षालिते मुखे (दशकु० ८) । क्षालिताक्षालित==कुछ धोया, कुछ न 
धोया) । दग्धादग्धं मृतक (दशकु० ८) (शव कुछ जला, कुछ न जला) । 

पृ० ११२. शाकपाथिवादि समास के उदाहरणों में इतना और पढ़ें 

आ्राकृतिग्राह्यो गणः =ब्राक्कतिगणः । पराजेरसोढः (१।४।२६) में परापुर्वे- 
को जिः पराजिः । पाकनिवेर्त्या यज्ञाः पाकयज्ञाः । यक्षप्रियः कदंमः = यक्षः 
कद मः । कर्पूरागरु-कस्तूरी-कककरोलै यक्षकदमः (अमर) । 

पृ० मयूरव्यंसकादि का एक ग्रत्य उदाहरण--मतोजवसः पितृसंतिभः । 
संनिभातीति संनिभः । पित्रा सहशः ऐसा श्रस्वपदविग्रह तत्पुरुष समास है । 

पृ० ११५. नञ्तत्पुरुष के उदाहर्‌णों में ये ग्रधिक पढ़िये-- 

न मित्रमु भ्रमित्रः। उणादियों में ग्रमतीत्यमित्रः ऐसी व्युत्पत्ति भी है । 

पू० ११७. गतिसमास कणेहत्य’ के विषय में यह श्रधिक जातिये-- 
करणे =कान्ति=इच्छा । कणो हृतः= काम्तिहतः (निरुक्त ५।११।१) । कान्ति" 
हत:=हतपानाद्यभिलाषः (दुगं) । 

अन्तर शब्द प्रादियों में नहीं पढ़ा परिग्रह (स्वीकार) ग्रथे को छोड़कर 
तज इसकी गति संज्ञा विधान की है-श्रन्तरपरिग्रहे (१।४।६५) । ग्रन्तहत्य मूषिकां 

` इ्येनो गतः--इतना अधिक पढ़िये । 
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प० ११८. प्रादि समास के उदाहरणों में इतना और पढिये-- 

रेघा हीयं वाग्वदति शने रुच्चंरथ सूच्चेः (मै० सं० ४।६।४) । सुष्ठु उच्चैः 
==सूच्चैः _ग्रधिक ऊँचे । प्रारम्भो मुखस्य प्रमुखं मुखाग्रम्‌ । तमापतन्तं प्रमुखे 
प्रतिजग्राह दुर्घरस्‌ (हरिवं० २।३१।१७) । प्रमुखे ओष्ठयोरिति नीलकण्ठः । 
प्रारम्भो बाहोः प्रबाहुः । मुखं बाहू प्रबाहू च मनः सर्वेरद्रयारिण च । रक्षत्व- 
व्याहतैश्वर्यस्तव नारायशोऽव्ययः ॥ (वि० पु० ५५) । उपगत उत्तमय्‌= 
उपोत्तमः । उत्तम (अन्तिम) का समीपवर्ती, अन्त्य से ठीक पूर्व । आचाय का 
प्रयोग भी है--भल्युपोत्तमम्‌ (६1१1१८०) । 

पृ० १२१. अलंकुमारि/ के आगे अलंपुरुषीरा: । ग्रलंकर्भाणः । स्वार्थ 
रे ल प्रत्यय । विग्रह-- अल पुरुषाय । गरलं कर्मणे । 

पृ० १२८. व्रगदंकार' की व्याख्या की समाप्ति पर यह ग्रौर पठितव्य 
है--सुश्रूत (१।३७।१ ७) में रोग निवारक ग्रौषध के ग्रर्थ में 'अगदङ्कर' प्रयोग 
मिलता है--येषां गदानां ये योगाः प्रवक्ष्यस्ते तेऽगदङ्कूराः । 

पु० १३४. पं० ४ में ऊष्म के स्थान में “उष्ण' पढ़िये । 

“सुदिनाहम्‌? में सुदिन प्रशस्तवाची हैन सुदिनासु समासु कार्यमेततु 
प्रतिचिन्वीत विशेषतः स्वयं च । वेद में भी इस गर्थे में प्रयोग मिलता है—- 

पोषं रयीशासरिष्टि तदूनां स्वाद वाचः सुदितत्वसह्नास्‌ । 
(ऋ० २२१६) । 
सुदिनत्वम्‌==प्रशस्तत्वं सुखकरत्वमित्यर्थ: । 
पृ० १३७. सभान्त तत्पुरुष की क्लीबता के 
यमसभम्‌--यह भी पढ़िये । इसकी क्लीबता क्िशुक्रत्दयमसभदर्वेखजननादिभ्य 
रछ; (४३८८) सूत्र में निपातित की है । 

पृ० १४३. विपरीतोष्ध्वा- यह ग्रथ मर के अनुसार दिया है । 

अमर का पाठ--व्यध्वों दुरध्वो विपथः कदध्वा कायप: समाः । 'व्यध्व' हि 
विप्रकृष्ठोऽध्वा--यह ग्रथे संभवतः श्रसर को विदित नहीं । प्राचीन साहित्य में 
इस अर्थ में 'व्यध्व' का प्रचुर प्रयोग है । ग्रथवे० १ ३।२।३१ ॥ श° 0 ६।३। 
२५॥ व्यध्वोदकान्तयोशच (का० श्रौ १०८ १७) । महाभारत LY GI 
ग्रथ मे प्रयोग मिलता है= तुं प्रत्यानयस्वैतानु कामं व्यध्वगतानपि । व्यध्वः 
गतानू--दूरं गतानु (नीलकण्ठ) । अमर के पाठ में विपथः, तथा कापथः-यैं 
दोनों अपाणिनीय हैं। 'पथ' स्वतन्त्र प्रकुत्यन्त« मानकर समाधान किया 
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पृ० १४५. सर्वोपसजेन समास (बहुब्रीहि) में समान" को स~भाव-विधायक 
शास्त्र ज्योतिजनपद-रातरि-ताभि-नाम-गोत्र-रूप-स्थान-वरं-वयो-दचन-बनघुषु 
(६।३।८५) है । इसमें पूर्व सूत्र 'समानस्यच्छन्दस्यमूषंप्रभृत्युदकंषु' से 'समानस्य' 
की अनुवृत्ति आ रही है । क्रमशः उदाहरणा- समानं ज्योतिर्‌ नक्षत्रमस्याशोच- 
स्येति सज्योतिराशौचस्‌, जिस नक्षत्र के उदय होने पर जो ग्राशौच प्रारम्भ 
हुआ उसके भ्रस्त होने तक रहने वाला वह ग्राशोच 'सज्योतिः' कहलाता हैं । 
समानो जनपदोऽस्येति सजनपदः । वयं न केवलं सजनपदाः समानग्रामा ग्रपि । 
समाना रात्रिरस्य जागरस्येति सरान्निर्जागरः। समाना नाभिरस्य सनाभिः । 
नाभिगेर्भाशयः । ऐसा ही सायणाचायं .ने अ्रथवे० (१।३०।१ ) के भाष्य में कहा 
है। समाना बन्धवोऽस्य सबन्धुः । एते देवदत्तादयः सबन्धवः सनाभयञच । 
समानं नामाऽस्य सनामा। समानं गोत्रमस्य सगपेन्रः। समानं रूपमस्य सूपः। 
सनामानः सगोत्राः सरूपाइचंते समानकर्म्माणो न, वृत्तशीलभेदात्‌ । सरूपाणा- 
मेकशेष एकविभक्तौ (१।२।६४) । अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः 
प्रणाः सृजमानां सरूपाः (साङ्ख्य कारिका) । समानं स्थानमस्यति सस्थानः। 
कवगंचवर्गो सस्थानो न भवतः । ककारइचकारेण सवर्खो न, स्थानसेदातु । 
समानं वयोऽस्य सवयाः । देवदत्तयज्ञदत्तौ सवयसौ न तु समातप्रज्ञानौ । समातं 
वचनमस्येति सवचनः । मुनयो सन्तारो भवन्तीति प्राये सवचना न (विसं- 
वदन्ति तेषां वचनानि) । 

बहुब्रीहि में निष्ठान्त का पूर्वनिपात कहा है (पृ० १४४) । अब यहाँ 
(१० १४५) कुछ एक प्रदेशों में निष्ठान्त का पूर्वनिपात वैकल्पिक होता है, 
अर्थात्‌ पक्ष में परनिपात भी होता है इसे कहा हे । इसे शास्त्रकार बाऽऽहि- 
तारन्यादिषु (२।२।३७) सूत्र से विधान करते हैं। इतना अधिक पढ़ें । यहाँ 
दिये हुए उदाहरणों के साथ यह भी रामायणीय उदाहरण पढ़ें 

एते चाप्यभिबेकार्था मुनयः कलश्ोद्यताः (२।११६।५) । उद्यताः कलशा 
येस्ते कलशोद्यताः (उद्य॒तकलश्ञा वा) । यहाँ दिये हुए सावित्रीपतिताः (मनु० 
२।३९) इस उदाहरण में बहुब्रीहि समास ही श्रभिप्रेत है, इसमें ‘पतिता यस्य 

सावित्री दश वर्षारि पञ्च च’ यह्‌ यमस्मृति का वचन प्रमाण है । 

प° १४७ ५० २. ग्रतद्गुणासंविज्ञान बहुब्रीहि का एक भ्रत्य शास्त्रीय 
उदाहरणा. जक्षित्यादयः षट्‌ (६।१।६) । जक्षितिरादियँषा ते । यहाँ जक्ष्‌ से 
भन्न छः और धातुएँ विवक्षित हैं । जक्ष सातवीं अभ्यस्त संज्ञक है | तदूगुणः 
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पु० १४०, व्यधिकरण बहुव्रीहि का एक वैदिक उदाहरण-- 
जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्ायुः सुकृतश्चरेयम्‌ । 
(ग्रथर्व० १७।१।२७)। 
जीर्यतोपि श्रष्टिः सर्वव्यापारविषया व्याप्तियेस्य स जरदष्टिः । 

पु० १४९. सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य० इस वातिक के व्याख्यान में कुछ 
संशोधन श्रपेक्षित है । वातिकार्थं ऐसा है--उपमानं पूर्वपदं यस्योत्तरपदस्य 
तस्य पदान्तरेण समासः, तस्योत्तरपदस्य लोपश्च भवति, अर्थात्‌ जिस उत्तरपद 
का पूर्वपद उपमानवाची हो, उस उत्तरपद का श्रन्यपद के साथ समास होता 
है ग्रोर उत्तरपद का लोप हो जाता है। यथा उष्ट्रमुख का झुल के साथ 
समास । मुद्रित हिन्दी व्याख्या में उपमान-वाची 'उष्ट्मुखमु के स्थान मे 
उपमानवाची पूर्वपद “उष्ट्र ऐसा पढ़ें । “मुख' उष्ट्रमुख का अवयव है-- इसके 
स्थान पर मुख उष्ट्र का अवयव है । कोष्ठकगत 'समुदाय' को समुदाय-उष्टू 
ऐसा पढें । आगे “उष्ट्रमुखम उपमान हो गया--इसके स्थान में 'उष्टू' 
उपमान होगया' ऐसा पढ़ें । 

प्रादि पूर्वपद बहुव्रीहि के उदाहरणों में 'उज्ज्यम्‌' उत्क्रान्ता ज्या यस्मात्‌ 
ऐसा विग्रह सहित पाठ जानें । 

पृ० १५१. पूर्वोत्तरा, दक्षिणपूर्वा में पूर्वेपद को पूंवद्धाव कहा है, वह 
सर्वनास्तो वृत्तिमात्रे पुंबः्भावः इस भाय दृष्टि से होता है, ऐसा जानना 
चाहिये । 

पृ० १५३. प्रियादि उत्तरपद होते पर पुंवद्धाव का निषेध कहा है 
प्रियादियों में 'भक्ति' शब्द पढ़ा है । मेघदूत ( ३६ ) में हृष्टभ क्तिभवान्या 
ऐसा पाठ है । यहाँ हृष्टाभक्तिः (इष्टा भक्तिर्यस्य सः) होता चाहिये, पबा 
का निषेध होने से। इसका समाधान ऐसे किया जाता हे- दृष्ट भक्तिर्यस्य 
यह विग्रह वाक्य है । पदसंस्कार पक्ष में सामान्ये नपुंसकम्‌! विशेषा$विवक्षा में 

अन्तरङ्गत्वात्‌ 'दृष्टस'--यह नपुंसक-लिजुक परक होता है, या 


लिङ्गक विशेष्य के साथ सम्बन्ध होने पर भी पूर्वाश्नित se लिङ्ग कौ 
निवृत्ति नहीं होती । पूवपद के स्त्रीत्ववाची न होने से पुँवद्धाव का प्रस 


ही नहीं रहता । ऐसे ही हृढभक्तिरतों शिवे--यहाँ हृढभवित के विषय में 


जाने 
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होना चाहिये । ठीक है । पर प्रसूतं तनयया यस्याम्‌--इस प्रकार व्यधिकरण 
बहुब्रीहि मानकर समाधान किया जाता है । समानाधिकरणा बहुब्रीहि में पृंवःद्भाव- 
निषेध कहा है । व्यधिकरण में नहीं । 
पृ० १५३. पुंवद्धाव के निषेध का एक और उदाहरण-- 
शेवीचिन्ताबिहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढम्‌(रिवापराधक्षमा- 
पण स्तोत्र) । शिवस्येयं शैवी । शैवी चासौ चिन्ता च=शैवीचिन्ता (समाना- 
धिकरण तत्पुरुष) । 
पृ० १५८. जायाया निङ्‌ इसका एक वैदिक उदाहरण--- 
. विजानियंत्र ब्राह्मणो रात्रि वसति पापया (श्रथर्व० ५।१७।१८) । 
विगता विनष्टा जायाऽस्थ स विजानिः, प्रमीतपत्नीक इत्यर्थः । 
घनुष्‌ को अनङ्‌ समासान्त के विषय में इतना ग्रधिक जानिये-- 
वेद में अनेकत्र घनुष अर्थ में स्वतन्त्र प्रकृति 'धन्वन्‌’ का प्रयोग मिलता 
है। 
यत्र वष्टि प्र तदइनोति धन्वना (ऋ० २।२४।८)। इषुर्न धन्वनु प्रतिधीयते 
मतिः (ऋ० ६।६६।१) । घन्वन्‌=धन्वनि, स० एक० । 
पृ० १६१. 'उरः प्रभृतिषु कप्‌'। उरः प्रभृतियों में 'मधु' शब्द पढ़ा है। 
तो प्रियमधुरसनानि षट्पदाली (किरात० १०।२६)--यहाँ प्रियं मधु यस्याः सा 
प्रियमधुका, तो प्रियमधुकासनानि'--ऐसा कप्परत्ययान्त रूप होना चाहिये । 
ठीक है। पर उरःप्रभृतियो में नपुंसकलिङ्ग “मधु शब्द का पाठ है । प्रकृत 
में मधु पूं० का उपादान है । मधु शब्द मकरन्द (पुष्परस) अर्थ में भी पुन्न- 
पुंसक है-- 
मकरन्दस्य मद्यस्य माक्षिकस्यापि वाचक: । 
अर्घेर्चादिगगे पाठात्पुंनपुंसकयोसंधु: ॥ 
पृ० १६७. इन्द्र में विहित पूर्वेनिपात का कहीं-कहीं ग्रपवाद परनिपात 
देखा जाता है। उसका राजदन्तादिषु परम्‌ (२।२।३१)--यह शास्त्र विधायक 
है । राजदन्तादिगणा में ऐसे इन्द्र समास भी संगृहीत किये हैं जहाँ ग्रल्पाच्तर 
होने से, 'घि' होते से, अजाद्यदन्त होने से, भ्रभ्यहित होने से, पूर्वनिपात प्राप्त 
 थायथा उलुखलमुसलम्‌ (उलूखलं च मुसलं च तयोः समाहारः) । तण्डुलः 
'किण्वमू (तण्डुलाश्च किण्वाश्च तेषां समाहारः) । यहाँ अल्पाच्तर मुसल तथा 
का पूर्बतिपाति/प्रीष्त थी ।भ्रक्षिक्रव्ध(भ्रेक्षिणों चमकी 'च मरिंगवस्‌ 
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(दाराश्च गावरच) --यहाँ भी ग्रल्पाच्तर भ्रू तथा गो का पूर्वेनिपात प्राप्त 
था । शुद्रा्यम्‌ (शुद्रारत आर्याश्च) । श्रभ्यहित होने से 'आये' का पूर्वनिपात प्राप्त 
था। चित्रास्वाती (चित्रा च स्वातिश्च) भार्यापती । जायापती । पुत्रपती-- 
दूत उन्द् समासों में स्वाति, पति शब्दों के धि-संज्ञक होने से इनका पूर्वे- 
निपात प्राप्त शा । धर्मश्चार्थश्च घर्माथाँ । शब्दञ्चार्थरच शब्दाथौं--यहाँ गर्थे 
के ग्रजादि ग्रदन्त होने से इसका पूर्वनिपात प्राप्त था । 

पर घर्मादिषूभयम्‌, घर्मादिष्वनियमः इस वचन से यथाप्राप्त पूर्वनिपात 
करके ग्रर्थधसौं; गर्थशब्दौ भी कह सकते हैं । केशइसश्षु । इसश्र्‌ केशो । ग्रन्तादी । 
आद्यन्तौ (अन्तश्चादिश्च) । गुणवृद्धी । बृद्धिगुशौ । सधुसपिषी । र्सापमेधुनी 
[मधु च सपिश्च) । 

पृ० १६९. जातिरप्राणिनाम्‌ सूत्र की व्यास्यामें इतना अधिक पढ़िये-- 

व्यक्तिपरतया प्रयुक्त होने पर एकवद्धाव का नियम नहीं--इह कुण्डे 
कतिचिद्‌ बदरामलकानि तिष्ठन्ति । 

पु० १७७. नपुंसकमनपुंसकेन का ग्रतिक्रम भी देखा जाता है, उसका एक 
रुचिर उदाहरण 


राजासनं राजच्छत्रं वराश्वा वरवारणाः । 
यस्य पुण्यानि तस्येते मस्वेतञ्छास्य पुत्रक ॥ (वि० पु० ११११ ८) 
यह माता सुनीति का अपने प्रिय पुत्र ध्रुव के प्रति उपदेश है । 
१७८. पञ्चमी के लुक्‌ के विषय से ब्राह्मणाच्छंसिन इत्युपसंख्यानम्‌ 
यह वातिक पढ़िये । ब्राह्म णादादाय शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी । ऋत्विरिवशेष 
की संज्ञा है। 
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(कृत्प्रकरशो) 
ढये--तृतीयाध्याय के 


पृ० १. इस खण्ड के आरम्भ में इतना ग्रधिक पर्ढि 
[से लेकर पञ्चमा" , 


प्रारम्भ ग्र्थात्‌ प्रत्ययः (३।१।१) से प्रत्यय संज्ञा की है । यह 
ध्याय की परिसमाप्ति तक प्रकृति, उपः उपाधि, विकार (आदेश), गरम 
को छोडकूर, ज़ो शब्दरूप विधान किया है उसे प्रत्यय कहते हैँ। प्रत्यय धातु 
से ग्रथवा प्रातिपदिक से परे होता. ह रेच (क १७७०१७४ र वह मादा 
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होता है । श्राद्युदात्तःच (३।१।३) । प्रत्यय’ यह अन्वर्थं संज्ञा है । यः स्वमर्थं 
प्रत्याययति स प्रत्ययः (भाष्य ३।१।१) । 
पृ० ३. पं० २. में कलिवंजितव्यः (वर्जनीयः) १ ऐसे पढ़ें । 
अन्तिम पङ्क्ति में हि! से पहले श्रि--श्षेय । भी--भेय । इतना 
अधिक पढ़ें । 
शङ्का--श्रजन्त धातु से यत्‌ विधान किया है । दित्स, धित्स (दा--सन्‌, 
घा-सन्‌) से ग्रार्धधातुक की विवक्षा में ही (यत्‌ आने से पुर्व) श्रतो लोपः (ग्राधै- 
घातुके) (६।४।४८) से 'भ्र' का लोप होने पर इन सन्नन्त धातुओं के हलन्त 
हो जाने से ऋहलोप्यंत (३।१।१२४) से प्यत्‌ होना चाहिये, यत्‌ की प्राप्ति ही 
नहीं । ठीक है। भृूतपूवंगत्या अजन्त मानने से यत्‌ होने से यतोऽनावः 
_ (६।१।२१३) से दित्स्य, घित्स्य ्राद्य॒दात्त होते हैं । ण्यत्‌ होने पर तो तित्स्व- 
रितम्‌ (६।१।१८५) से दित्स्य, धित्स्य स्वरितान्त होते । तत्त्वबोधिनीकार इस 
को दूषित करता है । उसका कहना है कि अतो लोपः सुत्र में आघंघातुके' यह 
परसप्तमी है । विषयसप्तमी नहीं । यदि विषयसप्तमी हो तो 'गणयति'--- 
यहाँ श्रदन्त गण के 'ग्र' का लोप परनिमित्तक नहीं । परनिमित्तक न होने से 
स्थानिवऱद्भाव नहीं होगा, तो गरणायति--यहां वृद्धि प्रसक्त होगी ग्रौर 'गाणयति' 
ऐसा अनिष्टरूप निष्पन्न होगा । भाव यह है कि अचो यतु प्रत्यय के विधान में 
अजन्त भूतपूर्वं धातु का ग्रहण नहीं । 
पृ० ४. उकारान्त से यत्‌ प्रत्यय के उदाहरणों में स्तु--स्तव्य । गुण 
होकर वान्तादेश । नु-नव्य=नवितब्यरः यह्‌ अधिक पढ़े । स्तव्योऽस्य गुरा- 
समुदयः । स्तव्यः स्तुत्य: । नव्यस्तस्य शास्त्रेऽभियोगः। 
पृ० ६. वह्य का वेदिक उदाहरण -- 
सा सुमिमाररोहिय, वह्यं शान्ता वधुरिव (अ्थतं० ४।२०।३) । 
यहाँ (वह्य' से 'शिबिका' ग्रभिप्रेत है । 
2० ११. ग्रवश्यम्भाव द्योत्य होने पर कुत्व नहीं होता इस ग्रथ में प्रमाण- 
सूत सून ण्य ग्रावइयके (७।३।६५) पढ़ें । 
पू० १२. टिप्पण नं० ३. ण्ये आावश्यके (७।३।६५) के स्थान पर श्रोरा- 
` चश्यके (३।१।१२५) पढ़ें । 






Pomc i 
१. लिङ्गे सततं जाग्रद्धिरप्यस्माभिः प्रमत्तम्‌ ! किमन्यच्छक्यते, वक्तु । 
` स्खलनधर्मारो मनुष्याः । 
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श्र 


पु० १५. पं० २ के प्रारम्भ में हदा इव स्नात्वा (ऋ० १०।७१।७) पर 
लिरकतकार यास्काचार्य कहते है--प्रस्नेया हदा इव, जिस पर दुगे की व्याख्या 
है-प्रस्नातु योग्य येषु' (निरुक्त १।६।१) । यहाँ भी स्पष्ट रूप से अधिकरण 
में यत्‌ प्रत्यय हुआ है। 

भाव में 'तव्य' का एक रामायणीय उदाहरण-ये त्वया कीतिता दोषा 
बने वस्तव्यतां प्रति (२२६1२) । वस्तव्यता=वासः । 

पु० १६. शकि लिङ च का अन्य उदाहरण--जलं विस्रावपेत्सवंमविस्राव्यं 
च दूषयेत्‌ (भा० १२।२६ ३४) । यद्‌ विस्रावयितु न शक्यं तदविस्नाव्यम्‌ । 

पृ० २६. प्रयोगमाला के अन्त में यह अधिक पढ़िये 

श्ररेहि दुह दाद्‌ भेयं भग्नपृष्ठादिवोरगात्‌ । (भा० शां० ८२५९) 


पृ० २७. ण्बुल्‌ प्रत्यय के उदाहरणों में यह अधिक पढ़िये । वेञ्‌ तन्तु- 
सन्ताने से प्वुलू ( -_ प्रक) धातु को आदेच उपदेशे (६।१।४५) से प्रत्यय 
ग्राने से पूवं ही श्रात्व होता है । पश्चात्‌ पुक, ग्रागम होकर इष्ट रूप सिद्ध 
होता है । वायकः ==तस्तुवायः, कुविन्दः >>जुलाहा । सूच्यां सत्रं यथा वस्त्रे 
संसारयति वायकः (भा? शां० २ १७।३६)। महाभारत के इस वाक्य में वायक 
से सौचिक अर्थ अभिप्रेत हे । 

शक्य-विषयक टिप्पण में कुमारसंभव के ये दो और उदाहरण पढ़िये 


शक्यसोषधिपते्वोदयाः कण पुररच नाकृते तव । 
ग्रप्रगल्भनवसुचिकोसलाइेतुमअनखसंपुटे: कराः ॥ (८1६२) \ 


शक्यमडगुलिभिरुत्थितेरधः ... ०००१० ०५० ०५००“ 7 \ 
उत्कचमितुं तवालकाः ७ (८।७२) 
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पृ० ३२. इंगुपथ से क-प्रत्यय 
शठः, इतना अधिक पढ़िये । र जा 

पु० ३३. ग्राकारान्त सोपसर्गक घातुग्र से क-प्रत्यय के उदाहरण 
इतना ग्रधिक पढ्यि--श्रवतिष्ठत इत्यवस्थः । सन भवतीव्यनवस्थः । शतत 
वस्थौ हि ह्येते युद्धे जयपराजयो । 

पृ० ३७. सोपपद कुत्‌ प्रकरण से पूर्वे हि 
_ आवद्यकाधमपण्येयोरितिः (३।३।१७० ) । बा न] त, pe 

०५ ड्‌ द्‌ बै 

विशिष्ठ'कर्ता' के ज्याल्यः होते पर मात्र से णिति (इन्‌ 
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आवश्यक तथा आधमण्यं उपाधि हैं, उपपद नहीं । उपाधि=विशेषश । ग्रवश्यभु- 
भावः=ग्वश्यकम्‌ । ग्रधमणंस्य भावः=श्राधमण्यंम्‌ । अघम ऋणो = ग्रधमणंः, 
कणी । आवश्यक- ग्रवश्यं हरतीति हारि । लोके हारि च वत्सराजचरितं 
नाट्ये च दक्षा वयम्‌ (रत्नावली) । यायिन्यो न निवर्तन्ते सतं सत्यः सरि- 
त्समाः । अविच्छेदेन प्रवर्तन्तेऽवश्यम्‌ इति यायिन्यः । । आधमण्ये---शत दायी । 
अकेनोभ विष्यदाघमण्येयो: (२।३।७०) से षष्ठी का निषेध होने से 'शतम में 
अनुक्त कमे में द्वितीया हुई हे । इतना और पढे । 

पृ० ३८. कर्मोपपद धातु से ग्रण्‌ के उदाहरणों में इतना अधिक पढ़िये 

ग्रगदं स्वस्थं, अगदान्‌ भेषजानि वा करोतौत्यगदङ्कारः, भिषक्‌, वैद्य । 
पक्षिणो बध्नातीति पक्षिबन्धः (शाकुनिकः, चिड़ीमार) । यह प्रयोग तन्त्रा- 
ख्यायिका में ग्राया है । 

पृ० ३९. 'अणा कर्मर च' का एक वैदिक उदाहरण-- 

ये पितरो वधूदर्शा इमं वहतुमागमनु (अथर्व० १४।२।७३ ) । वघूं 
द्रक्ष्याम इति वहतुं (वह्यं, शिबिकाम्‌) ्रागमन्‌ । 

पृ० ४२. प्रे दाज्ञः सूत्र का एक और उदाहरणा नाग्निचि'्नरकं याति 
न सत्पुत्रो न कुप्रदः । क्‌ प्रददातीति कुप्रदः, भूमिद इत्यर्थः । 

पृ० ४३. सूत्रे च घार्यथं इस वातिक के विषय में इतना विशेष जानें-- 

सुत्रग्रहो विद्वान्‌ । सुत्रमवधारयतीति । सुत्नग्राहस्तक्षा (प्रक्रियासर्वस्व में 
नारायणभट्ट का वचन) । 

पृ०. ५६. श्रा सवेनाम्नः के उदाहुरणों में अ्रमुहशः, श्रमुहक्‌, अ्रमृहक्षः भी 
पढ़े । यहाँ श्रदस्‌ के स्‌' को 'ग्रा' होते पर सवर्ण दीर्घ होकर 'ग्रदा' रूप होने 
पर मुत्व उत्व होकर “ग्रमुटश' आदि रूप. निष्पन्न होते हैं । 

१० ५६. ताच्छील्य मे णिनि के उदाहरणों में गोतम सूत्र के उद्धरण के 
साथ अथ यः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी तमाहुनं स्वपितीति'--यह श्रापस्तम्ब 
घमंसूत्र (१।४।२८) का वचन पढ़ें । 

स्ववासिनी =स्वस्य (पितुरित्यरथंः) गृहे वस्तु शीलमस्याः। विवाह के 
पश्चात्‌ भी जो पिता के घर रहती है उसे स्ववासिनी कहते हैं ! 
पृ० ७३. “निष्कृषित' का भट्टिकाव्यगत प्रयोग--- 

चिरकालोषितं जीरां कीटनिष्कुषितं धनुः । 
कि चित्रं यदि रामेण भग्नं क्षत्रियकान्तिके ॥ (५।४२) 
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प० ७४. इडागमाभाव के विषय में इतना ग्रधिक पढ़ें-- 
श्रयुकः किति (७।२।११) । शिन्‌ तथा उपदेशावस्था में एकाच्‌ उगन्त 
घात को कित प्रत्यय परे रहते इट्‌ नहीं होता--श्रि--श्रित । 'श्रि उदात्त है । 
पराप्त था । उसका निषेध कर दिया है । एकाच्‌ उगन्त घातु--भु--भूत । 
पून पूत । कु-क्णा । तु--तीणं । भू, पू, क्‌, तु--सभी उदात्त हैँ । 
j पृ० ७६. सौनागों के मत-निदशंन के रूप में इस खण्ड के अन्त में दिये हुए 
उदाहरणों के साथ यह्‌ रामायणीय उदाहरण पढ़िये-- 


दिलीपेन महाभाग तव पित्राऽतितेजसा । 
पुन शकिता नेतुम्‌ ......-.------ ॥ (१।४५।११) 


पृ० ७६. सम्प्रसारण के उदाहरणों में ब्रश्च्‌-वृकण, यह अधिक पढ़िये। 
प० ८१. स्फीत (स्फायी--कत) का उदाहरण-- 


सुधौतांस्तण्डलान्स्फौतांस्तोये पञ्चगुणे पचेत्‌ (भावप्रकाश) । 
इस उदाहरण में 'स्फीत' शब्द में स्फाय्‌ के मुख्यार्थ (वृद्धि) में प्रयोग हुश्रा 
:--फले हुए चावल । 
है । स्फीतास्तण्डुलाः ==फूले हुए च ॥ री 
पृ० ८२. टर ६. में ग्रसांसो दुबलइछातः (ग्रमर)--इतना अधिक पढ़ें । 
पृ० ८९. टिप्पण प्रतिष्णात = शुद्ध । यहाँ सूत्र प्रतिष्णातम्‌ (८।३।६०) 
यह ग्रधिक पढ़े । र 
4 १० 8१ व्येञ्‌ के ग्रागे-शीन्‌--शीत । भ्रीताः सोमा श्रायाहि (न° 
८।२।२८) । इतना और पढें । «छ 
१० ॥ मृज्‌ से आगे वृजी । अपवृक्त (समाप्त) । व्यपवूक्त (पृ 
रभूत) इतना अधिक पढ़ें। oe 
विज्‌ से परे स्फूज-स्फूग्णं, इतना शासण ६ र 
पृ० ४. अन्‌ से ग्रागे तनु-- तत और पन्‌ से श्रागे मन्‌ 
इतना अधिक पढ़िये । 


घक पढ़ें । 
पृ० ९८. गह के आगे गाहू गत हक Fe । सन्दिग्ध । 
__दग्ध । दिंह -ए 
० १०४. वस्‌ के आगे दह. रि अमर) । रामा- 
जज । दिग्धः =विषाक्तो बाणः । वा मि (२1३०) 


२३) । 
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पृ० १०८. प्रयोगमाला के अन्त में नातिगाढं प्रहृष्येत्‌ (भा० ४। ११5) । 

झयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुमनाः (सुमन्त्रः) रा० २।५७।३॥। इतना 
ओर पढ़ें। 

पु० १०९. सामानाधिकरण्य में शतृ का प्रयोग-- 


कार्यारिए घटयन्नासीद दुघंटान्यपि हेलया । (राजत० ४।३६४) 

पृ० ११२, बू के आगे पुड सुवते (लट्‌) । सुवान (शानच्‌) । प्रपूर्वक-- 
'प्रसुवान । 

१० १२१. राजान कुरु वर्धनम्‌ के आगे हरिः कर्माण्यारभते कर्तु' कीनाश 
'इव वर्धनः (भा० ५।२५३६) । कीनाशःम== कृपणः । इतना और पढ़िये । 

पृ० १२४. आलुच्‌ के उदाहररों में प्रासादशोभातिशयालुभिः पथि प्रभो- 
'तिवासाः पटवेश्मभिबं भु; (माघ १२।६३ ) । इतना श्रधिक पढ़ें। 

पृ० १२५. माघ शुद्ध कर्ता में भिदु से कुरच्‌ प्रत्यय मानता है--ग्थश्ञो- 
-भिढुरा कोपघा मारणाहते (माघ १९। ५८) । उपघा=उपायः । 

३० १२७. वन्दारुजनमन्दारम्‌ से पहले वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे गर्ने (ऋह० 
१।१४७।२) यह वेदिक उदाहरण पढ़िये । 

पृ० १३१. भाववाची तुमुन्तन्त के क्त रूप से प्रयोगों के उदाहरणों में 
इतना अधिक पढ़े न युबतभनयोरतन्न गन्तुस्‌ (शाकुन्तल) । पिशुनवचने दुःखं 
-नेतुं न युक्तमिमं जनम्‌ । दुष्करः पुष्करं गन्तुम्‌ एतदानुपुर्वीक पाठ महाभारत 
भण्डारकर संस्थान सं शोधित संस्करण ३।५०।५८ में मिलता है। 

4.० १२७. भृद् से पहले नश्‌-नशितुमु । नष्टुम्‌ इतना और पढ़ें । 


49 १४२. "घञि च भावकरणयोः’ का रज्यन्त्यस्मिन्निति रङ्गः-यह. 


भत्युदाहरण है । यहाँ भ्रधिकरण में प्रत्यय होने से ग्रनुनासिक का लोप नहीं 
हुआ । 

1० १५२. ग्रहःवृ-द्‌-निश्‍्चि-गमशच इस सूत्र के उदाहरणों में शब्दग्रह 
यह अधिक पढ़ें | गृह्यतेऽनेनेति ग्रह: । कररऽप्‌ । शब्दस्य ग्रहः शब्दग्रहः करा: । 
. किणंशब्दग्रहौ पुंसि (अमर) । 

र; १० १६०. क्तिनु के उदाहरणो मे प्र-शंस--प्रशस्ति । ग्रभि शंस्‌--श्रभि- 
सस्ति (दुषण, दोषारोप) --यह और पढ़ें । 

१० १६१. प० ४. श्रद्‌ से पुव--घा--हिति । कास्मे हितिः का परित- 
त्‌ (ऋ० १०।१०५।१ ) | 
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श्रुयजीषिस्तुभ्यः करणे इस वातिक के उदाहरणों में परि इष्‌-परी्ट्रि। 
परीष्ट्रः==पर्येषणा ==भ्रन्वेषणा यह और पढ़ें । 

पृ० १६३. “श्र प्रत्ययात्‌' के उदाहरणों में पणाया (स्तुति) । गोपाया 
(गुप्ति) इतना श्रधिक पढ़ें ्राय-प्रत्ययान्त पण तथा गुपू से ग्र प्रत्यय । टाप्‌। 

पु० १६५. श्रङ प्रत्ययान्त उपमा का रामायणीय उदाहरण-- 

ग्रात्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यतास्‌ (५।२१।८) । 

पृ० १६९. करणाधिकरणयोश्च के उदाहरणों में श्रश्वाजनि प्रचेतसोऽ- 
इवान्त्समत्सु चोदय (ऋ० ६।७५।१३), हे कशे, तू प्रबुद्ध धोड़ों को युद्धो में 
प्रेरित कर । यह श्रधिक पढ़िये । 

पृ० १७२. घन्‌ के उदाहरणों में--विष्यन्ते व्याप्यन्तेऽनेन प्रेक्षकाणां 
मनांसीति वेषः माधव) । 

पृ० १७३. दुमं रत्वमहं मन्ये-यहाँ 'दुर्मर' में भाव में खल्‌ है। तयोरेव 
कृत्य-क्त-खलर्थाः इस नियम के अनुसार खल्‌ भाव व कमं में होता है । 

पु० १८९. स्कन्दू का श्रनिट्‌ घातुओं के मध्य में संनिवेश समझना चाहिये। 
विदू (प्राप्त करना)--विदित्वा । वित्त्वा । यहाँ वेदित्वा भी पढ़िये । यहाँ 
“रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च’ से कित्त्व-विकल्प । या पूर्व पति वित्त्वाऽधान्यं बिन्दते 
ऽपरमु (अथं ० ५।६।२७) । 

पृ० १६२. ऊह के ल्यबन्त रूपों में प्रत्युह्य' भी पढ़िये । प्रत्युद्यन्च रोक 
कर] 

नैषध में प्रयोग भी है--इतीरदरदूत्याः प्रतिवाचमर्धे प्रत्युह्म संषाभिदधे 
वयस्याः (६।१०१) । 

पु० १६८. 'शो' के ल्यबन्त रूप निशाय के साथ 'संशाय' भी पढ़ें । संशाय' 
का वेदिक उदाहरणा पढ़िये 

` सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मम्‌ (त° १०।१ ८०।२) । 

पृ० २०४, णमुल्‌ के उदाहरणों में क्राथं क्राथं (क्रथं क्रथं) पशुज्श्रेयः स्व 
वृङ्क्ते व्याधहतकः, पशुओं को मार मार कर अभागा व्याध अपने कल्याण का 
नाश करता है । यहाँ चिण्णमुलोदीर्ोऽत्यतरस्याथ्‌ (६1४२ ) से वैकल्पिक 
उपधा-दीर्घ । क्षण गतिदानयोः। घटादिः । घटादि होने से क्षण मित्‌ है । नुम्‌ 
होने पर 'अ' उपघा न होने पर भी मित्त्व-सामर्थ्यात्‌ वैकल्पिक दीघे होता ही 


है--क्षञ्ज क्षञ्जम्‌ । क्षाञ्जं क्षाञ्जस्‌ । 
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पृ० २०६. 'कमंरि हशिविदोः साकल्ये’ का एक और उदाहरणा 
ब्राह्मणदशं प्रणमति । (यं यं ब्राह्मणां पश्यति तं तं प्रणमति) 

पृ० २२४. 'कुदभिहितो भावः' की व्याख्या में लिङ्ग-संख्यायोगित्वं द्रव्यत्व 
मिति शाब्दिकाः, जिस पदार्थ का लिङ्ग तथा संख्या से निर्देश किया जा सकता 
है वह द्रव्य है, ऐसा वेयाकरणों का मत है । इतना विशेष जानें । 


(तद्धितप्रकरण) 


पृ० २६३. शुभ्रादि गण के आकृति गण होने से मृदु से श्रपत्यार्थ में 
ढक्‌ होता हे । न हास्तिनफलमादेयाः (६1२1१०१) की वृत्ति में मृदोरपत्यं 
सादेयः, शुश्रादित्वाड्‌ ढक्‌ ऐसा काशिकाकार ने कहा है । 
पू० २९९. नद्यादियों से ढक्‌ के उदाहरणों में कोशाम्ब्यां भव: --कौशा- 
म्बेयः । श्रावस्त्यां भवः श्रावस्तेयः । । कोशाम्बी, श्रावस्ती, दोनों नगर विशेषों 
के नाम हैं । 
पू० ३००. ग्रव्ययात्त्यप्‌ के उदाहरण में 'अमात्य” पढ़ा है। इसका एक 
र वेदिक उदाहरण--स नो वेदो ग्रमात्यमग्नी रक्षतु विइवतः (ऋ० ७।१५। 
३) । ग्रमात्यम्‌==भ्रमा गृहे भवम्‌ । वेद:--यह सकारान्त नपू० धनवाची है । 
५ अर्थ--अ्रग्नि हमारे घर में पड़े धन की सब ग्रोर से रक्षा करे । 
अन्तिम पङ्क्ति के अरन्त में शइ्वऱडूबं शाइवतम्‌ (अणा) । यहाँ भी टि- 
सोप नहीं हुआ । 
पु० ३१०. वाषिक धनु: इससे ग्रागे त्वमिवाज्ञातवसति चन्द्रो वसति 
वाषिकीम्‌ (हरिवंश ३५७१), जसे तू तेरहवें वर्ष में ग्रज्ञातवास कर रहा है, 
वसे ही चन्द्रमा बरसात में ग्रज्ञातवास कर रहा है (मेघाच्छन्न होकर दीखता 
नहीं) । इतना ग्रोर पढे । 
प० ३११. पं० १ में अग्र, आदि, पश्चात्‌, अन्त से ऐसा पढ़ें और उदा- 
हरणो में पश्चिम से पूर्व '्रादिम' भी पढ़ें। 
प० ३३०. कुलालादिभ्यो बुञ्‌--इसमें 'तेन कृतम्‌ भ्रनुवृत्त है । इन्द्रियेणा- 
नुभूयत इत्पस्ट्रिथकम्‌ । कुलालादित्वाद्‌ वुन्‌ ऐसी व्युत्पत्ति भ्रमर कोष की व्याख्या 
सें भानुजिदीक्षित ने दी है । काझिका वृत्ति से इसकी समथेना नहीं होती । 
। १० ३३६. पं० १० के अन्त में एकाचो नित्यम्‌--यह वातिक पढ़ें । इसक 
उदाहररणो में प्रम्मयमु (अपां विकारः) । नाम्मयानि तीर्घाति न देवा मृच्छि 
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लामयाः । भावे हि विद्यते देवस्तस्साऱ्वावो हि कारणमु (श्रीमद्भागवत) ॥ 
किसयः स्विच्चमस एष ग्रास (ऋ० ४।३५।४) । किमयः=्=कस्य विकार: । 
इतना ग्रधिक पढ़ें । 
पृ० ३५२. अन्‌ प्रत्यय जो 'तस्य घर््यम्‌' भ्र्थं में विधान किया है वह 
विशसितृ (घातक, अंग अंग काटने वाला) शब्द से भी ग्राता है और तब इस 
के इट का लोप हो जाता हे । विशसितुर्थ॑म्य॑ वेशस्त्रम्‌ । विशसितुरिडभाव- 
इचाज्‌ च वक्तव्यः ऐसा वातिक है । विभाजयितुर्धम्यं वेभाजित्रम्‌ । यहाँ भी 
विभाजयितुिलोपश्चाञच वक्तव्यः ऐसा वातिक पढ़ा है । इट्‌ परे णिच्‌ का 
लोप प्राप्त नहीं था, ग्रतः विशेष विधान किया है। 
पृ० ३८९. कार्मुक के ग्रथ के लिये चरक का एक और प्रयोग पढ़िये-- 
बहुशो गुलिकाः कार्याः कार्म्‌कार्स्युस्ततोऽधिकम्‌ (चिकित्सा० 
५८४) ॥ 
पृ० ३९०. प्रयोजनम्‌ सूत्र के उदाहरणों में ये उदाहरण और पढ़िये-- 
स चास्य चक्रे कर्माणि वाषिकाणि यथाविधि । (बृ० देव» ८।६) 


वर्ष वृष्टि: प्रयोजनमेषां वाषिकाशि । देवापि ने शन्तनु के लिये वृष्टि के 
निमित्त जो यज्ञ कराया, उसकी ओर संकेत हे । 
प्रीत्या दत्तं तु यत्किञ्चित्‌ इवश्ूचा इवशुरेण वा। 
पादवन्दत्तिक्तं यत्तललाबण्याजिलमुच्यते ॥ 
पादवन्दनं प्रणिपात: प्रयोजन प्रयोजकं यस्य तत्‌ पादवन्दनिकसु । 
पृ० ३९४. पं० ६ के प्रारम्भ में तदहम्‌ (५।१।११७) यह सूत्र पढ़ें । इस 
की व्याख्या दी जा चुकी है, केवल एक श्रौर उदाहरण पढ़िये 
कुमारे भरते वृत्तिवेतितव्या (=वर्तयितः्या) च राजवत्‌ (रा० 
२।५८।२०) । राजानमहुतीति राजवत्‌। यथा राज्ञि वतितव्यं तथा वतंस्वेत्यथे: । 
पृ० ३९५. त्व, तल्‌ कर्म में भी होते हैं इसका एक आर उदाहरण-- 
ईशोहमपि सर्व॑स्य करिष्यामि तु तेर्शयताम्‌ । (भा० आदि० ३४। 
१३)--श्रथिनः कर्म अ्थिता=याच्ञा । 
पृ० ३९६. उरु--इमनिच्‌ =वरिमन्‌ (चौड़ाई) का वेदिक उदाहरण 
यो स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो भ्रकृरोत्‌ (ऋ० ९। 
४७1४) ४ 
इसी ने पृथिवी के विस्तार और द्युलोक को ऊँचाई को बनाया । 
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पृ० ३९८. ऐश्वयँस्‌ = ईश्वरस्य कमे, शासनम्‌ । इस अर्थ में यह ग्रोपनिषद 
उदाहरण पढ़िये--पुत्रस्येश्वर्य पिता वसेत्‌ परि वा ब्रजेत्‌ (कौ० उ० २। १५) 
पिता पुत्र के कहने में रहे अथवा संन्यास ले ले । 
पृ० ३९९. पं० २. 'प्रातिभाव्य' में उभयपद वृद्धि हुई है, ऐसा जाने । 
अनुशतिकादि आकृतिगण माना जाता है । 'आदि वृद्धि | गुण । जो यह्‌ 
लिखा गया, वह प्रमाद है । 
ष्यञ्‌ के उदाहररों में सुप्रख्यस्य भावः कमं वा सौप्रख्यम्‌ । यहां गुरूपोत्तम 
योपघ होने से बुन्‌ प्राप्त था । चक्षिङ्‌ के स्थान में 'क्शाज_ आदेश होता है । 
इस के श्‌ को विकल्प से 'य' हो जाता है, उसे भ्रसिद्धकाण्ड (पूर्वत्रासिद्धीय 
प्रकरण) में पढ़ा जाता है, श्रत: 'य्‌' के श्रसिद्ध होने से ष्यन्‌ हुआ, बुञ्‌ नहीं । 
पृ० ४०२. योपध गुरूपोत्तम से बुन्‌ का एक ग्रौर उदाहरण-- श्रार्यस्थ 
आवः=ग्रार्यकम्‌ । मयि माऽना्यकं कृथाः (हरिवंश १।३६) । मेरे साथ अनाये 
(अशिष्ट) व्यवहार न कीजिये । 
पृ० ४३१. उपताप (रोग)-वाची से मत्वर्थीय 'इनि’ का एक और उदा- 
हरण-- 
क्षय्यामयाव्यपस्मारि-श्वित्रि-कुष्ठि-कुलानि च (मनु० ३।७) । 
क्षयि कुलम्‌ । ग्रामयावि कुलम्‌ । भ्रपस्मारि कुलम्‌ । ग्रपस्मार=मिरगी । 
पू० ४३४. 'रजस्वल' का रजोवकीणां अर्थ में एक और प्रयोग-- 
पङ्कूदिरधान्‌ रजस्वलान्नु (भा० शां० ११।७) । 
पृ० ४४०, देवता गर्थे में 'वृत्दारक? का प्रयोग-- 
यौ चक्रतुर्मा मघवन्‌ वृन्दारकमिवाजरस्‌ (भा० ३।१०३। ) । 
पु० ४४२. अत: महाभारतस्थ प्रयोग--पापान्प्रवर्धतो दृष्टा कल्याणानव- 
सीदतः (१३1५९१५) । एकोहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे (मनु० 
८९१) । त्वमेव कल्यारिण तयोस्तृतीया (रघु० ६।२९) । इत्यादि में परशं 
आदि अ्रच्‌ हुआ है । इतना ग्रधिक पढ़ें । 
पृ० ४४८. प्रयोगमाला के अन्त में ) 
यदे बचेस्वी कमे चिकीषति शक्नोति वे तत्‌ कर्तुभ्‌ (श० ब्रा ५ 
` २।५।१२) । इतना श्रधिक पढ़िये । 
। १० ४७०. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त्‌- सुत्र में तु-ग्रहण का प्रयोजन 
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यह है कि जो पहले था, वही सब कुछ होता है, श्रतः लिङ्ग संख्या भी जो 
प्रत्ययोत्पत्ति से पूर्व प्रकृति-अवस्था में देखे गये हैं वे ही प्रत्ययोत्पत्ति के पीछे 
भी रहते हैं। 

४७७. प्रयोगमाला में नं० १८ से पूर्व यह वाक्य पढ़िये-- 

न मनसः किञ्चनाशीयोऽस्ति (श० ब्रा० ५।१।४।८), मन से अधिक शीक्र- 
गामी कोई पदार्थ नहीं । 

नं० १८ के श्रनन्तर यह वाक्य पढ़िये-- 

गर्दभः स्वेषां वाहनानामनाशिष्ठः (ऐ० ब्रा० ४६), गधा सव भार ढोने 
बालों में मन्दतम है । 

पृ० ४६०. स्वाथिक कन्‌ का एक आर उदाहरण--ग्रन्ति एव अन्तिकम्‌ । 
ग्रन्तिच्य्समीप । दुरे वा ये श्रन्ति वा के चिदत्रिणः (ऋ० १।६४।९) । 

पु० ४६२. तरप्‌ आदि के भ्रभाव में भी अतिशञायन ग्रथ की प्रतीति होती | 
है । इसके भ्रन्य रुचिर उदाहरण -- 

रामाद्रासं जगदशूद्रामे राज्यं प्रशासति (भा०७।२२४६ ) 1 


राम==ग्रभिराम । 
अपि कुञ्जरकर्णान्तादपि पिप्पलपल्लवात्‌ । 

ग्रपि विद्युदविलसिताद विलोलं ललनासनः ॥ 

पृ० ४९६. वेद में देव आर देवता का एक साथ प्रयोग ग्राया है— 

न यस्य देवा देवता न मर्त्या श्रापश्चन दवसो गन्तमापुः (° 
१।१००।१५) । देव एव देवता, स्वार्थ में तल्‌. मानते पर देव आर देवता में 
से एक का प्रयोग व्यर्थ रहता है । ऐसा प्रतीत होता है कि बैदिक काल के 
प्रारम्भ में देवता शब्द का स्त्री-देव के लिये ही प्रयोग होता होगा । 
कालान्तर में पुंस्त्व-स्त्रीत्व की श्रविवक्षा में निविशेष रूप से देवमात्र में इसका 
व्यवहार होने लगा । सायण “देवता” से सुपां सु-लुक्‌० (७1१1२ 8) से षष्ठी 
का लुक्‌ हुआ है, देवता = देवतायाः (इन्द्रस्य) ऐसी कल्पना करता है, जो हमें 
रुचिकर नहीं । 

पृ० ४८९. विनयादि 


और ग्रथे के लिये यह पढ़िये 
सत्येन हि स्थितो धर्म उपपत्त्या तथा परे। 


साध्वाचारतया केचित्तथैवौपयिकादपि ॥ 


र १६ 
भ्यष्ठक--इस सूत्र के उदाहरण में 'ग्रोपयिक के 
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औपयिक उक्तभयप्रदशंनजा प्रवृत्ति: (नीलकण्ठ) । 

पृ० ४४९. राजतरङ्गिणी (६1३५) में वाचिक (=सन्देश वाक्‌) का 
प्रयोग--भृत्यमेक वणिग्बेश्म प्राहिणोद्‌ दत्तवाचिकस्‌ । 

पृ० ५०१. ग्रव्यविक न्याय का एक और उदाहरण--सरिरेव मारि- 
क्षयस्‌ । मरि शब्द से विग्रह । मणिक शब्द से प्रत्यय । 


तृतीयखण्डे परिशिष्टांशाः 
१० १६. पूछ पवने (क्षरणे) के एक दो और वेदिक उदाहरण-- 
पवस्वादुभ्यो ग्रदाम्यः पवस्वौषधीभ्यः । पवस्व धिषणाभ्यः ॥ 
(९॥५९॥२) । नेन्द्राहते पवते धाम किञ्चन (ऋ० ९1६९६) । इन्द्र विहाय 
देवतान्तरस्य धाम सोमो न गच्छतीत्यर्थः । उद्दिशिक्रियामन्तर्णीत्वा पवतेः 
प्रयोगः, अतः सकर्मकत्वम्‌ । 
पृ० ३५. रूष्‌ के विषय में क्षीरस्वामी का मत--हूषिव्याप्त्थ्थों लौकिक: \ 
भानुजिदीक्षित का इस घातु के विषय में रूषिवेष्टनाथोडपठितो पि स्वादिषु 
द्रष्टव्यो भ्वादेराकृतिगणात्वात्‌- ऐसा द शन है । 
पू० ३७. ग्रव्‌ के हिंसार्थं के लिये यह वैदिक उदाहरण पढ़िये 
विश्वा हि माया श्रवसि स्वधावः (ऋ० ६।४५८।१ ) । अवसि= 
हिनस्सि, नष्ट करते हो । 
१० ४०. वमु का गौणार्थं में एक सुन्दर प्रयोग-- 
- यस्तस्य वमतो बाणातु स्थातुमुत्सहतेऽग्रतः । (रा० ५।३९।५५) 
वमत: =भ्रनायासमनवग्रहं च निःसारयतः । ऐसे ही गौण प्रयोग को लक्ष्य 
` करके आचाय दण्डी ने कहा है-- 
निष्ड्युतो दृगीरवान्तादि गोणावृत्तिव्परपाश्रयसू । 
ग्रतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥ 


म? ४३. स्वद्‌ के सकर्मकतया प्रयोग के लिये यह वैदिक उदाहरण पढ़िये- 
स्वदन्तु हव्यं भधुना घृतेन (ग्रथवं० ५।१२।१०) । स्वदन्तु =स्वद- 

म्‌ =आस्वादन्ताम्‌ । 

पृ० ४६. दय्‌ के हिसा श्रं में एक श्रौर वेदिक उदाहरणा-- 
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अग्नि स्थिर (कठिन) अन्न (भक्षणीय काष्ठादि) को अपने जम्भों (दाँतों) 
से खण्डित करता है । 
प० ४८. पन्‌ का स्तुत्यर्थं में एक वेदिक उदाह्ररा-- 
गभीशुनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मय (ऋ० 
६।७५।६) । (इन) बागों की महिमा की स्तुति करो, जो सारथि के मन के 
अनुकूल घोड़ों का संयमन करती हैं । 
५३, मा मां पद्येन रपसा विदत्‌ त्सरुः (ऋ० ७।५०।१) । 
दगामी साँप मेरे पाग्रों की आहट से मेरे पास मत पहुँचे । 
लोक में त्सरु खड़गमुष्टि के ग्रथ में प्रसिद्ध है। 
७२. 'वह” हल खींचना अर्थ में रामायण में प्रयुक्त हुआ है-- 
ग्नन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसंसता । 
बहसानौ ददर्शोव्या पुत्रो विगतचेतसो ॥ (रा० २।७४१५) 
८५. वस आच्छादने का वेदिक उदाहरण-- 
सोसस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । (ऋ० ६।७५।१८) 
शिजि अव्यक्ते शब्दे का वेदिक उदाहरण-- 
- योषेव शिङकते वितता धि घन्चन्‌ । (ऋ० ६।७५।३) 
जैसे स्त्री ग्रपने पति का परिष्वङ्ग (ग्रालिङ्गन) करती है, वैसे ज्या (घनुष्‌ 
की डोरी) बाण का ग्रालि्भन करती है और घनुष्‌ पर फैलाई हुई शब्द 
करती है । 
प॒० ११५. तमु त्वा जहिमो वयम्‌ 
ऐसे है--यो नः पाप्सा न जहासि । ५ 
प० १२५. टिप्पण नं० ३ पर ज्ञाजनोर्जा (७।३।७६) सूत्र पढ्‌ । 
प० १२८. लिश्‌ का प्रयोग शतपथ (२।४।३।२-३) में आया है-- 
ततो न सनुष्या श्राशु न पशव ालिलिश्ञिरे ता हेमाः प्रजाः । 
ग्रालिलिश्विरे- दुबल, पतली दुबली हो गई । 
पु० १३२. पुष्‌ दिवा० ग्रकर्मक का एक और वैदिक उदाहरण 


अनु वीरेरनु पुष्यास्म गोमिरन्ववरचु सवण पुष्टः (वा० स० 
४ रे २६1१९) । 


वैदिक उदाहरण-+ 


(ग्रथर्व० ३।२६।२) का प्रथम चरण 


प० १३७. गृध घातु की अ्रकमंकता का एक आर 


ल पत्तीष्वेव गन्धर्वा गधिष्यत्ति । (झा० ब्रा० ३।६।३।२०) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 










६१४ व्याकरणचन्द्रोदये 


1० १४१. स्पृ प्रीतिपालनयोः का श्रथवेवेदीय उदाहरण--- 
तमाहरामि नित्रः तेरुपस्थादस्पार्ष सेन शतशारदाय (३।११।२ ) 
अस्पार्षम्‌=भ्रपीपलम्‌ =ग्ररक्षिषम्‌, मैं ने इसकी रक्षा की ह । 
पृ० १४९. मृण (तुदा०) का एक वेदिक उदाहरणा-- 
अनासो दस्यूरमृरणो वधेन । (ऋ० ५।२६।१०) 
१० १७२. श्रीन्‌ पाके का एक शौर वेदिक उदाहरण--- 
तं बह्वी भिर्धानाभिः श्रीत्वा (सत्याषाढ श्रौ० & ।४) । 


4० १८८. वस स्नेह-च्छेदापहरणोषु चुरादि का छेद (काटना) अर्थ में 
प्रयोग 
हिइनं परिवास्याञ्जलावाधाय (आप० ध० सू० १।२५।१) । 
परिवास्य = छित्त्वा । 
१० १९१. छृञ्प्रीबोर्नुक्‌¬यह वातिक इस पत्र के प्रान्त में पढ़ें । 
१० २००. रिश्‌ हिंसा करना तुदा० अनिट्‌ का वेदिक उदाहसूण-- 
प्र यो मन्य्‌ रिरिक्षतो मिनाति (ऋ० ७।३६।४) । 
रिरिक्षतः=रेष्ट्‌' हिसितुमिच्छत: । 
पृ० २६५. ग्रन्तिम पङ्क्ति से पहले 'एकवाक्यता को प्राप्त करते हैँ 
यहाँ एकवाक्यता से वाक्येकवाक्यता भ्रभिप्रेत है ऐसा जानें । 
19 २६६. उच्चारण से पुवे 'ग्रध्याहूत' पढ़ें । 'कर्मीभुत? से पहले 'कारक 
विभक्ति षष्ठी के संभव होने पर शेषषष्ठी की कल्पना अन्याय्य है, श्रत: 
इतना अधिक पढ़ें । 


पृ० २७७. “कस' के नीचे व्यय _-श्रवव्ययत्‌--इतना अधिक पढ़ें । 
49 २९२. प्रयोगमाला में मा वां रातिरुपदसत्कदाचन (ऋ० १।२०।५) । 


आप का दान कभी क्षीण न हो। उप-दस्‌ दिवा०-लुङ्‌ । माङ्‌ योग में 
शट्‌ का अभाव । इतना और पढ़िये । 


429 ३५०. पं० २. ज्या- ज्यापयसि । नाहं जीन: । त्वं मां ज्यापयसीति 


` द्वेषस्ते मयि । जीनमाचक्ष इति ज्यापयसि । 


(३8७) की व्याख्या के अन्त में सूत्र में जो पा? पढ़ा है उससे पै ओं 


शोषणो 


शोषणो यहाँ पढे हुए “वे' का भी ग्रहण इष्ट है ऐसा एकीय मत है (कारिका) ! 


अनुसार पाययति पामा नाम रोगः, यहाँ युक्‌ हे ता है। 
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पृ० ३५२. णिच्‌ परे स्फाय्‌ के य्‌ को “व्‌! आदेश का एक वैदिक उदा- 


हरण-- 


गयस्फानः प्रतरणः सुवीर इति गवां नः स्फावयिता प्रतारयितधोत्याह 
(ऐ० ब्रा० ११३) । 
पृ० ३६३. श्रभ्यास को नुक्‌ आगम के विषय में 'स च पदान्तवद्‌ वाच्य: 


_ग्रह वातिक पढ़ें । इसका अर्थ पहले दिया जा चुका है । 


पृ० ३६७. चलीक्लृप्यते । ऋदुपध धातु के ग्रभ्यास को विहित रुक्‌, रिक्‌, 
रीक्‌ ग्रागम कुप्‌ के ग्रङ्गभूत हैं, रतः कृपो रोलः की यहाँ भी प्रवृत्ति होती है ।, 
पृ० ३९८. पं० ६ में ग्रभ्यास के श्र को--इससे पहले 'हलादिः शेषः से 
“र! शेष रह जाता है, इतना अधिक पढ़िये । 
पु० ४४५. प्रयोगमाला के अन्त में यह अधिक पढ़िये-- 
व्याप्तव्योमतले मुगाङ्कधवले निधोतदिड्मण्डले 
देव व्वद्यशसि प्रश्ञान्ततमसि प्रौढे जगत्प्रेयसि । 
कैलासन्ति महीभृतः फणम्रुतः शेषन्ति पाथोधयः 
क्षीरोदन्ति सुरद्विपन्ति करिणो हंसन्ति पुंस्कोकिलाः ॥ 
(राजेद्कणपूर) 
हे राजानु, जब श्राप के बढे हुए, लोकप्रिय, चन्द्र की तरह धवल, गगन- 
व्यापी यश ने दिक्चक्र को घोकर निर्मल कर दिया है तब सभी पर्वत कैलास 
बन रहे हैं, सभी सर्प शेषनाग वन रहे हैं, सभी समुद्र क्षीर-सागर बन रहे हैं 
सभी हाथी ऐरावत बन रहे हैं और सभी कोकिल हंस वन रहे हैं 


पृ० ४४६. “निविशते यदि शूकशिखा पदे! इसका द्वितीय चरण 
सजति सा कियतीश्वि न व्याध (नैषघ० ४११ ) पढिये । 
है ञ्चम्यन्त है (षष्ठ्यन्त 


पु० ४५६. समो गम्यूच्छिभ्यामु सून में 'समः यह पर र 
नहीं) ग्रतः ग्रव्यवहित उत्तर गम्‌ तथा रच्छ, से आत्मनेपद होता है, ह 
से नहीं, ग्रतः रत्नं समागच्छतु हाङ्चनेत यही भा 0 ह 
ग्रात्मनेपद नहीं होता । नि 

प॒० ४५६. सम्पुवंक विद्‌ से आत्मनेपद का एक वैदिक उदाहरण 

ब्रह्मणाग्तिः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः (ऋ० १९९९ २।१) १ 
संविदानः=संजातातः, ऐकमत्यं गतः ! ह 
४५९. *वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम” सूत्र से सग (उत्साह) अर्थ में आत्मनेपद 

का एक और उदाहरण पढिये- 
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६१६ व्याकरराचन्द्रोदये 


च्युत्पत्तिरावजितकोविदापि न रञ्जनाय क्रमते जडानाम्‌ 
(विक्रमाङ्कु० ११६) । व्युत्पत्ति (विशिष्ट ज्ञान, विशेषज्ञता) विचक्षण लोगों 
को प्रसन्न कर सकती है, जड़ों (मुखो) को नहीं। : 

४८२, सम्पूवंक वद्‌ से आत्मनेपद के दो और वेदिक उदाहरणा पढ़िये 

मुषा बे किल मां संबदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणीति (कौ० ब्रा० उ०।४।१ ऽ) 

स होवाचाजातशन्र्मा मेत स्मिन्संव दिष्ठा इति (बृहदा० उ०।२।१। ९)। 

४९५. इवगणिनां धेनुः इत्यादि उद्धरण कोटलीय ग्रथंशास्त्र (१४१० ) 
से लिया गया है । 

५१६. विधिनिमन्त्रणामन्त्रण इत्यादि सुत्र के स्थान में कुछ वेयाकरण 
“प्रवर्तनायां लिङ्‌? ऐसा सुत्रन्यास चाहते हैं। प्रवतंना तीन भेदो में विभक्त 
होती है-- 

मरे षशाध्येषणाऽतुज्ञा निविधा स्यात्प्रवर्तना । 
ग्रधःकक्षे चोध्वंकक्षे समकक्षे जने क्रमात्‌ ॥ 

अपने से भ्रपकृष्ट की प्रव्तेना = प्रेरणा को 'प्रेषणा' कहते हैं, श्रपने से 
उत्कृष्ट की प्रवर्तना को 'श्रध्येषणा', अपने समान की प्रवर्तना को 'अनुज्ञा' 
कहते हैं । 

५२४. वाक्य नं० १८ में स्त्रियं सम्बभूवुः ऐसा प्रयोग किया है । इसकी 
साधुता अ्रनभिशङ्कनीय है । द्वितीया भी व्यवहारानुगत है । तृतीया भी इस अर्थ 
में देखी जाती है-- 

महषः संविदं इत्वा संबभूव तया सह (भा० श्रादि० १ ७७।४४) । 

2९ ५४०. यहाँ गत्यर्थाकमंक० (३ ।४।७२) के स्थान में गतिवुद्धिप्रत्यव- 
साताथशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णो (१।४। ५२) यह पढ़ें। 

पृ० ५ (चतुर्थखण्ड) टिप्पणा नं० ४ में स्त्रियां च (७।१।९६) से क्रोष्टु 
क इजुवद्धाव । (क्रोष्टू +- डीप्‌ = क्रोष्ट्री) । 

 प१०७'वनो र च' का एक वेदिक उदाहरण-- 

विद्या ह्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं सुमतिम्‌ (कऋ० ८।२।२१) । 
पृ० ३२ 'वि का किळ्चिदून अर्थ में प्रयोग--- 

ट ग्रध्वनो विमध्यस्‌ (श्रथवं० ७।७५।२ ) । 

'पृ० ३९२ आविस्‌ श्रव्यय का वैदिक उदाहरण-- 

यो नस्तायद्‌ दिप्सति यो न श्राविः (ग्रथवे० ७।१०८।१) । 
हमें छिपकर घोखा देता श्रौर जो प्रकट रूप से धोखा देता है । 
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 _ कोनित्य विभक्तिस्थ न्‌ को वैकल्पिक 
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५७५ पृष्ठ के नीचे के टिप्पण नं० १ को पृ० ५७४ के नीचे पढ़ें । 

४४ (प्र ख०) हेतु-तृतीया के उदाहरणों में न्यमन्त्रयत वन्येन फलमला- 

र दिना तदा (भा० ग्रादि० ५।१७) यह अधिक पढ़ें । 

33%. ३६६ (द्वि० ख०) शरीरावयवाद्यत्‌ के उदाहरणों में यह भ्रधिक पढ़ें-- 
धिया भाग्यानुगामिन्या चेष्टामानो नयोचितमू । 

ग्रसुत्‌ सवेस्य चक्षुष्यः स हि दुलेसवर्धनः ॥ (राजत० ३1४९५) 

४३९ ' “ऋत्यकः के उदाहरणों में पर करणा सावीरथ मत्कृतानि (ऋ० 

 २।२८।९) यह्‌ अधिक पढ़े । परन्=परा (उपसगे) । अ्र्थ--मुझ से उठाए 

हुए ऋणों को दुर कीजिये । 

५५७ प्रथम पङ्क्ति विच्छिन्न हो गई है । इसे इस प्रकार सन्धान-पुर्वक 

` पढे-श्रार्य लोग उन्हें रजत के ग्रथ में तथा रुधिर के पर्यायों को कुङ्कुम के० 

५९३ प्रत्येकम्‌? के प्रयोग के विषय में यह अभिक पढ़िये-- 
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-व का व्यत्यास हुआ हो तथा 
ग्रादि की त्रुटि अथवा ग्रनुस्वार का भ्रंश हुआ हो उसे विवेकी 
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व्याकरणचन्द्रीदय 
पं० चारुदेव शास्त्री 
व्याकरणचन्द्रोदय अब सम्पूर्ण पाँच खण्डों में प्रकाशित हो चुका है । प्रथम 
खण्ड कारक-निरूपणात्मक है । द्वितीय कृत्तद्वित-विषयक है । तृतीय तिहझ - 
व्याख्यान-परक है और चतुर्थ स्त्रीप्रत्यय-सुप्‌-अव्ययाथे-निदर्शक है । पञ्चम 
खण्ड शिक्षा-संज्ञा-परिभाषा-सन्धि-लिङ्ग-निरूपक है । प्रक्रिया-ग्रथ होते हुए 
भी यह कृति व्याक्रियाप्रधान है । लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌--यह सर्वसम्मत 
व्याकरण का स्वरूप माना जाता है । तो भी पूर्व विद्यमान व्याकृतिम्रंथों में 
लक्ष्य का अत्यल्प उपादान हे । पुरानी शेली से लिखे गये वृत्ति आदि ग्रंथों में 
एक-दो लक्ष्यों में लक्षण (सूत्र) की प्रबृत्ति को दिखाने से वृत्तिकारादि अपने 
को कृतार्थ मानते हें । नूतन रीति से लिखे गये व्याकरणग्रंथो में प्रयोगों के 
उदाहरण देने का प्रयत्न तो है, पर वे उदाहरण या तो स्व्रयं घटित होते हैं, या 
भट्टिकाव्यादि से उठाये जाते हैं, जहाँ व्याकरण सिखाने के लिये वे घड़ गये 
हैं और जिनमें अनेकानेक एसे हैं जो साहित्य में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए, अतः 
अव्यवहार्य हैं । इस वर्ग के विद्वान्‌ भूल जाते हैँ कि व्याकरण अन्वाख्यान-स्मृति 
है--व्याक्रियन्तं पदानीह क्रियन्ते नूतनानि न । 
इस कृति का वारव्यवहार सिखाना प्रधान लक्ष्य है। प्रक्रिया इस साध्य में 
'साधनमात्र है । व्यवहार उपकार्यं है, प्रक्रिया उपकारक । अतः इस कृति में 
जहां सूत्रादि की विशद व्याख्या की गई है, सुत्रादि को प्रवृत्ति द्वारा सरल, 
झप्ङ्कासमाघान सहित, क्रम-बद्ध रूपसिद्धि दी गई है, वहां बेदिक-लौकिक उभय- 
` विध वाङमय से शतशः वाक्य उद्धत किये हैं जो व्याकरण-व्युत्पादित उस-उस 
लक्ष्य को प्रयोगावतीणं दिखाते हुए उसकी साधुता को यथेष्ट रूप से प्रमाणित 
करते हैं और व्यवहार सिखाने में अत्यन्तोपकारक हैं । 
१ स्थान-स्थान पर अपेक्षित नूतनार्थोपन्यास, पूर्वमतसमीक्षा, संक्षिप्त 
_ वेयाकरणोक्तिविशदीकरण, यथासंभव अष्टाध्यायीगतसुत्रक्रमाश्रयण, आदि 
_ असामान्य धर्म इस कृति को अन्य कृतियों से पृथक करते हैं और इसकी मौलिकता 
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